D 
IM 


5 
MC 
M tum rese 

"Ey, 


τ or. 


af mo δὲ 

eaaet ER 

Mer un mod 
cl 


C(———G τ τ ποτ E τ 


Δ} 


fl 


CZ? : 
proie ΡΣ 


[4 


Ex bris 
de 


PROFESSOR J. S. WILL 


ὡς. zx. Sd Ue τε τς 


po E 


- 2 3 ς «ἐξ Ce 
ect. «τι EC. € c « ΣῈ 


4 S M CE C s 1 
ΞΞ τας τε ας «ας ec ad 


«τ Te ue Lara c are 
cC «Cc c c Cc. LU 


Der du La wu e cC qe 
ec ὌΝ τς c «« E cem 


-- ..-.-.. 0 ὺὖὔὕῦἍϑ»...---  -...--ο--........ 
H —— ——— 


ut 


Pd ord 


C-— 


SCHOLIA HELLENISTICA 
IN NOVUM TESTAMENTUM 
PARS ALTERA 


BEHOLIA HELLENISTICA 
IN NOVUM TESTAMENTUM 
PHILONE ET JOSEPHO PATRIBUS APOSTOLICIS 
ALIISQ. ECCLESIJE ANTIQUJE SCRIPTORIBUS 
NECNON LIBRIS APOCRYPHIS 


MAXIME DEPROMTA 


INSTRUXIT ATQUE ORNAVIT 
NOVI TESTAMENTI HELLENISTICE ILLUSTRATI 
RECENS EDITOR 


ANGLVsÍS κα 


LONDINI 
GULIELMUS PICKERING 
1848 


 T68829. 


IMPRIMEBAT CAROLUS WHITTINGHAM CHISWICK. 
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ΚΕΦ. β. 2. 


Ι : Mp di Labb. Gloss. Vett. £j auTO mbi, i. e. apud 
me, ad imitationem Ὁ Πρ. Grat. ] 
2 Conf.1 Mar. xii. 12. [τὰ ὑστερημῶτα GUT V ἰδία ἐκρινετε. Clem. 
Rom. i.2. δι᾽ οὐ αναπληρωβθη QGUTOU TO ὑστερημα. 38. ] 
3 [περι ὧν πεπεισμα!ι ὑμᾶς οὕτως ey ty. Ign. Trall. 3. Sicut ΤῸ 
Heb. solet post se trabere Dy, ita Grec. πεποιθαὰ secum babet ἐπι. Coll. 
Reg. xviii. 21, χα. Grot. ] 


4 [το σχισμιῶ ὑμων---εβαλεν---τοὺς παντᾶς ἡμᾶς εἰς AUT. 
Cem. Rom. i. 46. ] xoa nAÜsy ἡ πολις εἰς συνοχῆν. ger. d. 5. Mic. 
23. Gonf. Lur.xxi.25. Esa. /xv. 14. [7022 δὲ Aur μοι στιν τεχνῶ 
μον, δια τας ἀσελγειας, x. τ. λ. Test. XII Patr. p. 615. ἡ ἀγαπή 
οὐκ EQ, με σιωπῶν περι ὕμων, x. T. À. Ign. Epbes. 4. 

5 ori ἥμερας καὶ vuxroc ἐβαρυνβη Ur 8t 7 χεῖρ σου. Ps. xxxi. 
4. [καὶ οὐκ ἐχεῖ τις καυχήσασθαι, ουτε λαθρα our& φᾶνερως, ὅτι 
εβαρησα τινῶ εν μικρῳ ἡ ἐν μεγάλῳ. Tgn. PLilad. 6. 

6 Conf. » Mar. vi. 14-17. Ps.cxvi. 18. ἵκανον σοι. Gen. xxx. 15. 
ἱκανούσθω νυν. 3 Reg. xix.4. 2 Reg. xxiv. τό. καὶ vr TQ ὥγγελῳ τῳ 
εἐξολοθρευοντι, Ἱκανουσθω σοι, ἄνες τῆν χιειρῶ σου. 1 Par. xxi. 15. 
[ἐπιτιμιον" pena, multa. ἐπιτιμιος) pazualis. Labb. Gloss. Vett. | 

7 [και θανατος κατέπιεν ἄντους. Clem. Rom. i. gy. αἱ πρὸς χρε- 
ὠστῶς τῶν συμβαλλοντῶν φιλανθρωπίοι, τὰ δάνεια ido ετει τοις 
ὁμοφυλοις χαριζομενων. P hilo de Septen. ὃ 1. init. | 

8 παρακάλω ὑμας, Coll. Rom. xii. 1. [dio ὡπολειπωμεν τῶς κενὰς 
καὶ ματαιῶς φροντιδας, x. T. À. Clem. Rom. i. 7. xvpo, sancio. Lai. ] 

9 [ἐν τῳ ὥυτον ὑπήκοον γενεσθαι τοις βήμασι του Θεου. Clem. 
Rom. i. το. τ4.- δοκιμάσαντες τῳ Πνευματι. 42. ] 

IO καθ᾽ ἡμερῶν δὲ εὐφραινομήν £v προσώπῳ ἄντου EV πᾶντι χαιρῳ. 
Jrovs viti. 43« Coll. Epbes. 16..32.". Col. iii. 13. 

II [wpoopov τὰς ενεδρος του dia (oA ov. gm. Trall.8. ἐνεδρας vov 
ἄρχοντος TOU αἰωνος TOUTOV. Pbilad. 6. πολλὰ γὰρ ἐμηχῶνῶτο κατ᾽ 
ἄντων ὃ διαβολος, x. T. A. Mart. Poly. 3.} Conf. Matt. iv. 6-9. 

i5 [ἡ ἀγαπητῶν αδελφων τῶν £y Τρωαδι. Ign. Smyrz. 12. κῶς 
λης aye eua ne GUT βθυρας του μαᾶρτυριου. Mart. Ign. 4. «Εἰς TU 
Ἐυναγγελιον χκατηγγελκενῶι. Ign. Pbilad. 4.} Coliv.4. JToamox.]. 
[θυραν πιστεως. De aditu ad Evangelicam doctrinam patefacta bis in libb. 
requentatur ista loquutio. V. x Cor. xvi. 9. Cell. Valck. ad Act. xiv. 27.] 

I3 [τῳ μη εὕρειν, pro εἰς το, ut sit gerund.. Heb. ( Infmit. cum Ὁ) 
quoad litteram expressum. Küttner. αποταξαμενος. Conf. Clem. Ram. 


ἊΝ 
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ii.6. et Valck. ap. Met. xviii. 138. ἄνεσις" requies, otium. Lalo. Glsss. | 

I4 [αλλὰ χαρις τῷ Oto, x. τ. A. Mart. Polyc. 3. τηρουμιενήῆς δὲ 
τῆς ψυχῆς ἐν αυτῳ, ἵνα δι᾽ ἀντῆς Χριστος βριωμβευση. Epist. Mart. 
Vienn. et Lugdn. 8.9.1 ocqmw. | Coll. Exod. xx. 23. 

I6 [τὴν ευωδιαν οδωδοτες Guo τὴν Χριστου. Epist. Mart. Vienn. 
et Lugdn. $ 1o. ] Coll. Ose. xiv. 7. [εἰς τὸ σωζεσθαι μετ᾽ εἐλεους----τον 
ἀριθμον τῶν ἐχλεχτων. Clem. Rom. i.2. ὡπολλυμενοὺυς ἡμᾶς ἐσωσεν. 
ἡ. τ. 0 Χριστος ηθελησεν σωσαι τῶ ἀπολλυμενῶ, X0 ἐσωσεν πολ- 
λους. 2. ὅτι ἐνθυμιον ἀνθρωπου ἐξομολογήσεται σοι) XO ἐγχατα- 
λειμμα ενθυμιου ἑορτάσει σοι. Ps. Ixxv. το. Conf. Sir. xxxii. 6. du- 
σωδια. Conf. Ign. Epbes. v7.] τῳ Θεῳ, Conf. cap. ix. 12. Sap. xv. a. 

I6 |Hic prior vox Üxvorrou qualitatem significat ut 4 Reg. iv.40.. (1 
tera eventum significat. Grot. αλισθητε εν ὥυτω, (Χριστῳ) iva μη διαφ- 
θαρη τις εν ὑμῖν, ἔπει ἀπὸ τῆς οσμής ελεγχθησεσθε. Ign. Magn. 1o.] 
Conf. Ezecb. xviii. 31, 32. Cap. iii. s. ενῶντι ay per ev ἡ Con καὶ ὃ 
θανατος, x. T. A. Sir. xv. 17. [ὃν (Χριστον) τινες ἄγνοουντες ἄρνουν- 
τῶι, μᾶλλον δὲ ἡρνηθησαν ὑπ᾽ avrov, ovrtc συνήγοροι του θανάτου 
μᾶλλον ἡ τῆς ἀληθειας, x. T. Δ. Ten. Szyrz. sl Conf. Matt. vi. 23. 
Col]. Exod. xxix. 18. 25. 41. Lev. xxiii. 38. — οσ μή βθανασιμος----οσμη 
σωτήριος. Pide Buxtorf. Lex. Tul. Col. 1494. [eei ουν τελος τὰ πραγ- 
ματα εχει, καὶ ἐπίκειται τὰ δυο ὅμου, ὁτεθανατος και ἡ Gun, κι τ.λ. 
Ign. Magn. $ 5. μη ἀλειφεσθε δυσωδιαν τῆς διδασκαλιαᾶς Tov αρχον- 
τος του αἰῶνος τουτου, X. T. A. Ἐρῥε:. τ7. τις ἵκανος εν QUT εὐρεβη- 
να!» εἰ μή οὖς ὧν καταξιωσῃ ὁ Θεος; Clem. Rom. i. 5o.] CAPRA? 

17 [ὃς ἂν μεθοδευη τὰ λογία του Κυριου. Polye. Phil. 7. tmv τις 
πιστιν Θεου £y καχῃ διδασκαλιᾳ φθειρη, x.T.À. len. Epbes. τό. Χρισ- 
τος £y Πατρι ὧν, μᾶλλον φαινετῶι. Rom.3. ὅλοι οντες Θεου. Ephes. 
8. καπηλευοντες" πραγματενομενοι. Hesycb.. Quando caupones eximium 
vinum corrumpunt, dicuntur et.XovmuAsusw. Hoc quoque Paulus transtulit in 
Metapb. feliciter audax.— KavmAoy sunt caupones, vel minuti mercatores, 
εἰς. Valck. ad 1 Cor. v. 6. ειλικρινες. καθαρον, &doAov, αληθες, φανε- 
ρον. Hesycb.] Col. cap. iv. 2. 


ΚΕΦ. γ. 5. 


Ι D emoaveiy. Hesyeb. Commendare. Labb. Gdoss.] 
Coll.1 Mar. xi. 4. | Iud παλιν spectat. ad ea, qua sunt in 
priore ad Cor. cap. v. ix. xiv. Grot. | 
2 Col. Ps. xviii.4. Rom. x. 18. ct. viii. 40. & pays γινωώσεις οἱ 
ἀναγινώσκεις; | mat παρονομαιᾶς Paulus. Grot. Vos estis mea Epis- 
tala, i. e. Ego Evangelium vestris inseripsi animis. I4.] 
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3 Conf. Exod. xxxii. τς, 16. 2 Jfoan. x2. 3 Joan. 13. νομος δὲ 
ἀψευδὴς, ὁ oploc λογος, oux, πο του δεινος ἡ rou δεινος θνητου φθαρ- 
τος ἐν χαρτιδιοις ἡ στήλαις αψυχος ἀψνυχοις, AX ὑπ᾽ ἀθανάτου 
φυσεως αφθαρτος εν αθανατῳ διανοιω τυπωθεις. Ρρφίϊ. p.675. Edit. 
C»/.] ἐπιγράψον δὲ (εμους λογους) ἐπι τοπλᾶτος τῆς καρδιᾶς σου. 
P rov. vii. 5. [ἐπὶ TX πλάτη τῆς καρδιας μων ἐγεγράᾶπτο. Clem. 
Rom. i. 2. Conf. Barnab. Epist. $6. δοτε ἡμιν AUTO, καὶ μελῶν και 
καλᾶμον. Evang. Nicod. cap. 17. p. 672. Thilo. καθως γεγρᾶπται εν 
ταις πλαξι τῶν ουρᾶνων. Test. XII Patr. p. 550-562. Conf. Dodwel. 
ad loc. | Coll. Deut. iv. τὴς Ezech. xxxvi.26. CITAT. 

4 [5 προς μεπιστις. Dos. Vit. as. ἡ διανοιῶ ἥμων TiO TES προς 
τον Θεον. Clem. Rom. i. 35. μετ᾽ εὐσεβους πεποιθήσεως. 2. πίστις 
ἐν πεποιθήσει. 35. οἱ δὲ ὑπομένοντες ἐν πεποιθήσει. 45.] μακάριοι 
πᾶντες οἱ πεποιθοτες ἐπ᾽ &vuTQ. Ῥε. 1]. τα. 

ς [ric ἱκανος sv QT (τη yam) εὐρεθήναι, εἰ μη οὖς αν καταξ- 
903) ὁ Θεος; Clem. Rom. i. 5o. ] Conf. cap. ii. 16. [ ἱκανοτης" δυνα- 
pac, ἰσχὺς. Hesych. Phavar.] Conf. Jer. xvii. 9-7. τῆς Ps. Bx. Ya. 
Cap. xii. 9. [καὶ το xal ἑαυτοὺς φανερωσαντες ἀδυνατον εἰσελθεῖν εἰς 
τὴν βασιλειᾶν του Θεου, T δυνάμει του Θεου δυνατοι γενηθωμεν. 
Epist. ad Diogn. ὃ 9.] 

6 [Λευΐταις ἰδίαι διακονίοι ἐπίκεινται. — Clem. Rom. i. 40. τῶν 
διακονων"--τῶν πεπιστευμένων διωκονιῶν Incou Χριστου. Ign. Maga. 
6. τοὺς διακονους οντῶς μυστήριων Incou Χριστου. Trall. 2. ] Conf. 
goan.vi.63. Rom. viii.2. Col. i. 12. [Ca//. Phils. de Mig. Abr. $ 16.] 
ὡς αἱ ἡμεραι coU," ἰσχὺς σου. Deut. xxxiii. 25. [Tovro (το Πνευμα) 
οἱ λάβοντες τυπουνται ἀληθειᾶς τύπῳ χάριτος τελειας. Clem. Rom. 
Fragm.8. μήκετι σαββατιζοντες, GLA XO TO, κυριᾶκην ζωην ζωντες, 
εν ἡ καὶ ἡ ζωη ἥμων ἄνετειλεν δι᾽’ αὐτου καὶ του θανάτου αντου, X. T. À. 
Jen. Magn. 9. Litera occidit, boc est, Lex. Dei, manifestat occisionem seu 
mortem spiritualem bominis, et convincit ipsum, quod sit eterue morti ob- 
uoxius. Confer. Rom. vii. το. Sie et Hos. vi. s. Glass. P bilolog. Sacr. p. 
218. Datbe. Per literam lex Divina, in tabulis lapideis per literas expressa, 
denotatur, que cum perfectam obedientiam ab bomine requirat, eam verb mus- 
piam οὐ corruptam carnem, inveniat, mom misi occidit, b.e. maledictionis, 
condemnationis et eet£&rnee mortis sententiam contra bomines pronunciat. Per 
Spiritum verà doctrina Evangelii salutifera intelligitur, quia à Spiritu δὶ 
mon quávis ratione et κοινῶς, ( ità enim et Lex à Spiritu 8. est,) sed ut 
Paracleto, doctore et salutis eterne & po nyo et operatore, originem ducit, 
et patefacta est ; et per illam Spiritus 8. vitam in bomine spiritualem, jus- 
titiam et salutem ceteruam operatur. Quó sensu et Christus dicit ob. vi. 
63, P'erba, que ego loquor vobis, Spiritus sunt, et vita sunt, b. e. à Spiritu 
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Dei sunt, et spiritualem vitam, verá fide accepta, conferunt. Eandem loquendi 
formam Paulus imitatur, Rom. viii. 2, Lex Spiritus vite per Christum 
gesum liberavit me à lege peccati et mortis. 9. 815. 1d.] 

7 καὶ tidov οἱ vios Ισραηλ vo προσωπον Μωῦσης ὅτι δεδοξασται" 
xgi περιεθηκε Μωύσης καλυμμα ἐπι TO προσωπον ἕαυτου, ἕως ὧν 
εἰσελθη συλλάλειν αυτῳ. Exod. xxxiv. 35. 

8 ἰμακαριος ev Incov Χριστῳ, ὃς καταξιωθησετῶι τῆς τοιαυτῆς 
διακονιας. len. PLilad. xo. πλήρης Πνευμῶᾶτος ᾿Αγιου ἐχχυσις. Cem. 
Rom. i.2. μετὰ πληροφοριας Πνευμῶᾶτος "Ayiov. 42.] 

9 [οἱ yap ἀγάπητοι Προφήται κατηγγειλῶν εἰς ὥυτον" Τὸ δὲ Ev- 
ἄγγελιον ἁἀπαρτισμῶ εστιν ἀφθαρσιας. Ign. Pbilad. 9. ] 

1O [ἐσχε τον Δανιήλον εν ὑπερβαλλουσῃ τιμῇ. Jos. nt. x. x1. 
7. ταις ὑπερβαλλουσαις καὶ εἐνδοξοις δωρεαῖς αὐτου. Clem. Rom. i. 
23. ὑπερβαλλων To φως αὐτου ὑπερ παντα. Ιρηαΐ. Epbes. το. ὅσα εν 
μέρει χῶριτος xou δωρεας ἐλαβον. Philo in Flacc. p. 989. ὅσοι εν μερεὶ 
λογου TOU προκοπτοντὸος χῶτῶ TOV ἸΪατερὰ κοσμουντῶι. p. 156.] 
Μωῦσης oux ηδει ὅτι δεδοξασται ἡ οψις του χρωώμᾶτος αὐτου---καὶι ἣν 


δεδοξζασμενη ἡ οψις---καὶ ἐφοβηθησαν ἐγγίσαι αὐτῳ. Exod. xxxiv. 29, 
5o. ἐν τουτῳ τῷ μέρει, Conf. Cof. ij, τό. 1 Pet. iv. 16. Gen. i. 16. 

II πολλῳ μᾶλλον. Prol.Sir. |Igm. Epbes. 16.] 

12 [ravra cvv τῇ ελπιδι προσδεδεσθωσαν αἱ ψυχαι ἡμων, x. τ΄ ^. 
Clem. Rom. ἡ. 27. προσκαρτερωμιεν τή ελπιδι ἡμων. Polyc. Pil. 8.} 
θησομαι ἐν σωτηρίῳ, παρβῥησιώσομαι ἐν Gro. Ps. xi. s. 

I3 [esi ei λέγουσι τοὺς συντεινεντῶς X0 ἐπερειδοντας TÜV 
oliv, adbibent de iis, qui rectis atque intentis oculis contuentur. — Hesycb. 
ap. Valck. tom. 1. p. 311. ] 

I4 [καταργηθεντων δὲ τῶν τυραννικῶν κολαστήριων ὕπο TOU Χρισ- 
του. Epist. Mart. Vienn. et Lugdn. Routb. Reliq. Sacer. tom. 1. p. 305. " 
yep περιτομή; ἐφ᾽ 5 πεποιθασι, κατηργήται. Barm. Epist. $9. ἐν 7m 
TiGTE αὐτου αμβλυωπήσαι, X. T. A. Clem. Rom. i. 3.] Conf. Rom. xi. 
ER [οὖς οὐκ ἐπεισῶᾶν αἱ προφητειαι, ουδὲ ὁ νομὸς Μωσεως, &AA' ουδε 
μέχρι vuv To Εναγγελίιον, x. T. Δ. Ign. $myra. s. | 

I$ ἕως τῆς σήμερον, τ Reg. xxx. 25. Coll Deut. xvii. το. xxxi. 
in Sirsxhvü.]. [Conf. Epist. ad Diegn. $3, 4-] 

16 ἐπιστραῷφήτε viol ἐπιστρεῷοντες, xoc 10,0 04. 024 TX συντριμ- 
pera ὑμων. Der. iii. 22. εν ἐπιστραφη Ἰσραήλ, λέγει Κυριος, προς 
μὲ; ἐπιστραφησετῶι») κ- τ. Δ. iv. τ. Esa. x. 22. Tunc videbunt quantus 
Jit splendor Evamgelü olim prefiguratus. Orig. cont. Cels. lib. v. 5. xoa 
λεγομεν δ᾽ ὅτι ἡνικα ἂν ἀνωγινωσκητῶι Μωῦσης, καλυμμᾶ Em τὴν 
καρδιῶν κειτῶι, τῷ τοις τὴν δια Imcou Χριστου μη ἀπασαμενοις ὅδον 
emixexpuglo vo βουλήμα του Μωΐσεως νομου. Ισμεν δ᾽ ὅτι εῶν ἐπι- 
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στρεψη τις προς roy Κυριον (ὃ δὲ Κυρίος το Πνευμα ἐστι), περιαιρεθεις 
TO καλυμμα, ἀνακεκαλυμμενῳ προσώπῳ τὴν EV τοις χεχρυμμέενοις νοη- 
μαᾶσι,κατα τὰ γράμματα δοζαν του Kupiou ὥσπερει κατοπτριζεται, 
και μετάλαμβᾶνει τῆς καλουμιενῆς θειας doEnc, εἰς τὴν ἑαντου δοξαν. 
Habes eodàm pertinentia etiam cont. Cels. lib. vii. Grat. ] 

17 Conf. Att. xvi. 6. [ταυτὰ δὲπαντα βεβαιοι ἡ εν Χριστῳ πισ- 
τις) καὶ γῶρ αυτος dio, του Πνευμᾶτος του ᾿Αγιου οὕτως προσκᾶλει- 
ται ἡμᾶς, Δεὺυτε τεκνῶ, X. T. À. Clem. Rom. 1. 22.] 

198 [μεταμορφουμενος εἰς προφήτην, Pile. Vit. Mos. 2. 5. 89. δια 
τουτου (Ιησου Χριστου) ατενιζομεν εἰς τῷ ὑψη των ουρανων᾽ δια του- 
του ἐνοπτριζομεθα τὴν ἄμωμον καὶ ὑπερτάτην οψιν αὐτου, x. τ. λ. 
Cem. Rom. i. 36. xaT tixova Θεου εἐποιήσεν auTov. Gen. v. τ. Sir. 
XVii.3. Sap.ii.23. vil 26. Jfob.xvii.9. αἱ δὲ ὁδοι των δικαίων ὅμιοιως 
QuTi λᾶάμπουσι,) προσπορενοντῶι καὶ φωτιζουσιν, ἕως κατορθωσῃ " 
ἡμερα. Prov. ἦν. τ8. κατενᾶντι προσωπου ὁμοιωμῶ προσώπου. Gir. 
xxxi.3. Coll. Eccles. vii. 30. [καθάπερ bic est quippe, et rem ipsam signi- 
feat, ut. sup. d. 17. et ovo Dic valet ut ἸΏ interdum ap. Heb.— Est et De 
trajectio, ovro Kupiou πνευμᾶτος, pro omo πνευμῶτος Kupiov. Grot. 
κατοπτριζομιενοι Quia insuper specula quedam, quem. à sole fulgorem 
accipiunt, radiis quibusdam ad objecta tramsmittunt, eleganter verbum wa- 
τοπτριζεσθαι de luce cognitionis divine Paulus usurpat.—Puleram borum 
verborum parapbrasin dat Erasmus: ** Nos retectá facie per sinceram fidem 
Domini gloriam intuemur, cujus fulgorem dum speculi ritu excipbimus, quodam- 
mod? tramsformamur iu eandem imaginem, in alios transfundentes fulgorem à 
Dominó acceptum. | Quemadmodim olim. Mosi facies ex colloguió. Dei, ceu 
speculum ex oljectu solis, reluxit : ità noster animus secretis incrementis in 
dies magis magisque afficitur, ac proficit à gloria in gloriam, ob familiarita- 
tem Dominici Spirits agentis jam uunc invisibiliter in nobis, quod alim palam 


perficietur" Glass. Pbilolog. Sacr. p. 1221. Datbe. | Coli. Sir. xlii. 17. 


ΚΕΦ. δι 4. 


Ι ΛΕΗΣΕΝ yap ἡμας. Clem. Rom. d. 33. ἡλεήμαι τις εἰναι. 

Ign. Rom.9. Un, ὡς αἱ ὠδινουσαι, ἐεγκάχωμεν. Clem. Rom. 

d.a». paxapiog £y ἴησου Xpio Tu, ὃς κωταξιωθησεται τῆς τοιαυτῆς 

διακονίας. Ign. PLilad. 1o. ] [pn EXX GI 6 y Prov. iii. a. Zbeod. P5. 

XXUÍ. 14. ηλεηθήμεν, Οὐ εν ΓΙ, τ: 335162 [oux EXXQXQUILEV, V2" de- 

ficimus, sed stamus et permanemus impavidi in eá statione in quá summus mos 
Imperator collocavit. Valck. ad Luc. xviii. :.] Coll. Epbes. iii. 135. 

2 [omms ἀπερβιψαμεβα. δολοι" φθειρει; xaxoupyti. Hesych. 

ὃς ὧν μεθοδευῃ τὰ λογιῶ του Κυριου προς τᾶς ἰδιᾶς ἐπιθυμίας, x. T. À. 
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Poly. Phil. 7. ἀγὼν ἣν ὑμῖν ἡμερᾶς τε καὶ νυκτὸς ὑπὲρ πασῆς τῆς 
αδελφοτητος, εἰς το σωζεσθαι μετ᾽ ἐλεους καὶ συνειδήσεως τον ἀριβ- 
μὸν τῶν ἐκλεχτων GUTOU, X. T. A. Clem. Rom. i. 2. τυπουντῶι ἀλη- 
θβειας τυπῳ. Fragm. 8. Χριστος ὑμὶν ταυτὰ φανερωσει. Ign. Rom. 8. 
δολοὺυν τον λογον ToU Θεου, significat, adulterinis rebus admixtis corrum- 
pere simplicitatem religionis Cbristiaue. Valck. ad x Cor. v. 6.] λογος 
Θεὸν μοι προς σε. Jud. 21]. 2ο. Conf. Sap. xi. yq. Cap. ii. 17. 2 Pet. 
77. ἃς 

3 [xaAscas ἡμᾶς "dn ἀπολλυμένους. Clem. Rom. ii. 2.] Conf. 
gab. χυΐϊ. 4. Luc. xix. 45. καὶ ovx sduxs Kupiog ὁ Θεος ὑμιν xapdiay 
εἰδέναι, καὶ οφθαλμους βλεπειν» x. T. Δ. Deut. xxix. 4. 

4 απαυγαᾶσμα γαρ ἐστι φωτος αἴδιου, καὶ ἐσοπτρον CX do TOV 
τῆς TOU Θεοὺ ενεργειῶς, καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθοτητος αὐτου. δα. Vii. 
26. [τινες ἄθεοι οντες, τουτεστιν ἀπίστοι. ἴση. Trall. το. διωαφορα 
μεταξυ τῶν ἀπιστῶν καὶ τῶν ἐκλεχτων. Mart. Poly. τό. τῶν τῇ δια- 
yoig, τετυφλωμενων. Jos. “221. vili. 2. 2.] Conf. Col. i.15. τ τος Hs 
i.3. 1 Zim. i. τό. Soan.i.18. Matt. xii.15. [το δὲ ἘἙναγγελιον 
ἀπαρτισμῶ ἐστιν ἀφθαρσίας. ἴση. Pbilad.9. Smyra. γ.] Conf. Bar. 
iv.2. [rovro vo φως ἀπὸ μεγῶᾶλου φωτισμου tow, Evang. Nico. 
tap. 18. p. 676. Tile. | Coll. Valck. ad Heb. i. 3. ] Coll. Eccles. vii. 30. 
[ Quod Graeci Scriptores κοσμον, illud Judei Greecienses etiam. mitoym 
dixerunt. Hime momnunquam κόσμιος et ouv in libb. 88. permutantur. 
Quem Paulus vocat voy Θεὸν vov avos τουτου, ilum Joannes dixerat 
τον TOU κοσμου TOUTOU ἄρχοντα. Xiv. 30. ἔα. ad 1 Cor. i. 20. Nec 
aliter Ignat. οὐδὲν μοι ὠφελήσει τῶ τερπνὰ TOU X00 1407, ουδὲ αἱ βασι- 
λειῶι τοῦ ἄιωνος τουτου. Rom. 6. TOU αἴδιου εἰκονος GuTOU, Λογου 
του ἱερωτατου. Philo. tom. τ. Mangey. p. 427. Λογος δὲ ἐστιν εἰκὼν 
Θεου, δι᾽ o) συμπας ὁ κοσμος εδημειουργειτο. De Monarcb. ii. 5. p. 225. 
Mangey. vov δὲ ἀορῶτον καὶ νοητον θειον Λόγον, εἰκονῶ λεγετῶι Θεου. 
De Mund. Opific. p. 6. 42. 0 ἀρχὼν vou αἴῶνος τουτου. Igm. Epbes. 7. 
Magz.1. Jrall4. Rem.7. ἐστιν δὲ οὗτος 0 αἰὼν καὶ ὃ μελλὼν duo 
εχθροι. Clem. Rom. ii. 6. ἐπέσκοτει yap ἄντων τῶις γνωμᾶις δια τὰς 
παρονομιᾶς 0 Θεος. Jos. Bell. v. 8. 2. dia, rovrov ἡ ἀσυνήτος καὶ 
εσκοτωμενή διανοια ἥμων ἀναθαάλλει εἰς To θαυμαᾶστον αὐτου φως, 
x. T. A. Clem. Rom. i. 36. ] 

5 μὴ ἡμῖν, Kopie, μη piv, αλλ᾽ ἡ τῳ ονομῶτι σου δος dol av, x. T. À. 
Ps. exili. x. Kopie, μνησθήσομαι τῆς δικαιοσυνης σοὺ μόνου. ἦχχ. 16. 
[ev δε--- περι Incou Χριστου μη λαάλωσιν, οὗτοι ἐμοί στήλαι εἰσιν 
καὶ τῶφοι νεχρων, X. T. Δ. [16ση. PbLilad. 6.] x"pucctw, Colli: Tm. 
15s ATA dart o Pelis 74k. ad. x.Garoi. 23.] 

6 [1ησους Χριστος, ey Πατρι ὧν, μᾶλλον φαινετῶι. Ign. Rom. 3.} 
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φως ἀνέτειλε Tto δικαίῳ, Ἐπ αι m. [τὸ φως yap ἥμιν £X x 
pica ro" ὡς πατήρ υἱους TAG. προσηγορευσεν, ἀπολλυμένους ἡμας 
ἐσωσεν, X. T. A. Clem. Rom. ii. Ἢ Conf. Bar. iv. 2. ἀγάπησις Kupiou 
παντὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Sir: xxv. x1. Comp. Kupioc φωτισ- 
ppo6 qhov.. Ps. xxvi. αὐ Sir. J. 29. [τα γῶρ μὴ οντῶ εἐκῶᾶλεσεν εἰς τὸ 
εινῶι, ταξιν εξ ἀταξιας---εκ δὲ σκοτους φως ἐργασάμενος. Philo de 
Creat. $7. 367. Mangey. 728. Par.] 

7 σκενεσιν, Conf. x Pet. iii. 7. Κυριος Σαβαωβθ εβουλευσατο πα- 
ρᾶώλυσαι πασᾶν τὴν ὕβριν τῶν ἐνδοξων, xou ἀτιμάσαι may ἐνδοξον ἐπι 
τῆς γῆς. Esa. xxiii. 9. σχευος οστρᾶκινον. Lev. vi.28. Xv. 12. εἐγε- 
vnÜnv ὥσει σκευος ἀπολωλος. Ps. xxx. 12. | Conf. Cem. Rom. i. 15. 
16, 17. σκευος του IIvsup.oroc, ( de Corp. Christ.) Barnab. Epist. $ 7. 
21. JUb. fin. Coll. Valck. ap. Met. ix. 15. et x Cor. xiv. 16. | 

ὃ παιδευων ἐπαίδευσε με ὃ Κυριος, xou τῷ θανάτω ov παρεδωχε 
p. Ps. exvii. 18. [στενοχωρουμενους τοὺς του Θεου δουλους. Clem. 
Rem. Fragm. 3. ὡπορουμενοι" πένομενοι. Grm opoUvTEG" ἀμηχῶνουντες. 
Hesych. ] 1 Mar. iii. 31. 

9 [τους ελπιζοντας ἐπ᾿ GUTOV OUX εγκατᾶλειπει. Clem. Rom. i. 
11.] Cezf. Ps. xlvii. 13, 14. καὶ £y τῳ δουλευειν ἡμᾶς οὐκ εγκατελειφθη 
μεν ὕπο TOU Κυριου "y. 1 Esd. viii.8o. 1 Cor. x. 15. 

IO καὶ πληβος ἐγενηβη νεκρῶν δια λιμὸν Xo διψος ὕδατος. Esa. 
v. 13. [εν à τὰ δεσμα περιφερω. Ign. Ephes. ττ. ὦ ἕνεκεν Τήσου Χρισ- 
TOU περιῷφερω. γα]. τα. περιφερειν τον εσταυρωμιενον. Mart. Ignat.a. 
νεκρωσις του Ἰησουτ-εθανατος ὅμοιος To Tov Incov. Coll. Glass. Pbi- 
lolog. Sac. p. 8o. ποτε ovv, ὦ von, μάλιστα νεκροφορειν ταυτὴν ὑπο- 
Ano; ὥρῶ γε οὐχ, ὁταν τελειωθης καὶ βραβειων καὶ στεφάνων αξιω- 
θῃης; Pbi Alleg.p. 74.] Conf. Ps. Ixxviii. τα. εἰς 20. 

II Cozf. Heb.i.14. Jfoam.i.4. v.26. Rom. vii.17. 

I2 [εἐπικειτῶι τῷ δυο ὅμον, ὅτε θάνατος, καὶ ἡ ζωη. Ign. Magnz. 
5. ἐγὼ κατάχριτος, ὕμεις ἡλεήμενοι. Εῤῥε:. 12.] 

13 κατα το γεγράμμενον. Mart. D£g2.6. κατηρτισμιενοι τῷ ev 
voi. Ign. Epbes. 2. εἷς νους, pac ἐλπις. Maga. 7. πᾶντες ἐπι τὸ αὐτο 
γινεσθε εν ὡμεριστῳ xapdig. Pbilad. 6.] I Cof. xd. 4. ^ Cap. xil 19; 

I4, I5 [ὁ δὲ ἐγειρᾶς αυτον £X γνεχρων, XO ἡμᾶς ἐγέρει. οΐγε. 
PLil.2. à ἐκλεξάμενος rov Κυριον Ιήσουν Χριστον,καὶι ἡμᾶς QV. αὐτου, 
Xx.T.À. Clem. Rom. i. 58.] Coll. i. 22. Juda. 24. [παντὰ ovv ὑμιν εν 
χάριτι περισσευέτω. lgnat. Szyrn. 9. won πᾶντος χαρισμᾶτος περισ- 
ctumc. Polyc.2. ὃ οἰκτίρμων κατὰ παντῶ καὶ εὐεργετικος Πατήρ £x ei 
σπλαγχνᾶ ἐπι φοβουμένους αντον; ἡπίως τε Xa προσήνως τὰς χαρι- 
τας αὐτου ἀποδιδοι, κι τ.λ. Clem. Rom. i. 23.] Col. Sir. xlii. 17. 

I6 ανακαινουνταῶι. Coll. Heb. vi. 6. et Valck. ibid. πολεως καὶ 
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πολεως. Esd. xix. 14. [ἡμερα και ἡμερᾷ. Heb. 0 pv] EXX OX OU[e EV, 
Conf. cap. iv. τ. Gal. vi. 9. Epbes. iii. 13. 2 Thess. iii. 133. Kupis xar 
70 πληθος τῶν οδυνων μου tv τή καρδιῶ μου, αἱ παρακλήσεις σοὺ 
ἡγαπησᾶν [πυφραινᾶν, Alex.] τὴν ψυχην μου. Ps. xcii. 19. 

17 Sap. ii. s. puc. ii. το. [το ελαφρον᾽ εὐβαστακτον, xouQov. 
Hesycb. — ἡ θλιψις ἡ παραντικα καὶ εἐλαφρα; Scboettgen. | Cozf. 
Ezecb.i.7. 2 Mac.vi. 20. 36, 37. [καὶ προσέχοντες τῇ TOU Χριστου 
χάριτι, τῶν κοσμικὼν κατεφρονουν βασανων, δια μιᾶς ὥρας τῆν 
αιωνιον κολῶσιν εξαγοραζομιενοι. Mart. Polyc. 2. τιθησι παρωλληλᾶ 
τὰ παροντὰ τοῖς μελλουσι) TO πῶραυτικῶ πρὸς τὸ CAGVIOV, TO ελα- 
Qpov πρὸς To βαρος, τὴν θλιψιν προς τὴν δοξαν" καὶ οὐδὲ τουτοις 
ἀρκειται, ἀλλ᾽ ἕτεραν τιθησι λεξιν, διπλασιαζων αὐτήν, καὶ λεγών, 
Καθ᾿ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολήν. Chrysost. v. ὑπερβ. Parkburst.] 

18 [ὑπομνησθεισα δια τῆς mpocxoipou τιμωριῶς τὴν αἰώνιον εν 
γέεννη κολασιν. Epist. Mart. Vienn. et Lugdu. p. 304. Routb.. Relig. 
Sacr. tom. τ᾿ οἰωμεθα ὅτι βελτιον ἐστιν τὰ ἐνθαδὲ μισησαι, ὅτι pax pae 
καὶ ολιγοχρονιῶ, xoa QUapro exei δὲ ἀγαπησαι, τὰ ἀγαθὰ καὶ 
αφθαρτα. Clem. Rom.ii.6. οφειλουσιν TO κοινον τῆς ελπιδὸς CXOT EM. 
i. κι. Οὐδὲν φαινομενον, ouoyiov. “Τα yap τ βλεπομενω, προσχαιρᾶ, 
x.T.À. gnat. Rom. 3.] Conf. 4 Mac. xv.2,3. 8. παντὰ ταυτῷ ζη και 
μένει εἰς τον αἰωνῶ ἐν πάσαις χρειῶιςγ)--εχῶιν τις πλησθήσεται ὅρων 
do£av αὐτου; x. T. Δ. Sir. xlii. 23-25. 


KEQ, t. 5. 


I Y yop, εἰπεν, οἶκον μὲν Givioy. €x eic, ὦ AscTO0TO, X. T. À. 

gos. dnt. vii. 4. 2. Xe ὑπεταγή τὰ πᾶντὰ ETTOUpOLVAOS Χχαὶι 
ἐπίγεια. Ροΐγε. ΡΦΖ]. 2. Οὐ, Matt. xxvi. 61. Joan. ii. το. Aet. vii. 
48. Hob. ix. 11724. [δια το μελετασθαι ÜxvaTow καταλυσιν. gm. 
Epbes. 19. ] Coll. x Cor. xv. 26. poc. xxi. 4. 

2 εδιψησεν ἡ ψυχή μου προς Tov Θεον vov ζωντα, x. caros 
xL. 2. [αθανατος 7 ψυχη εν θνηήτῳ σχηνωμᾶτι κατοικεῖ" καὶ Χριστια- 
νοι παροικουσιν εν φθαρτοις, τὴν £v ουρᾶνοις αφθαρσιαν προσδεχομιε- 
νοι. Epist. ad Diegn. ὃ 6.] εγὼ δὲ ἐν δικαιοσυνή οφθησομῶιν τῷ προ- 
σωπῳ σου, χορτασθησομαι ἐν τῷ οφθηναι τὴν δοζαν cov. Ps. xvi. 15. 
τοὺς δε κατοικουντᾶς οικιᾶς TTA MVC. Job. iv. 19. [ἐπιποθω" desidero. 
Labb. Gloss. ἐπενδυσασθαι, Coll. Valck. x Cor. xv. 53. ] 

x [iva [^n μόνον λεγωμαᾶι Χριστιῶνος, ἄλλα και εὐρεθω. Igzat. 
Rom.5. ἥμιεις ουν Qty ovi op £0 o εὐρεθηναι sv τῷ ἀριθμῳ τῶν ὑπομενον- 
των αὐτον, X. T. Δ. Clem. Rom. ἧς. 35. Αβρααμ»---πιστος ἑυρεθη. το. 
οὐ γένοιτο εν τη βασιλείῳ Ἰήσου Χριστου προς τῷ cvv εὐρεθηναι ἡμας. 
Mart. Ροΐγε. 22. Ign. Epbes. 12.] 
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4 [οἱ oyrtc—dum moramur. Grot. Coll. Rutb. i. 4. δια ποιὰν xv- 
oLyxnv ῳκονομήσας σταυρωθηναι Tov βασιλεῶ τῆς δοξης; m vo ελθειν 
tdt (εν τῳ οἷδη. sc.) xai ἐκδυσαι ἡμας; Nicod. Evang. cap. 23.. εκδυ- 
σασθαι--επενδυσασθαι. Coll. θελήσατε ἵνα και ὕμεις θεληθητε, Ign. 
Rom. 8. ὅσαι δὲ voy σάρκὼν φορτον ὡχθοφορουσι, βαρυνομεναι xoa 
πιεζομεναι, ἄνω μεν βλεπειν εἰς τᾶς ουράνιους περιοδους ἀϑυνάτουσι. 
Phil. de Gigant. p. 288. Par. σκήνος" οἰκητήριον. Hesycb. Οἰκει μεν 
£y τῳ σωματι ψυχη, ovx ἐστι δὲ ἐκ του σωμιατος" καὶ Χριστιᾶνοι εν 
κοσμῳ οἰκουσιν, 0UX εἰσι δὲ ἐκ ToU κοσμου, Αορατος ἡ ψυχη tv ὁρατῳ 
φρουρειτῶι τῳ σωμᾶτι, καὶ Χριστιῶνοι γινωσκοντῶι μένοντες ἐν τῷ 
χοσμῳ, &Opo.TOG δὲ αυτῶν ἡ βθεοσεβεια μένει. Epist. ad Diogn.$ 6.] 

ς [μακάριος ἀνήρ ὁ γινώσκων τὴν του Πατρος δοσιν δι᾽ ἐκπορευ- 
σεως του παναγιου Πνευματος, x. T. A. Clem. Fragm. 8. τῷ &ppa- 
βωνι τῆς δικαιοσυνης ἥμων, ὃς ἐστι Χριστος Ιήσους. Polyc. P Hir. 8.} 
Conf. Act. χα. 28. cap. i. 22. [παρεχωντττεέμιοι τῆς πίστεως σοὺ τον 
ἀρβαβωνα. Met. "Thom. S. ςτ.} 

6 [oi μεν ἐκδήμουντες και ἐνδημουντες, ἄστοι και ξενοι. P bil. 
2. 359. Mang. τις 0UV γενήσεται κληρονομος; Οὐχ, ὃ μεένῶν εν τή σω- 
ματος εἱρκτη, κι T. Δ. Philo. Quis rer. div. $ 14. ἡ ἐπιδημια ἐν TU 
χοσμῳ TOUTO τῆς σᾶρχος ταυτήῆς. Cem. ii. ς. tv ἐκεινῇ TU epo. βασα- 
νιζομενοι τῆς σᾶρχος ἀπεδήμουν οἱ μῶᾶρτυρες του Χριστου, μᾶλλον δὲ 
ὅτι πάρεστως ὁ Κυριος ὠμιλει αὐτοις, X. T. Δ. Mart. Polye. 2. Conf. 
PiUI1. 2r. [πεπεισμαι" "mua, θαρβω. Hesycb.] Coll. Phil. i. 23. 

7 στομὰ κατὰ στομῶ λαλήσω ἄντῳ EV εἰδει; καὶ oU δι᾿ QVI [soc 
τῶν. — Num. xii. 8. [ev οἰ γνῇ συνειδήσει περιπάτειν. Ροΐγε. P bil. ς.] 
Conf. 7οαπ. xx. 29. ὁ δὲ δικαιος ἐκ πιστεως μου ζησεται. Πα. ii. 4. 

8 [ἱνω---αφανῆς τῷ κοσμῳ γένομενος, ἐμφανισθη τῷ προσώπῳ Tov 
Χριστου. Mart. Ign. 3-] Gozf Ps. xvis 15. IAEA 2. 

9 [πολιτενομενοι τα καλὰ Χχαἂι tUXpseo TO ἐνώπιον ἄυτου. Clem. 
Rom. i.21. XXXV. 49. τουτὸ χαὶ τῷ Θεῳ εὐάρεστον. lem. $zyrm. 8. 
καὶ ὑπερβαλλειν φιλοτιμουμενοι τὰς βθυσιας ὡς ἑκαστος ἐπιφέροι. Tos. 
MI 21 8 6. XU. g. s Conf. Rom. xiv. 8. 

IO [ἵνα καὶ τὸν μισθον χομισωμεθα. Clem. Rom. ü. xx. εἰτε 
ἄληθες, eve ψευδὲς. Frag. 6. εν τή σᾶρκι & ἐπραξαμεν πονήρῶ, με- 
τανοήσωμεν εἴ ὅλης τῆς καρδιας, iv σωθωμεν, x. τ. Δ. Clem. Rom. ii. 
8. Ροΐγε. Phil. 6, καὶ παντὰς δει παραστῆναι τῳ βηματι του Χρισ- 
του, καὶ ἕκαστον ὑπερ ἕαυτου λογον δουνα!ι.] 

II [οὖς οὐκ ἐπεισὰν αἱ προφητεια!, κιτ.λ. lgu.Smyrz. s. εἰδοτες 
ovy óri— Polyc. Phil. 5. πάντα εν τῷ φοβῳ αὐτου ἐπετελειτε. Clem. 
Rom. i. 2.1 καὶ ἐν τουτῳ δὲ ἐπεισὰς τοὺς ἐχθρους ἡμων, ὅτι CU εἰ ὃ 
βυομενος ἐκ πᾶντος κάκου. Sap. xvi. 8. τοτεφᾶνεροι ἐσοντῶι οἱ σφρα- 
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γιζομενοι, X.T. A. Esa. λῆς 136. Conf. cap. viii. 21. 1 Pet. ii. τῶ. Ph. 
iy.9. rt. di. 37. Xi. 14. 

I2 [μη ἀφορμᾶς διδοτε τοις εθνεσιν. Ign. Trall. 8.] συνιστανο- 
pv, (οἷζ, τ Mac. xii. 43. Conf. Matt. xxii. 16. 1 Cor. 1. 31. 

13, 14 [CoZ. Fakk. ap. Act. xii. 11.] ἀγαπησις Kupiov παντὰ 
ὑπερεβαλεν, x. v. A. Sir. xxv. 11. Comp. skertiwo, αὐτοὺς εν δεσμοις 
ἀγαπήσεως μου. Ose. xi. 4. [παρακαλω οὺν ὑμας, 0UX ἐγω, αλλ᾽ " 
&yam" Incou Χριστου, x. T. A. Ign. Trall. 6. κοινωνωμεν----τον τῆς 
φιλοχριστου αὐτου επιθυμιᾶς τελειωσαντι Üpopsov, κι τ. Δ. Mart. 
Ign. sub. fin. σωφρονουμεν᾽ τουτεστι σῶον TO φρονημῶ sx ovrtc. Lex. 
Ecclesiast. ap. Valck. ad τ Cor. xi. 3o. εξιστησιν, ἰδιωτικως. dementat. 
Labb. Gloss. ἡ γὰρ ayamn ovx ἀφιήσιν ἡσυχάζειν με. Cbrysost. 
Conf. Act. xviii. s. μετὰ σου 5 & pon εν ἡμερῷ τῆς δυνάμεως σου, EV 
ταις λαμπροτήσι τῶν CT cov. Ps. cvi. 5. ὥραιος κάλλει πᾶρα 
Tovg διους τῶν ἀνβρωπων, X. T. Δ. xliv. 2. | τον δεσμον τῆς ἀγαπήης 
του Θεου τις δυναται ἐξηγησασθαι; Clem. Rom. i. 49. συνέχει, Neo- 
Grec. συσφιγγει. Coll. Valck. y Cor. xv. τ. Heb. ii. 9. ] 

I5 [ἐκεῖνον ζητω, τον ὑπερ ἡμων αποθανοντα᾽ £xeioy θελω, Toy δι᾽ 
ἡμας ἀανασταντα. Ign. Rom. 6. Polyc. Phil. 9. ἡδρασμενους εν ay oom 
ἐν TQ αἰμῶτι Χριστου.  Szyru. τ. dV ἡμας, ia ζησωμεν εν αὐτῳ, 
παᾶντα ὑπεμεινε. Ροῖγε. Phil. 8. τὴν πρὸς Χριστον ἀγάπην. Mart. 
Igz. 4] Coll. Rom. v. 6-8. τ Cor. i. 13. [ἐκαλεσεν ycp PT. 0UX οντᾶς, 
καὶ ἡθελήσεν εκ μή ovrog &vou ἡμᾶς. Clem. Rom. ii. τη] Coll. Esa. 
Xxii.2. καὶ οὐκετι ἐσοντῶι πεποιθοτες ἐπ᾿ ανθρωποις, ἄλλα τὰ (TO, 
ἄκουειν δωσουσι. χαχίϊ, 4. 

τό [μετὰ δὲ τὴν ἀνάστασιν συνεφαγεν αὐτοῖς καὶ συνεπιεν ὡς 
σαρκικος,καϊπερ πνευματικως ἥνωμιενος τῳ Πατρι. Ign. 87yrn.3. οντῶ 
ἐκ γένους Aavid κατὰ σάρκα, Ὕ!τον Θεου κατὰ θελημα καὶ δυναμιν 
Θεου, x. T. Δ. 1. καὶ μήδεις κατὰ σάρκα βλεπετω vov πλήσιον, ἀλλ᾽ 
ty Incou. Xpio TO ἀλλήλους διαπαντος aycu. Magn. 6. ] Cozf. 
gan. vi. 63. Col. iii. 1,2. 

17 [οἱ εν πάλαιοις πραγμᾶσιν ἀνωαστρᾶφεντες, εἰς καινοτητῶὰ 
ελπιδὸς ἡλθον. Ignat. Magn. 9. παλαιὰ βασιλεία διεφθείρετο, Θεοὺ 
ἀνθρωπίνως φανερουμεένου εἰς καινοτητῶ αἴδιου ζωης. Epbes. το. 
εἰς TOV Χαινὸν ἀνθρωπον Incovy Χριστον. 20. Jaudat. p. 147, Vossii. ] 
Conf. Gal. i. 22. Heb. d. s. poc. xxi. 5. [Οο]]. Barnab. Epist. $ 16, 
λαβοντες τὴν ἄφεσιν τῶν ὡμαάρτιων, καὶ ἐλπισῶντες ἐπὶ τῷ ονομῶτι 
του Κυριου ἐγενομεθα καινοι, παλιν EE ἀρχῆς κτιζομενοι, X. T. À. 
xoiym κτισις, Coll. Epbes. ii. το. Ipsius ( Dei) Summus opus, κτισθεν- 
τες, creati ἐπ Christo. Ἴδα, ad opera bona ete. b. e. regenerati, et ad 
imaginem ejus removati. Conf. Ps. ex. 3. Es. xxix. 23. ete. Hec nova 
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illa ereatura est, de quà 2. Cor. v. 17, ** 8i quis est in Christo, xouvn 
κτισις, HoVa creatura est: boc est, per Spiritum Sanctum removatus est, 
ad novam et sanctam vitam in fide Cbristi ducendam. Quod in bomine per 
peccatum est. corruptum, id per. regenerationem et renovationem restitui ac 
emendari, adeüque imago Dei, ad quam primus bomo creatus est, in ipso. in- 
staurari incipit : merità igitur regeneratio ista et renovatio bominis, erea- 
!Hiouis voce exprimitur. Utriusque solus Deus auctor et causa est. Glass. 
Pbhilelog. Sacr. p. 1055. Datbe.] 

I8 xoi παλιν καταλλαγήσεται τοῖς ἑαυτου δουλοις. 2 Mac. vii. 
42. [μακάριος ty Incou. Χριστῳ, ὃς καταξιωθήσεται τῆς τοιαυτῆς 
διακονίας. Ign. Pbilad. xo.] Conf. Rem. v. το. Col. i. το. φειδὴ δὲ 
πάντων, OTI σὰ ἐστι Δεσποτὰ φιλοψυχε. $45. xi. 26. 

Ig και λογισθήσεται τῷ ay puro ἐχεινῳ QAO. Lev. xvii. 4. [και, 
διαλυσάμενος τας μέμψεις, καταλλαττετᾶι προς ἄντην. os. Mnt. 
V. 2. 8. Coll. Bell. Jud. i. 7.] καὶ ὁ καταλειφθεις εν 75 του II xvroxpa- 
τορος οργή, παλιν εν τῇ TOU μεγάλου Δεσποτου XOT Oy μετα 
παᾶσης dong ἐπ᾿ανωρθωθη. 2 Mac. v. 2ο. Conf. Heb. ix. τ4. Met. χα. a8. 
[ὁ yap Θεος YA ἴησους Xpio oc, £v IIaTps ov, μᾶλλον QoweTOA. 
Ign. Rom. 3. vov ToU Χριστιανισμου λογον. Mart. Pelyc. 1o. | 

20 [óv πεμψω πρεσβευσοντα καὶ περι ὑμων. Polyc. P bil. 13. θεο- 
πρεσβυτην, gnat. Smyrn. 11.] Coll. Rom. v. το. [ἱκετευοντες ἄἀντον, 
ὅπως ἵλεως γένομενος ἐπικωτῶλλαωγη ἥμιν. Clem. Rom.i.48. εἰς τὸ 
πρεσβευσαι exex Θεου πρεσβειαν. Ign. Pilas. 1o.] 

21 [ τὴν ευχαριστιαν---τὴν ὑπὲρ τῶν GA py ἡἥμων mx ovr aV. 
Ign. 81yru. 6. ὃς ὑπέμεινεν ὑπερ τῶν ὡμαρτίιων. Poly. P Lil. :.] ἐᾶν 
δωτε περι ὡμαρτιᾶς. Esa. liii. 9. ὡμαρτιῶν ἐποιήσεν, Coll. Lev. v. 7. 
Num. xvili.g. Exod. xxix. 14. 4 Reg. xii. τό. [ὅτι ὥμώμος ὑπερ ὥνομων 
παραδοβθησεται, καὶ ἀναμάρτητος ὑπὲρ ἄσεβων αἀποθανειται, κ.τ.λ. 
Test. XII. Ραΐγ. ῥ. 730, 731. τις εἰ 0 £y &y τοσαυτὴν ἐξουσιῶν καὶ δυ- 
νῶμιν; καὶ ποῖος εἰ ὃ χώρις ἀμαρτιᾶς cds ελθων, ὁ μικρος ὁρωμενος 
καὶ [AE 0.06 δυναμενος, ὁ ταπεινος καὶ ὕψηλος, ὁ δουλος καὶ δεσπο- 
τῆς, X. T. A. Nicod. Evang. cap. 22. Ad locum Esaiee ( liii. vo. ) respexit 
sine dubio Paulus: ** Eum qui non movit peccatum, pro nobis peccatum ( Deus ) 
fecit." Franxius: Quomodo Christus sit factus peccatum, declarari debet 
perfectà ex pecude sacrificiali, que et ipsa fiebat peccatum, seu. immunda, 
quando sibi imposita bominum portabat peccata, et tuuc. mactabatur et sacrifi- 
calatur ete. Quibus verbis simul ratio bujus tropicee locutionis, qu& peccatum 
accipitur pro sacrificio, innuitur. De quá ità Flaccius :: Ide ille bostize sic 
vocantur, quia in ipsas peccata populi reatusque, irá ac pazná Dei, suo quo- 
dam modo per imputationem trausferebantur :. mon quia verbum NOTI expiare 
significat. Clav. Sacr. Part. i. col. 858. Glass. Philolog. Sacr. p. 867.] 
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ΚΕΦ. s. 6. 
ΤῊ ἷ 'O'Y'TO το εργον Θεου ἐστιν καὶ ὕμων. Ign. Polyc. 7. πᾶντες 


oux εἰς χενον εὄδραμον. Ροΐγε. Pbil 9. παρακᾶλω σε tv 
χάριτι, ἡ ἐνδεδυσαι, προσθειναι τῳ δρομῳ cov, x. τ. Δ. Ign. Ροΐγε. 1.} 
Conf. Job. xxxix. 16. Tou Kupiou συνεργουντος, x. T. A. Marr. xvi. 20. 
[προσεχοντες τή τοῦ Χριστου χάριτι. Mart. Polyc. 2. Cem. Κι ογ,. 1. 41 .] 

2 εἰπὸν τῇ ψυχη μου, Σωτηριώ σον ἐγὼ εἰμι. Ps. xxxiv. 3. [καὶ- 
ρον εὐυθετον. Polyc. Phil. τ3. μετὰ γὰρ το ἐξελθεῖν ἥμας ex του κοσ- 
μου, οὐκετι δυνωμεθα εκει ἐξομολογήσασθαι ἡ μετᾶνοειν ετι. Clem. 
Rom. i. 8. εὐπροσδεκτος. i. 35. 4o. Conf. Sir. v. 7. xiv. 14. Ipsa 
Verba LXX interpretum Esaiee xlix. 8, xoupoc δεκτος in Hebraó W^ 
ΤΙΝ est tempus illud quod Deus elegit ad salutem populi procurandam. Quod 
ab Esaiá dictum de salute temporali, mysticó ad salutem. eternam refert 
"Apostolus. Grot. ] ColJ. Rom. xiii. x1. 

d [μωμησεται" ψεξει, μέμψεται. Hesych. τὴν λειτουργιῶν αὐτῶν 
ὥπροσκοπως ἐπιτελουσιν. Clem. Κοηι. ἡ. 20. ἀπεχόμενοι τῶν σκανδο;- 
λων. Poly. Phil 6. οντὰ ἐξεμπλαριον Θεου διακονίας. Ign. Smyrn. 
12. εὐρεθειητε ἁμωμοι. Tall. 13. προσκοπην᾽ σκανδαλον. Hesych. ] 
cap. Viii. 20. Coll Rom. ix. 32. [μη ὥφορμῶᾶς διδοτε τοις εθνεσιν, iv 
μη δι’ ολιγους ἀφρονᾶς τοεν Oso πληθος βλασφημηται ““Ουαι yop 
δι’ οὗ ἐπι ματαιοτήτι τὸ ονομῶώ μοὺ ἐπι τινων βλασφημειται." gn. 
Trail. 8.] Coll. Ezech. xxxvi. 23. 

4 [spyov ἀπογνωσεως καὶ δεινης ἀναγκήῆς διεπραξατο. Jos. Ant. 
ix. 3. 2. ὡς διακονους Χριστου Θεου. lgn. Smyrm. 1o. ὡς Θεου και 
Χριστου διάκονοι. Polyc. P bil. 54] Conf. Matt. xvi. 24. στενοχωριῶς, 
i Mac. xii. 4. [μη ταρασσετω--ὁτι βλεπομεν---στενοχωρουμενους 
τους του Θεου δουλους. Clem. Rom. Fragm. 3.] Coll. cap. xi. 23-27. 

5 [ἐφυλακισθησαν, αλλ᾽ ὑπο ἀνοσίων. Clem. Rom. i. 45. διωγμος 
καὶ ἀκαταστασιῶᾶ. 3. προσχαᾶρτερουντες νηστείαις. Ροΐγε. Phil. 7-] 
Conf. x "Thess. iii. 7. [ὅπου πλειων χοπος, πολυ κερδος. ἴση. Polyc. 1. ] 

6 [γνη συνειδήσει ravra, ἐπίτελειν. Clem. Rom. i. 3. ἡτὼ ὥγνος 
£y ἐργοις. 48. £V ἀμώμῳ και οἰ γνῇ συνειδήσει. Ροΐγε. Phil. s. διδασ- 
κων επιειχκειῶν και μακροθυμίαν. Cem. Rom. i. 135. χρηστευσωμεθα 
αυτοις) X. T.À. 14. Op παση ψυχη----μιακροθυμιαν. 58. [Am oUy ἀναισ- 
θητωμιεν τῆς χρήστοτητος αὐτου, X.T.À. Ign. Μαρη. 1o.] διοικεῖ τῶ 
παντὰ χρήστως. Sap. viii. 1. Conf. Rom. xii. 9. [ανυποκριτος" αδολος, 
ἀπροσωπολήπτος. Hesycb. mom fictus, sincerus. Labb. ἀνυποκχριτως) 
Cem. Rom. ii. 12. ] 

7 [εν δυνάμει πιστεως. ἴση. Epbes. τ4. ὁπλισωμεθα τοις ὅπλοις 
τῆς δικαιοσυνής. Ροΐγε. Phil. 4. εν γνωσει, Coll. Clem. Rom. ii. 3.] 
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8,9 [δυσφημια" xaxoQnpao. Hesycb. infamia, Labb. εὐφημιῶν lau- 
datio. Id. πλανοι ἄνθρωποι καὶ ἀπάτεωνες. "Yos. Bell. ud. ii. 13. 4. 
ἀτιμουντῶι, XO EV ταις ἀτιμίαις δοξζαζονται, βλασφημουνται, και 
δικαιουνται" λοιδορουνται, καὶ εὐλογουσιν" ὑβριζονται; X04 τιμωσιν" 
ἀγαβθοποιουντες, ὡς xoxo χολαζονται" κολαζομενοι χιαιρουσιν, ὡς 
ζωοποιουμενοι, x. T. À. Epist. ad Diogn. ὃ 52] Coll. Sir. xxxvi. 15. xli. 
24. IX Gor. Vii. 30, 31. 

IO zc7iv αγοραζων πολλὰ ολιγου, y... Au. ASIESAN. 12. [θανα- 
τουντῶι, και ζωοποιουνται πτωχευουσι) κῶι πλουτιζουσι πολλους" 
πάντων ὕστερουνται, και EV πᾶσι περισσενουσιν, X. τ. A. ( de Christ. 
Vett.) Epist. ad Diogn. $ s. p. 129. Πείείθ. βλέπετε, αἀγαπήτοι, ὅτι 
ὑπερασπισμος ἐστιν τοις παιδευομινοις ὕπο TOU Δεσποτου" καὶ yzp 
ἀγαθὸς ὧν παιδευνει ὁ Θεος εἰς To νουθετηθηνῶι ἡμᾶς, διῶ τῆς ὁσίας 
παιδειας αὐτου. Clem. Rom. i. 56. | Conf.1 Thess. v. 16. — ἃ mixporc 
τοὺς τοτε ἡμερας, καὶ οὐ πικρᾶς, ὅτι ὁ πικρος Ἕλληνων τυρῶᾶννος 
Xx. T. À.. 4. Mat. xviii. 20. 

Id. Co»f..Ps. xvi9436. Esa. Iw. s. [αδελφοι μον, λιᾶν ἐκκεχυμαι 
aL ty atr oy ὑμας, x. T. À. Ign. Pbilad. 5:] Coll. 5 Reg. iv. 29. 

I2 κατὰ TOUTOV TOV τρόπον XV TO πνευμῶ στενοχωρούμενος, X OLI 
τοσωμῶ ἀγΧχομενος, ἐλεγεν. 4. Mac. xi. τι. Conf. Esa. xlix. 19. liv. 2. 
| Kreis. p. 299. στενοχώρεισθε, Coll. Clem. Fragm. 3.] 

R2 [ τινὰ ουν ἥμεις αὐτῷ δωσομεν ἀντιμισθιαν; x. T. Δ. Clem. 
Rom. ἠδ. τ. 9. 31. πλατυνομαᾶι, pateseo. Labb. Gloss. Vett. ] 

14 [ενθεν δὲ ὁ ἀσκήτης Ιακωβ μναται γῶμον ἑαυτῳ ποθεν γὰρ 
& AA olv, ἡ £X TOU σοφιᾶς οἰκου Χοινώνον εὑρήσει, γνωμὴν νεπιλήπτον, 
ἡ παᾶνταὰ συνδιατριψει τὸν αιωνα; Phile. de Profug. $ 9. τεκνὰ ovv 
φωτος xou ἀληθείας, φευγετε OV μερισμον, καὶ τὰς κακοδιδασκαλιας 
x. T. A. Ign. Pbilad.2. εν μετοχῇ ἀμαρτιας aurov, Conf. Psalt. Sal. 
Xiv.4. διαφορὰ μεταΐξυ των ἀπίστων καὶ των ExAex TOY. Mart. Polyc. 
16. μονους ἀνδρως τοὺς ὁμοζυγους εἰναι νομιστεον ταις γυναιξιν, οἷς 
και ἠνωθησαν κατὰ γνωμήν Θεου. Ign. Fragm. s. Conf. Βαγηαό, Epist. 
2. 248-252. Ign. Voss. ] Conf. Ose. vii. 8. 3 Reg. xvi. 31. 

I5 [Beuap τῇ Ἕβραιων φωνή τὸν ἀποστάτην δηλοι. Suid. Zonar. 
δρακων. Hesycb. τινες αθεοι οντες, τουτεστιν ἄπιστοι. Ten. Trall. xo. 
τῷ δὲ ονομιατα GUT UV οντῶ ἀπιστῶ, οὐχ εδοξε μοι ἐγγράψαι. Smyrz. 
5. ἄγαθον ou θελει XO X0 συνερχεσθαι. P bilo. laudat. et Ignat. Epbes. 
2. 135. P'ossii. συμφωνία, Jos. c. 42. di. 16. συμφωνος, Ign. Epbes. iv. 
5. οἱ σάρκικοι τὰ πνευματικὰ πράσσειν οὐ δυνανται, ουδὲ οἱ πνευμα- 
τικοι τῶ σαρκικα. 8. [εἰ πορευσονται δυο ἐπιτοαυτο καθολου, av μή 
γνωρισωσιν ἑαυτους ; “γιο:. iii. 2, [Ἁγίου ουν μέρις ὑπάρχοντες, ποιη- 
σωμεν τὰ TOU TIT ETT. παντα, X. T. À.. Clem. Rom. i. 3o. ] 
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16 [συγκαταθεσις" συμφωνησις. Hesycb.] ἐσομῶι εἰς Üsov. TO 
γένει Ἰσραήλ, καὶ ἄντοι μοι εἰς λᾶον. fer. xxxviii. τ. [ὡς νῶον Θεου 
φυλάσσειν τὴν σῶρκα. Clem. Rom.ii. 9. ὡς οντες λιθοι vaov Πατρος. 
Πρ. Epbes. ix. 15. γεγράπται yap, Ἐνοιεησῷ £y αυτοις, και ἐμπεριπα- 
τήσω. ἴρπαΐ. Mart. 2. τὴν σαρκα ὕμων, ὡς va.oy Θεου τήρειτε. Pbilad. 
7.] Cenf:2 Jim.i.14. Apoc. xxi. 3- [ Est. applicatio mystica loci Levitici 
xxvi. 11, et 12. ubi in Graco: θήσω τὴν σκηνὴν nov εν ὑμῖν. Deinde ver- 
bis quibusdam interpositis, καὶ ἐμπεριπατήσω ey ὕμιν. Citavit bunc locum, 
ut et alios, cum libertate aliqua Paulus: itaque et in medio posita omittit, et 
persouam mutat, salvo sensu. Et "32002 quod LXX. θήσω σκήνην, rect? 
vertit ἐνοικήσω, quomodo et Greci Esaiee xxxiii. 18. alibi per οἰκεῖν aut 
κατοικεῖν. Qonfer Ezecb. xxxvii. 27. Rom. vili. τι. 2 zm. i. 14. 
Gret. κληθήσονται καὶ αὐτοι vio Θεου ζωντος. Oe. i. 10. 

17 [ev μονον δὲ oi πράσσοντες aura, ἀλλα καὶ οἱ συνευδοκουντες 
αὐτοις. Clem. Rom.i.35.] εἰσδεξομαι ὑμᾶς, Coll. Sopbon. iii. x9. 

I8 Conf. Rom. viii. 15-17. 1 -faan. iii.x, 2. fer. xxxviii. .. Ose. i. 
το. Z. :. [Παντοκρατωρ᾽ ὁ Θεος πάντων κρώτων. Hesych. rNA2X imm 
Κυριε 0 Osoc ὁ Παντοχρατωρ. Mart. Ροΐγε. 14. ] τοὺς διους TOU παᾶν- 
τακραάτορος ἐπουρανίου Θεου ζωντος. 3 Mac. vi. ,.8. [scopi ὑμιν εἰς 
πατερα Hec quoque comstructio Veteribus Greecis est. ignota. Ut apud 
Latinos, sic ap. Graecos verba suu et sum idem casus sequi solet, qui prezces- 
serat. ** Ego ero ei pater, Gr. dicitur ἐγὼ ἐσομῶν ἄντῳ πάτηρ. Quod 
Latiuà dicere mom liceret: ** ero ipsi in patrem," id Scriptores Hellenistee 
ἐσομῶι GUTO εἰς πατερᾶ. Ad eam rationem. Epistolà ad. Heb. viii. xo, 
legimus sc ops. o αντοις εἰς Θεον,και αυτοιεσοντῶι μοι εἰς λᾶον. Ineádem 
sententia, altera obtinet structura ap. Paulum v. supr. 16, ἐσομῶι αὐτῶν 
Θεος, xou αυτοι ἐσοντῶι μοι λᾶος. Pretereà observandum, dativum per- 
sonee, qui verbis substantivis seepà solet adjungi, significare commodum, vel 
utilitatem. Ecopou εἰς πάτερα eu, * ipsumut pater protegam et tuebor 
*€ Erit mibi filius," idem est, atque, * id ex illo percipiam commodi, ut filii 
amore me prosequatur." Ea vis Dativi observaripoterit Heb.viii. ya. x Cor. 


ix. 2. 2 Gor. d. vs. Falck. ap. Heb... s.] 


ΚΕΦ, C. 7. 


I DTAIIHTOI. C/em. Rom. i. 7. et sep. £xv ovv roma [sey τὴν 

δικοιοσυνὴν ἐναντίον TOU Θεου, εἰσηξομεν ac τὴν βασιλειαν 
αὐτου, X04 ληψομεθα τὰς ἐπαγγελιᾶς, X. τ.λ. Clem. Rom. i. τι. 
κληρονομήση τὰς ἐπαγγελιᾶς ToU Θεου. i. το. τὸ [4t'ymAtioy τῆς 
επαγγελιᾶς ἄνυτου. 26. των μεγώλων χαὶι ενδοξζων ἐεπαγγέελιων αἂυ- 
TOU. 34. παντῶ EV TOO qoo QGUTOU ἐπετέλειτε. 2. ETVTEAEGUJAEV TX 


δνηκοντῶ ΤΉ σμώμω βουλήσει αυντον. 35.] 


VII. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ. 471 


2 [ev δυνηθεντες χωρήσαι. Ign. Tall. s. ὁ χώρων χωρειτω, Smyrz. 
6.] Conf. Num. xvi. 1s. Sir. xlvi. 19. 1 Thess. ij. s. 10. Cap. xii. 17. 

x [ἐγὼ καταχριτος, ὕμεις ἡλεήμενοι. Jem. Epbes. y2. Rom. 4.] 
mpotipnxa, 3 Mac. vi. 3s. Coll. Phil. i. 21. 

4 προς ὑμας, Conf. fer. xii. 6. — ὑπερυψωθης. P;. xcvi. 9. Dan. 
iv. 34. [ὑπερεκπερισσως. Clem. Rom. i. 20. 0 ἀγαθὸς Ἐρ τοῖς μετα 
παρβησιᾶς λαμβανει Toy ἄρτον. 34. TO καυχημῶ ἡμων καὶ ἡ παρ- 
ῥήσια ἐστωεν αὐυτῳ. 12. αληθειὰ εν παρβησια. 45. 

[ἀνεσις, requies, otium. Labb. Gloss. Fet.| εὐὑρουσὰ ἄνεσιν. Sir. 
xxvi. τὸ. Co//. cap. ii. 12. [ovv μοι δυναμιν αἰτεῖσθε ἐσωθεν τε xoi 
εξωθεν. lgm. Rom. 3.] ov μόνον τῶν εἐνδοθεν, ἀλλὰ καὶ τῶν εζωβεν 
πόνων. 4 Mac. xviii. 2. εζωθεν--εσωθεν, Cell. x Cor. v. 12. 

6 [προπεμψας ἄγγελον τὸν τὴν ἐμὴν παρουσιῶν τοις ἐν Τῇ T: 
ριαδι σημαινουντα. Sos. Fit. 17. ] Conf. Deut. xxxii. 36. παρακαλε- 
σαι πᾶντας τοὺς πενθουντας, X. T. Δ. Esa. [xi. 2, 3. 2 Mar. xi. 32. 

7 χάρητε aps De QUT χαρῷ πῶᾶντες ὅσοι πενβειτε ἐπ᾿ ὥυτή. Esa. 
[xvi. το. Ps. xxix. 11. εδωκα παρακλήσιν ἀληθινὴν. Esa. lvii. 18. 


Conf. Col. iv. 15. [τους δὲ ὥπεσταλμενους ἀφ᾽ ἡμων---εν εἰρηνὴ μετῶ 
χαρᾶς εν τάχει ἀναπεμψατε προς ἡμᾶς, ὅπως θαττον τὴν ευχταιᾶν 
καὶ ἐπιποθητην "pay tipnyzy καὶ ὁμονοιᾶν ὡπῶώγγελλωσιν, εἰς TO τα- 
χιον και ἡμας χιαρηναῶι περι τῆς ευσταθειας ὕμων. Cem. Rom. i. sub. 
fn.] μετ᾽ οδυρμων καὶ δακρυων. 2 Mar. xi. 6. 

8 [αμεταμελητοι ἡτεέπι παση ayallomoug. Clem. Rom. i. 2. 54. 
προς ὥραν. Mart. Polyc. ΤῊ Coll. 1 Thess. 1]. 17. Joan. v. 35. μετα- 
μέλομαι, Conf. x Mac. xi. το. 

Q T") ἀνομιῶν μου ἀναγγέλω, καὶ μεριμνήσω ὑπερ τῆς ὡμαρ- 
τιᾶς μου. Ps. xxxvii. 18. [παιδευθητε εἰς μετανοιῶν. Clem. Rom. i. 
57. EUX MpiO TUO δὲ To Θεῳ μου, ὅτι ευσυνειδητος εἰμι! EV ὕμιν, καὶ οὐκ 
£X €& τις καυχήσασθαι, ουτε λαθρα ουτε φαάνερως, ὅτι εβαρησα τινῶ 
ἐν μιχρω εν μεγάλῳ, X. τ. Δ. Ign. Ρῥιἠαά. 6. ] 

IO [παντι τῷ κοσμῳ μετανοιᾶς n pA ὑπηνεγκεν. Clem. Rom. i. 
7. οἱ πολιτευόμενοι τὴν ἀμεταμέλητον πολιτειᾶν TOU Θεου. £54. 
ἀμεταάθετος γᾶρ "uv 9» QTO τῶν χρειττονων ἐπὶ τὰ Apo μετανοια. 
Mart. Polyc. 11.] κατα θεον, ColJ. 2 Mac. ii. τ3. ἡ yap διαθηκη απ 
ἄιωνος, θανατῳ amoto. Sir. xiv. 17. XVvii. 20-26. ὡς καλον ἐλεγ- 
χθεντὰ φανερωσαι μετανοιᾶν, οὕτως yxp φευξῃ ἑκουσιον GA Lp T AOL. 
xx. 9. Comp. Conf. Ose. vii. 14. Ps. exviii. 67. 71. Sap. xii. 10." Sir. 
C7 EE n 

EE [αλλα, Hac partic. bie est augentis. ut imb apud Lat. Grat. 
ζηλον, Coll. Valck. ad τ Cor. ii. 3.] cuve TEC (TE ἑαυτους, Col. 
Susan. 61. ἐπιποθήσις. Ezech. xxiii. τα. Aquil. [καὶ μᾶλλον ot! ἂν 
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ἐπᾶινω ὑμας, οἰδὰ ὅτι ἐντρεπεσθε" ὡς γεγρᾶπται ( Prov. xviii. 17.) ὅτι 
ὁ δικαιος ἕαντου κατήγορος. lgm. Magu. τως. ἄγνας καὶ ἀμιᾶντους 
“χειρᾶς cipovrtc. Cem. Rorm. i. 29. οἱ γῶᾶρ μετῶ φοβου καὶ ἀγαπής 
πολιτευόμενοι, ἑωυτοὺς θελουσιν μᾶλλον αἰκιῶις περιπίπτειν ἡ τοὺς 
πλήσιον. 51.] Conf. μεγᾶλοι εἐξικνουμενοι καρδιαν. Jud. v. 15. 

I2 [ὑπερ τῆς αθλησεως cmovónc. Mart. Ign. 4. τὴν προς Kupiov 
avrou σπουδὴν. 16.] φανερωθηναι, CoM. Jer.xl.6. εἵνεκεν, Coll. 
Esa. Lxi. τὸ Conf. ac Tim. di. 15. 

1j [ἐπὶ τῇ παρακλήσει, Ob,veIpropter gr. Ἐπὶ junctum Dativo sepe 
causam significat. Ab boc usu pendet intellectus loci ( Rom. v. τα) de quà 
multiüm certant "Theologi. Valck. ad y Cor. i. 4. μὲ ἀνεπαυσᾶν σαᾶρκι τε 
xoi πνευμῶτι. Ign. Trall. τ. απο — δια, Coll. 2 Par.9.6. xx. 9. 
Sir. xli. 17-20. Coll. sup. v. 7. 

I4 [iva μὴ εν καυχήσει ἀπολωμαι. Ign. Trall. 4. ] 

IS [καὶ κατὰ τὰ σπλαγχνὰ c ἔχετε ἐν Χριστῳ Imcov. ἴρπ. 
Philad.1o. τῳ Θεῳ ευχαριστω---ὖτι εδεξασθε αἀντους. ττ.] φοβος 
καὶ τρόμος "Aüev ἐπ᾽ ἐμε. Ps. ἤν. s. Exod. xv. 16. Judith. xv. a. 
Deut. i. 25. Esa. xix. 16. 

16 | Con. Polyc. Phil. x. Govt py ὑμιν μεγάλως εν Kopyo, x.T. A. 
θάρσους και χαρᾶς ἐνεπιμπλαᾶτο. Mart. Polyc. 12.] 


ΚΕΦ. «. 8. 


E | Deed Qrov— T9 ovcw tv QiAxdE Qi —mnAemptvn καὶ 

ἡδρασμενή εν ὁμονοιῷ Θεου, x. T. A. Ign. Pbilad. Inscr. οἷς 
7 χάρις ἀπὸ του Θεου δεδοται. Clem. Rom. i. 30. κατα τὴν του Θεου 
Ax piv. 5o. ] εἐλεημοσυνη ἀνδρος ὡς σφραγις μετ᾽ QUTOU, και χαριν 
ἀνθρωπου ὡς xopnv συντηρήσει. Gir. xvii. 522. XX. 13, 14. xL 17. [277 
ταις συμπαρουσαις μοι ἐκχλήσιαις. Ign. 1 γα]. τα. ἐγω γρῶφω ταις 
εχχλησιαις. Rom.4. ἢ ἀγάπη τῶν εἐχχλήσιων τῶν δεξαμένων με. 9. 
Μακεδονια. Mart. ς. μνημονευετε ἐν τῶις προσευχαις Uy τῆς EV 
Συριῷ ἐκκλήσιας. Tral. 15. ] 

2 Conf. Luc. xxi. 4. [spnyvn βαθεια, | Clem. Rom. i. «. dV οὗ 
ανωπληρωθῃ αυτου TO ὑστερημα. 38.] TOV πλουτον αὐτῆς (σοφιας) 
ovx ἀποκρυπτομαι. Sap. vii. 13. | Coll. Valck. ap. P bil. iv. 19.] 

3 [αυθαιρετοι" £xoucioi, αυτοκλήτοι. Hesycb.] ὑπερ δυναμιν, CoH. 
I Reg. XV. 22. X&TO, δυναμιν. Οὐ τ docte 2X [αὐυθαιρετως, Ign. 
Magna. s.] Col. Exod. xxxvi. $-7. 

4 [ revo δεομεθα cou, Act. Thom. $ so. εἐχομισᾶν χρηματῶ 
πολλὰ εἰς διακονιαν των “χήρων. 56. ] evo eei εἰς Θεον. Prov.i. 7. 
[ τὴν διακονιῶν τὴν εἰς τὸ xoiwoy ἀνήκουσαν. Ign. Pbilad.x. εἰς τὸ εἰξαι 
ἄυτους pn "AA, QAM τῳ Uem aea του Ozov. Clem. Rom. i. 56. ] 
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ς [ἐπιστευσᾶν vo. Κυριῳ καὶ ἑαυτους ἐκδότους tduxav avro. Act. 
1 ον. $ 13. διὰ θελήματος αὐτου. Clem. Rom. 1. 32. 

6 και ἐνηρξατο του καθαιρειν. 1 Mac. ix. 54. Deut. ii. 54. 

γι δοθησεται &UTOQ τῆς πίστεως χῶρις ἐκλεκτη. Sap. Zi. 14. [παν- 
TO, ὅμου καλὰ ἐστιν, ἐᾶν ἐν aya πιστευήτε. gn. Pbilad.9. παντα 
ουν ὕμιν εν χάριτι περισσενετω. δ,,)7. 9. xoa πᾶντος χαρισμῶτος 
περισσενης. Polyc.2. πῶν ἐργον γαθον ἐπιτελεῖν. Clem. Rom. i. 43. 
ὥσπερ, Οὐ. Eccles. v. 15. 

8 [γνήσιον — τὴν γνησιοτήτα, Coll. Glass. Pbilohg. Datbe. p. 6. 
τις γαρ---βεβαιαν ὕμων mio TI οὐκ εδοκιμᾶσεν; Clem. Rom. i. 1. ] 
ουδὲν γνήσιον βονλονται φερειν. 3 Mar. iii. το. Conf. Heb. x. 24. 

9 ὁ £y ὑψηλοῖς χατοικων, και TO, ταπεινῷ ἐῷορων εν τῷ οὐρᾶνῳ, καὶ 
ἐν τῇ γη. Ps. xii. 5, 6. [τον am xn, τον δι᾿ ἡμας παθητον, τὸν XOT Os 
παντὰ τροπον δι᾽ "pae ὑπομειναντα. Conf. Ign. Polyc. 3. 1ncoug— 
ηλθεν--ταπεινοφρονων. Clem. Rom. i. τό. εἰ yep ὃ Kupiog οὕτως ετα- 
πεινοφρονήσεν, TK ποιήσομεν ἥμεις; X. τ᾿ λ. 1Ὁ. πλούσιος Qv' à nomine 
πλουτος duplex verbi forma, significatione diversa, πλουτεῖν et πλουτι- 
ζειν, quorum boc reperietur et. 2 Cor. vi. το. ix. 11. alterum b. Ep. cap. 
iv. 8. 2 Cor. vili. g. Qui vel ista tantàm loca exegerit, intelliget diffz- 
rentiam. πλουτεῖν, v. neutrum, notat divitem esse, πλουτιζειν, activuta, 
divitem facere.—llIAovriCsw itaq. significatu. pollet. activo δὲ trausitivo. 
Πλουτεῖν zeutrum est; i. e. ueque act. nec pass. ac significat Esse divitem. 
F'akck. ad τ Cor. i. ἢ 

IO συμφερει, . Conf. Eccles. vii. το Bym.. ovo περυσι —— omo omic- 
θεν. x Reg. xii. 2o. [auno preterito. | Labb. Gloss. Vett. 

II xa amr p— ovre. 2 Mat. ii. 29.. 4. Mat. xv. 31, 32. [cov ουν 
ἐστιν προθυμους ἡμᾶς Ewan εἰς aya omoi av. κιτ. A. Clem. Rom. i. 44. 

qu | evmrpoc dex roi TE X0 μακαριοι. Clem. Rom. i. 40. 07 EUG [A EV 
μέτα εχτενειᾶς καὶ προθυμιᾶς. 33. προύκειτο γὰρ εν ἄντῳ τελος. 
P bilo Vit. Mos. p. 626. προκειται παρακειται. Hesycb.]. Conf. oan. 
ix.41. Marc. xiv.8.38. Rom.vii.25. 3 Reg. viii. 18. 

ΠΤ [ουδὲ τῶν πόνων τῶν ἐπι τοῖς ἐργοις ἄνεσιν οὐ διδοαώσιν,---- 
αλλ᾽---- 70:. Ant. iii. το. 6. ἀγαπωσὰς πᾶντᾶς εξ ἰσου. Ροΐγε. ΡΖ]. 
4. dV οὐ αναπληρωθῃ CGUTOU TO ὑστερημα. Clem. Rom. i. 38. ] Cozf. 
I Cer. xvi. 17. [ὁ ισχυρος μητ᾽ ἀμελειτο TOV ὥσθενη, ὁ δὲ ἀσθενὴς 
ἐντρέπετω TOV ἰσχυρον, X. τ. Δ. Clem. Rom.i.38. τὴν ἀγάπην αὐτῶν, 
[An κατὰ προσλλισεις, ἀλλὰ πᾶσι τοις φοβουμενοις τον Θεον ὅσιως, 
ἰσὴν πωρεχετωσᾶαν. 21.] 

τς [Egregia αλληγοριοῶ bistoriee de Manná. | Vidit eam et P bilo in s. 
A lleg.S 57. καὶ ἐπι TOU μᾶννα 00V, YO. ἐπι πῶσης δωρεᾶς ἦν ὁ Θεὸς δωρει- 
τῶι τῷ γένει ἥμων, κῶλον το ἐναριθμιον καὶ μεμετρήμενον, και μή TO 


JO 
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ὑπερ ἡμας λαμβᾶνειν πλεονεξια γαρ Tovro γε. ΤῸ τῆς ἡμερᾶς ovy εἰς 
ἡμεραν συναγῶγετω ἡ ψυχη,,ἕνα μη ἑαυτὴν QUAGXQ, τῶν aya v, ἀλλὰ 
voy φιλοδωρον Ozoy ἀποφήνῃ. Et in libro, Quis sit beres rerum diviga- 
rum, S 39. cum dicta jam verba ex L X X. interpretibus protulisset, addit, nwixa 
τῷ τῆς ἀναλογιᾶς εἐχρησῶντο θβαυμαστω καὶ περιμαχήτῳ μετρῷ. 
Speciat et bàc ea quam in Symbolo profitemur Sanctorum Communio. Grot. ] 

16 [της----ὐπερ τῆς αθλησεως σπουδης. Mart. Ign. 4. χῶᾶρις τῷ 
Θεῳ, x.T.A. Mart. Polye. 3. χαρις" ἀμοιβη κατὰ εὐεργεσιῶν. Hesych. 
A pe δὲ τῷ VixmQopo Oso, x. T. A. P bilo de Somn. 2. 31. p. 687. Manz- 
gey-] Conf. 2 Mac. iii. 33. 

17, 18 Conf. Prov. xxvii. a1. | Laudat. Ignat. p. 134. Vossii. δια vov 
αδελφου ἥμων Μαρκου. Mart. Polyc. 20. πλεὸν σπουδαῖος γινου οὐ εἰ. 
Ign. Ροΐνγε. 3. δει yop εὐλαβεστερους ἡμᾶς ὑπάρχοντας. Mart. Ροΐγε. 
2. ἐν τῳ Ἐναγγελίῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. Ign. P bilad. 5.] 

I9 [εἰς τιμὴν Θεοῦ χειροτονήσαι τὴν ἐκκλησιᾶν ὕμων θεοπρεσβυ- 
τὴν, X. T. À.. Ign. δηγγην τα. πρεσβευονται" οἱ τους πρέσβεις χειροτο- 
νουντες και πεμποντες. Tbom. Mag. χιειρωτονηθεις. Per antecedens pro 
consequemte, χιειροτονειν simpliciter sepe notat eligere; sud tamen vi eam 
significat electionem, quee fit à populo manibus elatis. Sepe inde χειροτονειν 
Gr. simpliciter erat. Creare magistratus. Seniores in Ecclesiis constituere 
Luce dicitur χειροτονεῖν πρεσίβυτερους κατ᾽ ἐκχλησιαν, Act. xiv. 25. 
Conf. 2 Cor. viii. 39. Apud Alexandrinas v. interdum simpliciter significat 
manum protendere ;; ubi reliqui. Interpretes Graci, Aquila, Symmachus, 
T 'beodution. dederunt. δακτυλον ἐκτετῶμενον. "fesai. lviii. 9, Alexandrini 
prebent y gigoroviay. Valck. in Met. x. 4a. χειροτονει nuncupat. y eipo- 
τονηβεις" designatus. Labb. Gloss. V'ett.] 

20 Conf. cap. vi..5. [ταγματαὰ ἀδροτερα. Jos. Bell. κά. ii. 2o. 
7. στελλομενοι" δεδοικοτες. Theopbyl.] Co. Mal. ii. 5. 

21 [προνοουντες &&i του καλου ἐνωπιίον Θεου καὶ ἀνθρωπων. Poly. 
Pbil.6.| Conf. cap. v. ax. Luc. ii. 52. αἱ Reg. di. 26. x Tess. v. 22. 

22 [μετ᾽ ευσεβους πεποιθήσεως. Clem. Rom.i.2. Ἰσάακ μετὰ 
πεποιθήσεως γινωσχὼν TO μελλον. 31.] εἰς ὑμας, (ον: Prov. i. 7. 

23, 24. [rov ἀδελφον ἥμων καὶ κοινωνον Ειρηναιον. | Epist. Mart. 
Lugan. incip. Routb. tom. x. p. 287. Xpio Tou χοινωνος γένομενος. Mart. 
Ροΐγε. 6. λαβωμεν προ οφθαλμὼν ἥμων τοὺς ἀγαάθους Αποστολους. 
Clem. Rom. i. 5. 42. 44. ὃ μέγας Αποστολος Κλημής. Fragm. το.] 
δοζα, Conf. Cor. xi. 7. ὡποστολος. 3 Reg. xiv. 6. Alex. «414. Comp. 
Rom. xvi. 7. Phil. ii.25.. [εἰς δοξαν Θεον πλεὸν δουλευετωσαν. gm. 
Polye, 4. Rom. το. Magz. τς. ὁ σοφος εἐνδεικνυσθω τὴν σοφιαν avrov. 
Clem, Rom. i. 38. δεζαμενοις τὰ μιμήματα τῆς ἀλήηθους ἀγαπής; καὶ 
προπεμψασιν, x. T. ^. Ροῖγε. PLil. x. εἰς δοζαν Χριστου. Ign. Polye. 
7. εἰς προσωπον. 2.] Οοἷ,, Matt. xxii. 16. 
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ΚΕΦ. 6. ο. 


Ι ET ἡγουμαι καὶ TO πλείω λέγειν. Epist. ad Diogn. $a. 

fm. προσαγορενετε παντᾶς τους GyioUc. Mart. Polyc. 20. 
εἰς TOUS ἀγιους καὶ TiO TOUS αὐτου. Üymyrm.1. τὴν διωκονιᾶν τῆν εἰς 
το Xoivoy ἀνήκουσαν. Pbilad. 1.]} ToUTO μὲν γῶρ, Sap. υἱὲ. 30. δια- 
χονιῶ. Cap. viti. 4. Conf. Ps. xv. 2, 3. 

2 Conf. Heb. x. 24. σιδηρος σιδηρον οξυνει, ὥνήρ δὲ παροξύνει προ- 
σωπον ἑταιρον. Prov. xxvii. 17. ζηλος. 1 Mar. ii. 54. 58. 

3 [και μη τοτε & δει ποιεῖν ἐπιζητουντες, απαρασκενώστοι τοῖς 
καιροις παράπεσητε. Dos. Mut. ig. 8..4τ. TO καυχήμα ἡμων---ἐστω 
ty ἄυτῳ. Clem. Rom. i. 34. ] ἐν τῷ μέρει τουτῳ, Col. ij. 16. 1 Pet. iv. 
16. [παντες ovx εἰς κενον εδρωμιον. Polyc. P Lil. 9.] κενωθη, Coll. Rom. 
ἦν. τα. [ Rect? in Gloss. Vet. redditur μάταιος emtQayUm. Valck. ad 1 
Cor. i. 17. &mtpap, τοὺς αδελφους. Coll. Ign. Smyrm. 1, 12.] 

4 Umocracic, Gonf. Heb. iii. 14. [ivo [^ εν X 0:05 00 £V. ἀπολωμαι. 
len. Tra. 4.} Conf. Luc. xiv. 30. 

5 [τοις προκατηγγελμένοις ὑπο του Θεου πίστιν "reptile. 70. 
nt. ii. 9. 4. d. 12. 3. ] Gonf. Gene xxxiii. 11.4 Rege v.t5. 

6 δωρων ὃ φειδομιενος. Prov. xxi. 14. δανείζει Θεῳ ὁ ἐλεῶν πτω- 
χον, κατὰ δὲ το δομα ἀνυτου ἀνταποδωσει MUTO. Xix. 17. Esa. xxxii. 
8. δγ2,. [ὅπου πλείων κοπος, πολὺ κερδος. lgm. Polyc. τ. ew. εὐλο- 
γιᾶις, μετα δαψιλειας, καὶ οἱδροτητος᾽ ὁ σπείρων ἐπ᾽ ευλογιαίς. 
Zonar. | Conf. Matt. vii.2. [ἐπ᾿ ευλογιᾶις καὶ θερίσει d.e. ἃ Deo reci- 
Bit : id est, liberaliter. Sic et Ezech. xxxiv. 26. Frequens Hebreis trans- 
latio. J"fobh.iv.8. Matt. xxv. 24. 26. 1 Cor. ix. 31. Gal. vi. 7-9. Qu: 
parcà seminat, parce etiam metet: et qui seminat UT ευλογιῶ!ις, 15 benedic- 
tionibus, in benedictionibus etiam metet, b. e. copioso et liberalitàr, uti oppositio 
ostendit. Tale est illud Ps. lxxxiv. 7, καὶ γὰρ ευλογιῶς ducti,im beme- 
dictionibus operit (cos ) pluvia, b. e. copios. Glass. P bilolog. Sacer. p. 366. 
Datbe.] ψυχή εὐλογημένη πᾶσα om. Prov. xi. 25. 

7 [ov διστῶσεις δουναι, ovde διδους γογγυσεις. Barnab. p. 251. 
Voss. προειλομήν εν πίστει 1mcou. Xpio ToU m poo Aa? o ὕμιν. Iegnat. 
Magmu.i.| καὶ ἡνεγκῶν ἕκαστος, ὧν £Q&pty ἡ καρδια αὐτῶν, X. T. À. 
Exod. xxxv. 21. [ἐν προαιρέσει ψυχῆς μου. 7241. XII Patr. p. 520. ] 
ἐν πασῃ δοσει ἱλώρωσον τὸ πρόσωπον σου, καὶ εν εὐφροσυνῇ ογιῶσον 
δεκατην.  Sir.xxxii.g. xxxv. 26. [Ut vult in corde suo, Exod. xxv. a. 
οἷς ὧν δοξη τή xapóiu. Nam προαιρειωσθαι Pic est velle, ut Prov. xxi. 
25, οὐ γὰρ προᾶδιρουντᾶι αἱ χεῖρες GuToU ποιεῖν τι. Subauditur Die, 
det. Grot.] 

8 ay xav yap πονων καρπος ἐνκλεῆς, Xx. T. Δ. Sap. iii. x5. [παν 
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τὰ οὖν ὕμιν £V χᾶριτι περισσευετω. Ign. Smyrm. 9. καὶ πᾶντος χα- 
ρισμᾶτος περισσενης. Poly. 2. ] Conf. Sir. xl. 18. 

9 | σκορπιζεται" οἱ δ᾽ Αττικοι σκεδαννυται φασι. Pbrynic.] Conf. 
Prov. xi. 24. [ἐσκορπισεν, Coll. Valck. in Act. v. 37.] 

IO [ὁ ἐπιχορήγων αὐτῳ τὴν ἐγχράτειαν. Clem. Rom.i. 38.] Κυριος 
ηυξζησε τον Ιησουν. Jos. iv. 14. [ὁ γαρ ποιησᾶς vov ovpavov xoà τῆν 
γῆν και πᾶντῶ τῷ £V ἄντοις) XO πῶσιν "uy χορήγων, x. T. A. Epit. 
ad Diogn.$ 3.| Coll. Ps. exlvi. 8. ob. v. 9-11. 

VT [χορηγει" TT DE εἰ; διδωσιν. Hesych. συνερχεσθαι εἰς εὐχᾶ- 
ριστιαν Θεου. Ign. Epbes. 3.] Conf. Sap. χυὶ. «8. 3 Reg. iv. 29. ψυχη 
εὐλογημένη πᾶσα GA. X. τ. Δ. Prov. xi. τς. [πλουτιζομενοι. Coll. 
Valck. ap. Pil. iv. 19. ] 

I2 [λειτουργησαντᾶς ἀμέμπτως To ποιμνίῳ τοῦ Χριστου. Clem. 
Rom.i.44. δι᾿ οὐ αναπληρωθη αὐτου TO ὕστερημα. 39. τὰ ὑστερήματα 
αὐτῶν ido ἐχρινετε. .} Conf. Rom. xv.25, 26. τ Thess. iii. 10. 

I3 [δοκιμάσαντες T9 Πνευματι. Clem. Rom. i. 4.2. ζητειν το X0i- 
νωφελες πᾶσιν. 48. εν [AQ ὑποταγή "rt κατηρτισμενοι. Ign. Epbes. 
2.] Conf. Act. ii. 46. Col. iii. 22. ευσεβεια εἰς Θεον. Prov. i. 7. [ἐν 
τουτοις ἐργοις ὁμολογωμεν Toy Θεον. Coll. Clem. Rom. ii. 3, 4.] 

14 [ὑπερβαλλουσης φιλανθρωπιᾶς pam ἀγαπη. Epist. ad Diegn. 
$9. ἐν ὑπερβαλλουσῃ τιμή. Jos. Ant. iv. 2. 2. ταις--  ὑπερβαλλου- 
σαις ἄυτου δωρεαῖς. Clem. Rom. i. το. 23. κολληθωμεν ovy εκεινοις οἷς 
ἡ χᾶρις ἀπὸ του Θεον δεδοται. 30. τῇ προσευχῇ ὕμων, ἧς γένοιτο 
μοι ἄει μετοχον εἰνῶι. Jen. Epbes. 11.] 

Ij ΐχαρις To Ote. Mart. Poly. 4. Philo. 2 Alleg, ὃ τό. ἀνεχδιη- 
qynra χριμᾶατα. Clem. Rom.i.2o. 45.] Sir.xlii.17, οὐκ ἐνεποιήσε τοις 
ὄγιοις Κυριος ἐκδιηγήσασθαι παντὰ τὰ Doom voe roro, οἱ ἐστερέωσε 
Κυριος ὁ παντοκράτωρ, στηριχθηναι εν δοξη αντου To πᾶν. 


KEQ. ;. 10. 


I IIIEIKIA 2c Lozitatem siguifcat, ut Bar. ii. 27. Cant. iii. libb. 

18. Sap. xii. 18.. Col]. Phil. iv. s. x Tim. id. 3.. Tut. dii. a. 
Merito autem bas preecipuà Cbristi virtutes commemorat, quia propter earum 
imitationem maximà spernebatur. Grot. εν TOV επιεικειον Qzov. Ign. 
Pbilad. τ. Epbes. το. ἡ δὲ πραοτῆς αὐτου δυναμες. Trall. 3. τὸν 
ἐπιεική X04 εὐσπλαγχνον Πατερὰ ἡμῶν. Cem. Rom. ἡ. 29. ἐπιειχκειῶ 
--καὶ πραὕτης, παρᾶ τοις ευλογήμενοις ὑπο του Θεου. 30. εἐπιεικειῶ 
και προοτῆς. Pbil de Opifie. p. 24. Leesner. p. 358.] θαρβει UT αυτή 
ἡ καρδια. Prov. xxxi. ys. 414. i. 21. κατὰ πρόσωπον, 77. xlii. 5. 
παρακώλω ὑμᾶς, Coll. Rom. xii;x, Sir.L.27. 


2 [μηϑεις κατὰ σάρκα βλεπεέτω Toy πλήσιον. Ign. Magn. 6. κα- 
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TX CXpXO με τινες ηθελησαν πλανησαι. Pbilad. 7. tv cOXpxi τυγχα- 
νουσιν ( CPrist. Vett. ), αλλ᾽ ου κατα σῶαρκῶ ζωσιν' ἐπι γῆς διατρι- 
βουσιν, αλλ᾽ εν ουρῶνῳ πολιτευοντῶι. Epist. ad Diogn. 8 ΤᾺ] 

3 [στρατευσωμιεθα ουν, ἀνδρες αδελφοι, μετὰ πῶσῆς εκτενειας ἐν 
τοις ἀμώμοις προσταγμῶσιν. Clem. Rom.i. 37. ἄρεσκετε ᾧ στρατευ- 
εσῇε, αφ᾽ οὐ και τὰ οψωνια κομιζεσθε. Ign. Ῥοΐγε. 6. εν τῇ σαᾶρκι 
ex) nne, καὶ εν τή σᾶρχι ἐλευσεσθε. Clem. Rom. ii. 9. ὦ de xou κατὰ 
CXpX& πρᾶσσετε, TOUT πνευματικῶ EG TW, ἐν ἴησου yap Χριστῳ 
παντα πράσσετε. lgm.Epbes.8. ov κατὰ σάρκα ὕμιν ἐεγραψα. Rom. 
$. οἱ κατὰ σαρκὰ ταὐυτὰ πράσσοντες ἀπεθανον. Epbes. τό. 4 κά est 
χατὰ σαρκὰ περιπᾶτειν quod jam babuimus, aliud ἐν σαρκι. Hoc enim 
significat im conditione esse infirmá et nullis malis obnoxia. Coll. Heb. v. 7. 
Xi.14. Gal. iv.13. 1 foam. iv. 2. Grot.] 

4 [το βαπτισμα ὕμων μένετω ὡς ὅπλα. Ign. Polyc. 6. τοις ὅπλοις 
τῆς δικαιοσυνης. Polye. Phil. 4. καθαιρουνται αἱ δυναμιεις του Σα- 
τανα. Ισπαὶ. Epbes. τ1. ὃ των ἡμετερων Θεων καθαιρετής. Mart. Ρβοΐγε. 
12. πᾶσα επιθυμιὼ κατὰ TOU πνευμᾶτος στρατευνεται.  Polyc. Pil. s. 
TOV ἐπιτεύχισμον τῶν ἐναντίων Doe ev καθαιρειν. Pile. vo κατεσκευ- 
ἄσμιενον οχυρωμιῶ διῶ τῆς των λογῶων πιθανοτήτος. Id. apud Its. ] 
Coll. Deut. xxviii. 2. Jer. xxiii. 29. Ps. cix. 3. [τα δεύῦπλα και μη- 
y opor oe TAM. καὶ πᾶσα ἡ δυναμις ἐν μόνῳ τῳ πιστεύειν Oo κει- 
ΤΣ X. T. À. Philo de Vit. Mos. i. $ 40. ] 

5 100i πεποιθὼς εν 024 τη Xa pio, ἐπι Θεῳ, ἐπὶ δὲ 0" copio μή 
ezXipou. Prov. i. 5. [και πλεον τῆς QUOEUG ἐπήρται καὶ πεφυσηται. 
Philo de Carit. p. γι6. Dresig. de Κεγό. Med. p. 276. εν ὑπακοῇ δικαιος 
εὐρεθεις. Clem. Rom. i. 9. λάβοντες Θεου γνωσιν. Ign. Epbes. x2«] εἰς 
ὑπακοήν, Conf. Rom. i. s. det. ΟΣ, 7. Sap. i. 3. Ephes. iv. 8. 

6 [καὶ οἱ ὑπακουσαντες ἐσωθησαν. Clem. Rom. i. 7. παρακοη--- 
ὑπᾶκοη. Paromumas. οὐδὲν ἡμιαᾶς βῥυσετῶι EX τῆς αἰώνιου κολάσεως, 
ἐῶν παραχουσωμεν τῶν ἐντολὼων αὐτου. Clem. Rom. 1.6. τὰς προς 
νεωτεροποιίαν ὡφορμῶᾶς ὅρων εχοντῶς EV ἑτοίμῳ. P bilo ad Cai. p. 584. 
Mangey.] 

7 τὰ χατὰ προσωπον βλεπετε; Coll Matt. xxii. 16. 

ὃ [οἱ τή δεσποτική ὥποφασει χρησῶᾶμενοι, καὶ ἀναθεμα τῆς εχκ- 
χκλησιᾶς ποιήσαντες ἄνθρωπον, x. τ. Δ. Ign. Fragm. 1. p. 474. J'acabs. ] 
0UX αισχυνθησομιαι, Coll. Sir. x[i.3, 2.- Ps. exviit. 46; [δυνηθησεσθε 
οιἰκοδομεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὕμιν πιστιν. Polyc. Phil. 4. καὶ πα- 
σῶν οἰκοδομὴν τὴν εἰς τὸν Κυριον ἥμων ανηκουσᾶν. 14. ] 

9 [óc καὶ GV pav ἐγρᾶψεν ἐπιστολᾶς. Polyc. Phil. 3. καταρ- 
τισαᾶς---τοὺς εν Ῥωμῇ τῶν ἀδελφων ἀκοντᾶς dia τῆς ἐπιστολης. Mart. 
Ign. 24] 
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10 [40 Alexandrinis formam ἐξουθενήσαι transsumsit Paulus adbi- 
bitam im x Qor. vi. 4. xvi. τι. Forma sEovósvoto reperietur Marc. ix. 12. 
Non invenientur forme iste in Script. Graec. Vett. Valck. ad 1 Cor. i. 28. 
5. 107. Col. Polyc. Phil. 13. de Ign. Epist. | 

TT [λόγῳ μεν----εργῳ δὲ. gos. dut. xviii. 9. 1. λογίζομαι, 9 υπο- 
λαμίβανω, opinor, arbitror. Lab). | Co. Yob. xii. 1,2. 

12 ov συνήσουσι παᾶντες ἄνομοι. Dan. xii. xo. Conf. Gal. vi. 4. 
[Greci recentiores συγκρίνειν et συγκρισιν usurpabant de comparatione. 
Res diversas, aut et. diversorum auctorum loca, inter se contendere dicitur 
συγλρινειν.---- "7. seusu. comparandi v. accipiendum est, ubi συγκρινειν 
ἕαυτον ἑαυτῳ notat semet secum comparare. Latinó, Suo se modulo metiri 
εἰς. Valck. ad τ Cor. ii. 12. p. 136. Loquitur ironic. Mpostolus, Pseudo- 
Apostolos perstringens, qui de se tam magnifice sentiebant ac gloriabantur, ac 
si Paulus nullá ex parte ipsis conferendus esset. Glass. Pbilolog. Sacr. p. 
911. Datbe. 

13 [πολλὰ φρονω ty Θεω" αλλ᾽ ἐμᾶυτον μεέτρω; iva. [^n εν καυ- 
ἥσει ἀπολωμιᾶι» κιετολ,ς Tgnat. Jrall.a. κατα τὸ μέτρον rou κανονᾶς, 
Cl!) Clem. Fragm. 1o. ] καὶ μέχρι ὕμων συνεσω. "ob. XXxii. τα. οὐχ! 
—aAAa, Gonf. Gen. xvili. ys. xix. a. ἐν πρφὕτητι δοξασον τὴν ψυ- 
χήν cou, καὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν Xo TOS τῆν αξιαν αὐτῆς: Sir. x. 28. 
[κανων est. funis per quem agrimensores cuique possessori. partes. terrarum 
assignant. Ita Aquila ( et Sym.) vertit X2. ob. xxxviii. s. quod alii ex oi- 
νιον et σπαρτιον. Sic Apostoli alii alias instituerunt. Ecclesias g. plurimas 
Paulus; Pauli obtrectatores nullas. Grot. Nibil facimus eontra legem, ou 
μετακινήσεις ὁριῶ TOU πλήσιον, X. T. À. Deut. xix. 14. 14.] Conf. Ea, 
119/5254: [μη ἐφικνουμενοι μὴ καταλαμβάνοντες. Hesych. μη κατα- 
λαμβανομενοι. Alb. Gloss. εν τῳ Ευαγγελιῳ, Heb. more, pro per 
Evangelium. Grat.] 

I5 [0 ἀπολειπώμεν τὰς κενὰς καὶ ματαιᾶς φροντιδας, καὶ 
ελθωμεν ἐπι TOV εὐκλεὴ XQ CE[AVOV τῆς ογιας κλήσεως LIT κανονῶ. 
Cezi. Rom. i. 7.] Conf. Gal. vi. 4. νεωσατε ἕαυτοις VEGJAQTOL, καὶ [Af 
σπειρητε ἐπ΄ ἀκανθαις. er. iv. 5. 

16 [οἱ Αποστολοι ἡμιν ευηγγελισθησαν. Clem. Rom.i. 45. Poly. 
PLil.6. iva μή εν καυχήσει ὥπολωμαι. lon. drall. 4-] 

17 [το καυχήμα ἡμων--τεστω εν (TO (τῳ Kopie). Clem. Rom. 
2; 34. ] Coll. Gal. vi. 34. CIT.AT. 

18 [ὁ ἐπαινος ἥμων sev £y Oso, καὶ μή εξ ἀντων᾽ αὐτεπαινε- 
τους γὰρ μίσει ὃ Θεος. Clem. Rom. i. 30. ὁ ταπεινοφρονων μὴ ἑἕαυτῳ 
μαρτυρειτω, αλλ᾽ TO ὑφ᾽ ἕτερον ἑαυτον μαρτυρεισθαι. 48. ἵνα μή 
αδοκιμιος εὑρεθω. Ign. Trall. xa. ἐεγκωμιαζετα σε ὃ πελᾶς, XO, μή 
TX σὸν στομῶ. Prov. xxvii. 2. ] μνήμη δικαίων μετ᾽ ἐγκωμίων. X. T. 
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goan. v. 31« x Cor. ix. 27. [C ommendare bic est laudare, ut. interp. 8yrus, 
quia qui commendare aliquem volunt, solent eum laudare. δοκιμιος, i. e. 
idoneus ad vitam eternam. Similitude à nummis probis sumpta. Grot. | 


ΚΙ. 19. 11. 
I K AI oQsAov πᾶντες αὐτον ἐμιίμουντο, X. T. Δ. Dgn. Smyrm. 12. 


aya mm παᾶντῶ ἀνεχεταῶι. Clem. Rom. i. 49. πάντων ye oU 
ἐν αγαπη. Ign. Polyc. τ. τῇ ἀφροσυνή, Col]. Valck. τ Cor. i. 25.] 

2 ἡρμοσαμην, Coll. Prov. xxv. vs. Aqu. Theod. Sym. [ἵνα epe τῇ 
μεγαλωσυνὴ παραστήσας ἑνωσῆς σεᾶντῳ. ct. T'bom. ὃ 15.] εζηλωσε 
τῳ Θεῳ αὐτου. Num. xxv. 13. Conf. Joan. iii. 29. [47 7T περι TO 
xaAov. Polyc. PLif. 6. ] Ἥλιας εν τῷ ζηλωσαι ζηλον νομου, ἀνεληφθη 
ἕως εἰς TOV ουρᾶνον. 1 Mar. d. 58. Coll. Apoc. xiv. 4. [5s ανδρι et τῳ 
Χριστῳ. δεῖ dissita sunt, ré cobeerent. Grot. | 

[τοις προσερχοόμενοις QUT ἁπλῆ diavoig. Clem. Ram. i. 23. 
μήπως πᾶνουργος εἐδωχε σοι TOUTO, και ἡλθες κοινωνήσαι με τῇ Gp 
vi& σου. Jacob. Protevang. p. 176. T'bilo. ἐγω εἰμι 0 δια του φραγμου 
εἰσελθὼν εν τῷ παραδείσῳ, καὶ μετῶ ἕνας λαλησᾶς; ὅσα 0 πατηρ 
[499 ἐνετειλᾶτο μοι λῶλησαι αυτή. Act. "Thom. ὃ 32. μήῆουν τις as 
εἐξαπατατω, X. T. A. Ign. Ephes. 8. ἐῶν τις πιστιν O eov εν xax) διδασ- 
XO A40. φθειρη, 16. ὡς ἡ πρωτή γυνή, X. T. Δ. P. 136. Edit. 77ο::. ἡλθεν 
ὃ apris xai ἕυρε τὴν Εναν ἄμ uua εἐξηπατησεν UT, οὕτως χάμοι 
συνεβη. Protevang. Jacob. $ 13. ὃ yop νομιζων εἰδεναι τι ἀνεὺ γνωσεως 
ἀληθους και μαρτυρουμεένης πο τῆς ζωης, οὐκ ἐγνω, πο TOU οφεως 
πλανᾶται, X. T. À.. Epist. ad. Diogn. ὃ 12.] Col. 1 Cor. viii. 2. 

4 δοφις ὁ ἀρχαιος, 0 καλούμενος ὃ Διαβολος. Apoc. xii. g. Conf. 
Ga. v. τ. [μακαριος ὁ ψινωσκὼν xou λαβων, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνευμα 
ἐστιν ἡ δοσις αὐτου. Clem. Rom. Fragm. 8. πᾶς ὃ λεγὼν παρᾶ τὰ 
διατεταγμένα, xav ἀξιοπιστος 41 κἂν νηστευη---λυχος σοι φαινεσθω 
X.T. A. gu. Fragm. g. αλλ᾽ οὐδὲ ἀκονετε τινος πλεὸον ἤπερ Incou 
Χριστου λαᾶλουντος εν αληθειῳ. Epbes. 6. PLilad. 6. κωφωθητε ουν, 
óT ἂν ὑμιν χώρις Ιησου Χριστου A224 τις. Tall. 9. ] 

5 [λογιζομαι" ὑπολαμβάνω, opinor, arbitror. Labb. Gloss. ὃν λο- 
γιζομαι xai τοὺς αθεους ἐντρεπεσθαι. Ign. Zrall. 4. ὑπερλιαν ΞΞΞ 
ὑπεράγαν. Clem. Rom.i. $6. Sermo plebis elegantioribus dicebatur ἡ ἰδιω- 
τική γλωσσο ut εἰ ἡ ταπεινὴ διάλεκτος. — Hine illustrandus Paulus, uli 
se fatetur idvovny τῷ λόγω" idiotam in sermone Greco, adeoque boc utentem 
Pumili et plebeio.— αγραμμίατος, in usu quotidiano dicitur indoctus, vel minus 
exercitatus in Scriptis Vett. ypousmovroe enim non tantüm figuras literarum 
significabant, sed. et libros. Quem Latini Literarum peritum, Greci dixe- 
TUBÍ, γραμμάτων ἐμπειρον,) vel γραμματικον. Valck. ap. Act. iv. 13.] 
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6 [Attic loquentes, sep? Pbrynicbus opponit ἰδιωταις, utentibus ser- 
que Grec. plebeio. Valck. tom. τ. p. 389.] τὰ ἀδηλα και τὰ XpUQuo, 
τῆς σοφιᾶς σοὺ εἐδηλωσας μοι. Ps. ἡ. 6. [πολλὰ φρονω εν Oso, x.T.A. 
Ign. Trall.4. Χριστος ὕμιν ταυτὰ φανερώσει. Rom.8. φανερουνται εν 
τῇ ἐπισχοπή τῆς βασιλειας του Χριστου. Clem. Rom. i. so. ιδιωτης, 
Coll. omninà x Cor. xiv. τό. ἐδιωτῆς, ὃ μή νοήμων, rusticus, rudis. Labb 
Goss. ἐν πᾶντι--εν πᾶσιν 6 Paronomas. ) 223r valet. vmnini. O/iqu? 
notat adversarios. Grot. | 

7 [τοσουτῳ γὰρ μᾶλλον ταπεινοφρονειν οφειλει, ὅσω δοχει μαλ- 
λον μειζων εἰναι, καὶ ζητειν TO κοινωφελεις πᾶσιν, καὶ μη TO ἑαυτου. 
Clem. Rom. i. 48. οἱ ευαγγελισαμενοι ἡμᾶς Αποστολοι. Ροῖγε. PLiJ. 
6.] Conf. Ps. xxxiv. 15. 

8 [ἐσυλησα, i.e. ὡς ἐσυλησῶ, accepi ab. illis. οἰψωνιον vocat modi- 
cum aliquid quale est quad militi datur. προς τὴν ὑμων διακονιῶν, ad sus- 
tentandos pauperes. Corinthi aut initio pauci erant. divites in. Ecclesid, aut 
preparii. Grot. ] διακονία, Coll. cap. viii. 4. [ov κατεναρχησαὶ 0U κα- 
τεβαρησα. Hesycb.| Conf. cap. xii. 13. [καταναρκω, obterpeo. Labb. 
Goss. Dicit Hieron. vocem bane desumtam ex Cilicum idiomate. Grot. ] οὐκ 
ἐπιθυμημα ovdevog αὐτῶν tipa, ουδὲ εκακωσῶ οὐδεν αυτων. Ναπι. 
xvi.is. |wQ? οὗ και τὰ οψωνιὰ κομιζεσθε. Polyc. 6.] 

9 [δι οὐ ανωπληρωθη αυτου TO ὑστερημα. Clem. Rom.i. 38. τὰ 
ὑστερήματα GT OV ive ἐχρινετε. 2. ἀβαρης, uon gravis. Gloss.] 

IO Conf. vn τὴν εὐγειᾶν Φαραω. Genm.xli.15. τοῖς χλιμᾶσι, 
Conf. Rom.xv.23. xav moie, Coll. Rom. xv. 17. 

II 2 Θεος oidty — Otosc μάρτυς. Coll. Gen. xxxi. so. x. Reg. xii. 
5. Hob. xvi. 9,20. Esa. xlüi. 10. 

I2 [svo pio to δὲ τῳ Θεῳ μου, ὁτι ευσυνειδητος εἰμι Ey ὑμιν, XQ 
οὐκ ἔχει τις καυχήσασθαι, x. T. A. Ign. Pbilad. 6. μὴ αφορμας 
didors τοις εθνεσιν, x. T. Δ. gnat. Trall. 8. ] μεμψιν δὲ κατ᾽ ἐμου 
ἑυρεν" ἡγήται δὲ με ὥσπερ ὑπεναντίον. 7οό. xxxiii. το. 

13 [πας γᾶρ ὃς ἂν μή ὁμολογή Ιησουν Χριστον εν σᾶρχι εληλυ- 
θεναι, ἀντιχριστος ἐστι" και ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ TO μαρτυριον TOU 
σταυρου, ἐκ TOU διαβολου εστι, x. v. Δ. Polyc. Pbil. 7. ψευδαδελφοι. 
6. ὁ αγαθος ἐργᾶτης. | Clem. Rom. i. 34. μετασχηματιζομενοι" d 
casu, quod idem est atque sy, ortum amo v. peperit Co ns oTi E, 
significans figuram. v. babitum indere.— Greci vett. pro μετασχήματι- 
ζεσθαι, dixerunt μεταμορφουσθαι.  Propri significatione Pic reperitur. 
V alck. ap. τ Cor. iv. 6. | Coll. Matt. vii. 15. 

14. [ἁγγελοι του Θεου---αἀγγέλοι του Σατανα. Barmab. Epist. 
τον τὶ θαυμαστον; x. T. A. GC/em. Rom. 43. T£xvo Quroc. gn. 
P bilad. 2.] 4 Mac. ii.1.. xiv. τω. Coll. 3 Reg. xiii. 38. avrog ὃ Σατα- 


^ 
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νᾶς, Coll 2 Mac. iv. x2. [προορων τὰς ενεδρας vov διαβολου. 7ρη. 
Trall. 8. Pbilad.6. πολλοι γὰρ λυκοι αξιοπιστοι ἡδονῃ κακῇ GN - 
μαλωτιζουσιν τοὺς βθεοδρομους. 3.} 

I$ [ov μεγῶ ovy t —non itaque mirum, si ministri ejus sese traps- 
formant in ministros justitie.  Greeci potiàs veteres seriberent, θαυμαστον 
δὴ, vel ουκουν θαυμαστον, Valck. ad x Cor. ix. 11. ἔπει ouy τελος τὰ 
πραγματαὰ Eti, X. T. A. Ign. Magn. s. Coll. Valck. ap. x Cor. iv. xe] 
ανδρα κατὰ τὰ εργῶ αὐτου XpivtEI. Oir. Xvi. 12. θαυμαστον, yad 

16,17 xav ( saltem), Conf. Marc. vi. 56. Act. v. τς. [μαλλον 
ἀνθρωποις ἀφροσι xou ἀνοήτοις καὶ ἐπαιρομενοις καὶ εγκαυχωμενοις 
εν αλαζονειᾳ TOU λογου ἄυτων προσχοψωμεν ἡ τῳ Oto. Clem. Rom. 
j. 21. ἄφρονες και ἄσυνετοι, καὶ μῶώροι, καὶ ἀπαίδευτοι χλευαζουσιν 
ἡμας, X. T. À. 39. ὡς £V ἀφροσυνῃ. Coll. Valck. ad 1 Cor. i. 25. δεζασθε, 
ferte, tolerate. nip» £st et dex eoa €t ἀνέχειν. Grot. ἐᾶν καυχήσηται, 
ἄπωλετο. Polye. s. ] Coll. 1 Cor. vii. 25. [ἐν τή ὑποστάσει, improbat 
Lobeck. ad Pbryn. p. 75. καὶ βαρβαρον αποκαλει.] 

18 [μηδεις κατὰ copxo βλεπέτω Toy πλήσιον. lem. αρη. 6.] 

Ig [ἐπηγερθησαν--- oi ἄφρονες ἐπι τοὺς φρονιμους. Clem. Rom.i. 
3.} ἡδεως δια τὸν αὐτου φοβον ταυτὰ πασχω. 2 Mar. vi. 30. 

20 [εἰτις ἐπαιρετῶι, Coll. Clem. Rom. i. τό. 21. 39. λαμβανει 
TOV ἄρτον TOU ἐργου αὐτου. 34. οἱ τῇ δεσποτικῃ ἀποφάσει χρησαμε- 
νοι, X. T. À. Igm. Fragm. τ. ἐπι τῇ ἱερωσυνῇ κατὰ ἀνθρωπὼν ἐπαιρο- 
pgvoi, x. T. ἃ. Test. XII. Patr. p. 579. ] Qon Ducsxxisa 5. 

21 [κατὰ Pic valet de,aut quod attinet. ἀσθενεῖν est adfligi, ut ἀσθε- 
νεις afflicti, x Cor. iv. 1o. ἀσθενειῶ, miseria, erumna, x Cor. xi. 3. 
Rom. viii. 26. ὡς Pic abundat ut sepe. Grat. ] 

22 [σπερμα" Usus bujus vocis, de Posteris posite, ap. Script. N. T. 
familiaris, fluxit ex. Oriente, recteque Viri docti in eo. Hebraismum agna- 
verunt ete. Valck. ap. Heb. cap. ii. 16.] 

23 [ὡς Θεου καὶ Χριστου διάκονοι. Polyc. Phil. ς. ὡς διακονους 
Χριστου Θεου. gm. Smyrm. το. ὅπου πλείων κοπος, πολυ κερδος. 
Polyc. 1. dia ζηλον και ὁ Παυλος ὑπομονῆς βραβειδν UT EO A EV, ἑπτα- 
κις δεσμὰ φορεσας, x. τ.λ. Clem. Rom. i. s. ὑπερβαλλοντως καλον. 
P bilo. de Opifie. Mund. p. s. Edit. Col. ὑπερ ἐγω" πολυ; πλεον, λιᾶν 
eye. Hesycb.] εν θανάτοις, Coll. cap. i. το. 

24. [μιὰν πῶς πληγήν. Bos. 2. 229. ó νομὸς 21777 περιέχει, ὧν- 
θρωπος εἰς ἄνθρωπον exv ὡμαρτηση, ἀξιος ἐστι λαμβανειν τεσσαρα- 
κοντὰ παρὰ μιᾶν. Nicod. Evang.p. 546. T'hib. | 

265 [πεποιηκαὰ ποιεῖν χρονον, Dro διατρίβειν, insolens esse Graecis di- 
sertioribus Casaub. monuit. Valck. ap. Act. xv. 35. Παυλος---λιθασθεις, 
Clem. Rom. i. s. ποιήσαντος τεσσαράκοντα ἡμέερᾶς. 531. πεποιήῆχκα 


24. 
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(se. y povov). plenizs, ct. xv. 35: poc. xiii. s. Sturz. p. 189. νυχθη- 
μέρον, vox Greecis frequens, respondens Heb. p2Y Δ. Grot.] 

26 Conf. Sir. xxiv. 34. XXx. 17. [ eme oe tiom ψευδαδελ- 
Quy. Poly. Pil. 6. ] EX. μεγάλων κινδυνων ὕπο του Osov σεσωσμενοι. 
2 Mac. i. 11. [ἐξ εθνων, Ita vocare solent omnes qui f udeei non sunt, neque 
J "deis additi, C23. Grot. | 

27 χοπος αι Mox oc, Coll. 1 Thess. ii. 9. 2 Thess. idi. 8. sy πᾶντι 
μοχβθῳ αὐτου ᾧ μοχβει. Eccles. i. 3. Conf. Rom. viii. 45. 

28 ἡθυσια n καθ᾽ ἥμεραν. Num. iv. τό. [τῶν παρεκτος" τῶν εξω- 
θεν. Hesycb. χωρις των πᾶρεκτος, preeter baec corporis incommoda. Grat.] 
Coll. Lev. xxiii. 38. alii, Coisl. Conf. x Par. xxix. 3. 

29 [συμπασχειν ἀλλήλοις οφειλομεν. Clem. Rom.ii. 4. συντρε- 
χετε, συμπασχετε. Ign. Polye.6.. Coll. Clem. Rom. i. 2. ] 

30 [79 Xxvx mmo ἡμων---ἐστω ἐν αυτω. Cem. Rom. i. 34. τον --ττ 
βοηθον τῆς ἀσθενειας ἡμων. 36.] ὅσῳ μεγᾶς ti, τοσουτῳ ταπεινοῦ 
σεᾶυτον. Gir.iü.18. Οοἱ, ογεηίπὸ ἐαρ. xii. το. xili.g. Act. v. 41. 

31 [δοξαζει vov Θεον και Πατερα. Mart. Polyc. το. ἀρὰ ov κατα- 
ψεύδομαι του Κυριου; Igz. Tvall. 1o.] ὁ Qv, Conf. Heb. i.3. ὁ Ὧν, 
Κυριε Θεος. Jer. xxxix. 17. Comp. ou ψευσομαι. Job. xxvii. τα. εὖ- 
λογητος ὃ ῥυστῆς lopamA εἰς τοὺς ει o povouc. Am». 3 Mar. fin. 
Conf. sup. v. 11. [ Et Dic iterum jurat. Paulus, sed in re gravissimá, et ad 
Deum pertinente, à εὐλογήτος εἰς τοὺς αἰωνᾶς, cn T30, Gtulus 
Dei. Roem.i.25. ix. δὲ Grot. ] 

32 [ Es eadem Historia que Act. ix. 23-25. Mretas bic fuit Arabum 
rex cujus meminit "Yosepbus xiv. 1. 4. et alibi. Is boc tempore Damascum 
tenebat eique praefectum imposuerat, qui Pic dicitur εθναρχης, ide quad toti 
Syrie Damascene praeesset. Grot. τὰς ἐζοδους de mao xs sQpovpsi. "os. 
Fit. $11. nt. xiii. 13. 3.. xvi. 1.4. xvii. 10.9. ἐν τῷ XWrQ ὅπου ἐπι- 
ασθη. Evang. Nicod. cap. 9. fin. p. 580. T'bils. ] 

i [σαργανη" οἱ μεν, σχοινίον TV οἱ δε, πλεγμᾶ τι £X σχοινίου. 
Suid. ] GolLPs exxiii. 7. 


ΚΕΦ. ,8. 12. 


Ι I μοι συμφερει ἐγὼ γινώσκω. ῥφη. Rom. 5. οὐκ ἐχειῖ τις χαυ- 

χήσασθαι. Pil 6. προσευχομενος ἐν ὁπτασιρ γέγονε. 
Mart. Polyc. 5. μὴ ou δυναμαι τὰ ἐπουρανιὰ γραψαι; αλλα φοβουμαι 
μη νηπίοις ουσιν ὕμιν βλαβην παραθω. Ign. Trall. ς.] 

2 προ δυο ἐτῶν του σεισμου. “γιο:. j. τ. οὐκ ἔγνω ἡ ψυχη μου. 
εθετο με ρματα Αμιναδαβ. Cant. vi. ττ. [ oux οἰδα, ἡ ψυχη βου 
ἡπορήσε με. Sym. εἰτε---ειτε. Polye. Phil. 13. Ignat. Smyrn. τ. ἕως 
του TpiTOU ουρῶνου, Conf. Act. Thom. $27. ἄκουσον ouv περι τῶν E TO 
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ουρανων----εν τῳ τριτῳ (ουρανῳ) εἰσιν αἱ δυνάμεις των παρεμβολων, οἱ 
τάχθβεντες εἰς ἥμεραν κρισεως, ποιήσαι ἐκδικήσιν τοις Πνευμᾶσι τῆς 
πλαᾶνης, και ToU Βελιαρ. est. XII Patr. p. 547. καὶ εν νεφελαις 
οἱρπαγηναι προς τὴν του Κυριου ἀπαντήσιν.  Nicod. Evang. cap. 25. 
}α.]} Conf. x Thess. iv. 17. [ἐν σωμῶτι Et, corpore translato. ἐκτὸς TOU 
σωματος est, in animo sine ulla corporis motione. G rat. 

4 lMore Heb. distinguitur Caelum sive mundus supremus à Paradiso. 
Caelum promittitur pis post resurrect. post mortem et ante resurrect. Paradi- 
σις. Ile locus glorie, bic solatii. Grat. ] εζον, Est. iv. 2. Matt. xii. 4. Act. 
ii. 29. [ Zgz. Smyrz. 8. Mart. Polyc. 12. εφ᾽ ὅσον δὲ sv σωματι ἐσμεν, 
ov δυναμεθα λεξαι καὶ ἐεκφαναι, ἃ μελλει τις ψυχαῖς ἥμων διδοναι. 
Act. T'bom. $ 416. θαυμα e ppnrov. Cem. Alex. Conf. 2 Par. v. 12-14. 
Coll. Luc. xxiii. 435. 

6 [καυχήσομαι, Fut. Bro potentials, more Heb. Grot. πολλὰ φρονω 
ty Θεῳ᾽ αλλ᾽ ἐμαυτον μέτρω, ἱνῶ μή EV καυχήσει ἀπολωμῶι. gnat. 
1 γα], «] Coll. oan. v. 31. οὐκ scopuo ἄφρων. Coll. x Cer. i. 25. 

"ouo [τῇ capxv Nonnunquam ap. Paulum σαρξ, simplicitàr positum, 
notat infrmam bumanam maturam. s. corpus debile. Hoc sensu illud etiam 
videtur capiendum in bác difficili loca, &doln o1 σκολοψ TU GG.pYA, * cor- 
pori meo debili angelus malus est objectus, qui vice flagelli me castiget." Quad 
Interpp. plerosque latuit, σκολοψ,, idem ac κολλοίν, flagellum, vel nervum 
significat. Valck. ad Heb. ii. 14. v0 προθυμον καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς 
βρησκειας. Jos. Mnt. i. 15. 4-] ἄγγελος, Coll. Ps. cii. 4. ab. i. 6-12. 
δου εγὼ Qpacoo τῆν ódov αὐτῆς £y σκολοψι. Ose. ii. 6. [exo2.]: 
ξυλον o£v. Hesycb. ἀγγελοι του Θεου---αγγελοι του Σατανα, Bar- 
mab. Epist. τ8. σκολοΐ πικριας. Ρδίϊ. p. 447. Par. ποικίλαις βασα- 
νοις κολαφιζομενοι. Mart. Polyc. .} Conf. cap. x. 5. τέκνον, £V TTpQLU- 
τήτι δοξασον τὴν ψυχήν cov, καὶ δὸς αὐτὴ τιμὴν κατὰ τὴν ei 
ἀυτῆς. Gir. x. 28. [σκολοψ. Conf. Bos. Obs. Critic. cap. .23. p. 104. 
τρις Solenmis numerus iteraudarum precum quoties quid majus. inciderat. 
Grot. in Matt. xxvi. 44-] 

[μη ἀναπίπτετε, T0 660 vec ὕμων δυναμιις ἐστιν, X. T. A. P Lilo. 
τι P/it. Mos. ii. 92. Mangey.] μη φοβου, ὅτι πλειους οἱ μεθ᾽ ἥμων ὑπερ 
τοὺς μετ᾽ ἀυτων. 4 Reg. vi. τό. ὡς αἱ ἡμεραι σον, ἡ ἰσχὺς σου. Deut. 
xxxi2s. |ovrou με ἐνδυνώμιουντος του τελείου ἀνθρωπου γενομένου. 
Ign. 8myrm. 4. τις ἱκᾶνος ἐν αὐτῇ (αγαπη) εὐρεθηναι, εἰ μη οὖς ἂν 
καταξιωσῃ 6 Θεος; Clem. Rom. i. 5o. ] ενισχυσῶ σε. καὶ οὐκ ηδεις με: 
xum MEsasuelre xo. «xdussos «ers. το. xi. 385 Bod. iv. 30-x3.. 1 
qos 15.38.. Marc. x..27. Luc; i. 35. ᾿ 

IO ἀγαθὸν μοι ὅτι εταπεινωσας μὲ; ὅπως ἂν μαθω τὰ δικαιω- 
μᾶτα σου. Ps.cxvill. 71. [μη ταρασσετω τὴν καρδιαν---ὅτι βλεπο- 
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μεν--- στενοχωρουμένους τους του Θεου δουλους. Clem. Rom. Fragm. 3. 
Conf. omniu Ign. ómyra. 4-] Kvpis cv ἰσχὺς μου, καὶ βοηθεια μου, 
X0 καταφυγή μου εν ἡἥμερωις κακων. 767. xvi. 19. Conf. Marc. x. 30. 

πὺρ και σταυρος, βηριων vs συστάσεις, ἀνατομαι; διαιρεσεις--- ἐπ᾽ 
ἐμε ἐρχεσθωσαν᾽ μονον ἵνα Incou Χριστου ἐπιτύχω. ἴση. Κοι. s. 
ἄγάπω μεν γὰρ To παθειν. "Zrall. 2. πολλὰ γαρ ἡμῖν EVER, ἵνα 
Θεου μη λειπωμεθα. 5. Incouv Χριστον---τον ἀρχιέρεῶ τῶν προσῷορων 
ἥμων, τον προστάτην XO βοηθον τῆς ἀσθενειας "uv. Cem. Rom. i. 
36.] εν ὕβρισιν, (οἱ), 3 Mac. vi. 9. Conf. cap. xi. 30. xiii. 9. 

II καιεπεδεξατο αὐτον ἐνδοξως, καὶ συνεστήσεν αὐτον πᾶσι τοις 
φιλοις αὐτου. 1 Mac. xii. 43. Conf. sup. v. 6. "Yer. xii. 13. Esa. xxiii. 9. 
[ὑμεις μεηναγκασατ E* SUET quedam περιαυτολογιαι extortee ac propterea 
extra culbam.—Nemo me melius noverat quam vos, nemo melius de me testi- 
monium prebere poterat. Hie οὐδὲν sumitur sicut oppositum τι, Gal. vi. 3. 
εἰ yp δοκεῖ τις εἰνῶᾶι T1, μῆδεν ὧν, ἑαντον φρεναπατᾳ. Grot. ] 

Ἐ2ὲ (Z0//. Fap. V1. ἐς. ΠΣ dtt. 

13 [αἱ λοιπῶν εἐχκλήσιαι. Jem. Mag. τς. χαρισασθε μοι — 
συγγνωτεμοι, αδελφοι. 6. εἰ μη" specie exceptionis magis firmat quod dicit, 
est enim εἰρωνειῶ. Grot. Ironicà injuriam vocat, cm plane nulla fuerit, 
sed inmocentie potius Pauli τεκμήριον ; iromicà etiam deprecatur, càm uibil 
tale opus fuerit etc. Glass. Philolog. Sacr. p. 911. Datbe. ] 

I4 Conf. x Tbes.i..310. ZMri.xx.33. x Gorsix 3g uon 
3-5. Num. xvi.is, oux εἐπιθυμήμα οὐδενος αὐτῶν εἰλήφα, ουδὲ Exax- 
X000, οὐδενα GLUTGV. [ἐναρκησα" εβαρυνα. Hesycb. Nemini onerosus fui. 
Vulg. | Conf. "Tob. xxxii. 39. Gen. xxxii. 25. 

I5, 16 [καὶ ἣν εἰδωλον---και εδαπανωντο εἰς αὐὑτον, X. T. À. 
Draco. 3. πυρι σε ποιω δαπανηθηναι. Mart. Polyc. xi. 16.] Conf. Job. 
xix. 19. ᾿Λιτανευσῶτε τὸν Xpw ov περ £400, ἱνῶ dio. τῶν οργῶνων 
τουτων θυσια εὐρεθω, x. τ. A. len. Rom. iv. s. memetipsum impendam. 
Nam passivum Die ut sepe est pro. reciproco, quod Heb. dicunt. Nipbal pro 
Hitpabel. ὑπερ των ψυχων ὕμων, i. δ. pro vobis, co»nwb53y. Grot. 
ευχαάριστω δὲ Tt) Θεῳ μου, ὅτι EUGUVEIOTTOG Eij4h EV ὕμιν, καὶ οὐχ, εχ ει 
τις καυχήσασθαι, ovrt λαθρα ovrt φαάνερως, ὅτι εβαρησα τινὰ εν 
paxpo ἡ £y μεγάλῳ, x. τ. Δ. Ign. Pbilad. 6. ] Conf. fer. t. 265 taa 
συνελαμβανοσαν. Conf. Luc. v. 9, το. 

I7 Co.cap. vii. 2. | Pobye. P Hil. x.] 

18 [κατ᾽ 1c voc— 0v ἀποστόλου IIauAov. Ignat. Mart. ς. Mart. 
Polyc. 22. Ignat. Epbes. τα.} γενηθήτω δὴ διπλα εν πνευμῶτι σου ἐπ᾿ 
ἐμε. 4. Reg. di. ο. [πως ovv οὐκ ἀτόπον ἣν μὴ τοις αὐτοις ἐχνεσιν ἐπῶ- 
κολουθησαι; Phil. 2. p. 385. Mangey. κατηρτισμενοι τῷ XVTU VOI. 
Ign. Epbes. .} Co. cap. iv. 15. 

19 οἰκοδομῆς, Conf. Rom. xiv. 19. [δυνηθησεσθε οικοδομιεισθαι εἰς 
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τὴν δοβεισαν ὑμιν πίστιν. Poly, Phil. ,. ἀγαπητοι, Clem. Rom. i. 7. 
et ep. Xpio oc, ey Πατρι ὧν, μᾶλλον φαίνεται. Ign. Rom. 5. ] 

20 [ug quidem tpie flectebatur epidoc, spidec.— Pluralis autem iste 
rarior Paulinus est. Valck. ap. x Cor. iii. 3. ἀπὸ πᾶντος ψιθυρισμου 
καὶ καταλαλιᾶς πορβω ἕαντους ποιουντες. Clem. Rom.i. 3o. εκ του- 
του ζηλος, καὶ φθονος, καὶ tpic, καὶ στάσις, διωγμος και ἀκατασ- 
TUIS X. T. A. d$. 3. ἀπορβιψαντες ἀφ᾽ ἑαυτων----ερεις. XXXV. 46. 
μηδὲν κατ᾽ εριθειαν πράσσειν. lgm. Pbilad. 8. ψυθυρισμος, Cul. 
Valck. ap. Rom. i. 30. ζηλοι, Coll. Valck. ad x Cor. iii. 3. τόπος μηδενα 
φυσιουτω. Ign. 8myrn. 6. Coll. ac. iv. xx. x Pet. ii. x. 

21 0o Osoc μου, Coll. Dan. vi. 26, του Θεου Δανιηλ. [emi τοις 
παραπτωμῶσι τοῖς πλήσιον ἐπεένθειτε. Clem. Rom. i. 2. οἱ δὲ (Ν.- 
νεϑιται) μετανοησαντες ἐπὶ τοῖς ὡμαρτημᾶσιν ἄὐτων ἐξιλάσαντο TOV 
Θεον, X. T.À. 7. TAUTA γὰρ οἱ πράσσοντες στυγήτοι τῳ Θεῳ. 35. 
οἱκατα σάρκα ταυτὰ πρασσοντες: Ign. Epbes. 16.} Conf. dn vii.6. 
Sir. xvii. 20-26. 04 πλαᾶναι ἡμων, καὶ ὧν GV OA A TA GOV EQ ἥμιν εἰσι, 
καὶ ἐν QLUTOAG ἥμεις τήκομεβθο, καὶ πως ζησομεθα; Ezech. xxxiii. 1o; 


ΚΦ. iy. 13. 


I pores μὲν καὶ £XEMO προσδιεταξατο, κελευσάμενος 
““ἕνος μαρτυριῶν μὴ προσιεσβαι.ἦ κιτ.λ. Philo de Spec. legg. 

Mangey. ii. 344. ὁ νομὸς Μωσεως περιέχει, Ἐπι στομῶᾶτος, δυο καὶ 

τριων μαρτυριον, X. T. Δ. Nicod. Evang. p. 66o.] Conf. x Vim. v. 19. 

2 Conf. 3 Joan. το. [το devrspov, (4dv.) Mart. Ign. 7. ov φεισο- 
^98, Coll. Valck ad x Cor. iv. ax, ἐν ῥαβδω" reddendum, cum virgá. In 
talibus ev. respondit Heb. ( betb ) quam vocibus prefigunt, significantem inter 
cetera, Cum. De sententia b. ἡ. nullum esse debuerat dissidium. Sup. v. τς. 
loquutus fuerat de Peedagogis et Patribus. Hóc loco Corinthiis dat optionem, 
vellentue se ad ipsos venire instar. severi peedagogi, au. boni patris ?. mitem, 
patris animum bác in loc. designant αγαπη et πνευμα πραὔτητος. Peeda- 
gogum s. Ludimagistrum severum, et sceptrum ferule vibrantem, decet paQ- 
dos. ] μη μνησθης ZIP &yopaty aporonty. Ps. Ixxviii. 8. 

4 [xou vo καθ᾽ ἑαντους φανερωσαντες αδυνατον εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
βασιλειαν του Θεου, τῇ δυναμει του Θεου δυνατοι γενηθωμεν. Epist. 
ad Diogn. ὃ 9. ἀληθως εσταυρωθη. Ign. Epbes. 36. Trall. 9. ὁ δὲ ἐγει- 
ρᾶς αυτον εκ VEXQUV, X0 ἡμᾶς εγερει. Polyc. Pil. 2. iy. ζησωμεν 
£y αυτῳ, πάντα ὕπεμεινε. 8. τῳ κατὰ Gp. e εκ γένους Δαβιδι τῳ "Y io 
ἀνθρωπου, και Ὕιῳ Θεου. Ten. Epbes. 20. πρωτὸν παθητος καὶ τοτε 
ἀπαθης. 7. Tow ἀπαβη, rov δι᾿ ἡμᾶς παθητον. Poly. 3: αὐ a Gor, 
XU. 43, 44. 

5 [£zy τελείως εἰς Ιήσουν Χριστον εχῆτε τὴν πιστιν. Igi. Epbes. τ4. 
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20. Ιησοὺυν γὰρ Χριστον εχετε εν ἑἕαυτοις. Magn. τ2. ὁ Χριστον ἔχων 
£y στέρνοις. Mart. Ign. 2. ἱνᾶ μη ἀδόκιμος εὐρεθω. Trail. 12.] Co. 
Joam. xv. 4, μεινᾶτε εν E401, X. T. Δ. Col]. x Cor. xi. 28. 

[ Est. Pic transpositio ovx ἵνα pro iv. ovx. Coll. Epbes. iii. 18. 
Grat. ] 

8 xara rov Kupiov. Ps. .2. καὶ πολεμεῖτε ὑπερ TOU οἰκου TOU 
Κυριου ὕμων. ᾳ Reg. x. 3.. Coll. Pil. i. 18. 

9 [0/2 τις εἰμι, και τισιν γράφω. εἐγω κατάκριτος, ὕμεις ἡλεη- 
μένοι" ἐγὼ ὕπο κινδυνον, ὕμεις ἐστηριγμενοι. ἴση. Epbes. τα. ἵνο; εν pad 
ὑποταγή "TE χατηρτισμένοι. 2. κατηρτισμενους ἐν ὠκινήτῳ πίστει. 
Smyru. τ. εὐχομῶι ἑδρασθαι. 13. ἐρῥωσθαι, ὑμας εὐχόμεθα. Mart. 
Polyc. 22. Ign. Polyc. 8. οφειλει---ζητειν TO χοινωφελες πᾶσιν») και μὴ 
το αυτου. Clem. Rom. i. 48. 

IO [μη ἀπόοτομοι ἐν χρισει. Ροΐγε. Pil. 6. δυνηθησεσθε oixodo- 
μεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὑμιν πίστιν. 4.13. ἡτοιμώσμενοι εἰς οἰκοδο- 
μην Θεου. Ign. Ephes. 9. Conf. Clem. Fragm. το. p.260. Jacils.| ανα- 
γώτερον ἐχρώωντο. 2 Mac. xii. 14. 

LT [καταρτυσαι, (4eg. καταρτισαι)" κατασχευᾶσαι, τελειωσᾶι, 
στερεωσαι. Hesycb. μόνον τὸ ποιμνιον του Χριστου εἰρήηνενετω. Clem. 
Rom.i.s4. λοιπον. ἴση. Epbes. ys. ὡς ἄνθρωπος εἰς ἕνωσιν κατηρτισ- 
μενος. Ῥῥιὶ]αά. 8. περι ἥμων TO &UTO φρονοῦσιν. δ7,1}77. s. τέλειοι οντες, 
τελειὰ καὶ φρονειτε. τι. συγχοπιᾶῶτε ἀλλήλοις, συναθλειτε, συντρε- 
χετε, συμπασχετε. Ῥοΐγε. 6.] ἀγάπησις Κυριου παντῶ ὑπερεβαλεν 
εἰς φωτισμον. Sir. xxv. 11. Comp. [ó Θεος τῆς Gym. Genzitivus in 
bis libb. mod objectum, modo causam effectricem denotat. ὁ Θεὸς τῆς ὑπομο- 
νῆς est is quem tolerantia C bristiana respicit : ὁ Θεος τῆς ἐλπίδος, Θεος 
τῆς παρακλήσεως is ἃ quó solatia veniunt. Grot. ad Rom. xv. s. voy 
TOTEpX τῆς αληθειας. Clem. Rom. ii. 3-] Conf. Rom. v. 1. Xv. 33. 
Phil.iig. x Pet. v. τον Ma ii..6. 

12 mpocayopsosre παντᾶς τοὺς ὡγιους" μας οἱ συν ἥμιν προσα- 
γορευουσι. Mart. Polyc. 20. αἱ λοιπαᾶι δὲ ἐκχλησιαι---ἀ,ἰσπαάζονται 
ὑμας. ἴση. Μαρη. το. Laudatur, p. 81. 89. Vossii. | 

13 [μακάριος ὁ γινώσκων καὶ λάβων, ὅτι T0  Αγιον Πνευμα ἐστιν 
ἡ δοσις avrov. Clem. Rom. Fragm. 8. ἡ χαρις μετὰ πάντων. Mart. 
Ροΐγε. 22. Clem. Rom. i. 58. μεθ᾽ οὐ (Incov Χριστου) σοι και Πνευ- 
μᾶτι Ἅγιῳ ἡ δοξζα---Αμην, Mart. Ροΐγε. 14. μεθ᾽ οὐ δοξα τῳ Oto xai 
Πατρι καὶ Ἅγιῳ Πνευμᾶτι. 2. 9, ἡ doo, συν Πατρι και Aqua 
Πνευμᾶτι; εἰς τοὺς αἰωνᾶς τῶν ἀιωνων. Αμην. fin. ἡ aya του Πατ- 
ρος, και ἡ χαρις τον Κυριου ἡμων Incou Χριστου καὶ του παναγίιου 
Πνευμαᾶτος εἴη μετῶ πᾶντων ὑμιν. Evang. Nicod. sub. fin. e (Χριστῳ) 
ἡ δοξα εἰς αἰωνας τῶν ατωνων. fin.] Conf. Matt. xxviii. 19. 


ΠΤ ΛΟΥ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ H. IIPOX 
l'AAATAX EIIIZTOAH. 


EEG. uw. 3. 


I | dam ἀπέστειλε με---ἶτι 0UX QT. £AXUTOU, X. T. À. Num. 

ΧΟ. 28. [οὐκ αφ᾽ ἑαντον, ουδὲ δι’ ἀνθρωπων. Ten. Philad. τ. 
τον ἐγειρωαντῶ τὸν Kupioy ἥμιων----εκ νεκρων. Ροΐγε. P Hil. a. ὡς Θεου 
καὶ Χριστου διάκονοι, και οὐκ ανθρωπων. 5.1 Conf. 1 Cor. i. x. 

2 [Πολυκαρπος καὶ οἱ συν QUT πρεσβυτεροι τή ἐκχλησιᾶ TOU 
Θεου, x. T. A. Polyc. Phil. Inser. ἀσπαζεται Quae ἡ ἀγάπη τῶν αδελ- 
φων. lgmat. Smyrnm. 12.] 

3 [χαρις ὕμιν καὶ &pnyn x. T. A. Clem. Rom. x. Inser. Epist. Vienn. 
et. Ludgn. Mart. Routb. Relig. Sacr. p. 295.] Conf. Ps. exiv. 5. 

4 - Tov Χρίστου xai Θεοῦ: Ephes. v. s. 2 Thess. i. τῶ. Tt. di. 13. 
[δοξα τῳ Oto καὶ Πατρι. Mart. Polye. 52. δια τὴν αγαπην ἦν ἐσχεν 
προς ἡμας, TO αἱμῶ αντου εἐδωχεν ὑπὲρ ἥμων Ἰήσους Χριστος. Clem. 
Rom.i.49. οὖς κατὰ TO ἐδιον depu ἐστηριξεν. Ign. P Lilad. ἩΜΈΡΕΣ: 
Smyra. Pf. σᾶρκα---τὴν ὑπερ τῶν OA Rp T VOV ipeo παθουσᾶν. 6. ὃς 
ὑπέμεινεν ὑπερ των ἁμαρτιων. Polyc. Phil. τ. οὗ TO GAIA, ὑπερ ἥμων 
εδοθη. Clem. Rom. i. 21. ἐστιν δὲ οὗτος ὁ αἰὼν καὶ ὃ μελλων δυο εἐχθροι. 
2.6. τῆς διδασκαλιας του ἄρχοντος TOU ἄιωνος τουτου. Ign. Epbes. 
17. ὑπερ τῶν (jsp voy ἥμων, Coll. Valck. ad x Cor. xv. 3.1 Conf. Ter. 
XU. 21. καὶ EQGXEV EXUTOV TOU CUG OL. TOV λᾶον ἄυτου, και περιποιῆσαι 
ἑαυτῷ ονομῶ αἰώνιον. τ Mac. vi. 44. Coll. x. Pet. i. 18. 

[o ἡ δοξα εἰς τους αἰωνας των ovy. Αμην. Clem. Rom. i. 38. 
43. 45* 5o.] Conf. 2 Cor. tap. xiii. 13. 

[και ἥμεις ovy δια θελήματος αὐτου ἐν Χριστῳ Ιήσου κλήθεντες, 
oU δι᾿ ἑανυτων δικαιουμεθα, x.T. A. Clem. Rom.i. 32. ποιήσωμεν τὸ 
θελημὰ του χκαλεσῶᾶντος ἡμᾶς. ἡ). 5. το. λυτρωθειησαν εν τή χᾶριτι 
Ιησου Χριστου. gn. Pbilad. v1.] Conf. Tim. i.9. 

7 [e pn — ἀλλα, Coll Valk.1 Cor. vii. 17.] Conf. Matt. xii. 4. 
Marc. xiii. 32. [ovx οὕτως διδασκει To Ευαγγελιον. Mart. Polyr. 4. 
τῶν £y ὑποχρίσει φεροντων τὸ ονομῶ του Κυριου. Polyc. PLil. 6. εξαι- 
ρέτον δὲ τι ἔχει To Εναγγελιον, τὴν παρουσιῶᾶν του Kupiou ἥμων, T0 
παθος αὐτου, καὶ τὴν ἀνώστασιν. lgn. Plilad. 9. τω Ἐναγγελίιῳ; εν 
ᾧ To παθος ἥμιν δεδήλωται, καὶ ἡ ἀνάστασις τετελειωται. Smyrn. 7.] 
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8,9 [αναθεμα" ὁ aro Θεου χωρισμος. Cyrill. ap. Valck. x. p. 259. 
avaÜUsu.a* emaporros, ἀκοινώνητος. Hesycb.. Coll. Frag. Ignat. 9, πῶς 
ὃ λεγὼν παρα τὰ Oye T ET GL [48V 06, καν ἀξιοπιστος ἡ, κἂν VIG TEUM , κῶν 
παρθενενῃ, καν σημειῶ ποιή, κῶν προφητευῃ, λυχος σοι φαινεσθω, 
x.T.ÀA. ἀνάθεμα, Coll. Valck. “ηποίαί, ap. Luce. xxi. 2. et x Cor. 
AI. 3.] Coll. Apoc. xxii. 18, 19. καθως προειρηκᾶμεν. 3 Mar. vi. 35. 
[τὴν πίστιν ἦν εξ ἀρχῆς παρελαβετε. Routb. Reliq. Sacr. p. 464. ἀνα- 
θεμα τῆς ἐκχλησιας. lgm. Frag. τ. πᾶς "yxp, ὃς ἂν μη ὁμολογη In- 
σουν Χριστον--αντιχριστος ἐστι" X04 ὃς ἂν μὴ ὁμολογη τὸ μαᾶρ- 
τυριον TOU στῶυρου, £X TOU Διαβολου εστι.---επι Toy εξ ἀρχῆς ἡμῖν 
παραδοθεντα λογον ἐπιστρεψωμεν. Poly. P bif. 7.] 

IO [ov yxp θελω ὕμιν ἀνθρωπαρεσκησᾶ!», ἀλλὰ Θεῳ ἀρεσαι, ὡσ- 
περ xa ἀρεσκετε. Ign. Rom. 2.] πανσασθε ὕμιν ἀπο του ἀνθρωπου, 
m ἀναπνοὴ £V μυχτῆρι GUTOU, ὅτι εν τινι ελογισθη ; Esa. ii. 22. Aguil. 
Cyrill. ap. Procop. Edit. Basil. Conf. 2 Cor. i. 17, 18. 

II [οὐ xaTa ἀνθρωπον ζωντες. Ign. Trall. 2. 8. οἱ Ἀποστολοι 
ἥμιν ευηγγελισθησῶν ὥπο ToU Κυριου Incou Χριστον, Incouc ó Xpic- 
τος ἀπο ToU Osov. Clem. Rom. i. 42.] Ganf. ἘΣ ΧΟ ΖΕ 

192 [απο σαρχος av pem ive oux εγνων, x. T. A. Ignat. P bilad. 7. 
κατὰ ἁποκαλυψιν φανερωσαντος μοι. Mart. Polyc. 22. ] 

I3 [εἰ y*p μέχρι vov κατὰ Ιουδαΐσμον ζωμεν, ὁμολογουμεν 
χαᾶριν μή εἰλήηφενᾶι. 15π4]. Magn. 8. το. Pilad. 6. οἱ EV παλαιοις 
πράγμασιν ἀναστρᾶφεντες. Magn. 9. ἐκκλησιὼ του Θεου. Clem. Rom. 
τ. Igser.. 1gn. Trall.a2.] Ἰουδαΐσμος, 4 Mac. iv. 26. ἐπορθησεν αυ- 
τους. 23. καθ᾽ ὑπερβολην, 22). ας. Coll ῬευζχαχΖ: xo. 

I4. [εἰς μεγαλην παιδείας προυκοπτον ἐπίδοσιν. fos. Vit. $ 2. εν 
ἀγαθη συνειδήσει ὑπάρχων. Clem. Rom. i. 41. ζηλωται περι μη ἀνη- 
κοντῶν εἰς σωτηριᾶν. 45. EU γὰρ ὡμολογουμήν Trpo. τῶν ὅμοεβνων 
πλειστον αὐτῶν κατῶ τῆν ἐπιχώριον παίδειαν διαφερειν, X. τ. Δ. fos. 
Jut. xx. το. 2. τὰ ἐκ παραδοσεως των πῶτερων μη τήρειν, Xili. το. 6. 
de δαάάμε. οἱ Φαρισαιοι κατὰ τὴν πατρῳᾶαν παράδοσιν, X. T. Δ. xiii. 
16. 2. συνηλικιωτῆς, Conf. συνακροατης,) Mart. Igz. 3.] Conf. Act. 
AXIL 3. 

I5 [ἐμπνεομενοι ὑπο τῆς χάριτος αὐτου. Jem. Magn. 8. ἐνδυνα- 
μωθεισαι δια τῆς χαριτος. Clem. Rom.i.55.. παντὰ τὰ γινομενῶ εν 
εὐδοκήσει αὐτου. 4o.] Conf. x Cor. i. 21. Sir.i. 34. Num. viii. xx. Exod. 
xxix. 24. Rom. i.i. [xou καλεσας ἡἥμας nón ἀπολλυμενους. Clem. 
Ro. i. 2. ποιήσωμεν TO θελημα του χαλεσᾶντος ἡμας. s.] 

16 εδωκα σε εἰς διαθηκὴν εθνων. Esa. xlix. 8, 9. lii. 7. πονήρον 
ἐνθυμήσεται σαρξ και ipaum. Sir. xvii. 31. (Vat. Cod. Marg.) |ov 
κατὰ capxc ὑμιν ἐγραψα. Igm. Rom. 8. ov προς capxo ὃ λογος. 
Magn. 3. οἱ ευαγγελισᾶμενοι ἡμᾶς Αποστολοι. Polyc. PLil. 6.] Conf. 
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Joan. i. 13.. Matt. xvi. 17. Rom. xi. τ. [ColI. Valck. ap. Heb. ii. 14.] 

17 Conf. Rom. xvi. 7. sup. v. x. 

18 [ἱστορησαι, gos. Int. ud. i. 11. 4. vili. 2. s. vili. 4. s. ἴσ- 
voptv opa. Hesycb. Coll. Lardner. Cred. Gosp. Hist. lib. x. cap. 2. $ 12.] 

22 κατανενυγμενος, Dan. x. 9. [ἡ £xx^7012, 1000 Χριστῳ. Col. 
Ign. Epbes. s. μα ταις συμπᾶρουσαις μοι ἐκκλήσιαις. γα). 12. ἡ εν 
Χριστῳ πίστις. Clem. Rom. i. 22.] ἡμὴν ἀγνοουμενος. --Ξ ἣν προφη- 
τευων, Jer XXXi.20. ἐν Xpio Tv. 2 Cor. v. 17. [κατὰ προσώπον τῶν 
τοτε ἀνθρωπων. Ροΐγε. Phil. .} 

23 [ευαγγελιζομενοι τὴν βασιλειῶν του Θεου. Clem. Rom. i. 42. 
εδιωχθήσαν καὶ ἕως θανάτου ἡλθον. s. 45. ὥληθως εδιωχθη ἐπι Πον- 
τιου Πιλατου. ἴρη. 774)}. 9.} Coll. Act. xxii. q« xxot. ii. x Gor.xv. gg. 

24. [δοξαζειν Ιησουν Χριστον vov δοξασαντα ὕμας. gn. Epbes. 
2. δηγγη. τ. ἐῶν πασχωμεν δια TO ονομῶ αὐτου, δοξαζωμεν αυτον. 
Polyc. Phil. 8.1 Conf. Matt. v. 16. Luc. vii. 47. δουλος μου εἰ σὺ 1σ- 
pA, xoi εν σοι ἐνδοξασθησομαι. Esa. xlix. 3. 


ΚΕΦ. C. 


[e] 


1 (no 21.1455 

2 πρόσεχε μήπως ολισθησης. Sir. ΧΑ]. 36. Cap. iv. 11. 
[ἀνεθεμην, ὠμολογησα. Hesych. εκοινωσαμήν, συνεβουλευσα. Qcu- 
men. doxouvrtc οἱ ενδοζοι. Hesycb. εἰς το εὐαγγελιον κατηγγελκχεναι. 
Ign. Pbilad. s oi δοκουντες, Csubaud. TW EAE Ti. v. 6.) εις X£VOV. 
J06. xxxix. 16. [κατὰ ἀποκάλυψιν φανερωσαντος μοι. Mart. Polyc. 
22. τῷ Oto τὴν κατὰ πᾶντων εἐζουσιαν ἀνατιθεναι. 2. οὗτοι πᾶντες 
οὐκ εἰς κενὸν εὗραμον, X. T. Δ. Polyc. Pbil.9g.. κατα χωρᾶς ovv και 
πόλεις χηρυσσοντες (οἱ Αποστ.). Clem. Rom. i. 42. ] Gy ty ye oUci 
τὴν δοζην μου εν τοις εβνεσι. Esa. ἰχυὶ. ao. 

3 [|ατοπον ἐστιν Χριστον Incoww λάλειν, καὶ Ἰουδαϊζειν. gzm. 
Magm. το. τουτοὺυς περιτεμνεσβθαι των Ἰουδαίων ανωγκαζοντων, ει 
θελουσιν εἰναι παρ᾽ ἄντοις, οὐκ &xo x βιασθηναι, x. τ. A. os. Vit. 
8.22. Ἕλλην τὴν θρησκειῶν, Paganus. Καδό.] Coll. Act. xvi. 1. 

4. [παρεισακτους, Conf. γάμοι ἐπεισᾶκτοι, Jos. dent. viii. 7. s. 2- 
36ο. Hudi. ἀπεχομεένοι τῶν σκανδάλων καὶ των ψευδαδελφων, καὶ 
τῶν ἐν ὑποχρισει φεροντων TO ονομῶ TOU Κυριου, οἵτινες ἀποπλαᾶνωσι 
xtvoug ἀνθρωπους. Ροΐγε. Phil. 6. ἥκασι κατασκοπευσῶᾶι τὴν χωρᾶν 
αὕτων. Clem. Rom. i. 12. παρεισηλβθειν Ξε ὑπεισίεναι, Mart. [ση. 2.] 
παρεισπορενομενοι λεληθοτως. 2 Mar. viii. τ. Conf. fos. ii. 2, εἰσπε- 
πορευνταῶι ὡὠδε---χατασχοπευσαι τὴν γῆν. [παρὰ in compositis “πρὸ 
ποία! perperàm, malà. Παρεισελθειν, notat malá anim et furtim irrepere. 


. GE 


400 EIIIZTOAH ΤΙΣ 


Ηδε verló )κάκος in Christ. coetus malà anim se ingerentes Paulus notavit. 
Valck. Schol.ad Luc. vi. 7.] 

5 δουλευσης αντοις, καὶ εἰξεις αὐτοις. 3 Reg. xii. 7. Alex. [τῳ 
Καίσαρι ὑποταγητε, εν οἷς axivduvoc ἡ ὑποταγή. Ign. Fragm. 3. 
προς ὥραν, Mart. Polyc.x1. το κατὰ τὸ Εναγγελιον μαρτυριον. Mart. 
Polyc. τ. στηθι ἔδραιος ὡς ἄκμων. Ign. Polyc. 3. 

6 [τῶν δοκουντων ἐχειν Θεὸν. Clem. Rom. τι. 2. οἱ δοκουντες 
αξιοπιστοι εἰνῶι. Ign. ᾿οΐγο. 3. ἀπεχόμενοι -- προσωποληψιας. 
Ροΐγε. Phil. 6. spo δὲ (pactio. ἐστιν Ιησοὺυς Χριστος, x. T. Δ. Jgnu. 
P bilad. 8. ] κατὰ TO Ἐναγγελιον μου, Col]. Rom. ii. 16. 

7 Conf.» Mac. iii. 22. [ὁ τὴν διακονίαν τῆς ἐπισχκοπης---πεπισ- 
τευμενος. Relig. Sacer. Routb. tom. x. p. 306. τῶν διακονων---πεπιστευ- 
μένων διακονιῶν Ιησου Χριστου. Ign. Magn. 6. Pilad. 9. οἱ ἐν Χριστῳ 
πιστευθεντες παρὰ Osov ἐργον τοιουτο. Clem. Rom. i.43. τουνῶντιον;, 
Ῥοΐγε. Mart. τω. τῆς ἀκροβυσιας, Coll. Ign. Pbilad. 6. ] 

ὃ τις ἐνηργησεκχῶι ἐποιησεταυτῶ; Esa. xli. 4. 

9 [δεξιαις Αγριππας προσηγώγετο. Jos. Bell. fud. iv. τ. τ. iv. 
2. 2. ἔπι δεξιας τους σταζιοντας προυκαλεσατο. Proem. 11. οἱ δικαι- 
οτατοι στυλοι ἐδιωχθήσαν. — Clem. i. s. οἷς ἡ x xpic ἀπὸ του Θεου 
δεδοται. 30. εν τῇ δοθειση αὐυταις πιστει. Ροΐγε. Phil. 4. παρὰ Tov 
ὥγιου καὶ πρωτοχορυφάιου Πετρου. Clez. Rom. Fragm. το. τοὺς μεν 
ἀσθενεῖς ἐρῤνετο ἀντιπαρετᾶσσε δὲ στυλους ἑδραιους. Epist. Mart. 
Vieum. et Lugd. tom. x. Routb. p. 296.] 

IO [μη ἀμέλουντες χήρας, n oppovou, n vrsvnroc.. Polyc. ΡΖ]. 6. 
σπουδασατε OUV μιῶ εὐχαριστιῷ χρῆσθαι. Ign. Phbilad. 4. εν ὁμο- 
νοιῷ Θεου σπουδαζετε πᾶντα πράσσειν. Magn. 6. χήραν μὴ ἀμε- 
λεισθωσαν, x. τ. A. Poly. 4. ὁ πλουσιος ἐπιχορηγειίτὼ τῷ πτωχῷ 
x. T. A. Clem. Rom. i.48. 0 καὶ εσπουδασα αὐτὸ TovTOo ποιήσαι — He- 
braismus est: nam. Hebreei post relativum ΩΝ addunt pronomen demonstra- 
tivum rei aut persone. De re ipsá vide y Cor. xv. 1. x1. Cor. viii. Grot.] 
Coll. Tob. iv. 7. Sir. iv.4. xxix. 9. 

II [κατὰ προσωπὸν αὐτῷ avrto"v Coram ipso improbavi ejus 
consilium :. uam xovra προσωπον eit coram 255, quod et ἐνωπιον et ἐνᾶντι 
verti solet, et sepe solet poni cum ἀντιστήναι, ut. Deut. viii. 24. ix. 2. ob. 
i.s. avrso Twy autem bic intelligendum verbis amicis: nam et ΓῺΝ quod est 
respondere, per ἀνθιστοαναι vertitur. Grot. κατεγνωώσμενος mv* quad esset 
vituperandus, s. dignus, qui publicà reprebenderetur. | Valck. ap. x Cor. ii. 
8. Conf. Clem. Rom. i. 47. εἰς Avriox inv, Coll. os. Bell. "fud. vii. 
4. 2-4. ] Coll. Act. xv. 34738. 

12,04 [οἱ ex περιτομηής" Christiani sunt origine Tudei s. Semicbris- 
tiani bujus temporis, veteres umbras cum luce nová adbuc comjungentes. Quando 
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autem bis in libb. sepe vocantur oi ἐκ περιτομῆς 5. Christiani à Judeis, 
( Conf. CoL. iv. 11. ) sciendum est istam formulam elegantioris esse Greecismi. 
Falck. in Act. x. 45.] οἱ υἷοι τῆς αὐχμωλωσεὼως. Dam. 1ΐ. 25. Ὁ. τ. vi. 
13. Co cap. iii. 9. [τοις μεθ᾽ ὑποχρισεως βουλομενοις εἰρηνήν. Clem. 
Rem. i. 15. ] Conf. » Pet. iii. 37. 2 Mar. vi. 21,24. 

I4 [μηκετι σαββατιζοντες, ἀλλὰ κατὰ κχυριᾶχήν ζωην ζωντες, 
x.T. À. lgn. Magn.9. ἄτοπον ἐστιν Χριστον Incouy λάλειν, καὶ Iov- 
δαϊζειν. το. πορενομενοι κατα τὴν ἀληθειαν του Κυριου. Polyc. Pil. 
s. Evang. Nicod.cap. 2. καὶ μαλλον Ιουδαϊζει συν ὑμιν.] προς αλη- 
θειαν ζησαντες. ᾳ Mac. vi. 18. 

I5 [φυσις" γένος. Hesych. ] ὥσπερ οἱ εθνικοι. Matt. vi. 7. [Quando 
ap. Evangelistas junguntur τελωναι et QT. 01, posterius pertinet ad 
indicaudos Profamos i. e. Etbnicos, quique cum bis baberent commercia, non 
ad peccatores proprià sic dictos. Is vocabuli usus in N. T. frequentissimus est. 
IW'assenberg ap. Valck. tom. 3. p. 132.] 

16 [sav δὲ τις Iovdoi eov ἑρμηνενη paw, μη ἀκουετε αὐτου. Αμει- 
νον γῶρ ἐστιν πᾶρῶ ἄνδρος περιτομὴν ἔχοντος Χριστιῶνισμιον ὥκουειν, 
ἡ πᾶρὰα ἀχροβυστου Τουδαϊσμον. αν δὲ ἀμφοτεροι περι Incoo Χρισ- 
TOU μὴ λᾶλωσιν, οὗτοι ἐμοι στῆλαι εἰσιν καὶ τῶφοι νεκρῶν» εφ᾽ οἷς 
γεγράπτοι μονον ονομῶτῶ ἀνθρωπων. Ign. Pbilad. 6. ἐῶν μη — XA, 
Falck. x Cor. vii. 37. δικαιουταῶι, | Coll. omninà Valck. in Met. xiii. 39. 
καὶ "etie ουν δια θελήματος αντου ἐν Χριστῳ ἴησου κλήθεντες, ov δι᾽ 
ἑαυτων δικαιουμεθα, x. τ. A. Clem. Rom. i. 32. αλλ᾽ οὐ παρᾶ rovro 
δεδικαιωμαι.  Pgn. Rom. s.- πιστευσαντες εἰς TOV θάνατον ἄντου. 
Jrall2. Smyrn. 6.] Prcexliicu. O17 41. 

17 [Nor πίιστος εὐρεθεις. Clem. Rom. i. 9, το. εὐρεθηναι ty τῷ αριθ- 
[^ τῶν ὑπομενοντων. 35. μή γενοιτο LXX Interpretes ΓΙ ΌΤΙ diversi- 
mode vertunt, vel pndaquoe, vel μη μοι γένοιτο, ve] ἵλεως μοι ὃ Θεος 
του ποιήσωι τὸ βήμο; τουτο. Latinus Vulg. boc posterius sic reddit : ** pro- 
pitius sit mibi Dominus, me faciam banc rem." Unde jam patet ratio pbraseos, 
Matt. xvi. 22, Et assumens eum. Petrus, capit increpare. illum, dicens : 
ἵλεως σοι Κυριε, propitius sit tibi ( Dominus) Domine, non futurum est tili 
bor. Erasmus οἱ Beza in secundá personá vertunt, "propitius sis tibi Do- 
mine." Sed in tertid personá reddendum, et vocem Dominus vel Deus subaudi- 
endam esse, tm ex Greco LXX. Iuterpretum usu constat, tZm ex 8yrá 
locutione ( unde bec Graecorum formula proffuxit ) quá dicitur, T7? ὉΠ propi- 
tius tili, subintellecto nominativo, NTON. Deus, vel NYW3 Dominus.  Notetur 
cumprims Grecam phrasin quad attinet, Gen. xliii. a3: Cm enim fratres 
Josephi metuerent, ne conjecti in vincula furti peragerentur rei, ob. repertas 
im manlticis pecunias; atque ideircü dispensatorem protinus adirent, eique se 
multüm purgarent ; respondit ille, ἵλεως ἥμιν, μη φοβεισθε. H3e certum 
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est, personee secunde locum mon dari, cum mon interpretari liceat, propitii sitis 
volis ipsis ( O filii Yacobi) me metuete: sed necessarium est personam tertiam 
adbibere, et Deum ipsum subintelligere, qui periculum, quod timebatur, aver- 
teret, q. d. propitius vobis est Deus, ne malum id eveniat, quod tantapere for- 
midatis ete. Plura videantur in Miscell. Sacris Nic. Fulleri, lib. 2. cap. 2. 
ex qui pleraque de bác particulá aversantis desumpta. | Glass. P bilolog. Sacr. 
$551. Date. ] Coll. Rom. iii. 4. 

I8 Conf. Susan.61. εἰς οἰκοδομων, καὶ εἷς καθαίρων, τι ὠφελησαν 
πλεῖον ἡ XOTOUG 5 Bir. XxXi. 23. 

19 οἱ dia τον Θεον ἀποθησκοντες" ζωσιν τῳ Oto. 4.Mac. xvi. 25. [εἰ 
ουν οἱ κατὰ σάρκα ταυτὰ πράσσοντες ὠπεθανον, 7000 μᾶλλον £XV τις 
πιστιν Θεου ἐν κακῃ διδασκαλιῳ φθειρῃ; x. T. À. lgn. Epbes. τό. Cuv 
ty Xpio To Incov διὰ πᾶντος. 20. οὐ χώρις TO ἀληθινον ζην 0UX εχο- 
μεν. Tralf. 9.] Col. cap. iii. 24 

20 tv cwpuaTi σᾶρκος αὐτου. Dir. xxiii. τό. ὅτι ἐγὼ Κυριος ὁ Θεος 
—6ó σωζων C£ ἐποιησα ἀλλαγμῶα σου Αἰγυπτον----ὗπερ σον,---καὶι 
ἐγὼ σε ἡγαπασῶα; Xx. T. λ. Esa. xlii. 4,4. καὶ δια ελεον "yo T1),00. σε. 
/x;10. [ ὑπερ ἧς Ιησους πέρ εσι ς εἐσταυρωθη. Jgn. Epbes. τ6. παρα- 
XGA ουν ὑμᾶς, οὐκ ἐγω; αλλ᾽ ἡ ἀγάπη Ιησου Χριστου. 7γα}]. 6. ὥσπερ 
καθηλωμενους ev τῳ σταυρῳ του Kupiou Incou Χριστου, capxi τε καὶ 
πνευμιίῶτι. ÉZIyTH. X. τὸν ἀνωαστωυρωσαντῶα τὴν ἐμὴν ἀμαρτιᾶν, κ.τ.λ. 
Mart. Ign. 2. ὁ μος ἐρως ἐσταυρωτῶι. Rom. 7. xao Χριστον Ιησουν 
Cuv. 1ρη. Epbes. 9. Pbilad. 3. Magn.8. παρεδωκαν ἕαντους εἰς θανα- 
τον. Clem. Rom. i. $5. oU τὸ αἷμα ὑπερ LY εδωθη. 21. λυτρωθειησαν 
ἐν τῇ χάριτι τοῦ Incou Χριστου. Ign. Ρῥίϊαά, 11.] Conf. Act. xxiv. 24. 
τις εἰμι ἐγω, Kopie μου Κυριε,----ότι ἠγάπησας με ἕως τουτων; 2 Reg. 
τῇ. τϑ, [ἵνα ζησωμεν εν &UTU, παντὰ ὑπεμεινε. Polye, PHI. 8.] 

21 [τον Κυριον Incouy Χριστον, οὐ TO αἷμα ὑπερ ἥμων εδοβη, εν- 
τρᾶπωμιν. Clem. Rom.i.21. εἰ γῶρ μέχρι νυν xavro, νομον Iovdaic- 
μον ζωμεν, ὁμολογουμεν χῶριν μὴ εἰλήφεναᾶι. lez. Magn. 8. Ἑκεινον 


nro; τον ὑπερ ἡμῶν ἀποθανοντα, x. T. A4. Rem. 6. | 


ΚΕΦ. γ. 3. 
1 T3 55998 γὰρ φαυλοτητος ἀμᾶυροι τὰ X&ÀG, X. T. A. Sap. 


17. 12. [xoi τῶ παθηματα αὐτου ἣν Trpo οφθαλμων ὑμων. 
Clem. Rom. i. 2. περιφέρειν ov εσταυρώωμενον. Mart. Ign. 2. οὗτοι yap 
οὐκ εἰσιν φυτειῶ IIorpoc? εἰ yop nov, ἐφαινοντο ὧν x^adoi του σταυ- 
ρου, και ἣν ἂν ὁ καρπος αὐτῶν ἄφθαρτος, δι᾿ οὐ, ἐν τῳ παθει αὐτου, 
προσχκαλειτῶι μας, οντας JAEN &UTOU, X. T. Δ. Ign. Trall. τι. βαο- 
καινω" oU μονον το QÜovew, ἀλλα καὶ τὸ συκοφαντειν. διαϊά.] κατ᾽ 
οφθαλμους, Jer. xlv. 16. lii. το. Coll. Ὑ ἀεοό. ii. 20. Μη. vi, 4. 


^ 


n 5 
52 [κατὰ θελημα Dr κατηξιωθην, οὐκ EX συνειδοτος, αλλ EX 


TIT. IIPOX lAAATA?. 403 
χάριτος Θεου. Ign. Smyrn. στο] Conf. 1 Reg. xv. 22. Marr. vii. 18. 


και τι ποιήσετε εἰς τὰ μετὰ ταυτῶ; Fer. v. 31. [καλοι καὶ οἱ ἱερεις" 
χρεισσον δὲ ὁ ἀρχιερεὺς ὁ πεπιστευμένος τὰ ἀγιῶ τῶν ἀγιων, ὃς μόνος 
πεπιστευτῶι τὰ Ἀρυπτὰ TOU Θεου, x. T. Δ. Ign. Philad. 9.] 

4» 5 [ἐᾶν πολιτευσωμεβα αξιως αὐτου, καὶ συμβασιλευσομεν 
αυτῳ, εἰγε πιστευομεν. Ροΐγε. P Lil. ς. μήδεις πλανασθω, xci τὰ 
ἐπουρανιῶω, καὶ ἡ δοξζα των ἀγγέλων, καὶ οἱ ἀρχοντες ὁρῶτοι TE και 
QLOpO/T 01, εν μὴ πιστευσωσιν εἰς το αἷμα TOU Χριστου, κακεινοις κρίσις 
ἐστιν. Ign. Smyru. 6. 0 ἐπιχορηγων αὐτῷ τὴν ἐγχρατειῶν. Clem. Rom. 
ij. 38. μετὰ πληροφοριᾶς Πνευμᾶτος 'Ayiov. 42. | Conf. Tob. xxxvii. 
14, ἐνωτίζου ταυτα---στηθι νουθετουμιένος δυναμιν Kupiov. 

7 [αρα, igitur. Gloss. Labb.|] οἱ ἐκ πίστεως, Col. Rom. ii. 8. 
Pil. i. τό. roy vov Αβρααμ, ὁμοψυχον. 4. Mar. xiv. 20. ἐμβλεψατε εἰς 
Αβρααμ TOV πατερὰ ὕμων, 26. T χ ΒΒ 4S 4142. [τινος AX, Rp ἡυλογηθη 
ὁ πατήρ, ἥμων Αβρααμ; ovx δικαιοσυνὴν καὶ αληθειαν Qin πίστεως 
zomcac; Clem. Rom.i. 31.] Coll. E32, Ixtti. x6. 

8 προιειδουσα, Coll. Act. ii. 31. εν ypoon ἀληθείας. Dam. x. 21. 
δικαιωσαι δικαιον εὖ δουλενοντὰα πολλοῖς. Esa. liii, 11. [οἱ προφηται 
οἱ προκηρυξαντες τὴν εἐλευσιν του Kupiou ἥμων. Polyc. P bil. 6. λέγει 
γὰρ ἡ γραφη, Clem. Rom. i. 42. et sep. δικαιοι, Coll. Valck. im Act. 
xii. 49.} εἐστησεν διὰ Αβρααμ--ευλογιῶν παντων ανθρωπων, καὶ δια- 
θηκην. Sir. xlii. 22. 

g 0 Αβρααμ παῖδες, ευγενως ὑπερ τῆς ευσεβειας τελευτατε. 4 
Mac. vi. 22. οἱ £X πιστεωςτεε εκ τῆς των Ιουδαιων αιχιμαλωσιᾶς. 2 Mar. 
viii. το. Coll. cap. ii. 12. [Αβρααμ---πίστος εὐρεθη. Clem. Rom. i. o. 
οἰ. Rom. iv. 11. 

IO Conf. foam. vii. 49. τὰ βιβλιὰ Tov vopsov. 1 Marc. i. 56. [ Cez. 
Valck. ad 1 Cor. ix. 20, δὲ Gal. iv. 2, et Rom. vi. 14. ] 

TET [ov δι᾿ ἑαντων δικαιουμεβο, ουδὲ δια τῆς ἡμετερᾶς σοφιᾶς, m 
συνέσεως, ἡ ευσεβειᾶς, ἡ ἐργῶὼν ὧν κατειργασωαμιεῦα εν ὁσιοτητι καρ- 
διας᾽ ἀλλὰ δια τῆς πιστεως, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 32. ] 

I2 (wn περι τουτῶν ouo ov Une—53 epi νομου Ὕψιστου και διαθη- 
X"6, καὶ πέρι Χχριμᾶτος δικαιωσαι TOV a.c £n. 827. ANTH, 3S2 - ΔΝ 
Δ τα 2. qa 70: 2:55:26. 

ΤΟΎΤΗ: [ατενισωμιεν εἰς TO αἱμᾶ του Χριστου, και ἐδωμεν ὡς ἐστιν 
τιμιον TO Oso, x. τ. Δ. Clem. Rom. i. 7.] εἐξηγορῶσεν, Epbes. v. τό. 
Col. iv. s. cap. iv. 5. ὕπερ ἥμων, Conf. Esa. xliii. 3. sup. cap. ii. 20. et 
Valck. ap. x. Cor. xv. 3. [κολληθωμεν ουν τῇ ευλογιῷῶ αὐτου, X. T. À. 
Clem. Rom. i. 31, ommimü. μαώκᾶριος ὃ γινωσκὼν καὶ λάβων, ὅτι τὸ 
Ἅγιον Πνευμὰ ἐστιν ἡ δοσις avrov. Clem. Rom. Fragm. 8. rovro οἱ 
λαβοντες τυπουνται ἀληθείας τυπῳ, χάριτος τελειᾶς. 1 4. Conf. 
et. 5. 33. 2 Marc. i. 2.. Sir. xliv. 19-21. 
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I5 κατὰ ἄνθρωπον, Conf. Rom. iii. s. Gal. iii. 15. [κατὰ ανθρω- 
voy ζωντες. len. Trall.2. Rom. 8.} 

I6 διεθετο Κυριος τῳ Αβθρααμ. διαθήκην, λέγων; τω σπερμᾶτι σου 
δωσω x.T. A. Gez. xv. 18. Conf. xiii. τς. Heb. vii. 6. Sap. xii. 21, 
22. £y τή ἡμερῳ ἐχεινή ἐσται Κυριος εἰς, XO TO ονομῶ ἀντοῦ ἕν. Zacb. 
Xiv. 9. | C/ez. Rom. i. 10, emmini. | 

17 |exvpow, irrito, abrogo, infirmo. Lab. Gloss. Vett.]. CoN. Matt. 

6. Mare. vii. 13. καὶ ἐμνήσθη ὁ Θεὸς τῆς dia Unxne avrov τῆς 
προς Αβρααμ, x. T.A. Exod.ii.25. dio TovTO tV opxw so TTG£V αὐτῷ, 
ενευλογηθηναι εθνη εν TQ σπερμᾶτι ἄυτου, X. T. Δ. Gir. xliv. 19-21. 

I8 ἐστι κληρονομιῶ τοις θεραπευουσι vov Kupiov. — Esa. ἤν. 17. 
[ὁ χαρισάμενος ὑμιν----τοιουτον ἐπίσκοπον κεχτήσθαι. Ign. Epbes.a. 
[^nX£T1 σαββατιζοντες, αλλὰ κατὰ χυριακήν ζωην ζωντες---ἶνα εὖρε- 
θωμεν juo Un Ιησου Χριστου, x. T. ^. Magz. 9. ] 

I9 [καὶ των παρ᾽ Αγριππα τινων ἐπιζητουμένων μεσιτῆς mvz Jos. 
nt. xvi. 2. 2. νομὸν Tibsva, c. 44h. 2. 2. εἰς TOUTO σήμειον eren, 
Clem. Rom. i. τι. βουλετῶι γὰρ αυτον (αρχιερεα) ὄνομος μειζονος 
μεμοιρασθαι φυσεως ἡ κατα ἄνθρωπον, ἐγγυτέρω προσιοντῶ τῆς 
θείας, μεθόριον, εἰ δει το ἀληθες λέγειν, ἄμφοιν, iv& dic μεσου τινος 
ἀνθρωποι μὲν ἱλάσκωνται Θεον, Osoc δὲ τας χαριτῶς ἀνθρωποις ὑπο- 
διακον τινι χρώμενος ΟρεγΎΉ xoa χορηγη. Pile. 2 Monarcb. ὃ 12. p. 
828. Par. 23o. Mangey. v£xv&, του Θεου, φιλοι Αβρααμ, x. T.A. gnat. 
Voss. b. 150. Krebs. in loc. oy pic ou, donec. Labb. GJoss. ] Conf. Heb. 
1.12. 8. 01:83. III, 6. χες. rio 01.84. 

20, 21 QCozf.1 Cor. viii. 6. εἶ ἕνος, Heb. ii. x1.. Coll. sup. v. 16. [ὁ 
δὲ, quod attinet ad. Grot. ap. Rom. vi. xo. Coll. Jer. xii. 19.] Cof. Zach. 
xiv. 9. [ravra δὲ ομινυντες ἐλεγον, καὶ Θεὸν μεσιτήν ὧν ὑπισχνουντο 
ποιουμέενοι. 05. Mnt. iv. 6. 7.] 

22 [συνεπιμαρτυρουσης καὶ τῆς typa.Qqnc. Clem. Rom. i. 23. λέγει 
yup ἡ ypaQn. xxxiv. 35. ἡ ἐπαγγελιᾶ του Xpio ToU μεγωλη. Hi. 5. 
ὁ yxp Χριστιανισμος ovx εἰς Ἰουδαῖσμον ἐπίστευσεν, ἀλλα lovdmic- 
μος εἰς Χριστιανισμον, ὡς πασα γλωσσα πιστευσᾶσα εἰς Θεον συν- 
ἡχθη. Ign. Μαρη. 1o.] CoZ. Matt. v. 38. Luc. xvi. 17. 

23 [n μελλουσα ἐπαγγελια. Clem. Rom. ii. το. πρὸ Tov δοθηναι 
ὥντη τεχνᾶ. 2. ἀορᾶτος ἡ Ψψυχη tv ὅρατῳ φρουρειταῶι τῳ σωματι. 
Epist. ad Diogn. $ 6. φρουρει φυλῶττει, ἡ προφυλαττει. Hesycb.] 

24. [Legem Maysis vocat παιδωγωγον εἰς Χριστον, severum. perda- 
gogum veluti, qui adduceret in. Scbolam blandi praeceptoris. esu. additque 
Nos libertate Christiand fruentes oux &vi ὑπὸ moudoywyov ἐσμεν" nom 
sumus amplius Legis, severi istius peedagogi, imperio subditi. Coll. Valck. ad 
στ). 22 D5. 90:173: παιδαγωγον TOU παιδος μον. Jos. Fit. $ 76. 


— n m οὐ" 
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Conf. sup. v. 8. δια τῆς πίστεως, δι᾿ ἧς παντας τοὺς ἀπ᾽ αἰωνος ὃ παν- 
τοκρατωρ Θεὸς εδικαιωσεν. Clem. Rom. i. 32. οἱ yop ἀγαάπητοι προ- 
φηταῶι κατηγγειλᾶν εἰς αὐτον, X. T. A. Ign. Pbilad. ο. Polyc. Phil. 6. 
δικαιωθωμεν, Coll. Valck. ap. Act. xiii. 39.] 

26 Col. Mac. x. 38. [ἃ /ege Moysis ceremoniali liberi, nom amplius 
sumus subditi isti Peedagogo.. Valck. x Cor. ix. 20.] Coll. inf. cap. iv. τ. 

26 [iva ἡμας προσδεζηται ὡς viovc. Clem. Ram. ii. 9. mavra 
βεβαιοι ἡ εν Χριστῳ πιστις. 1. 22. ἀπολυσᾶτε τοὺς ὕιους TOU πῶᾶν- 
Toxparopog ἐπουρῶνιου Θεου ζωντος. 3 Mac. vi. 28. κληθήσονται καὶ 
avro) υἷοι Θεου ζωντος. Q2. 1.:10. 

27 [ἐνδυσωμεθα τὴν ὁμονοιῶν. Clem. Rom.i. 3o.] Conf. Apoc. iii. 
18. Epbes.iv.24. εἰς τον Μωυσὴν e(Qamrio Tio evo. 1 Cor. x. 2. και 
πνευμῶὼ Θεου ενεδυσε τον Αζαριαν. 2 Par. xxiv. 20. | Coll. Valck. ad 
1 Cor. xv. 53. ] evo eio εἰς Θεον. Prov.i. 7. tov διωκῆς TO δικαιον, 
καταληψη, και ἐνδυση αὐτο ὼς ποδήρη δοξζης. Sir. xxvii. 8. 

28 ovx Ἰουδαιους, οὐδε Ἕλλην, Coll. Att. xviii. 4. [μηδεις κατὰ 
capxo, βλεπετω vov πλήσιον, αλλ᾽ ty Incov Χριστῳ ἀλλήλους δια- 
πᾶντος ἀγαπᾶτε. lgm. Magm. 6. ἐπερωτηθεις γὰρ αὐτὸς ὁ Kupiog 
ὑποτινος, Ποτε ἥξει αὐτου ἡ βασιλεια, ειἰπεν, Ὅταν εσται τὰ vo ἕν, 
καὶ τὸ ἐζω ὡς TO ἐσω, και TO ἄρσεν μετὰ τῆς θηλειᾶς, oUTE ἄρσεν 
curt θηλυ. Clem. Rom. ii. 12.] καὶ ἐσομεθα ὡς γένος ἕν. Gen. xxxiv. 
16. [εἰς τους ἄγιους και πιστοὺς &UTOU, εἰτε εν Ἰουδαιοις, εἰτε ἐν 
εθνεσιν, εν ἕνι σωμῶᾶτι τῆς ἐκλλησιᾶς αὐτου. Ten. Smyrn. τ. P biladelpb. 
2. 179. Voss. Conf. Ignat. Rom. 4. Ἕλλην τὴν θρησκειαν, Paganus. 
Labb. Gloss.| ενι, Conf. Valck. ad Col. iii. 11. 

29 [κληρονομήσῃ τας ἐπαγγελιᾶς του Θεου. Clem. Rom. i. το. 
17. τινος χάριν ηυλογηθη ὁ πατὴρ ἥμων Αβρααμ; οὐχ! δικαιοσυνήν 
και ἀληθειαν δια πιστεως ποιήσας; 31.] omtppm, Conf. Esa. i. 9. 


ΚΕΦ. 0. 4. 
. . € 
2 ERES minorennis uso ἐπιτρόπους ἐστι καὶ οἰκονόμους, Cura- 


toribus et Dispeusatorum imperio est subjectus. Postquam Clris- 
tus advenisset, et testamentum Dei morte confrmasset, Chbristicole plenum 
jus. babebaut adeunda bereditatis. Conf. cap. il. 25. iv. 21. v. 18. 
Valck. ad x Cor. ix. 20. TOU μὲν μη καταντήσαντος ἐφ᾽ ἥν CUVETETUXTO 
προθεσμιαν. os. Bell. "fud. ii. 21. 8. νέοις τε μετριῶὰ καὶ σεμνῶ 
νοεῖν ἐπετρέπετε. Clem. Rom. ἡ. 3.] Conf. Epbes. di. 3. 1 Cor. vi. 1x. 
[ἐπιτροπος᾽ ὁ προστάτων ορφανων. Hesycb. 
3 [ἐστιν νομισμαᾶτα δυο, ὁ μεν Θεον, ὁ δὲ κοσμου, x. T. Δ. 755. 
Magn. s. φοβουμαι μη νήπιοις ουσιν ὑμιν, x. T. A. Trall. s. Col. 
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Epbes. νήπιοι, Coll. Valck. ad. 1 Cor. iii. x. Magnif in stylo. suo 


Hellenistico, ** Infantes," inquit, * olim eramus umo TA. στοιχειῶ TOU X0G- 
μου δεδουλωμενοι. Y uderos addictos Moysis legibus vocat. Infantes: per 
στοιχειῶ TOU χοσμου, Elementa mundana, leges. intelligit δὲ cerimanias 
veteres, quas Yudei babebant magnam partem cum. Gentilibus communes, 
et quibus, tamquàm primis elementis, Infantes in istis tenebris erant. erudi- 
endi, luce aliquando ceelitàs oritura collustrandi, quá capaces redderentur 
vere discipline Cbristi. Id. ad y Cor. ix. 20. ] 

4 [πλθε δὲ ὃ καιρος, óv Θεος προεθετο, x. T. Δ. Epist. ad Diogn. 
$9, omnim). ιδιον μὲν δὴ Θεου τὸ ποιεῖν, γεννήτου δὲ TO πάσχειν. 
P bilo. de C berub. p. x21. ἐφ᾽ ὅσον δὲ κρειττων ὁ ποίων, ἐπι τοσουτῳ καὶ 
τὸ γενόμενον ὥμεινον. de Opific. p. 52. ov yap, is πεφυχεν ὃ Gor £U 
ποιεῖν, οὕτω καὶ TO γένομενον εὐ πάσχειν. . 5. :Ἶ Conf. Gen. xxi. 5, 
5. 9. 1 Zim. d. 6. vi. 1s. £X wyuvouxoc, Conf. Gem. ii. x5. [καὶ εκ 
Μαριᾶς καιεκ Θεου. Ign. Ephes. vii. 138.19. Tall. 9. γενομενος, fac- 
Ius, Coll. Carpziov. ap. Rom. i. 3.} Coll. oan. i. 14. 

ἐξαγοραση, Conf. cap. iii. 13. Epbes. v. το. Cof. iv. 5. [ivo τὴν 
GAUOVIOV Conv ἀπολάβωμεν. Clem. Rom. ii. 8.] Gonf.. P.szxwtodo: [υἱο-- 
θεσια, adoptio. Labb. Goss. ] Coll. Rom. viii. 35. Epbes. i. 5. 

6 [ὡς πατηρ viovs ἡμας προσηγόρευσεν, x. T. A. Clem. Rom. ii. x. 
δια rov Πνευμᾶτος του Ἅγιου οὕτως προσχαλειτῶι ἥμας. d. 22.] τῆ 
γεένεῷ τῶν υίων σου. Ps. Ixxii. 15. | eme £y Ἰουδαιοις, evre εν εθνεσιν, 
ἐν ἕνι σώματι τῆς ἐχχλησιας. gm. Smyrn. ι.} Coll. cap. iii. 26. καὶ 
εἐλεγεν, Αββα o Πατηρ,κ.τ. A. Marc. xiv. 36. Rom. viii. 15. 

7 Conf. oan. viii. 16. Pbilem. τό. Apoc. iii. τ. Rom. viii. 17. 

8 [πηροι οντες τῇ Qavoig, προσκυνουντες λιβους καὶ ξυλα, x. T. A. 
Clem. Ram. ii. 1. τοῖς νεκροῖς θεοῖς ou. θυομεν, καὶ ou προσκυνουμεν 
αὕὑτοις. 4. Conf. Sap. xiii. το. καὶ ἐγίνετο εἰς ἱερεᾶ τῷ μή οντι Ov. 
2 Par. xiii. 9. Coll. 3. Reg. xviii. 24-39. 

[— ὁν τινες ἄγνοουντες ἄρνουνται, μᾶλλον δὲ ἡρνηθησαν ὑπ᾽ 
αὐτου, X. τ. À. Jgnat. 8myrn. $ s. δι᾽ ov (Incov Χριστου) εἐγνωτε Θεον, 
μαλλον δε, ὑπ᾽ αὐτου ἐεγνωθητε. Magn. p. 140. Fossii.| 

IO χᾶριν ἀδιαφορου πολλοι "Aa prov. Sir. xxvii. 1. [φιλονεικοι 
ἐστε, ἀδελφοι, καὶ ζηλωται περι μὴ ἀνήηήχοντων εἰς σωτηριῶν. Clem. 
Rom.i.45. £& QUV οἱεν πάλαιοις πραγμᾶσιν ἀναστραφεντες, εἰς καινο- 
τητὰ ελπιδος ηλθον, μήκετι σαββατιζοντες, ὥλλὰ κατὰ κυριακὴν 
Conv ζωντες, x. T. A. Ign. Magn. 9. ] 

11 [φοβουμαι yop τὴν ὕμων ἀγάπην. Rom. x. φοβηθεις ὑπερ τῆς 
Αντιοχεων ἐκκλησιᾶς. Mart. 195. 2 .] Conf. cap. ii. «. Coll. Rom. xvi. 
6. ἐστι XOTTAQV καὶ πονῶν καὶ σπευδων, καὶ τόσῳ μᾶλλον ὑστερείται. 
2 WLOED 
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12,135 [Tovro δεομεθα σου. ct. T'bom. S so. γίνεσθε ὡς ἐγω, ὅτι 
X ay to juny ὡς ὑμεις. ust. Mart. apud Wests.] Coll. Phil. iii. 4-8. ὡς 
£y ὄυτω καὶ CV. 2 Par. xviii. 3. [o OT 00 TOÀ 0l "pay ἐνηγγελισθη- 
σαν. Clem. Rom. i. 42. τὸ πρότερον, cüm presens essem. Grat. ] 

I4. [ἡ ἀγαπη τῶν ἐκχκλησιὼν των δεξαμένων με. gnat. Rom. 9. 
τῳ Θεῳ tux xpio TO ὑπερ ὕμων, ὅτι εδεζασθε ourove, ὡς και ὑμας ὁ 
Κυριος. Ρρίμά. sub. fin.] Conf. Ose. xii. 4. ὡς ἀγγελος Κυριου ενω- 
πιον αυτων. Zacb. xii. 8. Coll. Rom. xv. 7. Heb. xii.2. 

I5-17 μακαρισμος, Rom. iv. 9. μακαριος---ὖ διηγουμενος εἰς 
ὡτὰ αἀκχονοντων. Gir.xxv. 9. Conf. Zacb. ij. 8. Matt. v. 19. φυλαξον--- 
TOUG ἐμοὺς λογους ὥσπερ κορᾶς ομμιᾶτων. Prov. vii. 2. "yug aro δὲ με 
ὥσπερ ex pov. ἘΣ ον. ἀπὸ X11. 10. | Paren. ζηλουσιν----ζηλουτε. 
Winer. $ 62. Conf. θελήσατε, ἵνα καὶ ὕμεις θεληθητε. Ign. Rom. 8. 
δοξαζειν Τησουν Χριστον τὸν δοζασαντα ὕμας. Epbes. 2.] 

18 [ζηλωται περι τὸ καλον, Polyc. Ρῥίὶ]. 6. Col. Valck. x Cor. 111. 
3.} ἐν TQ προσενεγχᾶι με, Sir. vii. 9. Matt. xiii. 4. CoL. Prov. iii. 27. 

I9 [7 ἐπι πλεὸν ἄνεσις TO μέγιστον κακον ἀσεβειαν ὠδινει. 
P hilo. ap. Leesner. grow γὰρ ὑμᾶς ὠδινω, δια τῆς διδασκαλίας πᾶλιν 
αναγέννω.  Tbeopbyl. μη, ὡς αἱ ὠδινουσαι, ἐεγκακωμεν. Clem. Rom. ii. 
2. ἐστεουν-- -πᾶντες Χριστοφοροι, ἴση. Epbes. 9. 0 Χριστοφορος, Mart. 
Ign. τὰ Coll. Rom. viii. 10. Joan. idi. 3-5. Cant. viii. s. Ps. vii. 14. 
[cox pner qp λογιῶ τοὺς νομοὺς £o ὑπολαμβανοντες, και rovro 
εκ πρωτῆς ἡλικιᾶς TO μαθημα παιδευθέντες, εν ταις ψυχαῖς Qty L^. 
ματοφορουσι τὰς τῶν διατεταγμένων εἰκονῶς. εἰτῶ ἐνάργεις τυπους 
καὶ μορφὰς αὐτῶν καθορουντες xii, τοις λογισμοις GUT τεθηπαᾶσι, 
x. T. A. Phil. Leg. ad Cai. $ 31.] Coll. Esa. xxvi. 18. fer. xxx. 6. 

20 oi Vio: σου οἱ ἀπορούμενοι. Esa. ἢ. 20. Coll. x Cor. iv. 21. 

21 εν oxouc"TE τᾶς ἐντολᾶς TOU Kupiov. Deut. xi. 27. [ἡμεῖς 
οἱ πο TOV ζυγον τῆς χάριτος auTov. Clem. Rom. 1. τό6, axoutv ac- 
cipit. Labb. Gloss. Vett. οἱ ὑπο νομον, Judei sunt, qui, pro gentili suá 
vesania, reluctantes Paulo ceterisque post. severum Legis imperium pre- 
ferebant. blandi Doctoris mitissimis preeceptis. Valck. x Cor. ix. το. Attici 
seribere malunt, ὕπο vivi (raris τινος ) εἰναι. 1214. 

22 Αγαρ, Gen. xvi. x. καὶ erexty Ayop v9 Αβρααμ UI0V, X. T. À. 
15. | Cos gos. dnt. fud. i. 12. 2-4.] 

293 [γένοιτο ἡ μὲν ἀρετή, Σαρβα γυνή, παλλαχη δὲ Ayap, x. T. À. 
Phil. Edit. Coll. p. 334. Conf. de Cherub. p. 83, 84. ἐκεῖνοι ἐλευθεροι, 
ἐγὼ δὲ μεχρινὺν δουλος. Ign. Rom. 4.] 

24 [αλληγορια) ἄλλο Ti παρὰ TO ἄχονομενον ὑποδεικννουσα. 
Hesycb. αλληγορουμενον᾽ τροπολογουμενον. 14. ἕτερως νοουμενώ. Ο}γγ- 
set. T'beod. τὰ αἰσθητὰ σημεῖα εἰναι συμβολα των νοητῶν κιτ.λ. P bile. 
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de Mund. Opific. p. 36. Par. ἐστι δὲ ταυτὰ οὐ πλασμιάτων μυθων--- 
ὥλλα τρόπον TUTTO, em αἀλληγοριῶν παρωκαλουντων. ILid.| 

25 το ('indicandee sententie causá ). Coll. Luc. i. 62. [Oise vio Αγαρ 
οἱ ἐκζητουντες τὴν CUVEGW οἱ ἐπι τῆς γης----ὅδον δὲ σοφιᾶς ovx ἐγνω- 
σαν, ουδὲ ἐμνησθησαν τὰς τριβοὺυς αυτής. Bar. iii. 23. Conf. P bilo. p. 
522. Mangey. Co. Luc. xix. 44. 

26 [ &vao Tt op. ty αὐτῳ ελευθερος. lgmat. Rom. 4. mio TAV,— 
"TAG ἐστι μήτηρ παντῶν ἡμων. Ροΐγε. Phil. 3. ἡ δὲ Θεου πολις Ἵερου- 
COAT XO EVE OU ἧς μεταληφθεν τοονομῶ, Ὁρασιςεστιν εἰρηνής. P bilo. 
de Somn. p. 1142. Par.] Conf. Apoc. xix. 7. XX. 2. 9. 10 07min. [αλλαὰ 
λέγομεν περι του ἄνω κοσμου. ct. Thon. ὃ 36.] Conf. Joel. iii. 16-21. 

27 [ὁ ἀνω" superus, supernus. Labb. Gloss. Vet. Coll. Valck. ap. Cof. 
3. ἡ δὲ ave Ἱερουσαλήμ Vocula ἄνω, cui adjecta est, ad significandum 
motum à loch vel à tempore, terminatio θεν, diversis usibus inservit. Res ex. 
gr. celestes et. vere, opposite ad. banc terrestrem caliginem, im. quo mos 
volutamur bomulli, à Philosophis veteribus dicuntur τὰ ἄνω. Inde expli- 
candus Paulus ad Coloss. iii. x, 2. ad Galat. iv. τό. Hierosolima celestia 
dicuntur v, "lepouca Amp. Valck. ap. Luc. i. 3. tom. x. p. 13. τῆς ἐρήμου" 
ἡφανισμιενης, Sym. ἃ marito ob stgrilitatem contemta uxor, Secboetgen. 
Ευφρανθητι, x. τ. λι-ττστειρα γὰρ n ἐχχλησιῶ ἥμων, προ vou δοβη- 
νῶι αὐτῇ τεχνῶν X. T. A. Clem. Rom. ii. 5. Sunt ipsa verba LX X. Esai 
liv. 1, ubi prim notandum participia presentia poni pro preteritis. quod et 
sensus exigit et in Hebreó manifestum est. Quod autem ibi dicitur de urbe 
Hierosolymorum diu desertà et. regno. destitutá, majorem ejus fore sobolem 
quam terrarum semper babitatarum ac regnatarum, id μυστικῶς perquàm 
elegantir ad Evangelium. aptat. Paulus, quod Cbristo preedicante paucos 
peperit, e vite mortali exempto plurimos, ita ut Judei pre Christianis 
pauci essent. ἔρημον) bic quod in Hebreo est WOW apparet ex membra op- 
posito intelligendum viduam quomodà sumitur, et. Lam. i. v3. Alioquin vox 
et Hebrea et Greeca potest significare orbam liberis, desertam ab amicis, et 
multa similia. ῥηγνυσθαι potest. quidem. et ipsum partum significare: sed 
Hebreus textus magis exigit ut eruptio vocis intelligatur, quomodo pn£&s φω- 
νην babemus "fob vi. s. et verbum ipsum quod Dic in. Hebreeó est WD, per 
Bear vertitur Esaiee xiv. 7. xliv. 23. Philo de Cain. τὴν δι᾿ αὐτῶν των 
πραγματων ῥηξουσι φωνὴν. Non abscedit à ceptá similitudines mam et 
Sara quasi vidua fuerat cüm gar Abrabamum possideret. Grot. | 

28 [ἡ ἐπαγγελιὼ Tou Χριστου μεγῶώλη. Clem. Rom. ii. s. τεχνῶ 
φωτος, gm. PLilad. 2. ] τὴν δὲ diaÜmxmv μου στήσω προς loxax, 
X. T. δ. Gen. xvii. 2x. ὅτι εν Ἰσαακ κληθήσεται σοι σπερμιῶ. xxi. 12. 
Sir.xliv.22, ἐν τῳ Ἰσαὰκ ἐστησεν---ευλογιῶν πάντων ἀνθρωπὼν x.T. A. 

29 Per Isaacum intelligit Philo gaudium quod est in animis piorum. 
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φησι σεμνυνομεένη, γελωτὰ ἐποιήσε μοι Kupiog. ὃς γῶρ ἂν ὡκουσῇ, 
συγχαρειται μοι. ἀναπετάσαντες ουν (TG, οἱ [AUG TG , παραδεξασθε 
τελετὰς ἱερωτατας. ὁ γελως ἐστιν ἡ x epa" To δὲ ““ἐποιησεν᾽ ἴσὸν τῳ 
ἐγέννησεν. ὥστε εἰναι! τὸ λεγόμενον τοιουτον, Ισαᾶκ ἐγέννησε à Κυριος" 
ἄυτος γὰρ πατηρ ἐστι τῆς τελειᾶς φυσεως, X. τ. λ. 2 Mleg.$ 77. οἱ 
γαρ θειοτατοι προφηται xao Χριστον Ιήσουν £Gno v. Aux τουτο xo 
diy Unc, κι τ. A. Ign. Magn. 8. oi σαρκικοι τῶ πνευματικῶ πρῶσ- 
σειν οὐ δυνανται, ουδὲ οἱ πνευμῶώτικοι τὰ σαρκικᾶ. Epbes. 8. Conf. 
Phil.. Quod. Det. Pot. Insid. pass.] Conf. Zacb. iv. 6. 

39 δουλας δὲ "n γαμεισθαι τοις ελευθεροις, μηδ᾽ ἂν ὑπ᾽ ἐρωτος 
προς TOUTO τινες εκβιαζωνται, X. T. À.. Jos. Ant. iv. 8...χ3. Conf. dnt. 
i. 12. 3. Laud. Pbile.p. 84. Edit. Col. 138. Mangey. | Gez. xxv. 5,6, 
£dwxs δὲ Αβρααμ παντὰα τὰ ὑπαρχοντὰ αὐτου Ισαακ, x. T. À. 

31 [ἐπιλαμψη δὲ καὶ το εὐδαιμονίας γενος ὃ Ισαακ---εκβληθη- 
σετῶι μὲν TO, ἐπωνυμῶ τῆς Αγαρ προπαιδευματα, εκβληθησεται δὲ 
και 0 σοφιστης ἄντων Viog ἐπικλήσιν Ἰσμαήλ, x. T. Δ. P bilo. p. 84. 
Edit. Col. | Conf. x Mac. ii. 11. 


ΚΕΦ. e. 5. 


I ἽΝΑ κρείττονος ἐλευθεριῶς ἀπὸ Osov τυχῶώσιν. Ign. Polye. 4.} 

και ἐπορευομήν ἐν πλατυσμῳ, ὅτι τῆς ἐντολᾶς δου ἐξεζητησα. 
Ps. exviii. 45. ὁ yap ζυγος μου χρήστος, κῶν τὸ φορτιον μου ελα- 
Qpov sc Ti. Matt. xi. 30. 412]. xv. τος Jacob. ii. 12. [ἡμεις οἱ ὕπο 
τον ζυγον τῆς χάριτος αὐτου. Clem. Rom. i. 16. | Conf. 2 Cof. Xi. 1.4. 
Ps. cxli. 7. Heb. di. τς. καὶ ἡλευθερωσεν ev προσκυνήσει, x. T. λ. Sir. 
J. 21. Ald. ἐνεχεσθε, Coll. Heb. ii. 15. et Valck. ibid. [ζυγῳ δουλείας, 
Hác saerá pbrasi Legalis servitus opponitur ingenue libertati, in quam 
suos "Yesus vindicaverat. ὁ ζυγος et TO ζυγον distinguuntur ab. Atticistis, 
"monio, "T'boma M. Masebopulo. Sed in usu. vulgari ponebantur de jugo 
boum propri, aliorumque jumentorum, que dici solebant, à jugó cervicibus 
eorum imposito, ὑποζυγια. Sed transfertur etiam venuste ζυγος ad sig- 
aifcandam servitutem ;——sic im nostrá Pauli phrasi, ** State fermi in eá 
libertate, in quam vos Cbristus vindicavit, καὶ μη παλιν δουλειας Cuyo 
ἐνεχεσθε. ad quem locum Theophylactus ζυγον, inquit, εἰπὼν τὸ βαρν τῆς 
ἐν νομῳ δουλειας δῆλοι. Rectà. Intelligit enim Paulus vix tolerandum 
onus Legum Moasaicarum, Act. xv. vo. quoque à Lucá momine ζυγον desig- 
natum: quid illic ζυγον vocat, id v. 28 βαᾶρος dicit, φορτιον βαρυ και 
δυσβαστακτον Matt. xxiii. 4. Lut. xi. 46. Ab bóc jugó immunes erant 
C bristiami: immunes saltim esse debere contendunt Aet. xv. Apostoli. Valck. 
ad. Act. xv. το. Md sensum loci intelligendum sciendum est, "Yudeeos, qui 
CPristianam essent fidem amplexi, odi. tamen semper flagrasse im. Gentiles, 
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ut ante fecerant. Uli Gentilibus patefactum et. esset Evangelium molest 
ferebant illi, Gentiles bujus tauti boni factos esse participes, ut. eos repelle- 
rent, contendere ceperunt, Gentilibus, C bristianis factis, nullam tamen patere 
viam ad salutem eternam, misi externas Moysis etiam leges et ritus obser- 
varent, Id.ad. v. 20. p. 526.] 

2, [ατοπον £0 TAV Silo. Iucouv λᾶλειν, xci Ιουδαΐζειν, 35 ἘΔ: 
Ignat. Magn. το. Coll. omninó Pbilad. 6. sav δὲ τις Ιουδαῖσμον ἃ ερμη- 
νευή ὕμιν μη ἀκονετε αὐτου, X. T. À. ἡ γὰρ περιτομή, ἐφ᾽ 7] πεποι- 
θασι, κατηργηται, x. T. Δ. Barmab. Epist. $ 9. enminb.| 

3 [χώρις τῆς περιτομῆς TO βθειον σεβειν, κιτ. A. CoD. Jos. Ant. xx. 
25. Conf. Wesselling. Observat. i. 9. πᾶντες οφειλετῶι ἐσμεν ὡμαρτιας. 
Polyc. Phil. 6.] πλατεῖα ἡ ἐντολή cou σφοδρα. Ps. exviii. 96. Conf. 
Deut. xix. 8. Col. ii.14. TO γὰρ tv μιχροις και εν μεγάλοις παραᾶνο- 
μειν ἰσοδυναμον £c Ti. dV. ἑκάτερον γὰρ ὡς ὅμοιως ὁ νομος ὑπερη- 
φανειται. 4. Mac. v. 20, 21. 

4 [κατηργηθητε απο του Χριστου, Tbeopbyl. ουδεμιαν κοινωνιῶν 
txiTt μέτα TOU Χριστου.] Conf. 2 Pet. Hi i7. [εἰ yop μέχρι vuv 
κατὰ (νομον) Ιουδαῖσμον ζωμεν, ὁμολογουμεν χᾶριν [pum ειληφενῶι. 
Ign. Magn. 8. δικαιουσθε, Coll. Valck. in Act. xiii. 39.] 

6 [εἐκδεχωμεθα ovy καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειαν του Θεου. Clem. Rom. 
ii. s Conf. Tit. 1i. 12: Met. d. qs Paoli. 1, 24 Birb waxoD 6s [απεκ- 
δεχομένους, expectantes. Expectare vulgü Gr. dicitur προσδοκᾶν, quó v. 
iu istum sensum deciós minimüm utitur Lucas, at in Pauli Epistolis nusquam 
invenitur, istó significatu expectandi. usurpantis ἐκδέχεσθαι. v. x. Cor. xi. 
33. xvi. 11. Hoe, propr. significans Exeipere, per Metonymiam ponitur pro 
Expectare. Απεχδέχεσθαι, expectare cum magno desiderio, in Ep. ad Rom. 
vili. 23. 25. Gal. v. s. Pbillzpp. iii. 20, quibus locis addi poterit τ Petr. 
iii. 20. ubi in editis tme ἐξεδέχετο. Scribendum ver) ex optimis. Codd. 
απεζεδέχετο. Valck. ad x Cor. i. 7.] 

6 [δικαιοσυνὴν καὶ αληθειαν δια πιστεως ποιήσας. Clem. Rom. i. 
“τ. [ux er xy τι ταπεινοφροσυνη παρὰ Oso ἰσχνει,τι ἀγάπη οἰ γνή 
παρα τῳ Θεῳ δυναται. 21. τὸ γὰρ ὅλον ἐστι πίστις και ry omm. 
lgnat. $p0yru. 6. κατὰ πιστιν και ἀγάπην.  Epbes. τ. τὰ δὲ δυο εν 
ἑἐνοτήτι γενομενᾶ. 14. ἡ ψυχη σου δηλος &GTU εν τοις κῶλοις εργοις. 
Clem. Rom. ii. 12. ἡδρασμενους εν αγαπη tV τῷ αἵματι Χριστου. 
8γ)7γ7. τ. παντὰᾶ ὅμου καλῶ ἐστιν, ἐῶν ἐν Gy OUT) πιστενήτε. P bilad. 
9. ] Conf. cap. iii. x. 1 Cor. vii. 19. 

7 Conf. 4 Mac. vi. τ8. Apoc. ii. 4. [εἰς τοὺς φθαρτους ἄγωνᾶς 
καταπλεουσιν πολλοι, GÀ. ουπᾶντες στεφανουνται, εἰ μή οἱ πολλὰ 
κοπιασᾶντεςγ καὶ κάλως ἀγωνισάμενοι, X. T. A. Clem. Rom. ii. 7.] 

8, 9 [ποιησωμεν το θελημα TOU κχαλεσαντος ἡμᾶς. Clem. Rom. ii. 
5.] eye Κυριος ὁ Θεος ἐκάλεσα σε εν δικαιοσννη. | Esa. xlii. 6. [ ovx, 
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ὄντως διδασκει To Ευαγγελιον. Mart. Polyc. 4. ὑπερθεσθε ουν τὴν 
XO Xy ζυμην. Ign. Magn. το. μεταβαλεσθε εἰς νεῶν ζυμην. 12.] 

IO [οὗτως dei ἡμας Qpovew περι Ιησου. Clem. Rom. ii. τοῦ op*yyniv 
Kupiou ὕποισω, ὅτι ἥμαρτον euro. Micb. vii. 9. Conf. Lev. xxiv. 15. 
Num. ix. 13. [παντῶν τὰς νοσους βασταζε. Ign. Polyc. ».] 

II [μάρτυς δὲ μοι εν Q δεδεμιαι, ὅτι ἀπὸ σαᾶρκος ἀνθρωπινὴς οὐκ 
εγνων. Ign. Pbilad. 7. του στανρου, 0 ἐστιν σκανδῶλον τοις ἀπιστου- 
σιν, X. T. Δ. Epbes. 18. καὶ οφελον πᾶντες αὐτὸν εἐμίμουντο. Dmyrz. 
12. εν ἡ πὰς πόλεμος καταργειται. Epbes. 15.] ἐγω δε, Golf. Ps. 
ani sot Jer. xi. 19. [Εἰ περιτομὴν κήρυττω, πεπαυταᾶι TO σκανδαλον 
ὁ σκανδαλιζονται ἐπὶ τῳ σταυρῳ οἱ Ιουδαῖοι" δι᾿ οὐδὲν γὰρ ἕτερον 
σκανδαλιζονται ἐπι τῷ TOU σταυροῦ χηρυγμᾶτι, καὶ 0U παραδεχον- 
τῶι TOUTO, εἰ μη δια TO καταλνυεσθαι τὴν περιτομὴν καὶ TOV νομον 
ὑπο τουτου. Ὥστε περιτομῆς κηρυττομενὴς ὑπ᾽ ἐμου, ἡ μαχῇ των 
[Ιουδαιων, καὶ προς Tov σταυρον, καὶ To σκανδώλον ὁ σκανδαλιζονται 
ἐπ᾿ αὐτῳ, κωτηργήτωι και πέπαυται. Theopbyl. ap. Bloomfield. ] 

I2 QConf. Exod. xii. 19. .xxxit. 32. . Lev. vii. 10. xvii. 4. 9. Nun. 
ix. 13. ἀναστατουντες. Coll. Act. xvii. 6. — οἱ ταραᾶσσοντες, C4. 1. 7. 

12 [μη ἀφορμὰς διδοτε τοις εθνεσιν, x. v. Δ. Ignat. Trall. 8. δὲι 
ovy ἡμας ὡς vxoy Θεου φυλάσσειν τὴν σωρκα. Ὅν τρόπον γὰρ εν τῇ 
capxi εἐκχληθητε, καὶ εν τῇ σᾶρχι εἐλευσεσθε. Clem. Rom. ii. s. ] ἐπ᾿ 
ελευθεριφ, Col]. Tit. δ. δ. x Thess. iv. 7. [CoJJ. Valck. ap. Tit. i. 1o. | 

I4 [tav y&«p τις τουτῶν EVTOG Wf, πεπλήρωχεν ἐντολὴν δικαιοσυνής. 
Ροΐγε. Pi. 4.} ἄγε ἄυτον ὡς σεαυτον. Dir.xxx.31. Jacob. ii. 8. 

16 [cfc τῆς ἐντολης αὐτου---περιπατειν---- εν οἰ γνή συνειδήσει 
περιπατειν. Poly. Phils. βαδιζειν κατὰ τας ἐπιθυμιας. Clem. 
Rom. ἡ. 3. ἵνα μη δουλοι εὑρεθωσιν ἐπιθυμιας. Ign. Polyc. 4.1 Conf. τ 
Pet. ii. ττ. iv. 3. et V alck. ibid. 

I [μίσει τῆν ψυχην ἡ σαρξ καὶ πολέμει, X. T. Δ. Epist. ad Diogn. 
$6. οἱ σαάρκικοι τῶ πνευματικὰ πράσσειν ου δυνανται, οὐδὲ οἱ πνευ- 
ματικοι τὰ σαρκικα. — Ign. Epbes.8. πᾶσα ἐπιθυμιο κατὰ ToU πνευ- 
μᾶτος στρατευεται. Ροΐγε. Phil. s.] Conf. Matt. xxvi. 4τ. Rom. vii. 
15-19. [δυο γῶρ ἥμων ἕκαστῳ συνοικουσι γυνᾶικες ἐχθραι καὶ δυσ- 
μένεις ἀλλήλαις, τῶν ζηλοτυπιας τον ψυχικὸν οικον ἄἀναπιμπλαᾶσαι 
φιλονεικιων᾽ τουτων τὴν μὲν ἕτεραν ἀγῶώπωμιεν, χειροηβη καὶ τιθασ- 
σον και φιλτάτην XO οιχκειοτατήν αὐτοῖς νομιζοντες᾽ καλειτῶι δὲ 
'Hdoyn' τὴν δὲ ἕτεραν ἐχθραινομεν, ἀτιθάσσον, ἀνήμερον, ἐξηγριωμε- 
νήν, πολεμιωτατην ἡγουμενοι" ονομῶ δὲ καὶ ταντῆς ἐστιν Αρετή. 
Pile. de Merced. Meret. ὃ 2. ] 

18 | oux ἐστε ὑπο νομον. Cell. Valck. ad y Cor. iv. ax. ix. 20. ad 
Gal. iv. 2. ad Rom. vi. 14. Coll. Clem. Rom. i. τό, Ign. Magn. 8.] 

Ig [φευγοντες----μμυσαρᾶν μοιχειῶᾶν. Clem. Rom. i. 30. οὐτε πόρνοι, 
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oUTE μᾶλαχοι, X. T. Δ. Polyc. Phil. s. αἀπολειπωμεν φανλων εργῶν 
papas ἐπιθυμίας. Cem. Rem. i. 28. ἐν τουτοις εργοις ὁμολογωμεν 
τον Θεον, και μὴ εν τοις ἐνῶντιοις. Zi. 4.] 

20 [διχοστασιαι καὶ σχισματα. Clem. Rom. i. 46. εκ τουτοὺ 
ζηλος---χκαι tpig. 3.46. αἱρεσις, gm. Epbes.6.. γα], 6. spissa, 
Phild.8. εἰδωλατρεια, Barmab. Epist. $ τό. 20... φαρμακειαν 14. ] 
Sap. xii. 4, tptyo, φαρμιακειων) και τελετὰς ἀνοσίους X. T. A. 

21 [φθονοι; Coll. Clem. Rom. i. 3, 4. ταυτὰ γὰρ οἱ πράσσοντες 
στυγήτοι τῳ Oso. ἢ. 35. βασιλειῶν Θεου ov κληρονομει. Ign. Pbilad. 
3. Polyc. P Lil. 5. μεθαι, Clem. Rom.i. 30. προλέγει yap ἥμιν, X. T. À. 
34.] κωμοι, Sap.xiv. 23. Conf. Eccles. ij. 2. vil 3. 5. Rom. xiii. 13. 
x bes.iv.6. 1 Gor.oi.9,10. Xve5o: 

22 [ὁ καρπος ἄντων ἀφθαρτος. Ign. Trall. ττ. δηγγῆ. τ. διδασ- 
κων επιεικειαν καὶ μακροθυμιαν. Clem. Ram. i. 13. 58. ety ors 49, 50. 
εν εἰρήνη μέτα χαρᾶς. 59. gm. Magn. 7. χρήστοτης, Cem. i. 9. Ign. 
Magz.1o. S$myrn.6. opo m μὲν πιστις, τελος δὲ ἄγαπη. Epbes. 14.] 
καὶ διοικεῖ τῶ rV T X χρήστως. Sap. viii. 1. 

23 [mpaUTn6, Ign. Jrall. 4. Polye. 2. 6. tyxportiu, Clem. Rom. 
i. 35. 58. Polye. P Lil. 4] Conf. 1 41m. i.8. Rom. vi. 12. 

24. [καθηλωμενους £y TQ σταυρω---σῶρκι TE καὶ πνευμᾶτι. gm. 
Smyru.i. τὸν ἀνασταυρωσαντὰ τῆν ἐμὴν GARE TAA, X. T. A. Mart. 
2. τὰ χοσμικᾶ TOXUTO ὡς αλλοτριῶ ἥγεισθαι, καὶ ^m ἐπιθυμειν αυ- 
των. Clem. Rom. 11. s. ] 

25 [τελειοι οντες τελειῶ χῶϊ ῴρονειτε. lgm. δη)7Ώ. yy. στοιχουν- 
τᾶς τῷ κατα TO Eva yov λογῳ Ιησου Χριστου. Mart. Polyc. 22.] 

26 απορρβιψαντες αφ᾽ ἑαντων---κενοδοζιαν. Clem. Rom. i. 35. 
αδικον yp aya v, ἃ κατὰ βουλησιν Θεου παρηλθον εἰς τον βιον, 
φθονειν τοις ἐπιθυμουσιν αυτῶν μεταλαμβαῶνειν. Jos. dnt. iv. 8. 21. 
καὶ πεισᾶς μὴ φθονησαι τῳ σπεύδοντι προς τον Κυριον. Mart. Igz. 6.} 


Conf. "fac. iv. 5. 
KE, 5..6. 
I ὶ ] ΑΚΡΟΘΥΜΗΣΑΤῈ ov μετ᾽ ἀλληλων ty πραότητι. gm. 


οΐγε. 6. και ἥμεις ουν ἐντυχώμεν πέρι τῶν ἐν τινι πᾶραπ- 
τωμᾶτι ὑπαρχόντων, x.T. À. Clem. Rom. i. 56. πᾶντες οφειλεται 
ἐσμεν ἁμαρτιας. Polyc. Phil. 6. ἐπι τοις παραπτωμᾶσι τοῖς πλήσιον 
ἐπενθειτε. Clem. Rom. i.2. καταρτισας---τοὺς εν Ῥωμῃ των ἀδελφων 
ἀχοντᾶς, x. T. A. Mart. Ign. s.] ἐν πρᾷάντητι τὰ ἐργᾶὰ σου διεξαγε. 
877..122. τὸ. Conf. Lev. xix. 34. Matt. xviii. 15. xou κατελάβετο αυ- 
τους ἀμαρτημα. T uditb. xi. x1. ὃς εν τή ψυχή &UTOU κατῶ τὴν ψυχην 
σουγ και EXV πταισῆςγ) συναλγήσει σοι. Bir. XXxvii. 12. 
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2 [συμπασχειν ὥλλήηλοις οφειλομεν. Clem. Rom. i. 4. οἱ y*p 
μετα φοβου καὶ ἀγαπήῆς πολιτενομενοι, ἑαυτους θελουσιν μᾶλλον 
&iXiGAG περιπίπτειν ἡ τοὺς πλήσιον, X. T. A. Clem. Rom. i. αι. ὡς 
νομὼ Incou Χριστου. lgm. Magn.2. παντας βασταζε, ὡς XX σε ὃ 
Κυριος. Πάντων ἀνέχου ἐν ἀγάπη, κ-τ. Δ. Polye. τ. Laud. p. οι. Voss. ] 
Conf. Rom. xv.x.. x Cor. viii. 13. xiij. s. 

354 [ov διατασσομαι ὕμιν, ὡς ὧν τις. Ign. Epbes. 4. oido τις 
εἰμ". 12. αλλ᾽ ἡλεήμαι τις εἰναι. Rom. 9. ἄμεινον yop ἐστιν ὕμιν εν 
τῷ ποιμνίῳ TOU Χριστου μίκρους καὶ ελλογίμοὺυς ξυρεθηναι, ἡ καθ᾽ 
ὑπεροχην δοκουντας κι τ. A. Clem. Rom. i. 57.] καὶ ἡ ὑποστασις μου 
ὥσει ουθεν ενωπιον σου, x. T. A. Ps. xxxviii. s. Ixi. 9. 

4, αὶ [vo καυχημα ἡμων---ἐστωεν αὐτῳ. Clem. Rom. i. 34.] Cezf. 
aGor. x. 12.. Rom. Xv. 20; [ἐρευνὰ CXVUTOV πλεον ἡ τὰ τῶν πελᾶς. 
Greg. Naz. εν ἑαυτῳ δὴ πᾶς σοφος χαίρει, οὐκ ἐν τοῖς περι αὐτον᾽ τῶ 
μεν γὰρ εν ἑαντῳ διανοιᾶς εἰσιν ἄρετῶι, ἐφ᾽ αἷς ἀξιον σεμνυνεσθαι, 
τῷ δὲ περι αὐτον, ἡ ἡ εὐπαθεια σώματος, ἡ ἡ τῶν ἐκτὸς ἀφθονία, κ.τ.λ. 
Phils. Quod. Det. Pot. $37.] Coll. Rom. xiv. yo. Cap. v. το. Matt. xi. 3o. 

6 [«γαπήσεις, ὡς κορηὴν οφθαλμου σου, παντὰ TOV λαλουντῶ σοι 
λογον του Κυριου. Barmab. Epist. το. κοινωνήσεις tv πᾶσι τῳ πλη- 
σιον σου. 14. Im N. T. κατηχεισθαι περι τινος interdum simpliciter 
notat audire aliquid de aliquo, ut Act. xxi. 21. 24. detivà κατήχειν ('1os- 
tro loco ) motat, cognitione aliquem imbuere doctrine salutaris. Valck. tom. 
I. f. τό. κατηχουμενος" διδασκομενος, παιδευομιενος. Hesych. ὃς και 
νυν ἐν λόγῳ Θεου ὑπήρετει μοι, κ΄ T. A. Ign. Philad. τι. οἱ ἐπηκολου- 
θησαν μοι εἰς λογον Θεου, x. τ.λ.  Szyra. το.] Conf. οηι. 11. τϑ.. 1 
Cor. ix. 6-14. Deut. xiv. 29, καὶ ἐλευσεται ὁ Λευιτήῆς, ὅτι οὐκ εστιν 
αὐτῷ μερις, X. T. A. 

7 [μη πλανᾶσθε, αδελφοι pov. ἴση. Ephes. 16. ColJ. Valck. 4p. 1 
Cor. vi.9.] vis, pm eveips ἐπ᾿ αὐλακας αδικιας») καὶ οὐ μή θερισης 
αὑτὰς ἑπταπλασιως. Gir. Vii. 3. [μυκτηριζει" χλευάζει, καταγελα. 
Hesych. εἰδοτες ovv, ὅτι ““Θεος ov μυκτηριζεται," οφειλομεν eie 
τῆς ἐντολῆς ἄντου καὶ dog nc περιπατειν. Ροΐγε. Pil. 5.] 

8 τὸν λυτρουμεένον £x φθορας vuv ζωην σου. Ρ:. εἰ, 4. ευσεβεια 
εἰς Θεον. Prov. i. 7. [εἰς Θεον μετάνοειν. Ign. 8zmyrn. ο.] Conf. 1 Cor. 
XV. 43. [και σπειρᾶτε εν ταῖς ψυχαις ὕμων ovy, ἵνα ἕυρητε mura 
ἐν τῇ Con ὕμων, X. T. Δ. Test. XII Patr. p. 576. ] Conf. "fer. iv. 3. 

9 [οἱ yap προκώμοντες ὠνέπέσον, βαρὺν αντιπᾶλον ἡγησάμενοι 
TOV πόνον, καὶ τῶς χειρᾶς Um. ἀσθενείας, ὥσπερ ἀπειρήκοτες αθληται. 
P Lilo de Cong. Erud. p. 448. ] Coll. Heb. xii. 3. 2 Thess. iii. 13. [αργη- 
σωμεν ὥπο τῆς αγαθοποιιας; Clem. Rom. i. 33. pn ὡς αἱ ὠδινουσαι, 
εγκακωμιεν. 11. .} X04 ἀναστήσῃ εἰς XATpOV σοὺ εἰς CUVTEAELO "pt 
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pev. Danm. xii. 135. [yn xvoQopouca τοις---ἰδιοις καιροις. Clem. Rom. 
i.20. ἄνεμὼν σταθμοι κατὰ τον ἰδιον καιρον. 1ὁ.] ἐργαζέεσθε το sp- 
γον ὕμων πρὸ καιρου, και δωσει τὸν pacÜov ὕμων ἐν καιρῳ avrov. 
δὲγ. li. 30. sxxaxtw, Prov. iii. 11. ΤΠ ϑεοσά. μη ἐκλυεσθε ἰσχυειν £y Κυ- 
pie» X. τ. À.. Oir. xxiv. 24. Comp. [CoJ. Valck. ad 2 Cor. iv. 1. ] 

IO [τρέφουσι δὲ οἱ δυσσεβεις Γαλιλάιοι προς τους ἑαυτῶν, καὶ 
τοὺς ἡμεέτερους. Julian. Epist. p. 325. Edit. Par. 1583. ἀρῶ ovv' nempe 
ergo. Gloss. Κεἰ. καὶ οἰκειοι τοῦ Θεου. Ἔρδε:. 2]. 19. [ἐργασωμεθα 
ἐργον δικαιοσυνης. Clem. Rom. d. 33. ὡς ετι xoipoy ἔχομεν. 165. 
Smyrm. g. Clem. Rom. ii. 9.] Co. x Tim. iv. το. LEpist. ad. Diogn. 
$ s.] 

THT [ν᾽ ολιγὼν γράμματων αἰτουμαᾶι ὕμας. Ign. Rom. 8. Poly. 
7. Polye. Phil. 13.] Conf. 2 Thess. ii. 17. 1 Cor. xvi. a1. P bilem. το. 

I2 [οὗτοι yap ovx εἰσιν φυτειῶ Πατρος, εἰ yap ἡσᾶν, εἐφαινοντο 
ἂν κλαᾶδοι TOU σταυρόν. X. T. A. Ign. Trall. 11.] και οἱ ποιμενες 
αὐτῶν οὐκ ἐπᾶσχιον οὐδὲν ET" αὐτοις. Zacb. xi. s. 

I3 [νομον φυλάσσειν (s sens Hellenistico ). Graeci dicunt longe aliter— 
nempó, studiosum esse retinendarum legum patriarum, et cavere, ne im con- 
temptum abeant. Coll. Krebs. Decret. Atbeniens. p. 431.] Conf. Deut. vi. 17. 

I4 [ Laudat. Igzuat. 9. 75. Edit. Fossii.] 2 Cor. xi. 37. [εαν δὲ αμ- 
φοτεροι (Ἰουδαῖοι καὶ Χριστιανοι) περι Incou. Χριστου μη λαάλωσιν, 
οὗτοι ἐμοι στηλᾶι εἰσιν και τάφοι νέχρων, ἐφ᾽ οἷς γεγράπτῶι μονον 
ονομᾶτα ἀνθρωπων. Ign. Pbilad. 6. καὶ ὃς ἂν μή ὁμολογῆ το μαρτυ- 
ριον του σταυρου, £x διαβολου ἐστι, X. T. A. Polye. Phil. γ. οὐδὲν μοι 
ὠφελήσει τὰ τερπνῶ TOU κοσμον, X. T. A. Rom. 6. ὁ ἐμὸς ἐρως ἐεσταυ- 
porai. Rom. 7. Mart. Ign. 2. sup καὶ σταυρος---μονον iva, Ιησου 
Χριστου ἐπιτυχω. Ign. Rom. s. μοι δὲ & potio ἐστιν Imoouc Χριστος, 
τὰ αθικτὰ ἀρχειὰὼ ὃ σταυρος aurou και 0 θανατος, καὶ ἡ ἀναστασις 
αὐτου, καὶ ἡ πίστις ἡ δι᾿ αὐτου" εν οἷς θελω εν τῇ προσευχῇ ὑμων 
δικαιωθηναι. P Lilad. 8.] 

I5 [εἰς τὸν xouvov ἄνθρωπον Incouy Χριστον. Ign. Ephes. 20. ] 

I6 [τον suxAem καὶ σεμνον τῆς ἁγιᾶς κλήσεως ἥμων κανονα. 
Clem. Rom. i. 7. ἐρβωσθαι ὑμιν εὐχόμεθα, στοιχουντας τῳ κατὰ TO 
Εναγγελιον λόγῳ Incou Χριστου. Mart. Polyc. 22. εἰρηνή και ἀγάπη 
ao GOzov. Mart. Poly. Inscr. εἐλεὸς ὑμιν καὶ εἰρήνη. Poly. Pil. 
Iuser.] croix tw, Coll. cap. v. 25. Phil. iii. 16. et. xxi. 24. Rom. iv. xa. 
[στοιχεῖν τοις ἐχνεσιν----ῥογεοφκὶ vestigia istius fidei, quá inclaruit Abra- 
bam, et. atte, quam esset circumcisus. Valck. ap. Act. xxi. aa.] 

17 Conf. 5 Mat. ii. 29. προσεχε σεαυτῳ XO εἰσάκουε αυτου---- 
TO γὰρ ονομῶ [400 ἐστιν em αὐυτῳ. Exod. xxiii. 21. [ἐνοησὰ γᾶρ ὑμας 
κατηρτισμιενους ἐν ὡκινήτῳ πίστει) ὥσπερ καθηλωμενους ἐν τῳ σταυρῳ 
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του Kupiou ἴησου Χριστου, x. τ. Δ. Ign. Smyrz.x. πάντας βασταζε. 
Ign. Polyc. τ. πάντων τῶς νοσους βασταζε. 1ῤὁ. και τὰ στιγμᾶτο, 
ToU Χριστου ἐν τῇ σᾶρχι περιφεροντος. ἴση. Epist. p. 75. Vossii. vov 
λοιπου (se. Xpovov ) postbàc. os. Mnt. vii. το. 6. στιγματα, Conf. 
P bilo. de Monarch. 2. p. 220, 221. $ 8. Mangey. p. 819. Par.] 

198 [ασπαζεται Ups. τοεμον πνευμαᾶ.  Tgn. Rom. 9. ἡ χάρις του 
Κυριου----μεθ᾽ ὑμων. Clem. Rom. i. 59. ὃ Κυριος τῆς δοξης καὶ πασης 
AEpiTOS, μετὰ TOU πνευμᾶτος ὕμων. Αμην. Barnzab. Epist. fin. ] 


EXER VR ERN SEXES 


ΠΎΛΟΥ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ H HPOX 
EOEZIOYX ELIIZTOAH. 


ΚΦ: 2. 1. 
1,3 LTNATIOZ——e θελήματι του Πατρος, καὶ Incov Χριστου 


του Θεου ἥἡμων, TQ ἐχχλησιῷ, τῇ ἀξιομακαριστῳ TÜ ουσῇ εν 
Εφεσῳ, κιτ.λ. Coll. Ignat. Epist. εἰς τοὺς ἄγιους xoa πιστοὺς xov. 
S zyrn. τ. laudatur p. 128. F'ossii.| ἐπὶ τοὺς TO TOUS τῆς γῆς. Ps. c. 6. 
[ἐν T A03 ἐπιστολῃ ἀρ ηβθλενει (ὁ Παυλος) ὕμων εν Χριστω Incov. Jgz. 
Ephes. 12. x apis ὑμῖν καὶ fipnym ἀπὸ τ ανσ κα mo pos Θεου δια Τησου 
Χριστου πληθυνθειη. Clem. Rom. i. Iuscr.| ευλογήτος ó βυστης Ισραηλ 
εἰς τοὺς ἄει χρονους. 3 Mac. fin. [συνηθειαν----ουκ ἀνθρωπινὴν οὐσῶν 
ἀλλὰ πνευματικήν. ἴρη. Epbes. s. 0 τοῦ ἀγαπητου xoa £UA0y"TOU 
παιδὸς cov Incov Χριστου Πατήρ. Mart. Polye. 14. κολληθωμεν ouv 
TQ εὐλογιῳ αὐτου, XGA ἰδωμιεν τινες αἱ ὅδοι τῆς ευὐλογιας, X. T. À. 
Clem. Rom.i.31. καὶ τὰ επουρανιῶ, και ἡ δοξα των ἀγγέλων. gn. 
Syra. 6. δ᾽ UTtTOyU τὰ παντὰ ἐπουράνια καὶ ἐπιγειῶ. Polye. P hif. 
2.] ευλογητος--- EUADyigusecre eU Dye Eun £UAOwV εὐλογήσω 
ct. Gem. xxii. 17. ὁ δὲ εὐλόγων σε, εὐλογήμιενος. XXUÍD. 29. 41. xlvii. 
20. - 272: xxt. 6. xxiii, 11. et semp. Conf. Ps. exi. 2. 

4 [4 initio. avro καταβολης, ἀπ᾿ ἀρχῆς. Labb. Gloss. Vett. ὃ &x- 
λεξαμενος Toy Kupioy Ιησοὺυν Χριστον, xoà ἡμας δι᾿ αὐτου tig λᾶον 
περιουσιον. Clem. Rom. i. 58. ] πρὸ TOU &iGVOG ἀπ᾽ ἀρχῆς EXTIGE με, 
X. T. À. Sir. xxiv. 9. Coll. Matt. xxv. 34. ἐνῶντι Κυριου, κατενωπίιον 
TOU καταπετάσματος TOU ἀγιου αὐτου. Lev. ig. 17. [εὐρεθειητε ἀμω- 
μοι. ἴση. Tall. xa. καταβολή, Clem. Rom.i. ς7γ. οὗτος ὁ μαᾶκαρισμος 


Ὅν 
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ἐγένετο ἐπὶ τοὺς EXAEAS'y[AtVOUG ὑπο του Osou δια Ἰησου Χριστου, 
X.T.À. 5o. τῶν ἀληθως ὑπο Θεου καὶ του Κυριου ἡμων εκλελεγμενων. 
Polyc. Phil. x.| Conf. Luc. i. 6. Dan. i. 4. 

ς [ἡγιασμενοις ἐν θελήματι Θεου δια mou Kupiov "oy Incov 
Χριστου. Clem. Rom. τ. Inser. αὐτὸς ὡρισεν ΤΊ ὑπερτατη avrov βου- 
λησει, iV. ὁσίως παντῶ τὰ γινομενῶ ἐν εὐδοκήσει, εὐπροσδεκτῶ EV) τῷ 
θελήματι αὐτου. 40. τῇ προωρισμενῇ Trpo αιωνων---εχχλήσιῳ. lgm. 
Epbes. Inscript. οὖς κατα τοιδιον θελήμῶ εἐστηριξεν. P bilad. Inser. Rom. 
Inser.] προορισας, Coll. Rom. viii. 29. 1 Cor. ii. 7. εὐσεβειο εις Θεον. 
Prov. i. 7. εὐδοκία, Conf. 5. Thess. ἐν x1. τ Tess. dii. x. Prov. xvi. 4. 
Exod. xxxiii. το. [προωρισεν. Coll. Valck. x Cor. i. 7. Conf. Clem. Rom. 
$ 32. υἱοθεσια᾽ adrogatio, adoptio. Labb. Gloss. F'ett.] 

6 [ἐκκλησίᾳ Θεου Πατρος, xoi Tou ἡγαπήμενου Incou Χριστου. 
Ign. Smyrn. Inscr.] οὕτως ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπήτῳ σου. Esa. xxvi. 17. 
[χ epiac as est gratia mactare, vel cumulare. Hác potestate, inquit, Deus 
εχαριτωσεν ἡμας; gratia mos cumulavit in Filio suo dilecto. Call. Sir. xviii. 
17. ubi vir gratia plenus ἀνὴρ dicitur κεχαριτώμενος. Valck. ap. Luc. i. 
28.] CoU. Esa. xi. :. Matt. xii. 18. 

7 [λυτρωθειησαν ty τῇ χαρίιτι του Ιησου Χριστου. Igz. PLilad. τι. 
Smyrm. τι. αἀνακαινισῶς ἡμᾶς £y τῇ ἄφεσει τῶν ὡμαρτιων.  Barzab. 
$ 6.] πλουτος σωτηριᾶς, Esa. xxxiii. 6. Sym. xvi. y4. ὅτι dio TOU αἷ- 
μῶτος---λυτρωσις £o Tx. Clem. Rom. i. 12. 55. Conf. foan. vi. gi. 
Heb. x. τος [κατὰ τον πλουτον, Coll.V alck ap. Phil, iv. 19. 

8 πηγή σοφιᾶς, Λογος Θεοὺ εν ὑψιστοις, X. T. À. Gir. i. s. Comp. 

Q παντὰ γαρ εποιησεν ὁ Κυριος, και τοις εὐυσεβεσιν edoxe σοφιαν. 
Sir. xlii. 42. [ rovro. ουν ὕμιν ty χαριτι περισσευετω. lem. Szmyrm. 
9. X&4 πᾶντος χαρισμῶτος περισσευης. — Polye. 3.} Conf. Col. iv. 3. 
eudoxia, Coll. Luc. xii. 32. Esa. Jii. yo. Sir. iii. 136. Comp. | Coll. cap. 
221: siu UL. τὸς [μυστηριον, Coll. Valck. σα x zm. ii. 16.] 

IO φειδὴ de r&y TOV, ὅτι σὰ ἐστι Δεσποτὰ φιλοψυχε. Sap. xi. 26. 
[ἐκυοφορηθη ὕπο Μαριᾶς κατ᾽ οἰκονομιαν Gov. Ign. Epbes. 18. 20. 
εἰς ἰδίαν οἰκονομιον. 6. τὴν τῆς σαρκος οἰκονομίαν. Mart. Polyc. 2. ] 
Conf. Col. i. 136. Gal. iv.4. x Tim.i1i.6. vi.xsg. Oir.xBhi. xy. [και τᾶ 
ἐπουρανια, καὶ ἡ Qoa, των ἀγγέλων, καὶ οἱ ἄρχοντες ὅρατοι τε καὶ 
ἄορῶτοι, ἐᾶν μή πιστευσωσιν εἰς TO αἷμα Χριστου, κακεινοις XpiOIG 
ἐστιν. Πρπαΐ. δηγγη, 6. καθ᾽ ὡρισμενὰ μετρὰ καὶ ἀριθμοὺς χρβονων 
αὐξήσεως. Philo de Mund. Incorrupt.. εἰς ἐμε ἀνεκεφαλαιωβη ἡ icTo- 
pio Αδαμ. Protevang. Tacob. cap. x3. T bilo. p. 222.] 

II [καὶ ἥμεις ουν δια θελήματος αὐτου ty Χριστῳ Incov κληθεν- 
τες) X. T. À.. Cem. Rom. i. 32. ἵνα εν ῷ κλήρω ἡλεήθην, ἐπιτυχω. gn. 
Philad. ς. ἵνα εν ἕνι κλήρῳ Ἐφεσίων εὐρεθω των Χριστιανων. ΕρΖε:. v1. 
ουδὲν λεληθεν τὴν βουλὴν αὐτου. Clem. Rom. i.27. κατὰ πᾶντὰ "TE 
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ἡγιάσμενοι. gn. Epbes. «. ἐν θελήματι του θελησᾶντος τὰ πᾶντα. 
Rom. Inscr. 9ioy Osov κατὰ θελημα και dva pv Θεου. Suyrz. τ. 
Genf. Sir. xxxix. 19-a1. Prot. xix. ox. Ps. xxxii. vx. ἔα ΟΣ ἃς cxvii. 
89. Sap. iv. 17. [προορισθεντες, οἷ, Valck. ad. x Cor. 12: 7. ] 

I2 λᾶον μοὺ ὃν περιεποιησάμην τᾶς ἀρετᾶς μου διηγεισθαι. Esa. 
xlii. 21. [ὁ ἐπαινος ἡμῶν ἐστω ἐν Θεῳ. Clem. Rom. i. 3o. CoL. ac. 
i18. 2 Tess. ii. 13. ἐν οἰγίῳ κατοικεῖς, ὃ ἐπᾶινος TOU Ισραηλ. P. 
ἀλέας 

8 εἰπὸν τή ψυχή μου, Σωτηριᾶ σοὺ ἐγὼ εἰμι. Ps. xxxiv. 3. τ 
Joan. iii.24. ἐνδησον μωρτυριον᾽ σφραγίσαι νομον &y τοις διδακτοις μου. 
Esa. viii. 16. φαΐ. [τηρησατε--- τὴν σφραγιδα ἄσπιλον, iy τὴν αἴω- 
νιον Conv ἁπολαβωμεν. Clem. Rom. ii.8. τῳ κατὰ To Ἐναγγελιον 
λογῳ Incou Xpio rov. Mart. Polyr. 22. ] Conf. Esa. xliv. 4. Marc. xvi. 
17. ἐσφραγισθητε, Coll. Rom. iv. 11. Joan. vi. 2. 27. Prov. xxv. 4, 
TUTTE δόκιμον ἀργυριον, καὶ καθαρισθησεται καθαρον ἅπαν. 

14 [παρεχων----εμοι τῆς πίστεως σοὺ TOV ἀρραβωνα. Aet. οι. 
 ς1.]} Cof. 2 Cor. ἐς 22: v. 5. [αδιαλειπτως ουν προσχαρτερωμεν τῇ 
ἐλπιδι ἥμων, καὶ τῳ ἀρβώβωνι τῆς δικαιοσυνῆς ἥμων, ὃς ἐστι Χριστος, 
χε. A. Poly. PHI. 8. ] ὃ χρονος μου τῆς ἀπολυτρωσεως λθε. Dam. 
194322 LX X. "Gonf. Esa. hv. τὴς Col. ἧς τς Dan. xii. 13. 

I5, 16 [sv TOC καθ᾽ ἡμᾶς χρονοις. Mart. Polye. 16. προσαγο- 
ρευετε παντὰς τους ἀγιους. 20. ἡ εἰς Θεον ἀνθρωπου αγώπη. Clem. 
Fragm. τὸ Conf. Σ Thess. i. 3. [οὕτως qy«p ἐστι mUTOIG ἐγκᾶρπος 
καὶ τελειῶ ἡ πρὸς τον Θεὸν καὶ τοὺς ογιους μετ᾽ οἰκτίρμων μνεια. 
Cem. Rom. i. 6. ] Col]. x Mac. xii. x1. Rom. i. 9. [προσευχεσθε ὑπερ 
τῆς ἐκχλησιᾶς τῆς εν Zupio. 767. Egbes. 21.] 

M [ὁ Πατήρ τῆς δοξης, Coll. Valck. in x Cor. i. 137. ὃ παντεποπ- 
τῆς Θεὸς, xoi Δεσποτῆς των Πνευμᾶάτων, καὶ Kopiog πάσης σῶώρκος; o 
ἐχλεξαμενος roy Kupioy Ιησουν Χριστον, xou "puo δι᾿’ αὐτου εἰς λαᾶον 
περιούσιον, δώῃ παση ψυχη---πιστιν, x. T. À. Clem. Rom. ἡ. 58. ἀανῶσ- 
τασις δὲ ἐστι Πατρος ἡ ἐπιγνωσις---ἰνω---του ἀορῶτου δὼ τὴν ἐπι- 
γνωσιν. Clem. Fragm. 8. Col. Philip. i. 9. [τον πατερὰ τῆς ἀληθειᾶς. 
Cem. Rom. ii. 3. juo T€ εῶν ὁ Κυριος μοι amoxaA vq. Ign. Epbes. 
20. ] ὁ Θεος τῆς δοξης. Ps. xxvn. ἃ. ὁ Θεος τῆς αληθειας. xxx. 5s 
xai ἡλθε μοι πνευμα σοφιας. Gap. vii. 7. Conf. cap. vi. το. 

18 στηριχθηναι £y δοξζη αὐτου το πᾶν. Dir. Xlii, 17. [δια TOUTOU 
(Xpievov) ἡνεωχθησῶὰν "Ay οἱ οφθαλμοι τῆς καρδιας. x. T. Δ. Clem. 
Rom.i.46. τοῖς οἥἴμασι τῆς ψυχης. 19. ἐχχλησιῷῶ ἡγαπημενη και 
πεφωτισμενη. gnat. Rom. Duseript. τὴν ἕκαστου φωτιζων διανοιῶν, 
x. T. A. Mart. Ign. τ. τον----τῆς a γιᾶς κλήσεως ἡμων κανονα. Clem. 
Rom. i. 7. 46. | Conf. 1 Reg.xiv.17.29. et. xx. 32. xxvi. τὸς Sap. v. 
5. Coli.iz. Ps.»xxvi.x. Sir.xxv.xi1. Comp. 
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I9 [umsp(BaAAuy vo φως αὐτου ὑπερ πάντα. lgnuat. Epbes. 19. τὸ 
μεγαλειον τῆς καλλονῆς αὐτου. Clem. Rom.i.49. τῷ παμμεγεθεσ- 
TOT αὐτου XpXTtl. 33. ἰδὼν TO τε μεγεῦος ἄντου τῆς μαρτυριᾶς. 
Mart. Polyc. 137. To κρᾶτος τῆς ἀρχῆς. Philo de Noc. p.282. de Somn. 
7: 486.} Conf. Heb. ii. 14. Sir. xliii. 3o. [vo μεγεθος τῆς θλίψεως. Epist. 
Vienu. et Lugdun. Routb. tom. 1. p. 287. ὃς καὶ ἡμᾶς τοὺς πιστενοντᾶς 
QUT οὕτως εἐγέρει. len. Trail. 9. 

20 [πιστευσαντες εἰς τὸν £ytipxyrTX τον Κυριον "jy Ιησουν 
Χριστον ex vexpuv, καὶ dovra, euro δοζαν καὶ θρονον εκ δεξιων αὐτου" 
Q ὑπεταγή τὰ παντὰ ἐπουρανιᾶ καὶ Er Vy, X. T. Δ. Ροΐγε. Phil. a. 
ἐχαθισεν, Coll. Valck. ap. Heb. i. 4. Conf. Heb. xii. 2. Matt. xxvi. 64. 
1 Pet.iii.22. εἰδὸν τον Kupiov καθήμενον ἐπι θρονου ὕψηλου, X. T. X. 
Esa. vi. 1. d poc. iii. 21. 

9 E [Λογος Θεου ὑπεράνω πᾶντος ἐστι TOU κοσμου, X. T. A. P Lilo. 
4 Alleg. p.93. ὁ δὲ ὑπεράνω τουτων Λογος θειος εἰς ὁρώτην ovx mAUey 
ιδεων---αλλἦ avos εἰκων ὑπαρχωὼν Θεου, τῶν νοήτων ἀπαξαπαντων ὁ 
πρεσβντατος, κιτ.λ. de Profug. 19. p. 561. Mangey. 465. Par. ελθε το 
ὥγιον ονομῶ τοῦ Xpig oU, TO Urr&p πᾶν ονομα. Act. T'bom. $ 27. ονομια; 
usus bujus vocis est multiplex. He ponitur, ut ap. Script. elegantiss. Gr. 
e&t Lat. pro dignitate, celebritate.— Sacri Scriptores, Heb. forsan et Alexand. 
imitantes, vocem ità de glori& et celebritate posuerunt. Coll. Philip. üi. 9. 
Valck. ad Heb. i. 4.} Gonf. αὐ Pet. 1.22. [ὃς ων ἀπαυγασμαᾶ τῆς με- 
γαλωσυνής αὐτου, τοσουτῷ μειζων ἐστιν ἀγγέλων, ὅσω διωαφορωτερον 
0vOJ X, X. T. A. Clem. Rom. i. 36. τὸ μεγαλοπρεπες X04 ὥγιον ονομιῶ 
αντου. 535] £G T0) TO ονομῶ GL UTOU ευλογήμενον εἰς τοὺς αιωνᾶς, X. T. À. 
Ds NM. 17. E9. 

29; Gol. x Gor. xi. 3. .xii.3g. wO0.27.. Heb. 67: [το]. P ZTPT) 
Clem. Rom. i. 20. di. 1. Ign. Tall. τα. PLilad. 9.] 

23 [πληρωμια---πληρωμενου. Paronomas. Conf. δοξαζειν Incovv 
Xpic rov rov δοξασαντα Quac. Ign. Epbes. 2. εν ἕνι σωμῶτι τῆς exxAm- 
C166 αὐτου. δη,)77. τ. ἐν μέγεθει Θεου Πατρος xou πληρωματι. Epbes. 
et Trall. Iuser.. εἰς πληρωμᾶ δοξης αὐτου φανερωθεν. Clem. Rom. 
Fragm. 8.] Conf. cap. v. 23. Sir. xxiv. 25-30. ὅτι £V αυτῳ XO TOWEL 
πᾶν TO πληρωμᾶ τῆς OsornToc σωματικως. Col. ii. 9. 


KE. D. ». 


I [Gum yop με (ὁ νομος), ὁτι και ζωντες ενιοι τεβνηκασι, 

καὶ τεθνηκοτες ζωσι. Tous μὲν γε φαυλους ἄχρι γήρως 
ὕστατου παρατεινοντῶς VEXDOUG εἐλεγεν εἰνῶ!, TOV μετ᾽ ἀρετῆς βιον 
ὡφηρήμιενους. τοὺς δὲ ἀστειους, και ἂν τῆς προς σωμῶ κοινωνιᾶς δια- 
ζευχθωσι; ζην EIC OLEI, αθανατου μοιρᾶς επιλαχοντᾶς. Ρρὶ ἐφ .γο- 
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ἄρ. το. οἱ κατὰ σαρκὰ ταυτὰ πράσσοντες, ἀπεθανον. Ten. Epbes. 
16. οἱ μεν αθλιοι τας ψυχας, τεθνηκασιν, x. T. Δ. De Victim. fin. ὃ 
φαυλος, ζων τον ἐν XOGXAQ., TEÜynx& τὸν εὐδαιμονα. Quod Det. Pot. p. 
164. Edit. Par. Conf. Carpzov. ad Heb. 5. 248, 249. &xX0Uc0y δὴ τῆς 
προσευχῆς των τεθνηκοτων Ισραηλ, καὶ υἱων τῶν GL. Op T VOV TOV, δὲ. T AS 
Bar. iii.4. oi τραυμάτιαι σου OU τραυματιᾶι EV μᾶχαιραις, ουδὲ οἱ 
νεχροι σοὺ νεχροι πολεμῶν. Esa. xxii. 2. | C/em. Rom. ii. τι 

2 [ἐστι de xou κατὰ του ἀέρα ψυχων ἀσωμάτων ἱερωτῶτος Apos 
omadog των ουρῶνιων, x. T. A. P bilo de Confus. Ling. p. 431. Mangey. ὃ 
ἄρχων τοὺ αἴωνος τουτου. Jen. Trall. 4. Epbes. 17. 19. Magn. τ, Rom. 
7. Pbhilad.6. ἐστιν οὗτος 0 αἰων και ὁ μελλων duo £x poi. Cem. Rom. 
i. 6.] κατα TOV αἰωνῶ TOU κοσμου TOUTOU — 0i ViOI TOU αἰώνος TOUTOU, 
Luc. xvi.8. xxX.34. | Zez. Bh. 101. 183. 196. Fossii.] Conf. 1 Thess. v. s. 

3 [ἐν παᾶλαιοις πραγμᾶσιν ἀναστραφεντες. Ign. Magn.9. βαδι- 
ζειν κατα τὰς ἐπιθυμίας. Clem. Rom. i. 3. τὴν μελλουσαᾶν οργήν Qo- 
βηθωμεν. ἴση. Ephes. x1.] Conf. Zach. vii. x1, τα. Rom. xiii. 11-14. 

4 [πλουσιος, Co]. 'alck. ad x Cor. i. 5.] a yo 01€ Kopiou zravT o 
ὑπερεβαλεν, χω λος 92... MXU. τας; Gotfif. [e ὥγαπη προσελαβετο 
"poe ὁ Δεσποτής, διὰ τὴν ay amv "y EG OE προς ἡμας, X. T. À. Clem. 
Rom. i. 49.] ὑπερ τῆν aya "y ἡγαπήσεν αὐτὴν. 2 Reg.xii.15. wv, 
i.e. καθ᾽ ἥν. Conf. Joan. xvii. 26. 1 Sfoan. iv. 19. 

5 [στηλαι εἰσιν καὶ T& Qoi γεκρων. Conf. Ign. Pbilad. 6. ἐκαλεσεν 
yop ἡμας oux ovT&6, X. T. Δ. Clem. Rom. ii. x. ὃ δὲ ἐγειρας αὐτον εκ 
νεχρων, και ἡμᾶς ἐγερει. Polyc. Pil. 2. ἐξωποιησας με. Ps. χα. 20. 

6 [καθὼς ὑπέσχετο "py ἐγειραι ἡμᾶς εκ νεχρων. Polyc. P Lil. τη 
τὰ πεπτωχοταὰ συνεγειίρων. 4. Mar. 1). 14. Conf. Matt. xix. 28. "T ud. xvii. 
10. [τα ἐπουρωνιῶ και τῶς τοποθεσίας τὰς ἀγγελικας. Ign. Trall. ἘΠ] 

g [ἵνα puli non τους XiGVXC, X& TOU ἀοράτου δῷ τὴν ἐπίγνωσιν. 
Clem. Rom. Fragm. 8. p. 258. Tacobs. πὼς ouv ἐεφανερωθη τοις αἰωσιν; 
Ign. Epbes. το. ταις---ὑπερβαλλουσαις αὐτου δωρεαῖς. Clem. Rom. i. 
19. 23. ἱκετῶι γενομενοι---τῆς χρήστοτητος GLUTOU. 9. TU χρηστοτήτι 
o IIo" n'ytip£v (αυτον). Ign. 8myrn. 6.}] καὶ ἐσωσεν ὥὐτοὺυς ἕνεκεν του 
ονομῶτος αὐτου, TOU γνωρισῶι τὴν δυναστειαν αὐτου. Ps.cv. 8. C ap. iii. 
9. Co. Rom. ix. 23. [mAovrov, Coll. Valck. ad PLil.iv. 19. ] 

8 [sv TQ αὐτου χαριτι καὶ δωρεῳ. Mart. Polyc. 20. Ignat. P bilad. 
11. οὐ OW ἑαυτων δικαιουμεθα. Clem. Rom. i. 32. Ign. Rom. s. ὡς μια- 
καρια xou θαυμαστὰ τὰ opo, rou Θεου. 35. εἰδοτες, ὅτι χάριτι ἐστε 
σεσωσμενοι, οὐκ εξ ἐεργων, ἀλλὰ θελημῶᾶτι Θεου, δια Incov Χριστου. 
Polye. Phil. το τὴν δωρεαν του Θεου. foam. ἦν. το. Coll. Luc. xvii. s. 
T2711. πιεῖ 3- ΟΡ. 27.7, 2 Gef. 212. 5. 

9 Coll. Esa. xxi.g. 1 Par. xxix. 14. 2 Tim. i. g. [xoi οὐκ EX ti 
τις καυχησασθαι. Ign. Phbilad. 6. t«v καυχήσηται, ὡπωώλετο. Poly. 
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s.] Kupis, μνησθήσομαι τῆς δικαιοσυνήῆς σον μόνου. Ps. Zxx. 16. 

BO [ Zpsius( Dei ) sumus opus, κτισθεντες, ereati in C bristo esu ad bona 
opera i. e. regenerati, et ad imaginem ejus renovati. Conf. Ps. cix. 3. Esa. 
xxix. 23. 2 Cor. v. 17. Glass. Philol. Sacr. p. 1035. Datbe. τὰ ἐργὰ o vr00 
ἐφανερωσαν τὰ ἀγαβθα. Nicod. Evang. cap. 12. προετοιμασᾶς τὰς £Uep- 
γέσιας αὐτου, πριν ἡμᾶς γεννηθηναι. C/ez. Rom. i. 38. Mart. Ῥοΐγε. 14. 
ἐπι σωτηριῶ TY τῶν ογιων EXA£XTUV. 22.] Conf. Tit. ij. 34. 1 Pet. ii. 9. 

II [Ceosf. Ign. PPilad. 6.] Col. ü.11. m avra τὰ εθνη τὰ επιλαν- 
Üxvop.sva, vou Θεου. Ps.ix.17. [ἡ yap περιτομή, εφ᾽ ἡ πεποιθασι, 
κατηργηται; x. T. Δ. Barmab. Epist. $ 9. Coll. Valck. ap. Tit. i. το.] 

I2 πνευμὰ φωβουμενων Κυριον ζησεται, ἡ yap ἐλπὶς αὐτῶν ἐπι 
τον σωζοντα &UTOUG. 5817. XXXi. 13-15. [πως ἥμεις δυνησομεθα ζησαι 
Apis ἄυτου (Χριστου); Ign. Magm. 9. πήροι οντες τῇ διανοιω, προσ- 
κυνουντες λιθοὺυς και ξυλα, x. T. Δ. Clem. Rom. ii. τ. χωφωθητε ovv, 
ὁτ᾽ ἂν ὕμιν Apis Incou Xpic Tov Aa τις. Ign. Jrall. 9. ἀλλοτριοι ToU 
Θεου οντες, ( de Ninevit.) Clem. Rom. i. 7. τινες ἀθεοι οντες, τουτεστιν 
ἄπιστοι.  lenat. γα. o. ] ὥπηλλοτριωώμενοι, Conf. Ose. ix. 1o. 2 
Mar. vili. 15, 17. διαθῆκαι, Sap. xoiii. 22. XV. τοῦ Giri io. xa ED 
CXIvii. 20. Coll. 1 Tibess. iv. 5. οἶκον αθειας. Ose. iv. τος. Sym. 

13 [vuvi δὲ πιστευσαντες, X. T. Δ. Clem. Rom. ii. 2. saw μη πισ- 
τευσωσιν εἰς τὸ αἷμ του Χριστου, X. T. Δ. Ignuat. 8myrn. 6.] TOUS 
πόρρω Xo4 τους Ey yuc. fer. xxxii. 26. τοῖς ἐγγὺς και τοις μαχρᾶν £V 
παᾶση τῇ γῆ. Dan. ix. 7. [ἡν (εκκλησιαν) ἀσπαζομαι £y αἵματι Ιησου 
Χριστου. Ign P bilad. Inscr. oi ποτε οντες μακρᾶν. sc. οὐσι. H3c Interpp. 
dubitare non debuerant, quin Gentiles essent intelligendi ante T udeis dicti οἱ 
μᾶκραν, sive εἰς μῶκρῶν oyrec, tanquam remoti à Legibus Moysis, atque 
adeo à divinis etiam beneficiis. Satis erit ad bane formam loquendi comparasse 
pauca quedam loca, velut. Zacb. vi. τς) οἱ μακρῶν ἥξουσι, Jong? remoti 
venient: i.e. Gentiles colere. incipient Deum Isradlis, Messiam amplexati. 
Zactb. x. 9, οἱ μᾶκραν, longà remoti dicuntur Dei recordaturi. Opponuntur 
οἱ ἐγγὺς et μακραν, Dan. ix. 7. Hnc et explicandus noster. locus et v. 
infra 17. ubi ad Gentiles oy ποτε, inquit, ovrse μιωκρῶν εγγὺς ἐγενήθητε, 
i.e. Οἷσι Gentiles, et velut absque. Deo iu mundo, uunc veram religionem 
profitemini. In formulá autem εἰς μακρῶν, subaud. χωρῶν, vel γὴν. Plena 
forma reperitur 4 Reg. viii. 46. Valck.ad Act. ii. 39. ] 

14 [77 τελειὼ πίστις, Ιήσους Χριστος. Ign. Smyrz. το. ἴσθι dn, 
ὅτι Θεος μονος ἡ ἁψευδεστατη καὶ προς ἀληθειῶν ἐστιν Ειρηνη.---- μῆδεν 
ουν διαφερέτω σοι ἡ ὁρῶσιν ειρηνῆς, ἡ ὅρασιν Θεον To euro ὑποχειμενον 
ονομαζειν----εζαρχιος ἐστιν εἰρήνης. Philo de Somn. p. 3142. Edit. Par.] 
Conf. 1 Mac. ix. 54. Sir. xxix. 27. ἀρχῶν εἰρήνης, Esa. ix. 6. lex. 
Ald, Comp. 

I5 [δια τὴν ἀγαπήν ἦν ἐσχὲν προς ἡμᾶς; τὸ αἱμῶ ἄντου εδωκεν 


(i | ΠΡΟΣ ECOCEZIOTY. 511 


ὑπερ ἡμιων ττκαι τὴν σάρκα ὕπερ τῆς σᾶρκος ἥμων, κιτ.λ. Clem. Rom. 
i. 49. εἰς τὸν καινον ἄνθρωπον, Ιησοὺυν Χριστον. Ignat. Epbes. 20. ἐσω- 
θησαν εν &vornri Incou Χριστου. Pbilad. s.] καὶ ἐστραφη αντοις εἰς 
εχθραν. Esa. [xili.1o. Micb. ii. 8. [οὐδὲν ἐστιν ἄμεινον εἰρηνήῆς, EV ἡ 
πᾶς πόλεμος καταργειτῶι ETTOUDOLVICOV κῶι ἐπιγείων. Ign. Epbes. 15.] 
καὶ ἔχθραν θησω ἀνὰ μέσον σου και ἀνὰ μέσον γυναικος, x. T. A. Gen. 
ἡ τς. ὁ δὲ εχθρος ἐστι ὁ Διαβολος. Matt. xiii. 39. Sir. xvii. 31. 


Ald. Comp. καὶ sv τῷ τόπῳ τουτῳ ducc tipnymy.. fgg. ii. το. 

16 [ὅπως ἵλεως γένομενος ET VAT OA yu "pav. — Clem. Rom. i. 
48. εν δὲ ἀμφοτεροι περι Incou Xpic ToU μη λᾶάλωσιν, οὗτοι ἐμοι 
στήλαι εἰσιν και τῶφοι VEXQOV, ἐφ᾽ οἷς γεγρᾶπται μονον ονομῶτῶ 
ανθρωπων. Ign. Pbilad. 6. καὶ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ μαᾶρτυριον του 
στᾶυρου, £X TOU διαβολου ἐστι. Polyc. Phil. 7. ἐν ἕνι σωμιᾶτι τῆς ἐκ- 
xA"cime αὐτου. ἴση. $yyrm. 1. | (σαῖς 245.3, Cof. NI. 32, 13. 

17 [ευαγγελιζομενοι τὴν βασιλειαν του Θεον. Ij. oi εὐαγγελι- 
σάμενοι ἡμᾶς Αποστ. Ροΐγε. Phil. 6. &yyvc Θεου. Ign. 8myrn. 4.} 
ευηγγελισῶμην δικαιοσυνὴν ἐν ἐκκλήσιο μεγάλη. Psoxxxix.g. τῶν 
£y'yuc καὶ τῶν μαχρᾶν, X. T. Δ. Conf. τ Mac. viii, 12. 

18 | rovro (το Πνευμα) οἱ λαβοντες τυπουνται ἀληθείας τύπῳ, 
χάριτος τελειας. Clem. Rom. Fragm. 8. ἡ δὲ πίστις ὑμων Gy ay yeu 
ὕμων, ἡ δὲ αἀγαπη ὅδος ἡ ἀναφερουσα εἰς Θεον. Tgn. Epbes. 9.| καὶ 
ἐσομεθα ὡς γένος ἕν. Gen. xxxiv. τό. Conf. οαη. x. 7. xiv. 6. 

Ig, 20 [ὃς καὶ συνεπολιτευσατο τῳ Ἐιρηναιῳ. Mart. Polyc. 22. ] 
εν τῇ "pe tpa ἐκεινῆ ἐστῶι Κυριος εἰς, καὶ TO ονομῶ ἄντου ἕν. Zacb. 
Xiv. 9. οὐκ ἐξομνυμᾶι τὴν εὐγενη τῆς αἀδελφοτητος μου συγγενειαν. 
4. Mac. x. 3. [ἀρὰ ovy. nempe ergo. Labb. Gloss. οἱ yap ἀγαάπητοι Igo- 
φηται κατηγγειλαν εις αὑτον" (Χριστον) TO dE Εναγγελιον Qm TG uso 
ἐστιν, X. T. A. lgn.Pbilad.9. οἱ Αποστολοι ἡμιν ενηγγελισθησαν. 
Clem. Rom. 42. οἱ Αποστολοι ἀπὸ Χριστου, x. A. I0. 44. Conf. Ign. 
P hilad. τῇ "pus. ixio adus oues wx. 7. [κρογωναιος" lapis angularis 
edifici ope Prophetarum et. dpostolorum exstructi, sic eedem sacram conti- 
mens, ut me parietes possint rimas agere. Valck. ap. Luc. xx. 17. εν τοις 
Προφηταις" Iu talibus totum est Volumen Prophetarum intelligendum. Id. 
ap. Act. xiii. 4o. 0 yap Χριστιανισμος οὐκ εἰς Ἰουδαῖσμον ἐπιστευσεν, 
OA Ιουδαῖσμος εἰς Χριστιανισμον, X. T. Δ. Ign. αρη. 1o.] ἐγενήθη 
ακχρογωνιαιος, Ps. cxvii. 22. $ym. CITAT. 

21 [πασᾶν οἰκοδομὴν τὴν εἰς τον Κυριον ἥμων ἀνήκουσαν.  Polyc. 
Phil. 135. ὡς οντες λιθοι vou Πατρος, ἡτοιμάσμενοι εἰς οἰκοδομιὴν 
Θεου IIzTpog— To ἸΠνευμᾶτι τῷ Ἁγίῳ. Igu. Epbes. s. ] 

22 ἷπαντα ouv ποιωμεν ὡς αὐτου £V ἥμιν κατοικουντος, IVO ὠμεν 
GUTOU VOI, καὶ ἄυτος ἡ εν ἡμῖν Θεὸς "pov. Ign. Epbes. 15.] Conf. 
Juda. 20. Col. d. 7. x Tim. iii. τό. καὶ ἐπηκουσθη ἡ φωνὴ ἄἀντων, και 
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λθεν ἡ προσευχή αὐτῶν εἰς TO χατοικητήριον TO ἁγιον αυτοὺ εἰς TOV 
ουρῶνον. 2 Par. xxx. 27. 


ΚΕΦ. y. s. 


I EAEMENOX βθεοπρεπεστάτοις δεσμοις παντῶς ασπαζο- 
pon. Ign. Ssyrn. ys. ὁ δέσμιος Incou Χριστου. ἴση. Szyrn. 
2. 200. Voss. | Cozf.2 Mac. xiv. 27. 33. 

2 [ενταυθα δὴ μεγαλή τις οἰκονομιῶ rov Θεου ἐγίνετο, καὶ Asoc 
ἀμετρήτον ἀνεφαινετο Incov. Epist. Vienu.et Lugdu. ὃ το. εἰγε πισ- 
τευομεν. Polyc. P Lil. ς. ἧς ἡρξζαμην οἰκονομιᾶς εἰς τὸν xaavoy ἄνθρωπον 
Incov» Χριστον. Igm. Epbes.20. Clem. Rom.i. 8.} 

3 [δι οὗ μυστήριου ἐλάβομεν To πιστευειν. Ignat. Μαρπ.9. κατὰ 
ἀποκαλυψιν φανερωσαντος μοι. Mart. Polyt. 22.] Coll. cap. i. 9. vi. 19. 
[μυστηριον, Coll. Valck. ad τ Tim. iii. 16. ] 

4 τὰ ἀδηλὰ xo τὰ XpuQia τῆς σοφιᾶς σου εἐδηλωσας μοι. Ps. 7. 6. 
| το των Χριστιᾶνων θεοσεβες συστημα. Mart. Ign. 2. awvrou συνεσιν 
πλειονα ἧς ἔχεις. Ign. Polye. τ. πολλὰ φρονω ἐν Θεῳ, x. τ. Δ. Trall. 
4. μή 09 δυναμαι τὰ ἐπουρανιὰ γραψαι; 5.] 

ξ [μαθηται του ayiov Αποστολου Ιωᾶννου. Mart. Ignat. 3.} υἷοι 
ανθρωπων, Ps. iv. 2. χαχῆς 13. sep. οὐ μὴ roma Κυριος ὁ Θεος πραγ- 
puo, ἐῶν μὴ αποκαλυψη παιδειῶν προς τοὺς δουλους αὐτου τοὺς προ- 
erac. mos. di. 7. [ἰδιωμα τῆς Ἕβραϊδος, QUO. καὶ Συρων, ψιους 
προφητων, και ὑίους ἀνθρώπων, προφήτας καὶ ἀνθρωπους λεγειν. Pro- 
cop. ap. Valck. tom. x. p. 254. ] εν ΠΠνευμῶτι, 2dpoc. ἡ. το. x Tim.ii. τό. 

6 [iva apu συσσήμον εἰς τους αἰωνας δια τῆς ἀναστάσεως, εἰς τους 
ἅγιους καὶ πίστους ἄντου, EVTE ἐν Ιουδαιοις, εἰτε εν εθνεσιν, εν ἕνι σω- 
μᾶτι τῆς ἐχχλησιᾶς αὐτου. 165. Smyrm. x. ev Ευαγγελιῳ τῆς κοινῆς 
ελπιδος. Pbilad. $5] Gall. Bat o.262m ΧΙ ποδοῖν 2/2396. 

7 [τους διακονους, οντας μυστήριων Incou Χριστου. Ign. Trall. a. 
ὡς διακονους Χριστου Θεου. Smyru. το. οἰκοδομεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν 
ὑμιν πιστιν. Polyce. Phil. 4. ἐν τή δοθειση ἀνταις. πίστεις 2: 4.} 

8 [ελαχιστοτερῳ, Coll. Valck. ad. Act. i. 8. tom. x. f. 307. εν τῇ 
αντου χῶριτι και δωρεα. Mart. Polyc. 20. κολληθωμεν ουν EXEIVOIG οἷς 
ἡ χᾶρις ἅπο TOU Θεου δεδοται. Clem. Rom. i. 30. vuv ἄρχομαι μαθη- 
τῆς εἰναι. Ign. Rom. s.] ἡγιωκᾶ σε, προφητῆν εἰς εθνη τεθεικα σε. Sin. 
j. 5. πλουτος τῆς σωτηριᾶς. Esa. xxxiii. 6. Sym. τις εἰμι ἐγώ, Kupie 
μου Kopie, καὶ τις 0 οικος μου, ὅτι ηγαπησῶᾶς μεΐως τουτων; 2 Reg. 
Vii. τ8. [ω τῆς γλυκειᾶς ἀνταλλαγής, ὦ τῆς ἀνεζιχνιώστου δημιουρ- 
ime, ὦ τῶν ἀπροσδοκήτων εὐεργεσιων᾽ ivo. ἀνομία μὲν πολλων εν δὲ- 
X0 ἕν! χρυβη, δικαιοσυνὴ δὲ ἕνος πολλοὺς ἀνομους δικαιωση. Epist. 


ad Diegn.$ 9. πλουτον, Coll. Valck. ad P Hil. iv. 19. ] Rom. xi. 33. 
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9-I I [πως ουν ἐφανερωθη TOIG αἰῶσιν; X. T. À. Ignat. Epbes. 19. 
τὴν ἑκάστου φωτιζων διανοιαν. Mart. τ. ἐφωτισεν" εδιδαξεν. Hesych] 
δοξα Κυριου κρυπτει Aoyov, X. T. À. Prov. xxv. az. [ἐν Gp» ἐχτισεν 
ὁ Osoc τον ovpavoy καὶ τὴν γῆν. os. Mnt. lib. x. cap. 1. ὁ Ζων εἰς 
τὸν GG, ἐχτισε τὰ πᾶντα κοινῇ. Sir. xcii. 1. φειδὴ δὲ πάντων, 
ὅτι σὰ ἐστι, Δεσποτα φιλοψυχε. Sap. xi. 26. Conf. Sap. vii. 22-27. 
[αρχαις καὶ εἐξουσιαις πο του Θεου TERN RUVIIS: Mart. Polyc. το. 
ἡ παναρετος σοφια. Clem. Rom. i .. 57.] λᾶον μου ὃν περιεποιησαμήν 
τας ἀρετᾶς μου διηγεισθαι. Esa. xlii. 21. 1v. 8, 9. θανμασια £pty2, 
ποικιλιὰ 7T LV T OG ζωον, X. T. À. Sir. xliii. 25-31. i. 5. Comp. ὥγαπήσις 
Κυριου παντα ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. xxv. 12. Comp. [Coll. omnim? 
Grot. ἵνα ῥυθμησῃ τους ἀιωνᾶς. Clem. Rom. ». Fragm. 8. τῇ ὑπερ- 
τατῃ αὐτου βουλησει. Clem. Rom. ἧς 40. ὁ ἐκλεξάμενος τον Κυριον In- 
σουν Χριστον, και ἡμᾶς δι᾿ αὐτου. 58. ] Conf. Rom.ix. 11. Pil. iii. 10. 

I9 [ἐν ᾧ εὐρεθειητεαμώμοι. Ign. Trall. sub. fin. ποιῶ πεποιθήσει 
εισελευσομεθα εις TO βασιλειον του Θεου; Clem. Rom.ii.6. πιστις 
ἐν πεποιθήσει. ἡ. 35. ἡ δὲ πιστις ὕμων αναγωγεὺς ὕμων. Ign. Epbes. 
9.} Conf. 4. Reg. xviii. 39. Heb. iv. 16. [IInppucia δεφιλιαᾶς συγγενές. 
Επει πρὸς τινῶ ἂν τις, ἡ προς τον ἕαυτου φιλον, παρῥησιασιασαιτο; 
Παγκάλως ovv εν τοις χρήσμοις *  QiAog" ἀδεται Μωῦσης, ( Deut. 
xxxii ir) ἵνα ὁσα ἐπι θάρσει παρακεκινδυνευμενα διεξερχεται, 
φιλιῶ μᾶλλον ἢ αυθαδειῳ προσφερεσθαι δοχη. Θρασυτής μεν γᾶρ ἂυ- 
0a.dove, φιλου δὲ θαρβαλεοτης οἰκειον. Ρῥέἠ. Quis. Rer. Div.$ s. 476. 
Mang. 484. Par. | Coll. "Yoan. xiv. 6. [ poc ay otyn' Accetssus. Labb, 
Goss. ] 

I3 [μη ὡς αἱ ωὠδινουσαι εγχᾶχωμεν. Cem. Rom. ii. 2. αιτησᾶς TE 
παρ᾽ αὐτῶν τὴν ἀληθινὴν αγαπην---χαι πεισᾶς μη φθονησαι τω σπευ- 
δοντι προς τὸν Κυριον. Mart. Ign. 6. Coll. Valck. ad 2 Cor. iv. τ] 
Conf. » Mac. vi. τα. Κυριε εν θλίψει ἐμνησθην σου, εν θλίψει μικρῳ ἡ 
παιδεία σοὺ ἥμιν. Eso: αι ε 16. Coll... 27. 1.28. 2: 7 δες ον δὲ 

14 [Κυριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὃ του ἀγάπητου XO ευλογη- 
του παιδὸς σου Τήσου Χριστου Πατηρ, x. T. Δ. Polyc. Mart. 14. οὕτω 
μετα γονυχλισιᾶς πᾶντων τῶν αδέλφων, παραχαλεσὰᾶς TOV Υἱὸν ToU 
Oov ὑπερ των ἐκχλήσιων, Xx. T. A. Mart. Ign. 6. καμψαντες τὰ yo- 
vara, τῆς καρδιας μων. Clem. Rom. i. 57.] Conf. 2 Par. xxix. 29. 

I5 ἡ γενεῶ των viov σου. Ps. Jxxii. το. Coll. Zach. xiv. 9 

I6 [δεν ἑκαστῳ ἄνθρωπος. P bilo de Prof. p. 360. ὃ £00 ἀνθρωπος. 
Orig. cont. Cels. p. 357. Edit. Spencer. dou mua ψυχη--- μακροθυμίαν. 
Clem. Rom. i. $8. ἱνῶς---του ἀοράτου do τὴν ἐπιγνωσιν. P 8. ] 
πλουτος σωτηριᾶς, Esa. xxxiii. 6. Sym. xvi. τά. xxix. s. 7. 8. vropsu- 
σοντῶι £X δυνάμεως εἰς δυναμιν. Ps. Ixxxiii. 7. [αδελφοι sov, λιῶν 
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ἐχκχεχυμαᾶι i^y QUT CV ὑμᾶς, καὶ ὑπεραγαάλλομενος ασφαλιζομαι ὑμᾶς, 
x.T. A. gn. Phila. s.| στηριχθηναι εν do£n αὐτου το πᾶν. Sir. 
xli. 17. ἐκραταιωθη τὸ ελεος αὐτου ἐφ᾽ ἡμᾶς. Ps. exvi. a. 

17 [Kupios εν auTO κατοικεῖ, xou φωτιζει ψυχὴν αντου, x. T. A. 
Test. XII Patr. p. 734. dio £y τῷ κατοικητηριῳ ἡμων αληθως ὁ Θεὸς 
κατοικεῖ £V ἡμιν᾿ πως; ὁ λογος ἄυτου τῆς πίστεως, X. T. Δ. αγηαό. 
Epist. $16. Χριστον eere εν ἑαντοις. Ign. Magn. τ2. ὁ Χριστον εχῶν 
ἐν στέρνοις. Mart. Ign. 2. πᾶντα οὖν ποιωμεν, ὡς GUTOU εν ἡμιν κα- 
τοικουντος, X. T. A. Ιρη. Epbes. τς. οὗ δὲ μερισμος ἐστιν X0. opym, 
Θεος ov κατοικχει.- P bilad.8.] Conf. Yer. xxxviii.43. ἜΣΟΔΟΣ ΕΣ, 

18 [ὁ δημιουργος καὶ πατηρ τῶν cevov, 6 παναγιοςγαυτος γινωσ- 
χει τὴν ποσοτητὰ καὶ τὴν καλλονὴν αυτων. Clem. Rom.i.35. κατα- 
λαμβανειν v0 μεγεῦος της αληθέιας. Clem. Alex. Strom. i. 16.] καὶ 
ῥιζαν λογου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ. οὖ. xix. zo. [5 βεβαια τῆς πιστεὼς 
vuv ῥιζα. Ροΐγε. Phil. τ. v0 ὕψος, εἰς ὁ ἀνάγει m ἀγάπη. Clem. 
Rom. i. 49. βιζας ἀποτεινουσα, οἷονει θεμελίους. PLilo De Opific. $ 12.] 
Conf. Apoc. xxi. τό: "foau. xv. 1-6. cap. ii. 20. 

19 [εἰδὼς ὅτι Θεοῦ γεμέτε, συντόμως παρεκελευσὰα μας. gn. 
Magu.14. εἐὐλογημενή εν μεγεθει Θεου Πατρος και πληρωματι. gm. 
Epbes. Inscr. εἰς πληρωμια δοξζης αὐτου φανερωθεν. ΟἼεηι. Fragm. 8. 
τον δεσμον τῆς ἀγαπής του Θεου τις δυναται ἐξηγήσασθαι; Clem. 
Rom.i.49. τῆς τελειότητος αὐτῆς οὐκ ἐστιν ἐζηγήσις. 50. ἱνῶ και 
του Θεου πᾶντοτε μετεχῆτε. ἴση. Epbes.4. ὦ τελειοτήτος ἀνυπερ- 
βλητου. Clem. Rom. i. $3. πληρωμῶ ὠγαπήῆς τῆς προς τον Θεὸν xou 
τον πλήσιον χεχωρηκως. — Epist. Eccles. Vienn. et Lugd. p. 297. tom. x. 
Routb. | Sir. xlii. 17.. xliii. 31-33. Conf. cap. iv. 13. 2 Reg. vii. 18. 

DO [ὑπερεκπερισσως, Clem. Rom. i.2o. τὰ βαθη τῆς θειᾶας γνω- 
σεως. 4o. ] Conf. Sir. xlii. 3o. avrog coi διδωσιν ἰσχὺν του ποιήσαι 
δυναμιν. Deut. viii. 138. τῳ Quvapusvo πάντας "poe εἰσαγαγεῖν εν 
TV GUTOU χάριτι XO δωρεὰ εἰς τὴν Φιώνιον αὐτου βασιλειαν, X. T. À. 
Mart. Polyc. 20. αἰτομμεθα, Coll. Valck. ad. x Cor. i. 22.] 

21 [δι᾽ οὐ avro δοξα, τιμη, x. T. A. Clem. Rom. x. 59. sub. fim. δι 
οὗ και μεθ᾽ οὐ τῳ Πατρι ἡ δοξα. Mart. 15η.7. μεθ᾽ o9 σοι καὶ Πνευ- 
ματι Ἅγιῳ ἡ dokn. Mart. Ροΐγε. τ4. ᾧ ἡ δοξα, τιμή, κι T. A. χα. 2t. 
μεθ᾽ οὐ δοξα τῳ Oso καὶ Πατρι. 22. ᾧ ἡ dox συν Πατρι καὶ "Aqu 
Πνευματιν εἰς τοὺς αιωνᾶς τῶν αἀιωνων. Αμην. 25.) 


ΚΕΦ, η..4. 


I | I - δὲ ὑμας μηδὲν κατ᾽ εἐρεθειαν πράσσειν. Ign. 
PLilad. 8. Ροΐγε. P bif. 9. ] Coll. Rom. xii. 1. | moemov οὺν 
ἐστιν μὴ μονον χαλεισθαι Χριστιῶνους, ἀλλα καὶ εἰναι. Ignat. Magn. 
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4. ελθωμεν ἐπι τὸν EUXAE£T XO σεμνον τῆς οἰ γιᾶς κλήσεως "pA xa- 
voya. Clem. Rom. i. 7. αἀξιως αὐτου πολιτευόμενοι. 21. οφειλομιεν 
ἀξιως τῆς ἐντολης--περίπᾶτειν. Polyce. Phil. ς. Laudat. HEgnat. p. 32. 
ed δεσμιος, Zacb. ix. 131, 12.. Coll. 2 Mac. vi. 12. 

2 [λειτουργησαντας---μετὰ TraTtivoQpocuyne. Clem. Rom. i. 44. 
--ὅπως δοθη αυτοις επιεικειῶ και ἀμνόν μον 56. δρη T3 
ψυχη--- μακροθυμίαν. 59. μακχροθυμησατε μετ᾽ ἀλλήλων £V πρᾶο- 
T"Ti, lgn. Polyc. 6. πάντων ἀνέχου ἐν etymo. Pole, τ 1 Conf. Matt. 
E520: 0L, 17. » (07. 12... x Pet. 2.4. 

3 [τηρησωμεν TO βαπτισμα οἶγνον. Cem. Rom. 1). 6. σπουδασω- 
μὲν ἀγαβοποιειν. το. εν ὁμονοιο Θεου σπουδαζετε πᾶντα πρᾶσσειν. 
Ign. Magn. 6. τηρησάτω τὰ ToU Χριστου παραγγελμᾶτα. — Clem. 
Rom. i. 49. ὡς συνδεσμον Αποστολων. Ign. JYall. 3. iva TOTO, εν 
ἑἕνοτητι συμφωνα ἡ. gnat. Epbes. s. ἐπὶ τὴν ἑνοτητὰ τῆς ἐχκλησιᾶς. 
Philad. 3. κολληθωμεν τοῖς μετ᾽ ευσεβειᾶς εἰρηνευουσιν. Clem. Rom. 
i. 15. σπουδαζετε ovv βεβαιωθηναι εν τοις δογμάσιν του Κυριου. Zez. 
Μαρη. τ2. τὸν δεσμον τῆς ἀγάπης του Θεου. Clem. Rom. i. 49.] 
Qor. i. 30. Conf. 1 T Less. v. 13. Cof. iii. 14. 

[και μιὰ κλησις £y Χριστῳ. Clem. Rom.i.46. εν ὥμώμῳ ἑνοτῆτι 
εἰναι. Jon. Ephes. 4. laudat. p. τοο. Edit. Voss. ó λογος αὐτου τῆς πισ- 
τεως " Ἀλησις GUTOU τῆς ἐπαγγελιᾶς. Barz. Epist. $ 16. | 

5 [μιὰ προσευχή; μιῶ δεησις» εἰς νους, μιὰ εἐλπις X. T. A. Igzat. 
Magz.7. ἕνα ἄρτον κλωντες. Epbes. zo. τὸ βαπτισμα ὑμῶν μενέτω 
ὡς ὅπλα. Ροΐγε. 6. συνερχεσθε ἐν pao, πίστει. Jenat. Epbes. 2o. Lau- 
dat Ignat. p. 99. 125. 176. V'oss.] Coll. Ps. exxxii. x. 

[αντος πῶτηρ TOU πᾶντος ἀνθρωπων γένους £01, X. τ. Δ. ἴ70:. 
nt. iv. 8. 24. ] ἐπι TOU οἰκου αὐτου, καὶ ἐπὶ πῶντὰα ὅσα ἢν aT. 
Gen. xxxix. ὃς [εἷς ἐστιν 0 Θεος x. T. A. Herm. Past. Mand. τι] 

7 [οἰκοδομεισθαι εἰς τὴν δοθεισῶν ὑμιν vzioTiV.  Polyc. PLil. 4. 
πολλῶ φρονὼ εν OQeo* QAM ἐμῶᾶντον μετρω, iva [^n £V. χαυχήσει ἀπο- 
λωμα!. Tgn. Trall.4.. μετριὰ καὶ σεμνῶ νοεῖν. Clem. Rom. d... καθὼς 
καὶ ετεβὴ εν τῷ χαρισματι αὐτου. 38. ὃ ὥγγνος ἐν Τῇ σωρκι---Λῇ 
αλαζονενεσθω, γινώσκων ὅτι ἕτερος ἐστιν ὁ ἐπιχορηγων ἄυτῷ τῆν 
ἐγχρατειᾶν. lbid. εν τῇ αὐτου χῶριτι καὶ depo. Mart. Polyc. 20. ] 
Conf. Sir. x. 28. Rom. xii. 3. 

9 Ezecb. xxxii. 18, καὶ καταβιβασουσιν αὐτῆς τὰς θυγατερᾶς 
τὰ εθνη νεχρᾶς εἰς TO βαθος τῆς γῆς. | Nicod. Evang. 5. 674-779. Til. | 

IO t«v ἄναβὼω εἰς Toy ουρᾶνον, συ exei ev ἐῶν κωτάβω εἰς φδὴν, 
παρεῦς X. TOÀ. Ps. exxxviiioS-10. Jer. xxiii..23.. Gonfz Heb. vii, 26. 
Pss wi xs vigor. cUdio4y 4. 0 ουρῶνος Xo ὃ ουρῶνος TOU ουρᾶνου 


οὐκ ἀρεσκουσι σοι. 2 Par. vi. 18. 3 Reg. viri. 27. 
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14512. [ov πᾶντες εἰσιν ETT DOO, ουδὲ χιλιαρχοι---αλλ᾽ ἑκαστος 
ty τῷ idi τάγματι, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 37. οἱ Ἐναγγελισται &i- 
ποντες τον ἕνα Πατερα, x. τ. A. Ign. p. 84. Vos. οἱ Αποστολοι ἀπὸ TOU 
Χριστου, x. τ. Δ. Clem. Rom. i. 42. ovx, ὡς Πετρος xoi Παυλος δια- 
τασσομαι ὕμιν, x.T.À. 1ση. Rom. 4. διδασκαλος aT 00T021x0c. Mart. 
Polyc. τό. οἱ yap ἀγάπητοι Προφηται κατηγγεῖλαν εἰς xov. Igz. 
Philad.9. ποιμὴν, Rom.9. Pbilad.2. | Κύριος ἐδωκε ( constituit ) σε ἱερεα. 
ger. xxxvi. 26. ἢ ἡτοιμασμενοι εἰς οἰκοδομὴν Θεου. Ign. Epbes. 9. ἕν 
ἕνι σώμᾶτι τῆς ἐκκλησιᾶς ἄντου. δη1)75. τ. iy εν μιᾷ ὑποταγή TE 
κατηρτισμένοι.  Epbes. 2. ὡς ἀνθρωπος εἰς ἕνωσιν κατηρτισμενος. 
Philad.$. των πεπιστευμένων διακονιῶν Imcou Χριστου. Magn. 6. 
Conf. Clem. Rom. i. 37.] οἰκοδομιῆν, Conf. Rom. xiv. 19. 

I3 [ εἰς ἀνδρα τέλειον, φμὶ pervenit ad metam Christ. virtutis, s. 
istis dotibus ornatum, que Christianum perficiunt, preserrm primá dote, 
quam Nostri appellant ταπεινοφροσυνην. Valck. ad. Heb. ii. το. εἰς ἂν- 
dpa τέλειον, capacem mysteriorum. Id. ad x Cor. ii. 6. Conf. Col. i. 28. 
P bil. ii. 15. cap. iii. το. ἐσωθησαν tv £vornri Incou Χριστου. gnat. 
Phild. s. εν &vorwri O sov καὶ ὕμων. Smyru.12. ἔπι TOV τῆς πιστεως 
βεβαιον δρομον κατηντήσαν. Clem. Rom. i. 6. εὡς θανάτου καταντη- 
σαι. Polyc. PLil. τ. εαν τελείως εἰς Ιησουν Χριστον εἐχῆτε τὴν πίστιν. 
Ignat. Epbes. 34. τῆς τελειᾶς του μαθήτου ταξζεως. Mart. Ign. τ. εν 
μεέγεθει Θεου Πατρος καὶ πληρωμᾶτι. Ign. Epbes. Inscript. τέλειος 
αθλητης. Polyc. τ. αὐτου με ἐνδυναάμουντος, του τελειου ἀνθρωπου γε- 
νομένου. Szyrm.4. εἰς τὸν καινον ἄνθρωπον Incouv Χριστον. Epbes. ao. 
εἰς πληρωμαὰ δοξζης αὐτου. Clem. Fragm. 8.] Coll. 2 Pet. iii. 18. 

14. [φοβουμαι μη νήπιοις ουσιν ὕμιν, X. T. A. Ign. Trall. s. ὃς ἂν 
μεθοδευη τὰ Aoyim τον Κυριου προς τας ἰδιας επιθυμιας. Ροΐγε. 
Pi. 7.] κατανοησαᾶς δὲ αὐτῶν πανουργιᾶν, X. T. Δ. Lut. xx. 22. καὶ 
ὃς οὐ μεθωδευσε. Εχοά. xxi. 13. quil. [ vic ἐν ἀλλοτριρ γνωμῇ πε- 
ριπάτει, οὗτος τῳ παθει ov συγκατατιθεται. Ign. Pbilad. 3. προς 
τὴν πλᾶνην αὐτῶν ὕμεις ἑδραιοι TY πίστει. Epbes. 10. κυβεια" πανοὺυρ- 
για. PLav. μεθοδειας" τεχνᾶς, ἢ δολους. Suid. ἀπεχομεένοι----τῶν εν 
ὑποκρίσει φεροντων TO ονομᾶ ToU Κυριου, οἵτινες ἀποπλανωσι κενοὺς 
ανθρωπους. Polyc. Phil. 6.1] ὁ δὲ ὑποκρινόμενος ἐν avro, ὡς tv καται- 
idi πλοῖον. Sir. xxxvi. «. [νήηπιοι, Conf. Valck. ad. τ Cor. üi. 1.] 

I& [mavra ὅμου καλὰ εστιν, ἐᾶν tv a'yomy πιστευήτε. gm. 
P hilad. 9. ou δυναται ovv κεφαλη o opi γεννηθήναι ἄνευ μελων, X. T. A. 
Trall. 31. αληθεια εν παρβησιᾷᾳ. Cem. Rom. i. 35. Conf. Sap. viii. τ. 
xi. 26. 2 Tim.ii.24. Dir. xli ag. Esa. Dix. 17. Gul 2:38. eap deoa 

I6 ὁ Oto; κατοικίζει μονοτροποὺς εν οἰχῳ. :. Ixvii. 6. [ἐκ του 
ἕνος πλειονα αὐζει, καὶ ἐκφερει καρπον. Clem. Rom. i. πᾷ. λάβωμεν τὸ 
σωμα, X. T. Δ. 37, ογηη1,ὸ, συμβιβαζειν' εἰς φιλιᾶν ἄγειν. Hesycb.] 
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Conf. Sir. xxxi. 23. 4 Mar. xiii. 18-26. omnin. [συμβιβαζειν proprie 
significat compingere, apta commissura coagmentare.— Exo συμβιβαζειν 
proprió dicitur. Faber, qui ligna decorticata aptis inter se commissuris eom- 
pingit, atque boc quidem proprium est et corporeums sed figuratà. significat 
conciliare amicitiam. Valck. ad Act. ix. 22.] 

ny [απολειποντες τὴν ματαιοτήτῶα τῶν πολλων. Ροΐγε. PLI. 7. 
εν αἰ γνή συνειδήσει περιπᾶτειν. 5:] Conf. x Thess. iv. 5. [ Nove Αττικ᾿ 
Νοος" Ἕλλην. Coll. Lobeck ad Pbryn. p. 453.] 

18 [αναγκη τον ἄλογως βιουντα τῆς Osov ζωης απεσχοινισθαι" 
TO μὲν ουν xa TO Θεον ζην, ἐν τῷ ἀγᾶπαᾶν αντον ὁριζεται Μωύσης. 
( Deut. xxx. 20.) Philo. 1. p. 238. Mangey. ἡ ἀσυνετος καὶ ἐσκοτω- 
μένη diavosa, ἥμων. Clem. Rom. i. 36. πήροι οντες τῇ διανοιᾷ5 προσ- 
κυνουντες λιθους και ξυλα. ii. τα] Conf... Mare. 3. 55 Luci. 38. 

Ig xoci γινετῶι ὡς λιθος. 1 Reg. xxv. 37. Coll..Rom. i. 26-30. Ἵ 
Tim.iv.2. [ακαθαρσιαι τῶν ἄρβενων καὶ θηλειων eppnromonos. Basi.] 
σποδὸς ἡ καρδιὰ αὐτου, και γῆς EUTEAEO TEDO ἡ ελπις αὐτου, πήλου τε 
ατιμοτερος δ βιος αὐτου: Gap.xv. 10. Coll. Juda. x1. 

20 [δια Tovro μάθηται αὐτου γενόμενοι μαθωμεν κατα Χρισ- 
τιᾶνισμον ζην. Ignat. Magn. το. τοτὲ ἐσομᾶι μαθητὴς ale του 
Χριστου. Rom. 4. κατὰ Χριστομαθιαν. P bilad. 8. οὐκ οὕτως διδασκει 
το Βυαγγελιον. Mart. Polye. 4. εἰ δὲ UIT βελεις τον του Χριστια- 
νισμου λογον, δὸς ἡμεραν καὶ ἄκουσον. ro. ] 

20:0. [ουδὲ ὥκονετε τινος πλεον ἥπερ Imcou Χριστου λᾶλουντος 
εν ἀληθείᾳ. Ign. Epbes. 6. πορενομενοι κατὰ τὴν ἀληθειῶαν του Κυριου. 
Polyc. Phil. ς. οἱ ἐν παλαιοις πράγμασιν ἀναστραάφεντες, εἰς καινο- 
τητὰ ἐλπιδὸς ἡλθον. Ign. Μαρη. 9. ἀποθέμενοι πάσαν αἀλαζονειαν. 
Cem. Rom. i. 13. φανλὼν tpymv μιαρῶᾶς ἐπιθυμίας. 28. βδελυκτας 
ἐπιθυμιας. 40. οὗτος (atv) λεγει μοιχειαν---κᾶι ἀπαᾶτην. P. 6.] 
τας επιθυμιας τῆς ἀπατηςεεπολις ὡγιασματος. Sir. XxXvi. 12. 
| Vorst. Heb. cap. 29.] Gozf.. 2. T bess. 31.3105 αὐ Pet; di, v: [ἑκαστος δὲ 
ὕμων ἀποδυσασθω Tov παλαιον ἄνθρωπον, καὶ ἐνδυσασθω τον vtov, 
τὴν δὲ T pora ὕμων ἀναστροφὴν XO πολιτειῶν καταλειψατε, X. T.À. 
Act. Thom. $ ss. Coll. Valck. Heb. iii. 15.] 

23 oTi πνευμα ἕτερον £y αυτῳ. Num. xiv. 24. ἀνανεουσθαι, Conf. 
1 Mar. xiv. 18. 22. [ ανανεοι" instaurat, redintegrat. Labb. Gloss. V'ett.| 

24. [ἐνδυσωμεθα τὴν ὁμονοιῶν. Clem. Rom.i.30. τὸν καινον ἂὧν- 
θρωπον Ιησοὺν Χριστον. lgm. Epbes. 20. κατα Θεὸν ζητε. Epbes. 8. 
κατα Χριστον. Magn. 8.] ἐνεδυσε με ἱμάτιον σωτήριου καὶ χιτωνὰ 
£uQpocuvng. Esa. [xi. το. Conf. Ps. xcii. τ. Bar. v. 2. καὶ Πνευμα 
Θεου ενεδυσε τον Αζαριαν, XsT.A. 2 Pat. xxivs2o0. "Coll. Gal. 19.23. 
Sir. xxvii. $. Esa. liv. 17 | écvornri τῆς καρδιας, Coll. Vorst. de Heb. 
cap. 9. ] L2s.4.75: [Cw. Valck. ad x Cor. xv. 53. ] 
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25 [2i "m διψυχωμεν. Clem. Rom. i. 23. ἀποθέμενοι την---τῆς 
y^ceccnc ὑμων αυθαδειαν, Xs ας δι 87. 0T 0 XNEVIEOVTEG OLG ψευδο- 
διδασκαλιας, x. T. A. Polyc. Phil. 7. ὅτι μέλη ἐσμεν ἀλλήλων. Clem. 
Rom. i. 46. ] Conf. Cal. iii. 9. Rom. xii. s. IMpoc. xxii. τ. γε αυτον ὡς 
CEGUTOV. Dir. XXX. 31. [και yap xo τοις Αἰγυπτίοις ὡς ἰδιοις με- 
λεσι συνεέπασχε, X04 εὐηργέτει») X. T. À.. Test. XII Patr. p. 726.] 

26 θυμουμενος γε τοι Μῶώσης κατὰ Δαθαν καὶ Αβειρων, ov θυμὼ 
τι κατ᾽ αντῶν ἐποιήσεν, ἀλλὰ λογισμῷ TOV θυμον διητήσεν. 4 Mar. 
Zi. 17-20. οργιζεσθε QNA OS μὴ Qs p T AVE. Ps. iv. 4. Sym. | Laudat. 
Polyc. P bil. 12. | ου γὰρ ἐχριζωτης των 7r ov ὁ λογίσμος ἐστιν, αλλ᾽ 
avro yov TUS. 4 Mac. ii. ς. Coll. Sir. xx. x. Comp. 

27 τῳ διαβολῳ (calumniatori). oo yup ἀξιος à διαβολος τῆς αυ- 
Auc του βασιλεως. Ἐπ]. υἱὲ. 4. vii. τ. 1 Mar. i. ,6. Conf. 1 Thess. v. 
22. ROI. Nip x6. a Peto. xg. ay Petodi.s. 

28 [ὁ πλουσιος ἐπι χορηγειτω τῷ πτωχῳ. Clem. Rom. i. 38. &p- 
γασωμεθα ἐργον δικαιοσυνής. 33-] Conf. Luc. xvi.5. [και οἱ κλεπ- 
τοντες μήῆχετι XAETTETUOOV, ἀλλὰ κάμνοντες καὶ ἐργαζομενοι ζητω- 
CXV, οἱ δὲ μοιχοι μήκετι πορνευτωσᾶν, X. T. A. “εἰ. Thom. ὃ 55.] 

29 [περιεχουσι--- πασᾶν οἰκοδομὴν τῆν εἰς Toy Κυριον ἥμων ἀνη- 
κουσῶν. Ῥοΐγε. PLil. 13. ( de Epist. Ignat.) πὼς ovv οἰκοδομησεται εν 
ονομῶτι Κυριου; μάθετε, x. T. A.. Barn. Epist. ὃ 16. ] Cell. Ps. xliv. 2. 
Luc. iv.32. 

30, 3 ἐνδησον μιῶρτυριον, σῷφραγισον νομον ἐν τοῖς διδακτοις μον. 
Esa. viii. 16. [τηρησατε---τὴν σφραγιδὰ ἀσπιλον. Clem. Rom. ii. 8. 
pn Dae mo Πνευμα το  Αγιον, το ἐν σοι, κατοικοῦν, μήποτε ἐντευξη- 
ται τῳ Oto, και ἀποστή ἀπὸ σου. Herm. Past. lib. ij. Mund. vo. p. 175. 
Nec tristitiam Spiritui Dei Sancto et vero facere. p. 159. Hefeie. ] ἐσφρα- 
γισθητε; Coll. Rom. iv. απὸ "foan. vi. 27. πυπῖτε αϑδοκιμον ἄργυριον; 
καὶ καθαρισθήσεται καθαρον ὦπαν. Prov. xxv.4. Conf. Matt. xv. 19. 
Heb.sxii. xs. IDedt, xxix, 18. | Cem. Rom. i. 45.] Eccles. vii. 30. oux 
ἐχτισται ἀνθρωποις ὑπερεφανιῶ, οὐδὲ opyyn θυμου γεννημῶσι γυναι- 
3062s DET. Ms BS 

42 [γινεσθε χαριζόμενοι &xuroic* amabiles et gratiosos vos exbilete 
inter vos invicem, sicuti Deus in Cbristo ἐχαρισᾶτο ὕμιν, sese vobis exbi- 
buit gratie plenum. Valck. ad x Cor. ii. 12. ] Conf. Col. iii. 13. [ἐγκρα- 
τεις περι πᾶανταὰ, εὐσπλαάγχ,οι, X T. À. Polyc. P bil. ς,6. Clem. Rom. i. 
24. 54. ὁ εὐσπλάγχνος Θεὸς xoi Κυριος ἡμων Ιησους Χριστος. ΚοκὶΡ. 
Reliq. Saer.] Coll. Rom. viii. 32. ὅτι σν, Kupit, χρήστος καὶ ἐπιεικής, 
XO4 πολυέλεος πᾶσι τοις ἐπικῶλουμενοις σε. Ps. Ixxxiv. ς. xxxi. 9. 
[χρηστευσωμεθα ἄντοις κατὰ τῆν ευσπλογχνιῶν---του ποιήσαντος 
ἡμᾶς. Clem. Rom. i. 14. τό. 29. ὡς χρήστενεσθε, οὕτως χρηστευθησε- 
TUA ὑμιν. 13.] ἡ αγῶπη μακροθυμει, και χρηστευετῶι. τ Cor. xtti. 4. 
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ΚΑ Φι ες 5. 


Ι iie pm θαυμασης, εἰ δυναται μιμητὴς ἀνθρωπους γενεσῇαι 

Gzov' δυναται, θελοντος avrov. x. τ. A. Epist. ad Diogn. $ 
10. pupumrxs οντες Osov. len. Ephes. τ. Tall. s. ὡς ponas καὶ 
μιμητας του Κυριου. Mart. Polyc. τ7. ἐπιτρεψατε μοι paper εἰναι 
του παθοὺυς του Θεου μου. gnat. Rom. 6. μιμηται γίνεσθε Incov 
Xpic ToU, ὡς και GUTOC TOU Πατρος αυτου. Pbiad.7. Epbes. 9. ] Coll. 
Luc. vi.36. Prov. xiv.26. Rom. viii. 136. Gal. iii. 26. 2 Pet. i. 4. 

2 [ὁλοκαρπωμα dexvov τῳ Oto ἡτοιμάσμενον. — Mart. Polye. 14. 
TOU ὑπερ n jAtoy ἕαντον ἀνενεγκοντος Θεῳ m poc Qopay καὶ θυσίαν. Tgnat. 
Ephes. τ. παρεδωκαν ἕαντους εἰς θανατον. Clem. Rom. i. 55. εἰς δὲσ- 
μα. Ib. εἰς δουλειαν. 1. ὃν εὐχομῶι κατῶ Incovv Χριστον ὑμᾶς 
ἀγαπᾷν, κι τ. Δ. Ign. Epbes. τ. οὐ τὸ αἷμα ὑπὲρ ἡμων εδοθη. Clem. 
Rom.i.21. τὸν ἀρχιερεῶ τῶν Trpoc Qoptoy ἡμων. 46. Coll Valck. ad 1 
Cor. xv. 3.] Conf. 2 oan. 6. poc. viii. 4. ευωδιας, Coll. 2 Cor. ii. 15. 

3 [πρέπον ovv. ἐστι xor πᾶντα pomo» δοξαζειν Incovv. Igz. 
Epbes. 2. πρέπον ovv ἐστιν ἀπέχεσθαι τῶν τοιουτων. Dfmyrm.]7. πρε- 
πει yap ὕμιν. Ζγαϊ!. το. ορεζεις ἐς οὐδὲ εἰπεῖν θεμις. Pile. Conf. 
Ign. p. 88. Vossii. ] οἰ γιοι χληθησονται πῶᾶντες οἱ γρᾶφεντες εἰς ζωην. 
Esa. iv. 34. καθὼς empemev, ἐποιησῶμεν. 3 Mar. iii. 20. | Laudat. Ign. 
"Antioch. p. 88, Voss, μηδὲ ονομαζεσθω εν ὑμιν.] 

4 [το ανηκον᾽ πρέπον. Suid. εν ἐκζητωμεν τὰ EUXpsOTO X0 EU- 
προσδεκτα αὐτῳ, ἐῶν ἐπιτελεσωμεν τὰ ἀνηχοντῶ τῇ 0140 βουλήσει 
ὥνυτου. Clem. Rom. i. 35. ιᾶσις γλωσσης δενδρον ζωης, ὁ δὲ συντήρων 
αὐτὴν πλησθήσεται T VEU. LT OG. Prov. xv. 4. [αλλα μὴν ουδὲ αποσ- 
θνησκειν φημι πῶσας τὰς ψυχᾶς ἐγω. Just. Mart. Diar. ς.} 

5 [οὐδὲ μή γεν πλεονεχτῆς. Βαγηαό. p. 249. loss. οἱ οικοφβοροι 
βασιλειαν Θεου ou χληρονομήσουσιν. ἴση. Epbes. τό. Pbilad. 3. τῆς 
βασιλειας του Χριστου. Clem. Κη. ἡ. 5o. εν τή asian Incov Xpic- 
vov. Mart. Ροΐγε. 22. δοξαζει τον Θεὸν xoa IIorepo. 19. 22.] Conf. 
Num. xxv. Col.iü.s. εἰδωλοις ἐλάτρευον. 4 Reg. xvii. 33. 414. [και 
ουτε πόρνοι, OUTE μαλῶκοι, OUTE ἀρσενοκοιτῶι βασιλειῶν Θεου xAmpo- 
νομήσουσιν, κι τ. A. Polyc. Phil. ς.] — ov ποιήσεις εν αυτή πᾶν εἐργον. 
Exod. xx. το. [πορνος ap. Vet. Ογέξε. non significat scortatorem, qui cum 
meretrice rem babeat, sed abominandum scortum virile, s. cineedum. Valck. 
ad Tim. i. yo. Coll. Grot. ap. x Tim. vi. το. εἰδωλολάτρης, Coll. Valck. 
1. Cor. x. 7. Facit pulchra buic dicto explicanda locus P bilonis τ. de Monarcb. 
i. 2. διελεγχων οὐδὲ μετρίως τοὺς φιλοχρήματους, οἱ παντῶχοβεν μεν 
αργύριον χαὶ χρυσιον ἐχποριζουσι, τὸ δὲπορισθεν ὡς αγαλμα θειον εν 
αδυτοις θησαυροφυλακτουσιν, aya uv αἴτιον καὶ τῆς συμπασής £U- 
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δαιμονιας TOUT. εἰναι νομίζοντες. Idem De Prem.et Pen. τὰ m xn 
τῆς ἥδονης vocat τὰ εἰδωλα. Grot]. Coll. Hab. ij. 9. 

6 μηδεις σε παραλογιζεσθω. Dan. xiv. 6. LXX. [απολιποντες 
τὴν χενὴῆν ματαιολογιᾶν, X. T. Δ. Polyc. Phil. 2. Conf. Vorst. de Heb. 
ἐπ. 24. ἀποπλανωσι κενοὺς ἀνθρωπους. Polyc. P hif. 6. λογος x£voc. 
Deut. xxxi. 47. Coll Sir. vit 46. Deut. xi. 16, 17. 

7 και μή γινεσθε καθως οἱ πατερες ὕμων, καὶ οἱ ἀδελφοι ὕμων, 
Xv A. 2 ἘΑΤΟ ΧΙ Δ: γι [ou [^ovovy οἱ πρᾶσσοντες αὐτῶ, ἄλλα χκαι οἱ 
συνευδοκουντες αὐτοις. Clem. Rom. i. 35.] Coll. 2 "Foam. το, 11. 

8 επιστρεφου Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβου ἀυτῆς (της Gonc), διοδευσον 
προς τῆν λαμψιν κατενῶντι TOU φωτος ὥυτῆς. Dar.iv.2. Conf. Sir. 
J.28,29. [n ἀσυνετὸος xoa ἐσχκοτωμενη Qixvoia ἥμων ἀναθαλλει εἰς το 
θαυμαάστον αὐτου φως. Clem. Rom. i. 46. τεκνὼ ouv φωτος καὶ ἀλη- 
θειας, φευγετε τὸν μερισμον, X. T. Δ. Ignat. Pbilud. 2. τὸ φως γᾶρ 
"MA tx xpicovro. Clem. Rom. i. x. «wes τῆς ἐντολῆς αυτου--περι- 
πατεῖν. Poly. Phil. s. £v & γνῇ συνειδήσει περιπάᾶτειν. 12.] Ce. 
Malt 41:319. 3 P158 912 ΕΙΣ 9:45. 5 

9 Conf. Gal. v. 22. | Ign. Trall. τι. Barnab. Epist. $ 16.] 

IO [9x Oyovmme οὐδὲν euxpso rov ἐστιν τῷ Θεω. Clem. Rom. i. 
49. δοκιμάσαντες τῳ Πνευματι. 45. Conf. Gal. vi. 4. Gen. v. 22,24. 

II Tov πορευεσθαι ev ὅδοις σκοτους. Prov. ii. 13. 0 ἄφρων εν exorti 
πορεένετῶι. Eccles. di. 34. Conf. Rom.i. 32. vi. 21. x 72m. v. 22. Matt. 
7). 23- 2 (107. Ui. 14. τε XUI as [συγκοινωνος. Mart. Poly. 17.] 

I2, I3 xpuQv, τ Rec xxm: [xpvgw λαθρα, ἄδηλως, κρυπτως. 
Hesycb. oam po, ἀγάπητοι, καὶ λιὰν Guo pa, καὶ αἀναξιὰ τῆς EV 
Χριστῳ ἀγωγῆς, ἀκονεσθαι. Clem. Rom. i. 47. λεληθεν avrov ουδεὲεν---- 
ovrt Ti τῶν χρυπτῶν τῆς καρδιας. Poly. Pbil.4. τὰ κρυπτὰ ἥμων 
εγγυς αὐτῳ ἐστιν. ἴση. Epbes. το. τὰ χρυπτὰ ἐλεγχει. Philad. 7. 
φανερουντῶι ἐν τῇ ἐπισχοπή τῆς βασιλειας του Χριστου. Clem. Rom. 
i. κο.] Conf. Matt. v. τὰ. Esa. xxxix. 4. fer. xlix. a. τ Cor. iv. 5. 

I4-17 [Χριστος ὑμιν ταντῶ φανερωσει. Ign. Rom.8. ἄφετε με κα- 
θαρον φως λαβειν, x.T.À. Rom. 6. εἐξαποστειλον TO φως σου, X. T. À. 
Ps. xlii. 3. Matt. viii. 22. ἥλιον roy ἐπιφαυσκοντα. Job. xxxi. 26. [ἐπι- 
φαυσκοντα᾽ ἀνατελλοντῶ, φαινοντα. Hesycb. | Sir. δ. 29, φως Kupiou 
TO ἵκνος &UTOU. XUÍD.27, ὠνθρωπος coQoc ty πᾶντι ευλαβεθήσεται, 
XS. A. [ἑως £X 0p^&y κοιρον μετανοιας. Clem. Rom. ii. 8. δια μιᾶς ὥρας 
τὴν OAGVIOV. χολᾶσιν εξαγοραζομενοι. Polye. Mart. $ 2.] Cof. iv. 5. 
Rom. xiii. 31, 12. Gal. iii. 13. iv. 3. Conf. Dan ii. 8. Theod. Comp. 
et Scbol. apud Bos. Sir. xiv. 14. Γαφρονες xai ἄσυνετοι. Clem. Ror.i. 39. 
θελησατε; ἵνα X0 ὑμεις βεληθητε. Igz. Rom. 8. ποιήσωμεν TO θελημα 
του καλεσαντος "juae. Clem. Rom. ii. s. ὅπου yop ὃ Kvpiog κατοικει, 
£x£i καὶ συνεσις πολλη. Herm. Past. p. τ74. Hefele.] 
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18 [Οο]!. μέτα πληροφοριας Πνευμᾶτος Ἅγιον. — Clem. Rom. i. 
42. πεπληρωμενοις χῶριτος Θεου. Ign. Rom. Inser. Smyrz. Inserip. | 
Conf. x Eid. iii. 17-24. πικρία ψυχῆς οἶνος πινομεένος πολὺς, ev ερεβισ- 
μῷ και avrvmTOR RTI. Bir. xxxiv. 29. Coll. i1. 16. xxxix. 6. xlviii. 12. 

I9 [ὑμνησαντες Toy Θεον. Mart. Ign. 7. dix rovro εν τη ὁμιονοιρ 
ὕμων καὶ συμφωνῳ ἀγῶώπη ἴησους Χριστος ῳϑδεται---αδητε £y φωνῃ 
paz. δια Incou Χριστου τῳ Πατρι. Zgz. Ephes. 4. Rom. 2.] Conf. Sir. 
xlvii. 8-10. Zi. τι. [Ψψαλμος, quevis modulatio, quodvis canticum, vel car- 
men. Qarmen dicere Christo, αδειν καὶ ψαλλειν τῷ Κυρίῳ, atque istud 
factitasse primos Cristianos luculentus testis est. bomo gentilis, Plinius.— 
** Affirmabant," ( C bristiani ) inquit, ** banc fuisse summam vel culbee suc, 
vel erroris, quod essent soliti stató die ante lucem convenire, carmenque dicere 
Cristo tanquàm Deo secum invicim." — Epist. lib. x. 97. Valck. ad x Cor. 
ig. s.] ευχαριστουντες τῳ Θεῳ, x. T. A... 3 Mar. vii. 16. 

20 [& ονομῶτι ἴησου Xpio rov. gn. Polyc. s. et sep. oQtiXoputv 
κατὰ παντῶ εὐχάᾶριστειν GuTU. Clem. Rom. i. 38. καγω τῷ Oo 
εὐυχαρίιστω ὑπερ ὕμων. Ign. PLilad. 11.] Conf. Tuditb. viii. 25. xvi. x. 

2I [ὑποτασσομενοι μᾶλλον ἢ ὑποτάσσοντες, X. T. Δ. Clem. Rom. 
i.2. ὑποτοσσεσθω ἕκαστος TU πλήσιον αὐτου. 38. παντᾶ EV τῳ φοβῳ 
ἄυτου ἐπετέλειτε. 2. 2. ταις αδελφαις [^99 προσλᾶλει, ἀγᾶπῶν TOV 
Κυριον, καὶ τοῖς συμβιοις ἀρχεισθαι σᾶρχι και πνευματι. ἴση. Ροΐγε. ς.} 

22— 25 [ἐν ἕν! σωμᾶτι τῆς ἐχχλήσιᾶς &UTOU. δη,)7η. 1. Col. 
Trail. rk] eT OV TT ψυχῆ μου, Σωτηριο σοὺ ἐγὼ εἰμι. Ps, xxxiv. 3. 
[εἰς το σωζεσθαι ὅλον TO σωμα. Glem. Rom. xxxvii. 38. Tos. cont. 42). 
instituta Moysis describens, γυνὴ δὲ osipov, φησιν, avdpos εἰς ἅπαντα. 
τοιγῶρουν ὑπάχουετω, μὴ προς U[)piv, ἀλλ᾽ iy &po mrxi. Θεὸς yap 
ανὸρι το dd ἐδωκε. ii.$24. γυναιξιν τε ἐν ἀμώμῳ καὶ σεμνή καὶ 
yv συνειδήσει παντὰ ἐπιτελεῖν up VII OUT Mc καθη- 
κοντῶως τοὺς ἀνδρας ἕ Sri dw; £y T κᾶνονι τῆς ὑποταγης ὑπαρκχουσᾶς, 
X. T. À.. Clem. Rom. i. x. ὁμοίως καὶ τοις ἀδελφοις βου πᾶραγγελλε 
ty ονομῶτι Incou Χριστου, a'yovrow τὰς συμβιους, ὡς ὁ Κυριος τὴν 
εκχλησιαν. gnat. Polye. 5. Οὐ: aat. xà Ἐξ ὡροξουλ INST. S TS zs 
9. 10. [ὡς ἡ txxÀmncim ἴησου Χριστῳ, καὶ ὡς ὁ Ιησους Χριστος τῳ 
Πατρι, iv& πᾶντα εν ἕνοτητι συμφωνῶ ἡ. Ign. Epbes. s. παρεδωκαν 
ἑαυτοὺς εἰς θανατον. Clem. Rom. i. ςς. ὑπερ ὥυτῆς, Conf. Valck. ap. 
£7. LU: 4] Coll. caps ἧς 23 

26 [ἵνα τῳ πάθει το ὑδὼρ καθαρίσῃ. Ign. Epbes. 18. κατὰ παντὰ 
"TE ἡγιώσμενοι. 2. ἡμεις ἐῶν μή τηρήσωμεν TO βαπτισμο ἄγνον, 
x.T. A. Clem. Rom. ii. 6.] Coll. Execb. xvi. 7-14. 

27 τύπτε ἀδοκιμον ἀργύριον, καὶ καθαρισθήσεται καθαρον cav. 
Prov. xxv. 4. [την ἐνδοξζον θρησκειῶν του Ὑψιστου. Clem. Rom. i. 45. 

ΩΣ 
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iy TVyER τῇ EXXANTOAQ, αφθαρσιαν. gnat. Epbes. 17.] Num. xix. 2, 
ἥτις οὐχ ἐχει £y GUT μωμον, κι T. A. Col], xxviii. 3. [τηρησατε--- τὴν 
σφραγιδα ἀσπιλον. ΟἾεηι. Rom. ii. 8. εν ὡμώμῳ ἕνοτητι εἰναι. Ign. 
Epbes. 4. ἐχκλησια yi. — Trall. Inser.. Mart. Ign.6.. Mart. Polye. 
Inscr. εὐρεθειητε ἄμωμοι. Trall. 13. ἵνα pet τῇ μεγαλωσυνῇ παρα- 
στησας ἑνωσῆς σεαυτῳ. ct. T Ῥογι. ὃ 15.] Coll. Cant. 9.10-17. Luc.xi.36. 

29 xoci μνηστευσομᾶισεεν ἐμαυτῷ εἰς TOV QAQVA X. T. ἃ. Ose. ii. 
19, 20. καὶ ὡς VUJAQny xa TEXOG [A108 μεκοσμῳ. Esa. [xi. xo. [θαλπο- 
μένους ἐλπίδι. Tos. Bell. ὅκα. iv. 5. 14. ] Coll. Deut.xxii.6. Num.xi.12. 

30531 [τα ἐλαχιστὰ μελή του σώματος. Clem. Rom.i.37. διασ- 
πωμεν τὰ μέλη TOU Χριστου; 46. μελη οντὰας του Ὕιου αὐτου. ἴρη. 
Epbes. 4. Laudat. Clem. Rom. i. 6. Conf. sup. v. 23. Ἁγίου ουν μερις 
ὑπάρχοντες, ποιήσωμεν τὰ TOU ἁγιώσμου παντῶ, X. T. A. Clem. Rom. 
A 3o. ] Coll. Dan. xii. 33. xoi ἐσομεβα ὡς γένος ἕν. Gen. xxxiv. 16. 
[εἰς σάρκα μιαν, | Coll. Valck. ap. 1 Cor. vi. τό. προσκολληθησεται" 
aptius verb. ad rem significandam dari mon poterat: * qui glutinis instar ad- 
beret, sic ut avelli vix possit." 1614. Col. Sir. xix. 2. 

G2 [τριὰ μυστήρια κραυγῆς, TIVO, ἐν ἡσυχιῷ Θεου ἐπραχβη. 1ρη. 
Ephes. το. οἱ yop ἀγαπήτοι Προφηταᾶι κατηγγειλᾶν εἰς ἄνυτον (Xpic- 
τον). P Lilad. 9. ] ευσεβεια εἰς Θεον. Prov. i. 7. Conf. Sap. viii. 2, 3. 
ταντην ἐφιλησα---καὶ εἐζητήσα νυμφὴν ἀγαγεσθαι ἕμαντῳ, X. T. À. 

33 [τοῖς καθ᾽ ἕνα. Ign. Trall. 12. Conf. Clem. Rom. i. 3. 21. Ign. 
Fragm. s. Polyc. PLij. 4-] Cozf. Sir. xxvi. 17-27. Comp. [οἱ ἄνδρες 
στεργετωσαν τᾶς ὁμοζυγους---αἱ γυναικες τιματωσαν τοὺς ανδρας» 
ὡς σαρκὰ idiay,X.T. A. Ign.ad Antioch. p.87. Voss.] Cozf.1 Esd. iv. 25. 


KEqQ. τ Ὁ 
15:2 N EXYTEPOI ἀμεμπτοι ἐν πᾶσι, X. T. A. Polyc. P hif. s. 


νεοις TE μετριᾶ και σεμνῶ νοεῖν ἐπετρεπετε. Clem. Rom. 
2 .] γονεῖς) 3 Mac. v. 31. Prov. xxix. τς. iv. 1-4. [μετὰ à: TAX περι 
τῆς ἑβδομης παραγγελλει πέμπτον παραγγελμῶ, TO περι γονεων 
τιμῆς, ταξιν auTO dove τὴν μεθοριον τῶν duoi πενταδων᾽ τελευταιον 
γὰρ ov τῆς ποτερᾶς ἕν ἡ τὰ ιἑρωτατὰ πρὸς TO θειον καὶ τῇ δευτερα 
CUVAT TEL, περιεχουσή τῶ προς ανθρωπους δικαια, x. T. λ. Philo. de 
Decal. $ 22. 5.198. Mang. 759. Par. ] 

4 καρδιαν παροργισμενήν μή προσταραξης. Sir. ἦν. s. Conf. Deut. 
xxxi. 29. [τὰ τεκνὰὼ ὕμιων τῆς ἐν Χριστῳ παιδειὰς μεταλαμβανετω- 
σαν, X. T. λ. Clem. Rom. i. 21x. Poly. PLZ. 4. παιδευει ὁ Θεος εἰς TO 
νουβετηθηναι ἡμας, Clem. Rom. ὃ $6. εν αἷς yap ἕκαστος εκ παιδοθεν 
εθιζεται, τανταις ἐμμένειν ἥδεται. Fragm. 6. πίστει, νουβεσιὰ, ὑπο- 


μονῃ, μακροθυμίᾳ. Ign. Epbes. 3. Laudat. p. 8ο. 178, Vossii. | 
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κι 6 [ἀλλα μήδε avrei (οἱ δουλοι) φυσιουσθωσαν, αλλ᾽ εἰς δοξαν 
Θεου πλεον δουλενετωσᾶν, X. τ. À. Jgn. Polyc. 4. £01 ὥπλους τή καρ- 
dia, xai πλουσιος τῳ πνευμῶτι. Βαγηασό. Epist. 248. Fass. ] XO TO 
σάρκα, Coll Sir. xiv. 18. | Laud. Ign. ad Antiocb. p. 87. oss. μετὰ 
φοβου και τρόμου, Coll. Barbt. ap. x Cor. ii. 3. ov yap θελω ὑμιν αν- 
θρωπαρεσκησαι. Ignat. Rom. 2.] εξ ὅλης τῆς ψυχης σου. JDeut. vi. s. 
[προτρεπεται ovv ἡμας ££ ὅλης τῆς καρδιας ἐπ᾽ αὐτῳ, μὴ ἀργοὺς, μητε 
παρειμενοὺς εἰνῶι, X. T. Δ. Clem. Κογι. i. 34. μὴ μόνον πᾶροντων τῶν 
δεσποτῶν καὶ ὁρωντων, ἀλλα καὶ ἀποντῶν. T'beopb. 

7 ἰμαλλον ἀνθρωποις αφροσι---προσκοψωμεν, n τῳ Θεῳ. Clem. 
Rom. i.21. ov κατὰ ἀνθρωπον ζωντες, ἀλλα κατὰ Ιήσουν Χριστον. 
Ign. Trall. 2. ὡς Θεου xoi Χριστου διάκονοι, καὶ οὐκ ἀνθρωπῶων. Poly. 
Phil. s.] Conf. x Thess. di. 4. [καὶ yop ἐστι T0 δουλευειν Oso παντων 
ἄριστον, ὅσο EV γένεσει τετίμηται. Philo. de Somn. p. yy22. Par. Baruab. 
im Epist. ou μὴ ἐπιταζης παιδισκη ἡ δουλῳ σοὺ £y πιχριῶ, τοις ἐπὶ TOV 
αὐτὸν ελπιζουσι" μη ποτε 02 φοβηθησῃ TOV ἐπ᾿ ἀμφοτεροις Θεον, ὅτι 
ἡλθὲεν οὐκ ἐπι πρόσωπον κάλεσαι, X. T. À. S 19. Si in lege veteri servi 
mollitàr tractati fuere, quia Deus eos sibi acquisiverat, educenda ex Zygypto 
Levit. xxv. 42. quant) nunc magls, cüm idem. Dominus et dominos δὲ servos, 
à servitute mult) duriore liberaverit. Lactantius: Tametsi corporum sit di- 
versa conditio, nobis tamen servi uon sunt, sed eos et babemus et dicimus spiritu 

fratres, religione conservos. Grot. ] 

8 [ iva XX TOV μισθον κομισωμεβθα. Clem. Rom. di. τι. «Q' οὐ 
καὶ τὰ οψωνια κομιζεσθε. ἴρη. Poly. 6. εκεινοι ελευθεροι, £yo δὲ 
μέχρι νυν δουλος. Αλλ᾽ εαν παθω, ἀπελευθερος Ιησον, καὶ ἀναστήσο- 
μαιεν αυτῳ ἐλευθερος. Rom. 4. εἰτε onec, εἰτε ψευδὲς. Clem. Rom. 
Fragm. 6. 0 sav, Coll. Valck. ad x Cor. vi. 18. ] CoH.. 1: Cor. xii. 13. 

9 ὁμοιρ δὲ δικη δουλος ἀμα δεσποτη κολάσθεις, καὶ δημοτης 
βασιλεῖ τὰ αὐτὰ πασχων. Sap. xvii. τι. Kupiog τῶν κυρίων. Dan. 
d. 47. lex. Comp. -20..34. LXX. [δουλους καὶ δουλας μη ὑπερήηφανει, 
x. T. À. Jgn. Polye. 4. απεχομενοι---προσωποληψιᾶς. Polyc. Pil. 6.] 
ἀπειλή, Job. xxii. 6. eA eyEov TOV πλήσιον σου πρινὴ ἀπειλῆσαι, 
καὶ δος τοπον νομῷ Ὑψιστου. Or ΑἸ ΧΙ Στ. [οἱ δεσποται, μη ὑπερηφα- 
νως τοῖς δουλοις προσεχετεν μιμουμενοι TOV τλητικον Ιωβ εἰποντα, 
E. δὲ ἐφαυλισα χριμῶ θεράποντος μου, X. T. Δ. Ign. “πηοοζ. p. 87. 
Voss.| Coll. Jab. xxxi. 13. Col. iv. 1. 

IO [μονον ἐν τῷ ονομῶᾶτι ἴσου Χριστου; εἰς TO συμπαθειν αυτῳ, 
παντὰ ὑπομένω, αὐτου με ἐνδυνάμουντος TOU τελείου ἀνθρωπου γε- 
νομενου. lgm. Smyrm.4. τὸ λοιπὸν, Cull. Valck. ad x Cor. 1.16.1 Conf. 
Dao exscwx dm. 1. x20 2-Tim.di.s. Met.dxooas Rom. ivi 20. 

II ὅτι δυνατοι δυνησομεθὰ προς αὐτοὺς. Num. xii. 31, 32. προς 
TAG μεθοδειας, Conf. fud. xii. 3. πρὸς υΐους Αμμων. Esa. xxxii. 6. 
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Ose. 19. 1. [ὁπλισωμεθα τοις ὅπλοις τῆς δικαιοσυνῆς, X. T. λ. Ροΐγε. 
P bil.4. ἡ ὑπομονὴ ὡς πανοπλια. Ign. Ροΐγε. 6. μεθοδειαι" ἐπιβουλαι, 
ενεδραι, δολοι. ZoZar. ὃς ἂν μεθοδενη τὰ λογιὼ τοῦ Kuopiov. Poly. 
P bil.7. προορων τὰς ενεδρας του διαβολου. Ign. Trail. 8.} Coll. oan. 
V. 18. [μεθοδειας" τεχνας. Hesycb. μηχανας. "Tbeod. επιβουλας,; 
ἐνεδρας, δολους. Qocumen. | 

25413 | Tov αἰωνος τουτου, Coll. Valck. Scbol. ad Heb. i. 2. ] T AT, 
Coll. Gen. xxxii. 24, 25. σαρχὰ xau αἷμα. Sir. xvii. 31. Cozf. Matt. 
mic 2. [στρατεὺ σωμεθα ουν---μετὰ Tr» εχτενειᾶας, X. τ. Δ. Clem. 
ΑΝ i. 37. τῶ πνευματικῷ τῆς πονηριῶς Ξε πνευματῶ πονηρα, Coll. 
Gass. Pbilolog. Datb.p.6. πας πολεμος χαταργειταῶι ἐπουρῶνιων OL 
ἐπιγείων. Ign. Epbes. 13. δυναται ὁ διαβολος παλαισαι, καταπαλαι- 
σαι δὲ ou δυναται. Herm. Past. p. 182. Hefele.. Laudatur Ign. Ephes. p. 
132: E dif. Fass. ] ὡς πανοπλιᾶ καὶ περιφορεια ἡ ames σου. Ps. xc. 
5. "quil. Conf. er. xvii. τγ. x Pet. v.9. καθοπλισωμεῦθα τοιγάῶρουν 
τῇ TOU βειου λογισμου παθοκρατειφ. 4 Mac. xiii. τς. Conf. Sir. li. 12. 

I4 [“διο αναζωσάμενοι τὰς οσφνας Ujuoy, δουλευσατε τῳ Oo 
ty φοβῳ και ἀληθείᾳ, x. τ. Δ. Ροΐγε. Phil. 2. Ign. Pbilad. Inscr. στῆθι 
ἑδραιος ὡς ἀχμων. Ροΐγε. 3. ὡς τέλειος αθλητής. .] 

I6 [ne—rov μελλοντῶν ἀσχησιν TE x ἑτοιμασιῶν. Mart. Polyc. 
18. ἐν τῳ Ευαγγελίῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. Ign. Pbilad. 5.] 

16 [ὁ πονηρος ( diabolus). Mart. Ροΐγε. 17. εν ᾧ εὑρεθειητε ἀμω- 
μοι. gn. Trall. sub. fin. πολλὰ γὰρ ἐμηχάᾶνατο κατ᾽ aura ὁ δια- 
βολος" ἀλλα χάρις τῳ Θεῷ, κατὰ πᾶντων γὰρ ovx ἰσχυσεν. Mart. 
Ῥοΐγε. 5. ἐπιστρεφει τὰ πεπυρωμενα (2e προς ἁμαρτιαν. Ign. Epbes. 
£132, Vossii. ] ἀνώλαβετε ὅπλα, x. T. A. er.xxvi. 3. ἐπι πᾶσι, Conf. 
2 Par. xxix. το. Mat. x. 41. Heb. x. 35. αλλὰ τῶ λογισμῳ τῆς £Uc£- 
βειας κατεσβεσετοσαυτα καὶ τηλικαυτὰ παθη. 4 Mac. xvi. 4. [oic- 
τος, Αττικ. βελος, Ἑλληνικ. Meris. ] 

17, 18 [ἡ πιστις ὡς περικεφαλαια, " ay o0 ὡς δορυ, X. T. λ. 
Ignat. Polyc. 6. ] Coll. 1 Tess. v. 8. [ἐν " εὕρομεν TO σωτήριον ἡμῶν. 
Clem. Κορ! ἡ. 36. ταυτὴν ἔχοντες παρασκευὴν ovdsvi των φοβερων ειξο- 
μεν. P bilo. x Vit. Mos. $ 24ο. γρήγορει, ἀκοιμήτον πνευμῶ κεχτήμενος. 
Jgn. Ῥοΐγε. τ. προσευχαῖς σχολαζε αδιαλειπτοις. Ροΐγε. τ. τοὺς 
γιους καὶ πιστοὺς ἄντου, εἰτεεν Ιουδαιοις, εἰτε &y εθνεσιν. Symyrn. τ. 
προσχαρτερουντες νηστείῶις, Polyc. Phil. 7. προσκαρτερωμεν τη ἐλπιδι 
"uy. 8. Pro omuibus Sanctis orate, 12. ] 

19 [μνημονενετε [éRPE Ἐν θυ e pUT EU ACUTE ὕμων. Ign. αρη. 14. 
Trall.12. Rom.g. vo καυχήμα ἡμων καὶ ἡ παρβησιᾶ ECT) εν αὐτῷ, 
x.T.À. Clem. Rom. i. 3... V (οὐ [^90 TY pioU ἐλάβομεν TO πιστευειν. 
Ign. Magn.9. τῷ Ἐναγγελίιῳ, εν ᾧ τὸ παθος ἡμιν δεδηλωται, καὶ ἡ 
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&vacTAXcig τετελειωτῶι. 8,77). 7.] GG unf ran. ἄξιον τόν ἰὸν ἐγ. 35 4. 
[μυστηριον, Col. Valck. ad x Tm. iii. 16. ] 

20 [εἰς To πρεσβευσαι εκει Θεου πρεσβειαν. Ign. Pbilad. το. ὃν 
πέμψω πρεσβευσοντα καὶ περι ὕμων. Ροΐγε. Phil. τ3. παρβησιαζεται 
θεράπων προς Κυριον. Clem. Rom.i. 53. Χριστον Ιήησουν λαλειν. gm. 
Μαρη. το. Pbilad. 6.] Conf. Matt. x. 19, 20. [2:9 evov — ὑπερ TOU 
Xoiyoy ονομᾶτος καὶ ελπιδος. Tgn. Epbes. τ. Smyrn. y. Magn. 1. | 

21 [ὑποδεξαμενοι ὡς διακονους Χριστου Θεου, κι. τ. A. Ign. Smyrz. 
το. dio Tov ἀδελφου ἥμων Μαρκου. Mart. Polyc. το. καὶ πᾶντο τὰ 
κατ᾽ ἐμε, εν οἷς εἰμι, ἀποκαλυψας μοι. Δεῖ. Thom. $ 16. τὰ κατὰ 
τοὺς μαρτυρήσαντας. Mart. Polyc. τ.} 

22 [s εἰρηνὴ μετῶ χαρας---αναπεμψατε προς ἡμᾶς. Clem. Ron. 
2. ς9.] φροντιζῃ τὰ περι ἡμων. 1 Reg. ix. τῷ Gonf. 2. Cor, 9ii. 6; 

23 [ἀρχῇ [^v TTG TAG, τελος δὲ αγαπή. ἴση. Epbes. τά. say τελείως 
εἰς Ιησοὺν Χριστον εχήτε τὴν πίστιν και τὴν αἀγαπην. [ῤ]4. προσα- 
γορευετεπῶντας τοὺς ὥγιους. Mart. Ροΐγε. το. ἡ ἀγαπητῶν αδελφων. 
lgn. P bilad. ττ. &ipnvn καὶ ὥγαπη ἄπο Osov Ἰ΄ατρος xoi του Κυριου 
"oy Incou Χριστου πληθυνθειη. ατ!. Polyc. Inscr. ] 

24. τῶν ἀγαπωντων TO ονομῶ σου. Ps. cxviii. 132. [εἰς ανώστα- 
σιν Gone αἰωνίου, ψυχῆς τε καὶ σωμᾶτος, ἐν αφθαρσιῷ Πνευματος 
"Ayiov. Ροΐγε. Mart. τ4. ἡ χάρις μετῶ πάντων. 22. TOV τῆς φιλο- 
χριστοῦ GUTOU ἐπιθυμιὰας τελειωσῶντι δρομον. Mart. Iguat. 7. ἀρετή 
δι᾿ ὑπομονῆς δοκιμαζουσα το νικος αφθαρσιᾷ εν Gon πολυχρονίῳ. Jos. 


de Mac. $ 18. f. 1410. Haud;. ] Conf. Tob. atii. x2. MIU. T. 
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K EQ. 1. 
p: | | OATKAPIIOX και οἱ συν avt Πρεσβυτεροι τῇ ἐκχλησιρ 


v, 
του Θεου τῇ παροικουση Φιλιππους, εἐλεος ὑμῖν καὶ Ep VI 
͵ ͵ 
παραθεου παντοκρώτορος xoi Kvpiov Incou Χριστου του Σωτήρος ἥμων 
€ 
πληθυνθειη.  Polyc. Inser. οἱ ---τδουλοι Χριστου, τοις κατῶ τὴν ÀÁciaw 
? 7 
——£ipnyn καὶ v apic καὶ δοξα ὥπο C€tov IIxTpoc xoi Xpicvou Incou 
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x.T. A. Epist. Vienn. et Lugdun. Routb. Reliq. Sacer. tom. x. p. 295. εἰς 
τους ἄγιους χαι πιστοὺς ἄυτου. gm. Bzyrn. s. καθεστανον (οἱ Αποσ- 
τολοι) τὰς ἁἀπαρχᾶς αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῳ Ivsupami, εἰς ἐπισκο- 
πους και διακονους των μελλοντῶν πιστευειν. Και ToUTO 0U καινως" 
εκ (yap δὴ πολλὼν χρονὼων ἐγεγρᾶπτο περι ἐπισχοόπων XO διακονων" 
οὕτως yap T0) λέγει " Γραφη, “ Καταστησω τοὺς ἐπισχοποὺυς αὐτῶν 
£y δικαιοσυνη, καὶ τοὺς διακονους αὐτῶν ty πίστει. Clem. Rom. i. 42. 
χαρις ὕμιν καὶ εἰρήνη ἄπο παντοχράτορος Θεου δια Incou Χριστου 
πληθυνθειη. Iser.] 

3 [εὐχαριστω coi, Kopig, x. T. λο Met. TEom. S x5. ευχαριστω 
δὲ τῳ Θεῳ μου, x. T. Δ. Ign. Philad. 6. ἡ προς τον Θεον και τους 
ὥγιους μετ᾽ οἰκτιρμῶν μνειῶ. Clem. Rom. i. 56. uy pvo vw" m versiome 
libà. Heb. Grecá nusquam invenietur; ab usu tamen Judeorum Grec 70-- 
quentium derivatum est ad. Seript. N. T. et Lis recentiores. Christianos. 
Quum veró in Lingua communi tantum terebatur isto sensu, verbi usum im- 
probarunt. Atticiste, qui sui temporis bomines studuerunt revocare ad usum 
veterum. Valck. ad x Cor. i. 4. Coll. Lobeck ad Pbrynicb. p. 18.] 

4 Conf. 1 Reg. xii. 23. 2 Mac. iii. 35. [μιὰ προσευχή, μιᾶ δεησις. 
Ign. Magn. 7. μετὰ γονυκλισιας καὶ δεήσεως. Mart. Ign. 7.] 

5 [Χριστοῦ κοινωνος γένομενος. Mart. Polyc. 6. πνευμιώτικων avro 
κοινωνήσας χαρισμάτων. Mart. Ign. 5.7. ἔπι σωτήριῷ τῇ τῶν ὥγιων 
ἐκλεκτων. Mart. Polyc. 22. epi vov. usquemodó.. Labb. Gloss.] 

6. Conf. Mpoc. i. 8. ax Reg.xü.22. Psixi.7. xcii. x4 suis 
14515. [τὴν ἡμεραν τῆς ἐπιφανειας του Θεου. Clem. Rom. 1]. τα. εἰς 
ἡμεραν ἐκλογῆς £y ἀνάξει Χριστου αὐτου. Psalt. Sal. xviii. 6-8. Simile 
P hihnis illud in Mlleg. πολλοι ἀσκήταᾶι γένομενοι τῆς ἀρετῆς, ἐπὶ TOU 
τέλους μετεβαλον. ᾧ δὲ παρέχει ὁ Osoc ἐπιστήμην βεβαιαν, τουτῳ 
διδωσιν ἀμφοτερα, TO ἐργάζεσθαι τὰς ἀρετᾶς, καὶ μήδεποτε αὐτῶν 
ἀφιστασθαι, &AX cti τάαμιευειν καὶ QUAGTTEVW ἑκαστην. Grot. | 

7 [παρακαλει μας τὰ δεσμὰ μου. — Ign. Tall. x2. αντυψυχον 
ὑμων---τὰ δεσμὰ μου. 821)77. το. Ροΐγε. 2. τοις δεσμοις εγκαυχω- 
μένος. Mart. 1ρπ..3. παντὰ ovv ὑμιν ἐν χάριτι περισσευετω. gr. 
Smyru.9. ὧν γένοιτο xo ἥμας συγκχοινωνοὺς τε καὶ συμμαθητᾶς γε- 
νεσθαι. Mart. Polyr. 17.] Conf. λάλειν εἰς τὴν καρδιαν. Esa. xl. a. 
0 θεις αυτὰ ἐπι xapdiov αὐτου σοφισθησεται. Sir./. 28. 

8 [κατὰ τὰ σπλαγχνᾶ οἱ ἔχετε ἐν Χριστῳ ἴησον. Tgnat. Ρ ίϊαά. 
10. ἔχει σπλαγχνῶ επι φοβουμένους αυτον. Clem. Rom. i. 23.] 

9 ταξατε UT ἐμε ἀγαπήν. Cazt. ii. 4. [ἵνα εν Oy orm Copt. 
Clem. Rom. i. go. οἱ εν ay om τελειωθέντες. lbid. ἀναστασις δὲ soi 
Πατρος ἡ ἐπίγνωσις, καὶ ἐπιφανειῶ TOU "fiov, 5 τὰς αἰσθήσεις εἐφανε- 
ρωσε. Fragm. 8.} Conf. Epbes. i. 17. 2 Pet. i. 5-7. vcÜovro Tov Κυριου. 
Sap. xi. 3. [αἰσθησις ἐστι δυναμεις αισθητικη. ΡῬαφογ. 
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LO. TT [dia gspovra: τὰ ἐνάντια ἀλλήλοις, δικαιοσυνήν, και αδι-- 
xiay. T'beod. τι δει πραξαι, καὶ τι μη δει πραξαι. Tbeopbyl. εἰλικρινεῖς 
καὶ ὥκεραᾶιοι "TE. Cem. Rom. i.2. ii.9. T" λειτουργιὰν ὥυτων ἀπροσ- 
χοπὼως ἐπιτελουσιν. 20. τῆν ἡμερῶν τῆς ἐπιφανειᾶς TOU Θεου. zi. 12. 
λογισμοῖς εἰλιχρενεσι. os. Mnt. xix. 7. 13. ὡποσκοποι, Passivà ponitur 
ut ap. Act. xxiv. τό. Qui mon offenditur, qui nullam accepit προσκομμα. 
Falk. ἀπροσκοποι" μήδενι σχανδαλου ἀφορμήν πᾶρεχοντες. “420. 
GJoss. Sacer. ἀπροσκοπον᾽ ἀσχανδαλιστον. Hesycb.] CoJ. « Pet. iii. τ. 
aGur. i. 12. 1.17. Oir.xxxv.-0. [καρποφορει εἰς τὸν Κυριον "AV. 
Polyc. Phil. τ. dns εν Qva pac dio, Incou Χριστου τῳ Πατρι. ἴρηαί. 
Epbes. 4. πεπληρωμενοις χάριτος Θεου. Rom. Inscript. εἰς suy apio 
Tixy Oso καὶ εἰς δοξζαν. Epbes. τ1. Rom. το. Polyc. 4.] στηριχθηναι 
ἐν τῇ δοζη αὐτου το πᾶν. Sir. xlii. 17. 

12 [ἐν τῳ Ἑυαγγελίω τῆς κοινῆς ἐλπίδος. Ign. Pbilad. s. προκο- 
T"£' αὐξήσεως. Hesycb. τὰ κατὰ τοὺς μαρτυρήσαντας. Mart. Polyc. 
ral £1 0 O oc ὑπερ ἡμων, τις καθ᾽ ἡμῶν; Rom. viii. 31. 

13 | τοις ὡγιοπρέπεσι δεσμοῖς, κύτιο Ac DPolyes PhiL :.] και ελα- 
λοὺυν ἐν τοις μῶρτυριοις σον εἐνῶντιον βασιλεων, καὶ οὐκ ἡσχυνομν. 
Ps. exvii. 46. [πραντωριον’ Tomos εβθνὰ συναγεται 0 Acog. Pav. ] 

14 [παρακάλει ὑμας τὰ δεσμα μου. Ignat. Trall. ya. τοῖς δεσμοις 
εγχαυχώμενος. Mart. Ignat. ,χ. Col]. Mart. Pelye. 2. ] 

I5 | £x rovrov ζηλος--καὶ spice. Clem. Rom. i. 3. 9. 14. et sep. gu- 
x xpi To σοι, Kopie, ὃ δια του ἕενου ανδρος κηρυχθεις. Met. T'bom. $ 15. 
κηρυσσοντες τὴν ἐλευσιν TOU Xpio ToU. Clem. Rom.i.17. Xpw roy Ia- 
cowy λαάλειν. Ign. Magz. το. κωφωθητε QUV, óT ἂν ὑμιν χώρις Incov 
Χριστου λαλῇ Tic, X. T. A. 177γα]}.9ο. μη λάλειτε Ἰήσουν Χριστον, 
κοσμον δὲ ἐπιθυμεῖτε. Rom. 7.] εὐδοκίαν, Coll. Sir. xviii. 51. 

16 [μηδὲν κατ᾽ εριθειῶν πράσσειν. Igu. Pbilad. 8. δια vo καὶ αυ- 
τους εἰς T0 Εναγγελιον κατηγγελκενῶι!. 5. ἐν ὥμωμῳ καὶ σ γνῇ συνει- 
δησει. Polyc. Phil. ς. "ro οἶγνος ἐν ἐργοις. Clem. Rom. i. 48. ] oi εξ 
εριβειας. Coll. Rom. ii. 8. Gal.iii.7. εἰς κρισεις xou [^9 X, VG TEUETE, 
καὶ TUTTETE πυγμᾶις TOT EVWOV, X. T. Δ. Esa. Iviii. 4. 

17 Qonf.1 T'bess.ii.3. καὶ οἱ διδαχθεντες αὐτὰ (τα ὁσια) εὑρη- 
σουσιν ἀπολογιᾶν. Sap.vi. 1o. οἱ £V ὡγαπήσει κεκοσμενοι. Sir. xlviii. vs. 

18 [καταγγελλεται" κηρυσσεται. Hesycb.] QAM ἡ εν TOUTO χαυ- 
χάσθω ὁ καυχωμενος», X. τ. Δ. Jer. ix. 24. [ἐῶν δὲ ἀμφοτεροι περι 
Incov Xpio ToU μη AGAUGA, οὗτοι εμοι στῆλαι εἰσιν XO4 ταφοι νεκρων, 
ep? οἷς γεγρᾶπται μονον ονομῶτῶ ἀνθρωπων. Ign. Pbilad. 6. εξαιρε- 
τον δὲ 7i ἐχει τὸ ΕἙυαγγέλιον, τὴν πωρουσιῶᾶν ToU Κυριου ἡμων, TO 
παθος αὐτου, καὶ τὴν ἀναστῶσιν. 9. ] Coll. -Lutaix:9o. - 2:Gor. xiii; 8: 

I9 [αποβησεσθαι εις ἀρετῆς λογον. gos. Ant. Proem. 8 3. ἕτερος 
ἐστιν ὁ ἐπι χορήγων αὐτῷ τὴν ἐεγχρῶτειῶν. Clem. Rom. i. 48.} εἐξαποσ- 
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τειλον αὐτὴν (την σοφιαν) εξ ἁγιων ουρᾶνων, καὶ ero Üpovou δοξης σου 
πέμψον αὐτήν, ἵνα συμπαρουσῶ μοι κοπιασής καὶ γνῶ τι εὐώρεστον 
ἐστι παρα σοι. 0106 γὰρ ἐκεινη παντῶ καὶ συνίει, καὶ ὁδηγήσε με εν 
πράξεσι μου σωφρόνως, xoa φυλαξει μὲ εν τῇ δοξη αὐτῆς, X. T. À. Sap. 
ja ao7i7s.. 0b. xiii 26 GITAT. 

20 | &moxapadoxio προσδοκια, ἀπεδοχη. Hesych. ἀποκαραδο- 
Xty. — τῇ κεφαλῇ προβλεπειν. Etym. Mag. τας κλιμοκᾶς oU προσ- 
£i £V, ἀπεχράδοκει δὲ τὴν ὁρμὴν των βελων. Jos. Bell. fud. iii. 7. 26.] 
Conf. Rom. viii. 19. [xapadoxo, expecto. Labo. GJoss. ] 

2T ἱκερδανειν γὰρ χερδος μέγιστον, τὴν εἰρηνήν. P bilo. ii. p. 31. 
Mangey. τι γὰρ ἂν &vn xtpdog λυσιτελέστερον ὁσιοτήτος ἀνβρωποις; 
Leg. ad Cai. p. 582. ὁ δὲ (Χριστος) τοκετος μοι ἐπικειτῶι. Ign. Rom. 
RITU ζην QUTOU οὐκ ἐστιν £V "pav. Magz. s. Smyru. 4. ὅπου πλειῶν 
κοπος, πολυ κερδος. Polyc. x. μῶλλον μοι avmollavew εἰς Χριστον Im- 
σουν, ἡ βασιλευειν των περάτων τῆς γῆς. Rom. 6.] κερδος, Gen. xxxvii. 
26. Sym. Coll. Rom. xiv. ὃ. por. xiv. 13. 

22 καρπὸς spyov, (opere pretium, Hammond.) Conf. Sap. iii. 15. 

23 [τῆς φιλοχριστου GUTOU ἐπιθυμιας. Mart. Ign. 7. εἐπιθυμιώ 
δικαιου δεκτή. Prov. χ. 24. apud Ignat. Mart. 6.] ἀρεστη yop av Κυριῳ 
" ψυχη &vTOV' δια ToUTO ἐσπευσεν £X μέσου πονηριᾶς. Da. ig. 14. 
[καλον το δυναι ἀπο κοσμου προς Θεον, ἱνῶ εἰς &uTOy ἀνατειλω. 7ρῆ- 
Rom. 2. ] CT£VX, μοι καὶ τὰ τριῶ σφοδρα. x Par. xxi. τ3.. Conf. x 
Thess. iv. τά. v. το. 2 Cer. v. 8. [xo axopso rog ποθος εἰς ἀγαθο- 
ποιιαν. Clem. Rom. i. 2. Conf. Mart. Ign. i. s.] sv cepa σᾶρκος. 
Sir. xxiii. τό. [mx xpo oi προοδοιπορήσαντες πρεσβυτεροι; οἵτινες 
εγκᾶρπον XO τελειῶν ἐσχοὸν τὴν ἄνάλυσιν, οὐ γῶρ ευλαβουνται μή 
τις &UTOUG μεταστησὴ ἄπο TOU ἰδρυμενον avroic τοπου. Clem. Rom. 
i.44« ζων ypaxQo ὕμιν, ἐρων του ἀποθανειν. ὃ ἐμος ἐρως ἐσταυρῶτοι!, 
x.T.A. 1ση. Rom. 7.] ἐγὼ δὲ ἐν δικαιοσυνῃ οφθησομῶι τῷ προσώπῳ 
σου, χορτασθησομαι ἐν τῳ οφθηναι τὴν δοζαν σου. Ps. xvi. 15. 

245 25 [ἐτεσιν ολιγοις €ri πᾶρῶμενων τῇ ἐχχληήσιῳ. Mart. Ign. a. 
ἀναγκαιον OUV ἐστιν---ἄνεὺ τοὺ ἐπισχοπου μήῆδὲεν πράσσειν ὑμας. 
Trail. 2.] καὶ πεποιθὼς ἐγένου ἐπι τῷ λογῷ τουτῳ. Esa. xxx. 12. xii. a. 

27 [ἐῶν πολιτευσωμεθὰ PIT CGUTOU, X0 συμβασιλευσομεν, 
x. T. A. Polyc. Phil. s. πρέπον ouv ἐστιν---προσεχειν τοις ΠΪροφήητῶις, 
εξαιρετως de To Ἑναγγελιῳ,εν Q vo v aloe ἡμιν δεδηλωται, Xa ἡ ἀνασ- 
τῶσις τετελειωται. ἴρη. Smyrn. 7. πολιτενεσθαι κατὰ ro κωθήκον τω 
Xpio vo. Clem. Rom. i. 3. ἐῶν μὴ ἄξιως αὐτοῦ TTOÀVTEUO[AEVOI. 21. σὺν- 
αθλειν τή ἄντοὺ προθέσει. Mart. [ση..3. μη λαάλειτε Ιήσουν Χριστον, 
χκοσμον δὲ ἐπιθυμειτε. Rom. 7. συγκοπιᾶτε ἀλλήλοις, συναθλειτε. 
Poly. 6.] φροντιζῃ TX περι "p^. x Aeg. 255. τιν [ἑνωσιν ευχομαι 
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σαρκος xai πνευματος. Ign. Magn. τ. στηθι ἑδραιος. Polyc. 3.|. Ephes. 
iv. 1. 17. Col. i. το. Act. iv. 32, ἣν ἡ καρδιὰ καὶ ἡ ψυχη μια. 

29 [ἐπὶ σωτηριῶ τῇ τῶν Qty ov exAexTuy. Mart. Poly. 22. ὁ ἐστιν 
σχκανδαλον τοις ἀπιστουσιν, ἡμιν δὲ σωτήρια καὶ ζωη αιωνιος. Jen. 
Epbes. 18. ] εἰπὸν τῇ ψυχή μου, Σωτηριῶ σου εγώ" tp. Ps. xxxiv. 
3. Conf. Esa. /xvi. 6. [ πτυρομενοι" rovT£o71, θορυβουμενοι. — Ced. 
Coislin. AIb. Gloss. p. 217.] Col/. Sap. iii. s. 2 Mar. x. 4. 

29 [εὐλογητὸς ὁ χαρισῶᾶμιενος ὑμιν αξιοις οὐσι TOLOUTOV ἐπισκο- 
voy κεχτησβαι. gn. Epbes. τ. tow πασχωμεν δια TO ονομῶ ἄντου, 
δοξαζωμεν avrov, Polyc. Phil. 8. μονον ἐν τῳ ovopsa i Ιήσου Χριστου, 
εἰς To συμπαάθειν avro, παντῶ ὕπομενω, X. T. À. lgu.Smyru. 4. πισ- 
τευσωσιν εἰς TO GJ. Xpio Tov. 6. Trail. 2. ] Col. “εἰ. 9. 41. Roz. 
gast Masv. 12. ac.i. 2. [ατιμουνται, (oi Χριστιανοι) καιεν ταις 
ἀτιμίαις δοξαζονται, x. τ. A. Epist. ad Diogn. 5.] 

30 [ὁ αυτος "AV ἄγων εἐπικειτῶι. Clem. Rom. i. 7.] 4. Mar. xvii. 
11. Cozff. x Tim. vi. 12. οἷος eye, Gen. xliv. 15. [εὐχαριστω σοι, Δεσ- 
ποτα, ὅτι με τελειῷῶ τῇ προς σε ἀγαπῇ τιμῆσαι κατηξιωσᾶς, τῳ 
Αποστολῳ σου Iac δεσμοις συνδήσας σιδήηροις. Mart. Igz. 2.] 


ΚΕΦ. f£. 2. 
1925: |j MNA αδελφοι, ὅσῳ πλειονος xa TTE T Ey γνώσεως, το- 


σουτῳ μᾶλλον ὑποκειμεθα κινδύνῳ. Clem. Rom. i. 41. 
κατὰ τὰ σπλαγχνὰ ἃ ἔχετε Ey Χριστῳ Incov. len. Pbilad. το. τις 
ἡμων παράκλητος ἐσται, £V μή εὐρηθωμεν ἐργὰ EX 0VTEG ὁσιῶ και 
δικαια; Clem. Rom. ii. 6, πνευματίκων UT κοινωνησας X npo 
τῶν. Mart. Ign. 3.] Conf. Ps. exxxii. [εν Χριστω, Coll. Bos. Obs. 
Critic. cap. 32. ] Gol: δός 12,38... Z2 Less. io. τ. 

2 ὃς ty τῇ ψυχή αὐτου κατὰ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐᾶν T TRAGE, 
συναλγήσει σοι. Sir. xxxvii. 12. συμψυχοι — πᾶντες ὄμοφρονες, 
συμπαθεις, φιλαδελφοι, X. T. A. τ Pet. iii. 8. [ἐν ὁμονοιῷ καὶ εἰρηνή. 
Clem. Rom. i.20, 21. ἀγάπη παντὰ ποῖει εν ὁμονοιῶ. 49. ἐρβωσθε εν 
ὁμονοιω Θεου. lg. αρη. 15. Pbilad. Inscr. περι ἥμων τὸ oro φρο- 
νουσιν. Dzyru. s. εἰς νους», μιᾶ ελπις, EV ἀγαπη. Magn. 7.1 εἰ πο- 
ρευσονται δυο ἐπιτοαυτο καθολου, ἐᾶν μή γνωρισωσιν ἑαυτους; mos. 
1.3. Coll. ct. iv. 32. 

3 [παρακάλω δὲ ὑμας μήηδεν κατ᾽ εριβειαν πράσσειν, ἀλλὰ κατὰ 
χριστομαθιαν. gnat. Ρ σά. 8. οὐδὲ κατα κενοδοξίαν, αλλ᾽ £y αγα- 
7 Θεου Πατρος καὶ Κυριου ἴησου Χριστου. τ. ὑποτασσομενοι μαλ- 
λον ἡὑποτασσοντες. Glem. Rom. i. 2. 57. — ταπεινοφροσυνή και πραῦ- 
τῆς. XXX. 44. 56. EXtiyOUG δὲ οὐχ ἤγουμαι αξιους του ἀπολογεισθαι 
αυτοις. Mart. Polyc. ro. | Conf. Matt. xviii. vi. Rom. iii. 8,9. 1 Tim. 


331.5 
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i.13215. 1 Gor. xo.:9.. Epber. iii. 8. | Sepe simpliciter Paulus in compa- 
randis rebus verba adhibet ex ὑπερ composita, qualia sunt im ejus Epist. 
ὑπερέχειν, ὑπεραυξανειν, Umtpyixqy ὑπεραιρεσθαι. Valck. ad x Cer. 
Hi. 10.] 

4 [ive μιμηται καὶ ἥμεις ἀντου (του Κυριου) γενωμεθα, μη μονον 
σχοόπουντες το καθ᾽ ἑανυτους, ἀλλὰ και TO κατὰ τοὺς πελᾶς; X. T. λ. 
Mart. Ροΐγε. τ. 0 ταπεινοφρονων μη ἑαυτῳ μαρτυρειτω, X. τ. Δ. Clem. 
Rom. i. 38.] τ Mac. xii. ς, ou yop tipa κρείσσων τῶν αδελφων. 

ς Conf. Matt. xi. 29. xxi. s. Lut. xxii. 27. [eda ὅτι ov φυσιουσθε" 
Ιησουν yap Χριστον ἐχετε tv ἕαυτοις. Igm. Magm. 12. οἱ yep μετὰ 
φοβου και ὠγᾶπης πολιτευομενοι; ἑαυτους βελουσιν μᾶλλον αἰκίαις 
περιπίπτειν ἡ τοὺς πλήσιον, X. T. λ. Clem. Rom. i. 51.] 

6 εν I^opeu Conf. Num. xii.8, sv εἰδει. [προσδεης---ὁ Δεσποτῆς 
ὑπαρχει των ἀπαᾶάντων. Clem. Rom. i. $2. τὴν avyarys cima ee 
χετωσαν. i.21. οὕτως δει ἥμας φρονεῖν πέρι Incou Χριστου ὡς περι 
Θεου. 4.1. τῷ Ὕτῳ ἀνθρωπου, καὶ Ὕιῳ Θεου. 1ρη. ΕρΖε:. το. Conf. 
Heinsii Adristarcb. Sac. p. 349-351. μορφη" σχημᾶτισμος, εἰκὼν. Hesycb. ] 
10:0, .Koanf.. Luc. 4.34.7, Joan. d. 38. Col. i. 19. Maori mn [ἐν 
μορφή Θεου ὑπάρχων, x.T. A. Laudat. Relig. Sacer. Routb. tom. x. p. 
320. Co//. τὴν αξιαν του "Yiov a QapmaC ovis, Ign. Fragtm. 1. 5. 474. 
Jacobs. ἀρχην δὲ ἐλάμβανεν vo παρα Θεῳ ἀπηρτισμενον. Igm. Epbes. 
19. ἐν σᾶρχι γενόμενος Θεος, x. T. λ. 7.] Co. "foan. v. 17. 23. X. 30. 
Apoc. iii. 21. pao παντῶν εἰσοδος ---τεξοδὸς τε ιση. Sap. vii. 6. 

7 [τις ει ὁ £X τοσοαυτήν ἐξουσίαν καὶ δυναμιν, καὶ TrOIOG εἰ ὁ 
χώρις ὡμαρτιας;---ὁ μιχρος ὅρωμενος, καὶ μεγάλα δυνάμενος, ὃ τα- 
πεινος καὶ ὕψηλος, ὁ douAoc καὶ δεσποτης, κιτ.λ. Nicod. Evang. cap. 
22. ἐλαβεσωμαὰ ὁμοιοπαθες ἀνθρωποις. ἴση. Fragm. 8.] Conf. Heb. v. 
8. Matt. viii. 20. [και Αρχη και Ονομα Θεου, καὶ Λογος, και κατ᾽ 
£1X0V 0 Ανθρωπος, προσαγορευεταῶι. Pbile. De Confus. ling. ταπεινο-- 
φρονουντῶν γὰρ ἐστιν ὁ Χριστος, οὐκ ἐπα!ρομένων ἐπι TO ποιμνίον αὖυ- 
του. lo σκήπτρον τῆς μεγαλωσυνής TOU Θεου, ὃ Κυριος ἡμων Ιησοὺυς 
Χριστος, 0UX λθὲεν εν κομπῳ αλαζονειας, X. T. A. Gem. Rom. i. 16. 
—N. B. Esa. tap. 53. εἰς Ps. xxi. 6-8. in verb. LX X ibid.] CoH. cap. 
Uncx. KsacdeusregZatb.xHi.. 

8 [idovrsc δὲ oi Τουδαιοι το σχήμα τῶν σιγνων, πως εκαμφθησαν 
xoà προσεχυνήσαν τῷ Incov, χ.τ.λ.  Nicod. Evang. cap. τ. τὸ σχημᾶ 
τῆς δουλειας. Jos. Ant. di. 4. 2. ὃ δὲ Θεος, ἐπήκοος τῶν εὐχῶν TOU 
προφήτου γενομένος, λ΄. 4. 3. 1]. 4.2. πολλᾶι δ᾽ «cav τοις £X ταπειν- 
oU σχήματος εἰς τοῦτο δοξζης καὶ περιουσιᾶς προελθουσι. v. τ. 28. ] 
μήτηρ Σιὼν psy ἄνθρωπος, xou ἄνθρωπος εἐγενηβη εν ἀυτη. Ps.Ixxxvi. 
ς. υἷος γὰρ ἐγενομὴν καγὼ πᾶτρι ὑπήχοος. Ῥγοῦ. iv. 4. θανατῳ 
χσχήμονι καταδικάσωμεν αὐτὸν, X. τ. À. Sap. ii. 20. [μέχρι Üxva Tou 
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διωχθηναι. Clem. ον. i. 4. θανάτου κατεφρονησῶᾶν, ἡυρεθησαν δὲ 
ὑπερ θανατου. Igm. Syra. 3. ὑπήκοους ἡμᾶς μᾶλλον γένεσθαι τῳ 
Θεῳ, Clem. Rom. 14. ] ἄνθρωπος, Conf. Eta. xxxii. 2. Zach. xiii. 7. 
[ὁ μονογενὴς vios του Ocou επανθρωπήησας. Evang. Nicod. p. 694. Lilo. 
καὶ εἰσηλθεν ὁ βασιλεὺς τῆς δοξης ὥσπερ ἀνθρωπος, x. T. A. f. 720.] 

9. xoi "xouct Ιουδας το ονομῶ τῶν Ῥωμαίων, ὅτι εἰσι δυνατοι 
ivi. 1 Mac. viii. x. τὸ ἀκοινωνητον ονομῶ. Sap. xiv. 21. Conf. Matt. 
XXUIII. 18. [CoJ. Valck. ad. Epbes. i. 21. et ad Heb. i. 4. δια ToUTOU 
([ησου Χριστου) ἐνοπτριζομεθα τὴν μῶμον καὶ ὑπερτατην οψιν 
αὐτου" δια τουτου ἡνεωχθησὰν ἥμων οἱ οφθαλμοι τῆς καρδιας --- διο 
τουτου ἡθελήσεν ὁ Δεσποτῆς τῆς ἀθανάτου γνωσεως ἡμᾶς γευσασ- 
θαι" ὃς ὧν ἀπαυγασμα τῆς μεγαλωσυνήῆς αὐτου, X. T. A. Clem. Rom. 
às 36. ] Gol Heb. 5 7. Psi. 7. [τὸ φως yap ἥμιν εχαρισατο. Clem. 
Rom. ii. τ. χαριζεταῶι δὲ τουτο τῆς ἱκεσιᾶς ἐπακουσᾶς ὁ Θεος αυτῳ. 
gos. nt. x. 3....} καὶ ονομῶ αἰώνιον κατακληρονομήσει. Sir. xv. 6. 
xxxix. 9. 3 Reg. x. 1. καὶ εὐλογήτον TO ονομῶ τῆς δοζης αντοὺ εἰς 
TOUGC GAUVO X. T. À.. Ps. Ixxi. τος . Heb. ii. 7. 

τὸ Gonf. Esa. Li. 135 34 P. Ii 815. [εν ονομῶᾶτι ἴησου Χρισ- 
του. ἴση. Polyc. s. et sep. δαίμονες κωταχθονιοι" Manes. Labb. Gloss. 
τὰ γονατὰ τῆς καρδιας. Clem. Rom. i. s7. Q ὑπεταγή TO παντὰ 
ἐπουρανιῶ xoa ἐπιγειῶ. Polye, Phil. 2. πᾶς πολεμὸος καταργειται 
επουρᾶνιων καὶ ἐπιγείων. Ign. Epbes. τ2. τῶν ἐπουρῶνιων,) xou ἐπι- 
γείων, καὶ ὑποχθονιων. Trall. g.. Coll. Nicod. Evang. cap. a2, 43. 

II [εις do£av Θεου. αρη. 15. Rom. το. ὁ yo Χριστιάνισμος 
ovx εἰς Ἰουδαϊσμον ἐπίστευσεν, ἀλλὰ Ἰουδαΐσμιος εἰς Χριστιάνισμον, 
ὡς πασὰ γλωσσῶ πιστευσαᾶσα εἰς Θεὸν cvm n. Magz.1o. Laudat. 
Iguat. Magn. τ. p. 150. Edit. Fass. ] ἐξομολογήσεται, Coll. Tob. xi. 17. 
"Apoc. iii. 5. Lev TOUTOIG εἐργοις ὁμολογωμεν Toy Θεον. Clem. Rom. ii. 
4. 0 γὰρ Θεὸς ἡμῶν Incoue Xpievoc, εν Πατρι av, μαλλον φαινετᾶι. 
Ign. Rom. 3. τὸ αἱμα του Χριστου---δια τὴν ἡμέτεραν σωτηριᾶν εχ- 
χυθεν, πᾶντι τῷ χοσμῳ μετανοιῶς S AV ὑπήνεγκεν. αἰ. Rom. i. 7. 
Coll. Clem. Rom. ii. 1.] καὶ καμψεῖπαν γονυ,καὶ opstvro πάσα γλωσσὰ 
τον Osoy. Esa. xlv. 24. CIT. AT. 

1o [αποντὰ με και παροντὰ ἡγάπησατε. lgn. Smyrm.g. ovmov- 
cim, Jos. nt. ii. 4. s.] παρουσιᾶῶ, 2 Mac. xv. 21. [και οἱ ὑπακου- 
σαντες ἐσωθησαν. Clem. Μοῦ. ἡ. 7. 9. Igm. Epbes. 20. καὶ dix τῶν 
χειρὼν cou ἐεργασήη εἰς λυτρωσιν τῶν ὡμαρτιων σου. Barmab. p. 251. 
Edit. Voss. ovyovmmrow μου, Ign. Magn. τι. TraBJ. 8. ὥστε, ἀδελφοι 
μον, X. T. A. Clem. Rom. ii. το. μετὰ φοβου καὶ τρομου. Coll. Barbt 
€t Valck. ad τ Cor. ii. 3. εργον tov ἐστιν καὶ ὕμων. Dgn. Polyc. 7.] 
Gol]. x.Pet. i. 17. 2 Pet.i.1o. Juda. 1. Gap. 1x. 9, x0. 

13, I4 εἰρήνην doc ἥμιν, Tm XVTO yop οπεδωκας "Mv. Esa. xxvi. 12. 
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ἐντειλαι ὁ Θεος τῇ δυνάμει σον, δυνάμωσον ὁ Θεος τουτο, ὁ κατηρτίσω 
ty ἥμιν. Ps. Ixvii. 28. xxxvi. 23. Conf. Epbes. ii. 8... Jacob. i. 17. 2 
T bess. ii. 15. [poca ἡγαπημενη και πεφωτισμιενή EV θελήματι TOU 
θελησαντος τὰ παντα, x. T. Δ. Ign. Rom. Inscr. χώρις γογγυσμιων" 
motu labiorum tacitum edere murmur dicebatur γογγυζειν. ἱπαδ transfertur 
ad significationem obtrectandi et calummiandi. Valck. tom. i. p. a 13.] 

I5 [ἀμεμπτος, notat labe peccati mou contaminatum. σκολιος, proprie 
significans, aridum, figuratà omne pravum  motabat et tortuosum. | Multa 
Hesyc. adbibit ad explicanda σκολια.---- Tandem. Judei dicuntur γενεῶ 
0:02.42 ( ct. di. 40. ), prava generatio — Hc autem videri poterit spectasse 
propriam vocis vim. Coll. Ps. lxxvii. 8. Valck. tom. 1. p. 365. εἰλικρινεῖς 
καὶ ἀκεραίοι τε. Clem. Rom. i. 2. ἀκέραιος eoe repo epa. Ign. Polye. 
2. ἐν ᾧ εὐρεθειητεαμωμοι. Tall. fin. τέκνα Quroc, Philad.2. Quovnpte, 
Coll. Psalt. Sal. xviii. va.] Gen. i. 14.16. Sap. xii. 2. καὶ 0 Xoyog αὖ- 
του ὡς Ampuwmrae εκαιετο. Sir. xlviii... Dan. xii.3.. [ἀμώμητος maw- 
τελως £y nA ουδεις. Cyril. Alex. in Esa. liii. liv. Robinson. | Conf. Rom. 
Wii: 17. 18. gts 32.52.2200 11:40. Jar Bets τὰς [ακεραιος" sinceris, 
integer. Labb. G4oss. ] Deut. xxxii. s. CITAT. 

16 [πεπεισμένους ὅτι οὗτοι πᾶντες οὐχ εἰς κένον ἐδραμον, X. T. À. 
Ῥοΐγε. Phil. 9. ὅπου πλειων κοπος;) πολὺ κερδος. Ignat. Ῥοΐγε. τοῦ! 7. 
xxxix. 16. Esa.xlix. 4. ΡΣ iii. 14. [ἵνα μη "uy εις Χχριμῶ γενηται. 
Ign. Epbes. τι. σπουδαζετε ovy πυκνοτερον συνερχεέσθαι εἰς εὐχαῶρισ- 
τιᾶν Θεου και εἰς δοξαν, x. τ. λ. 15.] Coll. Gal. vi. 9. 

17 [ex τῆς ἀμεμπτως αὐτοῖς τετιμήμενης λειτουργιᾶς. Clem. 
Rom. i. 44. Dis. λιτανευσᾶτε TOV Χριστον ὑπερ £[40U, ἵνα δια των οργα- 
νων τουτῶν Üvcio εὐρεθω. 1657. Rom. 4. σπονδη" ὁ ἐπιχεομιενος ταις θυ- 
σιῶις οινος. Hesycb. ὁλοκαρπώμα δεκτον τῳ Θεῳ ἡτοιμασμενον. Mart. 
Ροΐγε. τ4. πλεὸον μοι μὴ παρασχήσθε του σπονδισθηναι Θεῳ, x. T. A. 
Ign. Rom. 2. cuve ap ὑμιν μεγάλως. Polyc. Phil. τ. Ign. Smyrm. 13. 
ει και τελευτω. J'becpbyl. συντρεχετε, συμπασχετε. gn. Polyc. 6. 
PLilad. το. σπενδομιαι" θνομαι. Hesych. ] Conf. dct. v. 41. 

I8 Conf. Rom. xii. τς. [εν ἀμώμῳ χάριτι χαιρειν. — Zgn. Epbes. 
Inser. γα], Inser. ἐν ἀμώμῳ πνευμᾶτι καὶ λόγῳ GOsov Ato TX 
xpi. ϑηγγη, Inser.] σνυγχαιρει moro τὰ μελη. τ Cor. xii. 26. 

19 [rovs δὲ ἀπεσταλμένους ἀφ᾽ ἥμων,---εν εἰρήνῃ μετῶ χαρᾶς εν 
τάχει ἀνάπεμψατε, x. T. Δ. Coll. Clem. Rom. ap. 2 Cor. vii.7. τὴν 
Ec Opa ευψυχειν καὶ τῷ Ἀρειττὼ προσδοκῶν παρεθάρρυνεν. Jos. Ant. 
Xi. 6. 9.] Prov. xxx.31. x Reg. xvii. 18. 414. Comp. 

20 [n αληθειὰ γνήσιως ζητουμενη supyoxeraa. Fragm. Clem. Rom. 
6.] Conf. sup. 2. καὶ οὐκ ἐστιν ὃ εἐκζητων τὴν ψυχήν pov. ΡΟΣ ΤΡ. ΑΒ 
[ὁμοίως ἐμμοι κηδόμενον, ὕμων καὶ φροντίζοντα.  Chrysost.] 

2T [καὶ ζητειν TO χοινωφελες πᾶσιν, καὶ μὴ TO ἕαυτου. Clem. 
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Rom. i. 48. ] GolE?x Gor. x.24.33. Xii. $. Rom. xv.2,3. [ἐμπορίαν 
ἡσχουμεν, καὶ οὐκ εὐσεβειᾶν, oU δια το εὐσεβες, ἀλλὰ TO κερδαλεον 
διωχοντες. Clem.Rom. Fragm. 3. p. 253. Jacobs. | Coll. 1 Zim. ii. 3. 

22 [ὃς καὶ νυν εν λογῳ Θεου ὑπήρετει μοι, X. τ. Δ. Ign. P hilad. 
11. ογδοηχοντα καὶ ἐξ ern ἔχω δουλευων αἀντῳ. Mart. Ροΐγε. 9.] 
Conf. x Tim. i. 2, Τιμοθέῳ γνησιῳ τέκνῳ ἐν πίστει. 2 Tim.i.2, Ti- 
μοθεῳ ὥγαπήτῳ τέχνω. Coll. Prov. iv. 3. xiii. 1. 

23, 24 [απιδω" idw. Hesycb.] ἐκαθῆτο ἕως οὐ ἀπιδὴ τι ἐσται 
τῇ πολει. Jona. iv. ς. [ἐξαυτῆς 100v τῳ παραχρήμαᾶ, ευθυς, ἀνυπερ- 
θετως, ἄνευ μελλήσεως. βρῆ. De Mut. Nom. ὃ 25. xai xao αὐτοὺς 
πεποιθοτας. 767. xxxix. 37. δικαιος ὥσπερ λέων πέποιθε. Prov. 
Awvili. 1.: Coll. x Thess. iii. 11. 

25 [ταυτὰ οὐχ, ὡς Αποστολος διατασσομιαι--αλλ᾽ ὡς συστρα- 
τιωτῆς ὕμων, ὑποφωνήτου ταξιν ἐπέχων. Ign. PbLilad. p. 179. Fossii.] 
Conf. Rom. xvi. 7. [ὃ yswaioc vou Χριστου &porworne. Mart. Ign. 
2, — συμμαβητης. Mart. Polyc. 17. πεμψαι TIVO, τῶν ὑμετέρων μετ᾽ 
ἐπιστολῆς. gm. δηγγη. τι. αὐτὸς TE καὶ οἱ ἄυτῳ συνεργησᾶντες. 
Fragm. τ. χρειαι" ἐνδεισαι. λειτουργος" ὑπηρετής. Hesycb.] 

26 [aónpowia angor. αϑημιονω" perteedeo.. Labb. αδημιονων" ὥγω- 
wey, Hesycb.] Ps. exv. τι. Sym. Conf. Biel. [To ποθητον μοι ονομῶ. 
Ign. Rom. 1o. 8myrz. 13. Ροΐγε. 8.] ἡσθενησε, Coll. Toan. xi. x. 

27 πλήσιον TOU φδου. 3 Mac. vi. 31. Conf. Joan. xi. 53-36, εδακ- 
ρυσεν ὃ Ιησους. Coll. Heb. iv. τς. [παρωπλησιος" ὅμοιος. Hesych. ] 

28 [πλεον σπουδαιος γινου οὐ ει. Ign. Polyc. 4. 

29 [τοὺς πρεσβύτερους ἥμων τιμήσωμεν. Clem. Rom. ἐς αι. gn. 
Smyrz. 9.] ἐντίμους, Coll. Num. xxi. xs. Esa. xliüi. 4. τ Reg. xxvi. 2x. 

30 xo σωμᾶ xou UT ὑπερ του Ἰουδαϊσμιου παραβεβλημενος 
μετα πασής εχτενιᾶς. 2 Mac. xiv. ,8. παραβουλευσαμενος" εἰς κιν- 
δυνον ῥιψας. Scbol, ὑστερημα, Coll. 2 Cor. viii. v3. [ὃτι ἐδωκεν αυτῳ 
δι’ οὐ αναπληρωθῃ ὥντου To ὑστερημῶ, Clem. Rom. i. 38. οἱ εν Χριστῳ 
πιστευθεντες παρᾶ Θεου εργον τοιουτο. 43. TOUTO TO Ep'yoV Θεου εστιν 
και ὕμων. Ign. Polye. 7. PX p θανάτου. Clem. Rom.i. 4.} αυτοι δὲ 
οἱ μέχρι θανάτου τον Otov ἐσχήχοτες, X. T. Δ. 3 Mar. vii. 16. 


KE. y. 5. 


I ἽΝ᾽ ἀσφαλες ἡ καὶ βεβαιον πᾶν ὃ πρασσετῶι. gn. Smyrn. 8. 
Conf. 1 Par. xvi. το. [το λοιπον, Coll. Valck. ap. x Cor. i. 16. 
Ign. Epbes. gie] Coll. Esa. xxviii. 3o. oxvnpov, Prov. xxxi. 27. 

2 TUV λεγοντῶν Ιουδαιους εἰναι ἕαυτους, καὶ οὐχ εἰσιν. Apoc. ii. 9. 
Hi. 9. [Xvxoc σοι φαινεσθω. Coll. Ign. Fragm. 9. p. 481. Jacobs. εἰσιν 
qy*p κυνες λυσσωντες, X. T.À. gnat. Epbes. 7. ὃ ἀγαθὸς εργῶτης. 
Clem. Rom. i. 34. κατατομη---περιτομη. Paronomas, Glass. P bilolog. 
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Sacr. p. 1335-1340. Datbe. Coll. Ign. Rom. 8, βελησατε ivo καὶ ὑμεις 
θεληθητε.] Coll. Susan. v. $4-56. Marc. i. 16, 17. 

3 Conf. Joan. iv. 24. [το καυχημῶ ἡμων XO ἡ παρρβησιῶ ἐστω εν 
avro. Clem. Rom. i. 34. εῶν δὲ τις Ἰουδαϊσμιον ἑρμηνευή ὕμιν; pn 
GX0UETE αὐτου ἄμεινον γὰρ ἐστιν παρᾶ ἀνδρος περιτομὴν Ex OVTOG 
Χριστιανισμον ἀκουειν,; n παρῶ ὠχροβυστου Ἰουδαΐσμιον, x. T. A. gm. 
Ρριμά. 6. ἡ yep περιτομή; εφ᾽ " πεποιθασι, κατηργήτωι, x. T. À. 
DBarnab. Epist. ξ 9. συμβολον----ἤδονων ἐχτομής, αἱ καταγοητενουσι 
διανοιαν, x. T. A. Philo de Circumcis. p. 811. Par.] Coll. τ Cor. vii. 19. 

4 Conf.4 Reg. xvii. 19. [μηδεις κατα capxo βλεπετω τὸν πλη- 
σιον. Ιρη. Magn. 6. ov κατὰ σαρκὰ ὕμιν ἐγραψα. Rom. 8. ] 

ς ὅτι εισιν αδελφοι, καὶ ὅτι εἰσιν ἐκ γένους Αβρααμ. 1 Mac. xii. 
21. [Χριστος ἀνεστησε τριήμερος, Λαζάαρος τετραημερος. Greg. Naz. 
Orat. 25.] Ἕβραιος εξ Ἕβραιων — σαββατα σαββατων. Lev.xxiü. 
42. [βλαπτικος βλαπτικου. Met. T'bom. S 32. ] 

6 [δια ζηλος Δαβιδ----ου [^ovov ὑπο τῶν ἀλλοφυλων, ἀλλῶ και 
ὑπο Σαουλ---εδιωχθη. Clem. Rom. i. 4. Coll. Valck. ap. x Cor. iii. 3.] 
autem TOC, Coll. cap. ij. το. πορενομενοι ἐν πάσαις τῶις ἐντολαῖς X0 
δικαιωμάᾶσι Tou Κυριου ἀμεέμπτοι. Luc. ἡ. 6. Conf. Act. xxiii. τ. oan. 
XVi.z. Rom. x.2. Gem. xvii. x. 

7 ἥγημαι δὲ ἐμαντον γὴν καὶ σποδον. ob. xlii. 6. [ὅπου πλειὼν 
κόπος, πολὺ κερδος. Ign. Poly. :. Conf. Marc. x. 29, 30. Prov. xi. 24. 

8 ἀγάπησις Κυριου παντα ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Sir. xxv. 
11. Comp. σκυβαλα, Conf. τ Mac. ii. 62. Sir. xxii. 2. ὑπερέξει γὰρ 
x&i £Tb. Xlii. 30. [ σκυβαλισμος" εχφαυλισμα. σκυβαλα᾽ κοπρος. 
Hesycb. Coll. Ign. Ephes. το. Smyrn. 4. 9. εχεινοὺς δὲ ovx, ἡγουμᾶι 
αξιους. Mart. Polyc. το. ἐγω γαρ món σπενδομιαι, ἵνα Χριστον κερδησω. 
Ign. p. 86. Vossii. δια τουτοὸ καὶ θανατου κατεφρονήσαν, ἠυρεθησαν δὲ 
ὑπερ θανατου. lgu. Sznrm. s. καθαρσιν δραγμώτων καὶ διακρισιν 
σκυβαλων ἀπο του γνήσιον καὶ χρήσιμου. Pile de Caritat. ὃ 19.] 

9 [ἡμεις ovy ἀγωνισωμεθα süpsÜnvon ἐν τῷ ἀριθμῳ τῶν ὑπομενον- 
τῶν ανυτον, X. T. A. Clem. Rom. i. 35.] Κυριος δικαιοσυνῆς "MV, Conf. 
ger. xl. x4. Camp. et T.'beod. ap. Bos. [xou n πίστις ἡ δι᾿ αὐτου (Xpic- 
του) x. T.A. lgnu.Pbilad.8. τι γὰρ 4120 τὰς οὁμαρτιας ἥμων ἡδυνηθη 
καλυψαι, ἡ £xtivou δικαιοσυνη; Epist. ad Diogn. ὃ 9.] καὶ ἐσεσθε μοι 
δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. liv. 17. Coll. Tit. iii. s. ὁ δὲ δικαιος ἐκ 
πίστεως μου ζησεται. Hab. ii. 4. [iva δια τῶν opryav ov τουτῶν βθυσια 
εὐρεθω. Igm. Rom. 4. μόνον ἐν Χριστῳ Ιήσου εὐρεθηναι. Epbes. x1. iv 
εὐρεθωμεν μαθηται Incou Χριστου. Magnes. 9. μαθηται euro γενο- 
μένοι, μαθωμεν κατα Χριστιανισμον ζην. 10. μόνον ivo Ing ou Χριστου 
emu o. Rom. 5: CoL; Ger ΕΣ ζει. o. 

IO [ἐπιτρεψατε μοι μιμητην εἰνῶι Tov παθους του Θεου μου. Ign. 
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Rom. 6. καὶ τὰ παθηματα αντου (Xpie ov) mv προ οφθαλμων ὕμων. 

Clem. Rom. i.2. μόνον ἐν τῳ ονομῶτι ἴησου Χριστου, εἰς το συμπα- 

θειν αὐτῳ, παντὰ ὑπομένω, X. T. Δ. gnat. Smyrm. 4. εἰσι παρὰ τω 

Κυριῳ, ᾧ xai συνεπαθον. Polyc. Phil. 9. ὃ ἐμος ἐρως εσταυρωται. ἴση. 

Rom. 7. περιῴφερειν Toy ἐσταυρωμένον. Mart. Ign. 2. ἐνένοει γῶρ τῆν 
δια μαρτυριου γινομένην ὁμολογιῶν πλεῖον αὐτὸν προσοικειουσῶν τω 
Κυριῳ. τ. Χριστου κοινωνος γένομενος. Mart. Polyc. 6. του γνωναι, 

W'iner. $ 45. Coll. Gen. xxxv. τό. xxxviii. 9. xliii. 18. et sep. puoi δὲ 

αρχειῶ ἐστιν Incovc Χριστος, τὰ ἀθικτα xpysim ὃ σταυρος aurov, 

και ὄθανατος, καὶ ἡ ἀναστασις αὐτου, X. τ. Δ. Ign. PLilad. 8. ] C2. 

Epbes. iii. 9. 1 Pet. iv. 13. v. 1. Gall. ii. 19. v. 24. vi. 14. 

II [εἰς πέπειρον καταντῷ ὁ κῶρπος TOU ξυλου. Clem. Rom. i. 23. 
24. ἕως θανάτου καταντήσαι. Ροΐγο. Phil. τ. εξαιρετον δὲ τι £X Ei τὸ 
Εναγγέελιον, τὴν παρουσιαν rou Κυριου ἥμων Incou Xpia Tov, τοπαβος 

ἄντου, και τὴν ἀνάστασιν. 76ςη. Ρῥίι]αά. 9.} 
| 12 [εἰ yap καὶ δεδεμαι εν τῳ ονομᾶτι, oum o ἀπηρτισμαι εν Incov 
Χριστῳ, x. τ. Δ. Jguat. Epbes. 3. ἡσχαλλεν δὲ καθ᾽ ἕαυτον, ὡς μήπω 
τῆς οντῶως εἰς Χριστον ἀγαπήῆς ἐφαψάμενος, μηδὲ τῆς τελειᾶς του μα- 
θητου ταξεως. Mart. Ign. τ. ὡς τέλειος αθλητῆς. ἴση. Polyc. x. ετι yop 
ὑπο κινδυνον εἰμι. Trall. fin.] τελειίωμαι, Conf. Heb. v. 9... 2 Tim. iv. 
8. [ἐφ᾽ à, Jos. Mnt. vi. 14.4. ἐφ᾽ ᾧ mopei; ( Matt. xxvi. 50. ). ἐπὶ ποίῳ 
σχοπῳ πᾶρει καὶ παραγέγονας ἐντανθα; Hesych. ] Coll. Ezech. xvi. 
δι ΟΣ 2: ox VAYA HI. 3. 

I3 [νυν epo opua μαθητής εἰναι. gn. Ram. 5.} Cenf. cap. ii. 12. 

I4. καὶ ἐγενηθήσαν εἰς τὰ οπισθεν, καὶ ovx εἰς τῷ ἐμπροσθεν. "Ter. 
His 24.2: Reg. 2. 22. [ἐπεκτεινων τὴν προς Χριστον ἀγάπην. Mart. 
lgm.4. και μιὰ κλῆσις εν Χριστῳ. Clem. Rom. ἐς 46. ἐπι ToUTOV σκο- 
moy ὥσπερ βελη τας του βιου πράξεις ὁπασης equae. Pile. προς 
γαρτοῦθειον ἄνω χκαλεισθαι θεμις τοὺς ὑπ’ αὐτου καταπνευσθεντας. 
14. de Plant. $ 6. ἕν δὲ plenis ap. 2. Pet. iii. 8, ἕν de τουτο. Coll. Vakk. 
ad Act. xxiv. 16. 0 ἄνω" superus, supermus.. Labb. Gloss. ὑπομονῆς βρα- 
βειον. CJem. Rom. i. s. βραβεῖον ἀναντιρβητον. Mart. Polye. τ7. ὃς 
δυνήσεται βεοδρομος καλεισθαι. Conf. Ign. Polye. 7. ἐπαναδρομωμιεν 
ἐπι TOV εξ ἀρχῆς παραδεδομενον ἡμῖν τῆς tipnyng σκοπον. Clem. Rom. 
2:839. αγωνισωμεβα, ἵνα πᾶντες στεφανωθωμεν. 1]. 7. εἐπεκτᾶσις" ἡ 
ἐπι πολυ τῶσις. Hesych. ] C alf - Heb; 11.1.7 x Cor. ix; 24. 

I5 [τελειοι οντες, τελειῶ XO φρονειτε. gnat. Smyrm. v1. tay ὃ 
Kupioc μοι ἀποκαλυψη. Epbes.20.. Χριστος μιν ταυτὰ φανερωσει. 
Rom.8. ἕτερως, 705. Mut. ii. x4. s. ἐγὼ μεν ουν περι τουτῶν ὡς ἕυρον 
καὶ ἀνέγνων, οὗτως ἐγραψα" εἰ δὲ τις ἄλλως δοξαζειν βουλησεται 
περι &UTUY, ἀνεγχλήτον ἐχέτω τὴν ἑτερογνωμοσυνήν. X. τι. 7. }».] 
Epbes. iv. ας. Col. i. 28. 
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16 [ἐν TE Tt) X&VOVI τῆς ὑποταγῆς ὑπαρχουσαᾶς. Clem. Rom.i. τ. 7. 
41. Fragm.io. στοιχουντῶς TO κατὰ TO Βναγγελιον λογὼ Incov 
Χριστου. Mart. Polyc. a2. ἵνα φθασηῃ προς ὃν ἡγάπησεν Κυριον. gm. 
5. περι ἥμων TO αὐτο φρονουσιν. δλ,γ7Ά. s.] ευῶρεστει ἐνώπιον ἐμοῦ, 
και yivou ἄμεμπτος. Gen. xvii. τ. ó £0 X ty αυτή, ἐποιήσε. Marce. 
xiv. 8. πλὴν» Deut. xv. 23. Col]. Rots. iv. 12. | Eddem sc. normá uti ac 
regulá i. e. unum idemque probare. vo vro Qpoytiy.— Rarids illud verbum 
στοιχεῖν, δὲ sepe mins intellectum, jungi solet tertio casui, et tum significat, 
uti aliquá re, eamque amplecti. Valck. ap. Act. xxi. 24. ] Coll. 2 Cor. viii. 12. 

17 [CeoJ. Ign. Epbes.x.. εἰς τυπὸν καὶ διδωχην αφθαρσιας. Magn. 
6. IIxvAou συμμυσται TOV ἡγιασμενου. Epbes. 132. τυπουνταῶᾶι ἀλη- 
βειας τυπω, χάριτος τελειᾶς. Clem. Fragm. 8. wma ivo ta. 
καχεινων, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 17. τύπον, Coll. Falck. ad 2 Thess. 
Zi. o. ] Conf. Prov. xii. 2o. Ezecb.ix. 4. Rom. xwi.17. Tut. d. 

I8 [καὶ ὃς ἂν μη ὁμολογή τὸ μαρτυριον Tov GT vpov, ἐκ ToU δια- 
βολου ἐστι. Polyce. Phil. 7. εἰτις εν ἀλλοτριῷ γνωμῇ περιπάτει, X. T. À. 
Ign. P bilad. 3. ἀξιως τῆς ἐντολῆς αυτου---περιπάτειν.  Polyc. Phil. 
5. ὄυτοι yxp ovx εἰσιν φυτειῶ Πατρος" & yap ἡσῶν; εἐφαινοντο ἂν 
χλαδοι TOU σταυρου, καὶ ἣν ἂν 0 καρπὸς αὐτῶν αφθαρτος, x. T.À. lez. 
Trall. τι. εἰωθασι yop τινες δολῳ πονήρῳ vo ονομῶὰ répiQepeiw, ἀλλὰ 
τινα πράσσοντες αναξιὰ Θεου, x. τ. A. Epbes. 7. Laudat lgnat. fp. 
85. 149. 169. Fass. ] Coll... Heb. oiiisszg.. Luerwixetage | Orate—pro 
inimicis erucis,. Polyc. P bil. va. ] 

19 ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς. Ps. ix. τ. Conf. Jacob. iii. Vs. [ez- 
ovpayia xou ἐπιγειώ. Poly. Pbil.2.] μη ζηλωσης δοξζαν ὡμαρτωλου, 
Xx. T. λ. Gir. ix. 11. [εἰς τετὰς γάστρος ἀπολαύσεις, καὶ τῶν μετὰ 
yam po, ὧν τὰ τελη βαρυταταὰ ζημιαι σωματος τε και ψυχης εἰσιν. 
Philo de Peanuit. $ 2. p. 717. Par.] Cell. Prov. i. 19. 

20 [ Oppositum 6st ei quod preecessit, τὰ ἐπιγειῶ φρονουντες, 705 vero, 
inquit, animo jam in calo sumus, caelestia cogitamus, curamus ea quee illac 
ducunt, celestibus legibus regimur. Sumus Dic quasi peregrini, quod de se 
grob. dicebat Gen. xlvii. 9. et. μυστικως explicat divinus ad Hebreos 
seriptor xi. 9, 10. 13, 14, 15. Jdem dicit mos accedere ad ferusalem cales- 
tem, queri à nobis civitatem futuram, xii. 21. xiii. 14. PLilh De Prem. 
$ 14. f. 421. Mang. τοῦτο TO γενος ov μᾶχρον ἀπῳκισται Θεου, φαν- 
τασιουμενον OLEI τὰ αἰθερια καλλη, καὶ ποδηγετουμενον ὑπ᾽ ἐρωτος 
ουρῶνιου. Grot. ἀπεχδεχεσθαι, expectare cum. magno desiderio. Coll. 
Rom. viii. 25. 25. Gal. v. 5. Valck. ] εἰπὸν Τῇ ψυχη μον, Σωτηριᾶ coU 
£yto εἰμι. Ps. xxxiv. 3. [£v Incov Xpio To τῳ Σωτήρι ἥμων. Ign. Epbes. 
1. Magn. Inser.. Polyc. Phil. Inser. πολιτευεσθαι κατὰ vo xalnxov τῳ 
Xpio Tu. Clem. Rom. i. 3. εῶν πολιτευσωμεθα αξιως avrov. Polyr. 
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Phil. ς. τὴν ἀμεταμελητον πολιτειῶν ToU Θεου. Cer. Rom. i. 54.] 
τους ἐκδεχομενους παιδειαν ἐλεει. Sir. xviii. 34. Coll. Heb.ix.28. xi. 
13. 1 Cor. 1. 7. Matt. vi. 21. Joan. xv. 19. :x Pet. ii. 11. 

ΩῚ [τοτε καὶ ἡμεις ἀαναστησομεβα, ἕκαστος ἐπι σκήπτρον ἡμων, 
προσκυνουντες τὸν βασιλεα τῶν οὐρανῶν, TOV ἐπι γῆς Φανεντᾶ εν 
μορφη ανϑρωπου ταπεινώσεως. Zvtst. XII Patr. p.744. To Guo, τῆς 
ταπεινώσεως ἡμων Ξε το σωμῶ το ταπεινον. Buttm. ὃ 123. 4. Vorst. de 
Heb.cap. 9.1 9 Θεὸς τῆς δοξης. Ps. xxvi 3. πνευμια σοφιᾶς καὶ 
αἰισθησεως. Exod. xxviii. 3. To πραγμῶ τῆς μολυνσεως ταυτῆς. er. 
ἢ. 4. [o ὑπετάγη τὰ παντα. Polyc. Pil. 2. | ἐπιβλεψης ἐπι τὴν τα- 
πεινωσιν τῆς δουλῆς σου. τ Reg.i.11. Φειδὴ δὲ πάντων, ὅτι o. ἐστι 
Δεσποτὰ φιλοψυχε. Gap. xi. 25. Ps. xv. 11. ὃ Θεὸς ἡμων--παντῶ 
ὅσα εθελησεν, ἐποιῆσε. εχ]. 4. 


ΚΕΦ. δ. 4. 


Bx ETE, αδελφοι μου, ποιήσωμεν To βελήμα του Πατρος ov 

καλεσῶᾶντος ἡμᾶς, Xx. T. A. Clem. Rom.ii.o. ἐπιποθητος, 
i.59. ποθητος, Ign. S myrn. 11. στηθι ἑδραῖος. Polyce.3.. Conf. x T'bess. 
ii.8. 2 Tbess. diis. forsxxii.8. στεφανος ads Quy. Sir. 12. ὕμεις 
γὰρ ἐστε ἡ δοζα ἡμῶν καὶ n χαρῶ. x Tess. i. 20. 

2 {περι ἥμων τὸ moro φρονουσιν. gm. Smyrm. 5. παρώκαάλω δὲ 
ὑμᾶς μηδὲν xaT εριθβειαν πράσσειν. Ρῥιϊαά. 8.] 

3 [spore ὕμας χάριν αἰτουμενος. Barnab. p. 253. Voss. ἐπεβοων 
xoa ἡρωτῶν roy Ασιαρχῆν. Mart. Polyc. 12.] Co/J. Matt. xv. 25. [συν- 
αθλειν τῇ αὐτου προθεσει. Mart. Ignat. 3. Κλήμεντος, Conf. Euseb. 
Hist. Eccles. iii. 4. ἡμεις οἱ πο τον ζυγον τῆς χάριτος αὐτου. Clem. 
Rem. i. 16.] αδελφον γνήσιον, Sir. vi. 18. [συγκοπιῶτε ἀλλήλοις, 
cuya eis, CUVTpEX ETE, X. T. À. Ign. Polyc. 6. ἐν τῳ Ἑυαγγελιῳ τῆς 
κοινῆς ελπιδος. Ρ ίϊαά. s. συλλαμβωνει" βοηθει. συνηθλησαν᾽ συνη- 
γωνισῶᾶντο. Hesych. ] ανωγραφηήσεται ey βιβλίῳ τῳ Kop. Ps. xxi. 30. 
$ym. ὧν 0U γεγρᾶπται τὰ ονομῶτῶ ἐν Τῇ βιβλιῳ, X.T.À. por. xiii. 8. 

4 [iva καὶ Θεοῦ zravrort μετεχῆτε. Ign. Epbes. 4. ] κατατρυφη- 
coy του Κυριου, και ducti σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδιᾶς σου. Ps. 
xxxvi. 4. cxlix.2. καὶ τὰ τεκνώ Σιων χαιρετε καὶ εὐφραινεσθε ἐπι 
τῳ Κυριῳ Θεῳ ὑμῶν, x. T. Δ. fel. ii. 23. 

5 [το ἐπιεικες — 4 ἐπιειχειῶ ὕμων, Coll. Glass. Pbilaf. Datbe. p. 9. 
TO ETAEVAEG τῆς yAuo ome auTOv. Cem. Rom. i. 21. ἐγγὺς ó Kvpioc, xou 
ὃ μισθος αὐτου, x. τ. A. Barnab. p. 253. Voss.] Coll. Rem. xiii. xs. 

6 Conf. Matt. vi. 34. τ Pet. v. 7. πᾶσαν τὴν μεριμνῶν ὕμων ETrip- 
βιψαντες tc^ αὐτο, x. T. À. Coll. Luc. δι. 3. XXii.42. [τῇ προσευχη 
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καὶ τῇ δεησει" Quando ista sie junctim ponuntur, mpoosux a sunt preces, 
quibus agimus grates Deo propter accepta beneficia ; δεήσεις, quibus opem im- 
ploramus divinam, mostramque Deo indicamus indigentiam. Valck. in Act. 
AA. σπουδαζατε ουν μιῷ εὐχῶριστιῷ χρῆσθαι. Ien. P bilad. 4.] 

7 [ουδὲν ἐστιν ἄμεινον εἰρήνῆς, ἐν " m πόλεμος καταργειτῶι 
siad xai ἐπιγείων. ἴση. Epbes. 15.] ὁτι ὑπερέχον TO OVO[AO. 
ἄυτου μόνου, X. T. Δ. Ps. cxlviii. v3. alii. δοξαζοντες Kupioy ὑψωσατε 
καθοσον xy δυνησθε, ὑπερεξζει γαρ καὶ ετι, x. T. A. Sir. xliii. 30. οὐχ ἐνε- 
ποιησε τοις ὅγιοις Κυριος ἐκδιηγήσασθαι παντὰ τὰ θανμασια αὐτου 
--στηριχθηναι εν δοξη auTou τὸ πᾶν. Xli.17. Coll. Ps. exxxvii. 6. 

8, 9 [το λοιπον, Coll.Valck.ad x Cor. 1. τό. εν οἰ γνή συνειδήσει παν- 
τὰ ἐπιτελεῖν. Clem. Rom. 1.1. μετριὼ καὶ σεμνῶ votiv. 1. διωξωμεν 
μᾶλλον τὴν ἀρετήν. 1]. 16.] τανυτὰ λογισᾶμενος £v ἐμαυτῳ. Sap. viis. 
17. προσφιλη συναγωγη σεᾶντον ποιει. Sir. iv. 8. λᾶον μου ὃν περι- 
ποιησαμήὴν τὰς ἀρετὰς μου διηγεισθαι. Esa. xlii. 21. Conf. Heb. xi. 
2. 2 Cor. Viii. 21. λογίζεσθε, Conf. Micb. ii. τ. Sap. ii. τ. Zach. viii. 
17. [Epist. ad. Diegn. S s.] ἐγὼ μητὴρ τῆς αἀγαπήσεως τῆς καλήης; καὶ 
φοβου, και γνώσεως, και τῆς ὁσιᾶς £A T1006, X. T.À. Sir. Xxiv. 16. 
Comp. Coll. 2 Pet. i. s-7.. Luc. ii. κα. Prov. x. 7. du παᾶση ψνυχη--- 
πίστιν, φοβον, tiptynv, x. T. A. Clem. Rom. ἐς 88. μάθωμεν κατα Χρισ- 
τιᾶνισμιον Cuv. Ignat. Magn. το. τὴν πιστιν Wy εξ ἄρχῆς παρελαβο- 
μὲν. Routb. Fragm. Patr. i. p. 464. Coll. Ign. Fragm. 9. p. 481. 7αεοό-. 
ου Ee ὄμιλω, ουδὲ παραλογως ζητω" ἀλλὰ Αποστολων γένομενος 
μαθητης, γινομαι διδάσκαλος εθνων. Τὰ παραδοθεντα ἀξίοις ὑπηρετω 
γινομένοις ἀληθείας μαθηταῖς. Epist. ad Disgn. ὃ 11.] 

IO [συνεχαάρην ὕμιν μεγάλως εν Κυρίῳ, x. T. A. Polyc. Pil. s. ἡ---- 
διάνοια ἡμων ἀναθαλλει εἰς το θαυμάστον αὐτου φως. Clem. Rom.i. 36. ] 
μεγάλως, Job. iv. 14. ἐφ᾽ ᾧ, Coll. Matt. xxvi. so. ἀανεθαλετε, Coll. 
Sir. xlvi. x2. Sap. iv. 4. ακαιρος; Sir. xx. 19. xxii. 6. [περι "psy 
το αὐτο Qpovouciy. ἴση. Smyrm. s. τελείοι OyTEG τελειῶ καὶ φρονεῖτε. 
11 ἡκαιρεισθε, Coll. Valck.ap. Act. xvii. τι. Lobeck ad P brynicb. p. 126.] 

II χρεισσων ξενισμος μέτα λαγχάνων προς φιλιῶν καὶ X epi, ἡ 
παραθεσις μοσχων μετὰ Ex poc. Prov. xo. 17. πᾶν ὁ t&v ἐπαχθη 
σοι, δεξαι, καὶ εν ἀλλαάγμασι ταπεινώσεως σου μακχροβυμήσον. Sir. 
ii. 4. [μαϑετε ὑποτασσεσθαι. Clem. Rom. i. s7. δι᾽ οὐ a vom Nm pus 
αὐτου TO ὕστερημα. 38. vuv μανθάνω δεδεμενος. Igm. Rom. 4.1 Conf. 2 
Thess. iii. 7, 8. [ὃ εαν, Coll. Valck. ap. x Cor. vi. 18.]. εν οἷς εἰμι, Col. 
Epbes. vi. 21. 2 Mac. ix. 20. 

I9 [μεμνημενος" imbutus. | Labb. Gloss. | μεμνημᾶι. —— v. τι, 
μεμαθημαι. [πειραν ἐλαβον ἱκανὴν. γερά. πειραν ἀπαντῶν £X t. 
QEcumen. | ET) μιχρῳ καὶ μεγάλῳ £Udoximy tyre. Gir. xxix. 23. [τα- 
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πεινουσθαι, Coll. Valck. ap. 1 Pet. v. 6. puejuompsoa, Initiatus sum, i. e. 
institutus. Non formidavit Apost. vocem Greece superstitionis ad meliores 
usus transferre. Nam pua piov vox Dinc veuit.— Nota bec vox Maceda- 
nibus, qui à T bracibus mysteria acceperant. Grat. ] 

13 [πολλαι γυναικχκες ἐνδυναμωθεισαι δια τῆς χᾶριτος TOU Θεου, 
ἐπετελεσαντο πολλὰ ἀνδρειὰ. Clem. Rom. i. $5«] προς παντα ἰσχύσει, 
oTi φως Κυριου τὸ ἐχνος αὐτου. Sir. 1. 29. [θελουσιν δὲ Up 0UX ἐστιν 
a duvarrov ὑπερ ovop«arog Θεου. Igu. Pbilad. το. &vrou με tvduvaquovv- 
Toc. Smyrn. 4] Conf. Esa. xli. yo. Col. i. 29. Epbes. vi. το. Kupiog 
εμοι (Qonloc. Ps. cxvii. 6. Heb. xiii. 6. 2 Reg. xxii. 30. Ps. xvii. 29. 

I4 [ὧν γένοιτο xoa ἡμας συγκοινωνους τε και συμμαθητας γε- 
νεσθαι. Mart. Polyr. 17. ] Conf. 3 Reg. viii. 18, καάλως ἐποιήσατε. Col. 
2 Pet.i. 19. 3 Joan. 6. [τα ὑστερημῶτα αὐτῶν ἰδία ἐκρινετε. Clem. 
Rom. 1. 2. συμπάσχειν ἀλλήλοις οφειλομεν. 71. λ.ἢ Esa. xxvi. τό. 

I5 [ἐν ἀρχή του Βναγγελιου. Clem. Rom. i. 47. Conf. Coteler. 
ap. 7 αεοός. p. 17γο. οἱ ἐεπηκολουθησαν μοι εἰς λογον Θεου. Ign. 8myrn. 
10. εἰς Aoyoy τιμῆς. PLilad. 11.] εἐχοινωνήσε βιου. 2 Mac. xiv. 25. 

16 τιμὰ VO/TpOV προς τᾶς χρειᾶς τιμαῖς αὐτου. Sir. XXXUIU. t. 
XXxix. 26. Coll. x Cor. ix. 11-14. Sir. vii. 29. 

τὰν; ay xov yep πονῶν xapm o6 £UXAE76, X. T. A. Sap. ii. 13. 15. 
[xapzoQopei εἰς Toy Κυριον ἥμων. Polyc. Phil. x.]. Coll. Joan. xv. 16. 

I8 θυσιῶν, τῳ Θεῳ εἰς οσμήν εὐωδιας. Epbes.v. 2. πεπληρωμαι, 
Coll. Ezech. vii. το. [2x ὠγώπής οὐδὲν euxpso roy ἐστιν τῳ Oto. 
Clem. Rom. ἐς 49. £v θυσίᾳ πίονι καὶ προσδεκτη---ὁλοκαρπωμα δεκτον 
τῳ Θεῳ ἡτοιμασμενον. Mart. Polyc. xq. τὴν ενωδιαν οδωδοτες οἷμια τῆν 
Χριστου. Epist. Eccles. Vienn. et Lugdn.$ 1o.] Lev.i.9. 13. καρπωμᾶ 
ἐστι, θυσια οσ μή ευωδιας τῳ Κυριω. CITAT. 

19 Coll. Sir. xlii. 17. πλουτος τῆς σωτηριας. Esa. xxxiii. 6. $ym. 
Gonf. Ps. exxxix. τὸ. exo. 14. [πληρώσαι μου τὴν αἰτῆσιν. 76η. 
Trall. 33. πληρουσβαι τὴν ἐπιθυμίαν. Mart. Ign. 6. κατα τον πλου- 
τον αὐτου. Observandum est, ad illustrauda varia Pauli loca, voces πλου- 
τος, πλουσίιος, Cf πλουτεῖν, πλουτιζειν, ab opibus et divitiis facili meta- 
2 ῥογά transferri ad significandam quarumvis rerum copiam et excellentiam; 
v. e vm opti et alia quavis, quibus opes propri2 significantur.— Hinc facile 
intelligi poterit, quid sit Paulinum, πλουτεῖν ἐν ἐργοις κάλοις etc... Coll. τ 
Tim.vi.18. Rom. xi. 33. et sep. in Epist. ad Epbes. Valck. ad x Cor. i. 5.] 

20 [ Incov Xpic Tov, μεθ᾽ οὐ δοξα τῳ Oso καὶ Πατρι, καὶ Ayo 
Πνευματι. Mart. Polyc. 22. δοξαζει τον Otov και Πατερᾶ. 19. 9 ἡ 
δοξα εἰς ava τῶν αἰώνων.  Nicod. Evang. fin.] Col]. x Cor. i. ἃ: 

21 [mpocayopsutre παντᾶς τοὺς &yiouc* ὕὑμας οἱ συν ἡμιν προσα- 
γορευουσι. Mart. Ῥοΐγε. 20. τοις σὺν ἄνυτῳ πίστοις. 12. ασπαζεται 
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ὑμας ἡ ἀγάπη τῶν ἀδελφων. Ign. Philad. τι. παᾶντας ασπαζομαι. 
$myrn. 11.] 

22. [ασπαζομαιτους orxouc των αδελφων pu ov.— rov οἰκον T αουΐας. 
Ign. $myrn. 13] οἱ ex τῆς αὐχμαλωσιῶς. 1 Esd.ix. 15. οἱ EX τῆς 
πολεως. 1 Mae. v. 47. ἐκχλησιᾶ ὥγιων. Ps. IDxxxviit. 6. 

03 [ἡ χῶᾶρις TOU Κυριου--- μεθ᾽ ὕμων. Cem. Rom. i. $9. ἡ χαρις 
μέτα παντων.-οαάμην. Mart. Polyc. sub. ja. 
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KEQ. o. 1. 
1:2 ἢ ΞΕΠΕΜΦΘῊΗ ὁ Χριστος ἀπο του Θεου, καὶ οἱ Αποστολοι 


&T0 TOU XpicTOV' ἐγένοντο ουν ὡμφοτερὰ EUTOXTUG εκ 
θελήματος Θεου. Clem. Rom.i.42. χάρις ὑμιν καὶ εἰρηνήγ X. T. À. 
Inscr. εἰς τους ὥγιους και πιστοὺς αὐτου. 7657. 8777. 1.} ἐν Χριστῳ, 
Conf. Ephes. i. 3. Philip. i. ας Ps. cxiv. s. oi πίστοι, 1 Mac. iii. 13. 
dsc6s (ὅς [C27. Polyc. Inser. ap. P bil. i. τ. 

3 [εὐχαριστουμεν, Coll. Valck. ad 1 Cor. i. 4. δοξζα τῳ Θεῳ καὶ 
Πατρι. Mart. Polyc. 22. καὶ περι ἐμοῦ προσευχεσθε. Ign. Trall. τ. 
προσευχόμενος περι πάντων. Mart. Polye. s.] Conf. Gem. xx. 7. a 
best. .37. x Reg. di. 23. Gol], 0.47... 22.17. 

4 [ἀρχή μὲν πιστις, τελος δὲ &yamT, X. T. A. Ign. Epbes. 14. 
Coll. Mart. 3. ἡ εἰς Osov ἀνθρωπου aom. Clem. Rom. Fragm. τ] 

ς δια τὰς ἐπι Κυριον εἐλπιδας. 2 Mac. vii. 20. [εν τῳ Ευαγγελιῳ 
τῆς κοινῆς ἐλπιδος. Ign. Pbilad. 5s] Conf. Tit.i.13. Gal. v. 5. ovx 
idou ταυτὰ συνηκτῶι παρ᾽ ἐμοι» καὶ ἐσφράγισται £y τοις θησαυροις 
μον; Deut. xxxii. 34. Coll. 2 Tim. iv. 8. [τω κατὰ το Βναγγελιον 
λογῳ ἴησου Χριστου, Mart. Polyc. 22. το κατὰ T0 Ἐναγγελιον μαρ- 
τυριον. j. το. Simili fere sensu, "Tos. Mut. viii. τα. 2, ἐν μονω---- τῷ προς 
θειον εὐσεβεῖ τὴν βεβαιοτατην ελπιδα---αποκεισθαι συμβεβηκεν᾽ ἐπ 
ἡ suld ac pietate in. Deum, firmissima spes posita est. Hic loci autem 
ἐλπὶς 0D lam 3pes ipsa est, quam id, quod speratur, vo ovyoDov ἐλπιζομε- 
νον, quad alids στεῷφαᾶνος τῆς ζωης, δικαιοσυνής; et στεφᾶνος ἁἀμῶαρᾶντι- 
γος τῆς doEns dicitur. Igitur ἡ ελπις ἀποκειμεένη P. 1. est vita eterna, 


ς ἢ 
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que, tanquam premium quoddam, reposita im celis est iis, qui se im bác 
mundà strenuos milites "Y esu Cbristi prestiterunt. Exquisità enim τὰ αθλαὰ 
f. premia certaminis, ἀποκεισθαι et προκεισθαι dicuntur, que certaminum 
victoribus reposita asservataque sunt. In quam rem egregió Yos. Ant. viii. 12, 
3, οἱ προκειμένων αυτοις αθλων, ἐπῶν περιτι σπουδασωσιν, 09 διαλει- 
πουσι περι TOUTOU ἐνεργουντες. Krebs.] 

6 [διδαξας ὅλον rov κοσμον. (Imp. Rom.) Clem. Rom. i. s. πῶᾶντι 
τῳ κόσμῳ μετανοιας o py ὑπήνεγκεν. 7. καρποφορει εἰς Toy Κυριον 
ἡμων. Ροΐγε. Pbil. τ. τοὺς καταδεξαμενους τὰ λογιώ αἀντου εν φοβῳ 
καὶ αληβειῳ. Clem. Rom. i.19.. αλλ᾽ οὐδὲ ἀκονετε τινος πλεον περ 
Incou Χριστου λᾶάλουντος εν aua. Ign. Epbes. 6. του πᾶροντος εἰς 
Uj.me* est participium praesens pro praeterito, positum more Heb. et εἰς pro 
ad. Grot.] Gonf. 2 Pet,i.1z. Sir.xxiv.16,17. Cami... 

7, 9 [Tov συνδουλου μου Bouppou, x. T. A. Ign. Epbes. 2. Philad. 
4. Smyrm. τῶ. xaA«g ἐποιήσατε ὑποδεζομιενοι ὡς διακονους Χριστου 
Θεου. το. καθὼς εἐδηλωσεν μοι Πολυβιος. Trall.x.. Coll. Clem. Ram. 
ap.2 Cor. vii.7. dV ὧνπαντας ὕμας κατὰ aye &dov. Ign. Epbes. 2.] 

9 [ὅπου γᾶρ ó Κυριος κατοικεῖ, £X£& καὶ συνεσις πολλή, X. T. À. 
Herm. Past. p. 174. Hefele.. οἱ σαρκικοι τὰ πνευματικὰ πράσσειν OU 
δυνανται, οὐδὲ οἱ πνευματικοι τῶ σαρκικο. Ignat. Epbes. 8. προσευ- 
χεσθε ὑπερ τῆς ἐκκλησιᾶς τῆς ἐν Xvpig. a1. μόνον δὲ προσευχεσθαι 
ὑπερ QUTUV. OH. 4. αἰτοῦ συνεσιν πλειονῶ ἧς εχεις. — Polyr. τὴ 
πηγή σοφιᾶς λογος Θεου εν ὑψίστοις, x. T. Δ. Sir. i. 5. Comp. [αἰτου- 
μένοι, Οοἱ. Valck. ad 1 Cor. i. 22..| 

IO [ὅρατε ὠγῶώπητοι, μὴ αἱ ενεργεσιαι αὐτου αἱ πολλῶι γενωνται 
εἰς Ἀριμῶ πᾶσιν ἥμιν, εῶν μή o EG ὥνυτου πολιτευόμενοι, X. T. A. Cem. 
Rom.i.21. owes τῆς ἐντολῆς αὐτου---περιπάτειν. — Polye. Phil. 5.] 
Epbes. v. 2. 8. 1 T'bess. di. τα. [εἰς ἀρεσχειαν του πᾶτρος και βασι- 
Asc. Pbileapud Lesner. ] Conf. 2. Pet. iii. 18. 3 7οαπ. 6. ovy ouv yop 
πόνων κᾶρπος EUXAETG, X. T. A. δαῤ. Li. 15. [κατὰ παντῶ TpOT OV πᾶ- 
σιν &pscxew. Ign. Trall.a. Oso ἀρέσαι ὥσπερ καὶ ἄρεσκετε. Rom. 2. ] 

ΤΙ D T0 ψυχη---ὑπομιονήν, μακροθυμίαν, X. T. À. Gem. 
Rom. i. 58.] Conf. Heb. vi. ya. πορευσοντῶι sx δυναμεων εἰς δυναμιν. 
Psdxxxii.7. [κατὰ δυναμειν Θεου Πατρος. 75ση. Magn. 4.} 

I2 εὐχαᾶριστουντες τῳ Ov, x. T. A. 2 Mac. vii. τό. [iva ἐν Ἀλήρῳ 
Ἐφεσίων εὐρεθω των Χριστιάανων. lgm. Epbes. xis] oU μόνον ὕπο των 
ἀνθρωπὼν εθαυμασθησῶαν, ἀλλα καὶ Usine μεριδος κατηξιωθησαν. 4 
Mac. xviii. 3. [οφειλομεν κατα παντὰ tux pio TE ἄυτῳ. Clem. Rom. 
Ζ: 33. ] copas Kopie, οὐχ, iX yoc εἰμι, X« T. A. Exod. iv. το. καὶ ἐκχεω 
τὴν ευὐλογιῶν μον ὑμῖν, εὡς του ἱκανωθηναι. Mal. iii. το. [και ἡμεις 
ουν δια θελήματος &uroU £y Χριστῳ ἴησου κληθεντες, κι τ. A. Clem. 
Rem. ἐς 32. Tig ἱκῶνος £V QTY (αγαπη) εὐρεθηναι, εἰ μη οὖς ἂν κα- 
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ταξιωση ὁ Otoc; so. TOU κλήρου oU περικειμαᾶι ἐπιτυχεῖν. Ign. Trall. 
12. ἄφετε με καθαρον φως λαβειν᾽ exei παραγενομινος av pum oc Θεου 
ἐσομῶᾶι. Rom.6. καὶ ἐσονταιεν ἀναπαύσει και QUT V αιωώνιῳ, ὡς τεκνῶ 
Θεου. Art. 1 bom. ὃ 34. Conf. 1 Jim. vi.16. Ps.ci.a. 

13 [ἀρχαῖς καὶι εζξουσιαις ὑπο του Θεου τεταγμέναις. Mart. 
Polyc, το. ἐν τῇ βασιλείῳ Ingou Χριστου. Mart. Polye. 22.] Tov viov 
τῆς ἀγὰᾶπης ἄντοὺ — TOU UiQU TOU ἀγωπήτου. Coll Dam. ix. 23. 
Ezecb. ix. x. | Vorst. de Hebr. cap. 9.] — του ἡγαπήμενου. Epbes. i. 6. 
[μετεστήσεν εἰς τὴν αὐτου βασιλειαν. Dos. Mnt. ix. τα. τ.] 

14 [παρεδωκαν ἕαντους εἰς θανατον, ἵνα ῥυσωνται διῶ rou ἑαυτῶν 
αἵματος τοὺς πολιτας. Clem. Rom. ἐς 55. ὅτι δια TOV αἵματος---λυ- 
τρωσιςεσται. 12. ανακαινισῶᾶς ἡμᾶς εν TQ ἄφεσει τῶν QU Ep T GOV. 
Barnuab. $ 6.] Conf. Epbes. i. 7, 14. 

I5 [ Xpio ros, £y Πατρι ev, [«xAXoy φαινεται. Ign. Rom. 5. iya—- 
του ἀοράτου δὼ τὴν ἐπίγνωσιν. Clem. Fragm. 8. τῆς ἑαυτοῦ εἰχονος 
χαρακτηραὰ (de bom.) Clem. Rom. ἧς. 33. τὸν Κυριον ἡμων Ιησουν Χρισ- 
τον, TOV TOU Θεοὺ υἱον, TOV πρωτοτοχον πάσης χτισεως, τὸν O toy Λογον, 
τον μονογενή υἱον. Ign. δ,ΆΥΠ, p. τοο. Incou Χριστου TOU μονογενοὺς 
αὐτου υἷον, και πρωτοτόκου πᾶσης χτισεως. Epbes. p. 138. Vass.] 
Conf. 2 Cor. iv. 4. Plil.i.6. Heh.i 3. Gen.i.26,27. jab. xl.14. 
Eccles. vii. 30. [ὁ Λογος ὃ πρεσβντερος των γένεσιν εἰλήφατων, x. T. À. 
Phih. de Mig. Abr. $ x. p. 4357. Mangey. ὃ πρωτογονος αὐτου θείος 
Λογος, x. τ. A. De Somn. x ὃ 37. p. 653. 14. τὴν Tov Θεου εικονῶ, TOV 
ἄγγελον &vTOVU, Λογον. $41. 5. 656. τουτον μὲν γᾶρ πρεσβυτατον ὅιον 
ὃ τῶν οντων ἀνέτειλε Πατηρ, oy ἑἕτερωθι πρωτογονον ὠνομῶᾶσε, x. T. À. 
2. 414. tom. τ. Mangey.. Laudat. Ignat. ad Tarsens. apud Voss. p. 716. Coll. 
Bezam ad loc. ] ὁ ὑπαρχων προ τῶν αἰώνων. Ps. ἤν. x9. [πρωτοτοκον, 
τουτεστι πρωτον, πρωτὸος γὰρ ἀνέστη. Theod. Primogenitum in Serip- 
turis vocatur, quod im suo genere excellit et summum est. Desumpta ratione 
loquendi ex mobilitate et prestantid juris primogenitorum. Et tam in bono, 
quam malo, bic vocis usus obtinuit. Ps. Ixxxvili. 27. fer. Ixxxviii. 27. 
xxxvii.g. Mich. vi. 7. Zacb. xii. 10.— Hzc etiam pertinet. insignis bic 
heus: Qui ( Filius Dei) est imago Dei invisibilis, πρωτότοκος πασῆς 
κτίσεως, primogenitus omnis creature, b. e. Princeps et. Dominus preci- 
puus omnium ereaturarumz excellens et praestans pre omnibus, mon ut crea 
tura, sed ut creaturarum opifex et conditor, quee explicatio statim im textu 
subjungitur. Glass. P bilolog. Sacer. p. 43. Datbe.. Primus in creatione, nová 
seil. de quá 2. Cor. v. 17. poc. xxi. s. Heb. ij, s. M22. Heb. dicitur et 
quod primum et quod summum est in quoquà genere. Coll. Ez:ecb. xliv. 30. 
goan. xviii. x3. et alibi. Grot. Coll. Valck. ad Heb. i. 6.] 

16 δυναμεων τε καὶ κυριοτήτων διαφορας, θρονων τε xou sEov- 
σιων παραλλαγῶς. lgnat. 176). p. 158. Voss. ] οὐκ ἐνεποιῆσε τοις 
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ayioig Κυριος ἐχδιηγησασθαι παντὰ τὰ θαυμαᾶσια αντου c εστε- 
ρίωσε Κυριος ὁ παντοκράτωρ, στηριχθῆναι ἐν δοξζη avrov ro xv. Sir. 
xlii.17. ὃ Ζων εἰς τον αἰωνῶ EXTIOE τῶ παντὰ κοινῇ. ΧΌΪ, 1. ἐν 
αυτῳ — δι᾿ avrov. Coll. x Cor. i. a. et Valck. ad Heb. i. τι. δι᾿ οὐ καὶ 
τους αιωναι ἐποιήσεν, Heb. i. 2. Coll. sy wi, Jud. xvi. 6. tv To Oto 
ποιήσομεν δυναμιν. Ps. Jix. 12. cviii. 135. [ἐν avro, Frequenter admodzm 
im N. T. ey sic ponitur pro δια. ('et sic sepe P. in Epist. veluti Col. i. τό, 
ἐν avro [7. e. δι᾿ avrov] ἐκτισθη τῶ παντα.)} In talibus sv ubique reddi 
debet Per, secus atque Beza aliq. fecerunt. v. b. cap. v. 4, 5, 17, 30. b. J. 
prepositionem ita capiendam esse docuit. L. Bos. Obs. Crit. c. τ. qui et usum 
istum attigit in Exerc. 8. p. 30.. Nulla tamen. Bossius exempla bujus usás 
protulit ex Scriptoribus profanis. Et fatendum est ap. Veteres istius usus ves- 
Higia non reperiri. Inveniuntur tamen ap. Recentiores, presertim Gramma- 
ticos, ete. Valck. ad y Cor. i. 2. τῶ πᾶντο £y αὐτῷ GUVEO TTXE, OU γῶρ 
μόνον ἐστιν ἄπᾶντων δημιουργος, ἀλλὰ καὶ προμηθειτῶι ὧν ἐποιήσε, 
καὶ κυβερνᾷ τὴν κτισιν. ΤΡεοά.] Coll. Act. xvii. 28. "foan. v. 17. Gir. 
ix. 16-18. Matt. x.29,30. Heb. i. 3. 

17 Col. Apoc. i. 8. m pin κτισθῆναι τὰ παντὰ εγνωστῶι GUTU, 
οὕτως καὶ μετὰ TO συντελεσθηναι. Sir.xxii.a2o. [ἐν λόγῳ τῆς [Atty 
λωσυνήῆς &uTOU συνεστήσατο τὰ πᾶντα, X. τ. A. Clem. Rom. 1. 27. g 
ÜTETOyh τὰ παντῶὰ εἐπουρανιῶ καὶ ἐπίγεια. Polyc. P Hif. 2.] δι᾽ avrov 
εὐδοκιὼ τέλος (TOU, καὶ ἐν τῷ λογῳ αὐτοῦ συγκειτῶι τῶ παντῶ. Sir. 
xlii. 26. Alex. Sap. xvi. 26. 

I 8, Ig [σωζεσθω ουν VIT ὅλον TO σωμῶᾶ εν Χριστῳ Incov, x. T.À. 
Clem. Rom. i. 38. ἐν ἕνι σωμᾶτι τῆς ἐκκλησιᾶς muvov. Igmat. Smyrm. 
1. 7 γα. τὰ. Conf. Clem. Rom. i. 24.] Coll. Rom. xii. 2-18. Epbes. i. 
23. 1 Cor. xi. 3. xii. 27. Tpororoxoc, Conf. Rom. viii. 29. [αδελφοι, 
οὕτως δει ἡμᾶς φρονειν περι Incov Χριστου ὡς περι Θεου, ὡς περι xpirov 
ζωντων και vEXpQV, X. T. A. Clem. Rom. ii. τ΄ [εἰς πληρωμῶ δοξης αυ- 
του φανερωθεν. Frag.8. ἐν μεγεβει Θεου Πατρὸς και πληρωματι. 
Ignat. Ephes. Inseript.] | Conf. x Cor. i. 21. [τον πρωτόγονον ἄντου 
Λογον, τον ἄγγελον πρέσβυτατον, ὡς ἀρχάγγελον πολνωνυμον ὑπαρ- 
χονταὶ και yop ἀρχή; καὶ ονομῶ Θεου, καὶ Λογος, καὶ ὁ κατ᾽ εἰκονὰ 
ἄνθρωπος, καὶ ὅρων Ἰσραήλ, προσαγορενεται. Pbile De Confus. Ling. 
$ 28. Tum. 1. p. 427. Mangey.] Conf. Matt. xxviii. 18. Ephes. iv. τς. 
— poros εξ ἀναστεως νεχρων. Vct. xxvi. 53. 

20 [ὅπως ἵλεως γένομενος ἐπικωταλλαγη "MAY. Clem. Rom. i. 48. 
TOV ἀνασταυρωσαντο; τὴν ἐμὴν ἁμαρτιῶν μετα TOU ταυτῆς EUpETOU. 
Mart. Ign. ..}] Conf. Rom. v. τὸ. 2 Cor. v. 18, τὸ. — Heb. x. 19, ao. 
καὶ σὺ £V αἱμῶτι διαθηκῆς σου εξαπεστειλᾶς δεσμίους σου EX λάκκου 
οὐκ εχοντος ὕδωρ. Zach. ix. 11. [δια TOU αἴμοτος του Κυριου λυτρωσις 
ἐστῶι πᾶσι τοις πιστεύουσιν και ελπιζουσιν ἐπι τὸν Θεον. Cem. 
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Rom. i. τα. Coll. Ign. 8myru. 6. sxw^moug— tipnvsuovow ev σᾶρχι xou 
αἵματι, καὶ τῷ παθει, κι τ. A. Trai. Inscr.] 

21, 22 αἀπηλλοτριωμένους. 3 Mac. i.3. Jer. xiii. 27. Epbes. ij. 
I2, 16, 19. [πηροι οντες Τῇ διανοιῳ, x. T. Δ. Clem. Rom. ii. τ. εν τῇ 
σαρκι οἱ ἐπραξαμεν πονηρα. 8. “νυνι δὲ πιστευσῶντες, X. T. À. 2. ἀποχ- 
ταλλαξαι φιλον ποιήσαι. Hesycb. ἡ ἐπιδημια y τῷ κοσμῳ τουτῳ τῆς 
σαρχος ταυτῆς. Clem. Κοηι. 1]. 5. ἡ Con ἡμων ανετειλεν δι᾿ αντου και 
του θανατου αντου. ἴση. αρη. 9. εὐὑρεθειητεαμωμοι. ταδί, 15. δια 
τουτου ενοπτριζομεθα τὴν ἁμωμον καὶ ὑπερτατην oliv avrov. Clem. 
Rom.i.36. ἄμεμπτοι κατενώπιον CUTOU τῆς δικαιοσυνης. Polyc. δὶ, 
52] Conf. Epbes. v. 27. [ἀνεγκλητος" inactusabilis. Labb. Gloss. V'ett.] 

23 |sys πιστευομεν. Polye. Phil s. εἴτις ἐν ἀλλοτριῳῷ γνωμή 
περιπάτει, οὗτος τῳ πάθει ov συγκατατιθεται. Ignat. Pbilad. 4. ἐδ- 
ράιοι τῇ πίστει. Epbes.10. ἐν τῷ Εναγγελίιῳ τῆς κοινῆς ελπιδος. Ρ ὶϊαά. 
s. Conf. Clem. Rom. i. 42. ἡδρασμενους εν atyamv. Ign. Smyrm. x. ἣν 
εὐχομαι ἑδρασθαι rio TEL καὶ yo. 33. πρέπον ἐστιν---προσεχειν 
τοις IIpoQuvoac, ἐξαιρέτως de vo Εναγγελίῳ, ἐν ᾧ To mra oc ἡμῖν δεδη- 
λωται, και ἡ αναστασις τετελειωταᾶι. 7. PLilad. 9.] οἷα οὐκ γέγονεν 
ὑποκάτω πᾶντος TOU ουρᾶνου. Dam.ix.12. ger. x. x1; M ΘΓ ΜΞ 122: 668 
[εδραιοι" σταθηροι;, ἀσάλευτοι. Hesycb.. Coll. Valck. ad τ Cor. vii. 37.] 
τεθεμελιωμενοι, Coll. 5 Reg. vi. x. διε κοράσιων μετακινουμενων. X 
Reg. xx. 50. Theod. καρδιὰ ἡδρασμινη, x. τ. Δ. Sir. xxii. 17. 

24. [e yao yap το παθεῖν, x. T. A. Ign. Trall.4.. τοις δεσμοις 
εγκαυχωώμενος. Mart. Ign. 3. τὰ ἡμετερα---παθήηματα. Szyru. s. 
δι’ οὐ αναπληρωθη αὐτου το ὕστερημα. Clem. Rom. i. 38.] Conf. Matt. 
V.11,I2. XXV. 45. Vet. V. 41. iX. 4. 1 Z7 Dess. 111. τα, Pbi. i.a29. 
[θλιψεων Tou Χριστου, mon sunt utique affictiones Cbristi, sed ἐνεκῶ ToU 
Xpie Tov, propter Christum subeunde erumne. Valck. ap. Luc. ix. 22. 
Datbe. 1 Cor. i. s. 

26 οἰκονομία, Epbes. iii. 2. [εκυοφορηθη ὑπὸ Μαριας, κατ᾽ oixovo- 
μιὰν Θεου. Ignat. Epbes. 18. ὡς Θεου xai Χριστου διάκονοι. Ροΐγε. 
P bil. s. οἰκοδομεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὕμιν πιστιν. 3.] ἐτι πλήρουντος 
(at. λαλουντος) Ιουδα ταυτα. 1 Mac. iv. 19. Comp. [Παυλου----του 
απο Ἱεροσολυμων----πεπληρωχοτος τὸ Ευαγγελιον. Ign.ad Tars. p. 75. 
Voss. ] Coll. Rom. xv. 19. 

26 [δι᾽ οὗ μυστηριου ἐλάβομεν τοπίιστενειν. Tgnat. Magn. 9. πὼς 
ovy ἐεφανερωθη τοις αἰωσιν; X. T. Δ. Epbes. 19.] Οὐ, cap. d. «. [vo 
μυστήριον, Coll. Valck. ad. x Tim. iii. 36. σν, Kopie, ὃ ἁἀποκαλυπτων 
μυστηριῶ ἀποχρυφα. Act. Thom. ὃ 1o. ] 

27 [Xpio rou, τῆς £XTidog ἡμῶν. lgm. Magn. τι. Trall. Inser. 2. 
Incov, τῇ xoiwn EAT 101 ἡμῶν. P bilad. τα. πλουτος σωτηριᾶς. Esa. 
xxxiii. 6. Sym. πνευμῶ φοβουμένων Κυριον ζήσεται, 5 yxp ελπις xv 
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τῶν ἐπὶ TOV σωζοντὰ αυτους. Gir.xxxi. 13-15. ἡ £T A6 αυτων αθανα- 
σιῶς πληρης. Sap. 111. 4. [πλουτος, Coll. Valck. PE. iv. 19. ] 

28 [5 νουθετησις--ὐπεραγαᾶν ὠφελιμος. Clem. Rom. ἡ. 56. avrov 
μεενδυναμουντος, του τελείου ἀνθρωπου γενομένου. ἴση. Syyrm. 4. εἰς 
voy καινον ἄνθρωπον Ιησουν Χριστον. Epbes. 20. t&v τελειως εἰς I- 
σουν Χριστον £X TE τὴν πιστιν. 14. εἰς TO Εναγγελιον κατηγγελχες- 
ναι. Phbilad. s.] καταγγελεῖιν, Ps. d. 7. Edit. Sext. [ut Jii im ile 
( Christo ) perfecti. Polyc. Phil. τα. Coll. Valck. ap. Ephes. iv. 13. PHI. 
i. 15.] Coll. Gez. vi.9. xvii. 1. 

29 δια τὴν θειῶν ἐνεργειᾶν. 2 Mac. iii. 29. tv duvapti. Sir. xliv. 
390 77m. iv. τος. Pbi. iv.13.- Heb. x..32. [αγωνισωμεθα εὐρεθηναι ἐν 
τῳ ἀριθμῳ των ὑπομενοντων aurov. Clem. Rom. i. 35. ἀλλ᾽ ou πᾶντες 
ρ΄ ue matis εἰ μη οἱ πολλὰ κοπιάσαντες, καὶ κώλως ἀγωνισαμενοι. 
2]. γ.} Ιδὲτε ὅτι ovx «o1 μονῳ ἐχοπιᾶσα, X. T. Δ. Sir. xxiv. 34. 


ΚΕΦ, e. 2. 


I K^? περι TOU Δανιηλ ἡγωνισῶτο TOU ἐξελέσθαι αὐτον, και ἕως 

ἑσπερᾶς ny ἀγωνιζόμενος του ἐξελεσθαι ἀντον. Dan. vi. 14. 
Coll. 1 Tim. vi. 12. [Λαοδικεια. gos. Ant. xiv. 10. 20. ἐν σᾶρκι αὐτον 
oida. lgm. Smyrn. 3. vp ἐν σᾶρκι emo. Epbas. 1. νοήσάτω ὁ 
θελω. Rom.6. ὥγων Ἦν ὑμιν ἡμερας τε και νυκτος ὑπερ T0706 τῆς 
αδελφοτητος, εἰς το σωζεσθαι μετ᾽ ἐλεους καὶ συνειδήσεως τον ἀριθμον 
τῶν ἐκλεκτὼν αὐτου. Clem. Rom. i. 2. ἀγνοουσιν γὰρ n^ixmy ££ 
βασανον. Clem. Rom. ii. 1o. ] Coll. cap. iv. 13, 15, 16. 

2 [μετὰ πληροφοριᾶς Πνευμαᾶτος Ἁγίου. Clem. Rom. i.42.. δοξα- 
ζει τον Osoy xoa Πατερα, καὶ εὐλογεῖ Tov Κυριον ἥμων, x.T. λ. Mart. 
Ροΐγε. το. ἵνα ῥυθμησῃ τοὺς cavae, καὶ ToU δῷ αορᾶτου τῆν ἐπιγνω- 
σιν. Clem. Fragm. 8. doo τῳ Oto καὶ Πατρι. Polyc. Mart. 22. δι᾽ 
o) μυστήριου ἐλάβομεν vo vio eti. Tgn. Magn. 9.] Conf. sup. i. 26. 
1 Jess. i. 5. Heb. vi. x1. x. 22. «πλοῦτος τῆς cwTWwpiag. Esa. xxxii. 
6. Sym. [mXovrov, Coll. Valck. Phil. iv. το. συμβιβασθεντων, Col. 
Valck. ad Epbes. iv. 16.] Coll. Ps citi. 19. αν Mac xdi. 9. 

3 [ταβαθη τῆς θειας γνωσεως. Clem. Rom. i. 40. ἡ παᾶναρετος 
σοφιᾶ. 57. δοξαΐζων Ιησουν Χριστον τον Θεον, rov οὕτως ὑμᾶς σοφι- 
σῶντα. lgnat. $myrn. τι] καὶ δωσω coi θησαυροὺς σχοτεινους, aox- 
ρύφους, ἀοράτους ἀνοίξω σοι, iva, γνως; ὅτι ἐγὼ Κυριος ὁ Θεος σου, 
x. T. À. Esa. xlv. 4, 4. πηγὴ coquus Λογος Θεου εν vio oic, x. T. À. 
Sir. i. s. Comp. σφοδρὰ εβοαθυνθησαν oi διαλογισμοι σου. Ps. xci. 5. 

4. ἱνατι παρελογισωμε; τ Reg. xxviii. y2. xix. 17. Gen. xxix. 25. 
[τον &oparoy παραλογιζεται. len. Magn. 3. 7 αεοός. κωφωθητε ouv, 
0T! ἂν ὑμιν χωρις Inoou Χριστου λαλη τις, X. T. À. Trall. 9. πιθανοι 
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Aoyo Jos. Junt. "fud. viii. 9. τ. παραλογιζεται" dissimulat. πιθανολο- 
qioc subtilitate. Labb. Gloss. Vett. | Co. "facob. i. 22. 

5 [προθυμίας μεν ὑμας εἰς το φανερον eu £y ovra, χαιρω καὶ βλε- 
πων. 70:. Bell. iii.22. τὰ δὲ τῆς ὕμετερας ἐμπειριᾶς καὶ τῶξεως, τι 
XO λέγειν δεῖ: 211). οὐδ Bos. Obs. Critic. 2. 81, 82. πως εὐτάχτως, 
πὼς εὐεικτως, πως ὑποτεταγμένως εἐπιτελουσι τῶ διατασσομιενα. 
Clem. Rom. i. 37. γνοὺς ὕμων TO πολυευτάακτον τῆς κατα Θεὸν ἀγα- 
716, X. T. A. lgnat. αρη. τ. Ονήσιμος ὑπερέπαινει ὑμῶν την--- £U- 
ταξιαν. Epbei. 6. πεπήγοτα βεβαιως, τῇ του τετράγωνου σχήματος 
οἰκειουμεένῶ φυσει" ἀκράδαντον γὰρ τουτο γε. ivo, πλινθου τινῶ τρόπον 
ἄκλινως ἐρηρεισμενο βεβαιως xoi τὰ ἐποικοδομουμενω de maa. P Lilo. 
De Ling. Confus. $ 18. Mangey, 41 8. ] Conf. Esa. xxix. 23. 

6 [ειτις ἐν ἀλλοτριφ γνωμῇ περιπᾶτει, οὗτος τῳ παθει ov συγ- 
κατατιθεται. gnat. Pbilad. 3. εν σγνή συνειδήσει περιπατειν. Poly. 
PLil.s. τελειοῖ οντες, τελειὰ καὶ φρονειτε. ἴρη. 871)77. τι. τὴν πισ- 
τιν ἦν εξ ἀρχῆς παρελαβομεν.  Routb. Fragm. Patr. 1. p. 464. Igi. 
Fragm. 9. p. 481. facobs.| Conf. 1 Cor. xi. 23. 

 [σπουδαζετε ovv. βεβαιωθηναι εν τοις δογμαᾶσιν του Kupiov, 
x.T. A. lgm. Magm. 13. πάντα οὖν ὑμιν ἐν χαριτι περισσευέτω. 
Smyrm.9. ἡ βεβαια τῆς πιστεως ὕμων ῥιζα. Ροΐγε. Phil. τ.}] Conf. 
Juda. 1o. Epbes. ii. 18. cap. i. τα. [βεβαιουμενον εν τῇ πιστει" Qui 
firmiter stabat, meque se verborum tormentis. abstrabi patiebatur ἃ sanctá 
Cristi diseiplina, quam semel susceperat. Valck. ad Heb. ii. 2. Verbum 
βεβαιουν Dóc sensu ap Vett. neque reperitur, nec reperiri potest, etc. Id. ad 
Heb. xiüi.9. συνερχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν Θεου. Igz. Epbes. 13. | 

8 | Cos. Ign. γα]. o. Ῥ ιϊαά. 6. ὃς ἂν μὴ ὁμολογή τὸ μαρτυ- 
ριον τουσταυρου, EX TOU διαβολου ἐστι. Ροΐγε. Phil. γ. ἀπολιπόντες 
τὴν χενὴν ματαιολογιᾶν,) X. T.À. 2. ἐστιν νομισμᾶτα δυο, ὁ μεν Θεου, 
ὁ δὲ κοσμου, x. T. A. Ign. Magn. ς. Cuv κατα Χριστον. 8. Philad. 3.] 
xtvodo£io γὰρ ἀνθρωπὼων εἰσηλθεν εἰς Toy κοσμον. Sap. xiv. 14. [συ- 
λωγωγων᾽ ἀποσυλων. bed. εσται ὁ συλαγωγων pro συλαγωγή, 
loquendi genus etiam elegantioribus Greecis usitatum. XuXxa est id quod per 
vim abducitur, ut in Reprensaliis. Συλαγωγειν quasi per vim abducere. 
Solemus enim translationes sumere ad ea que parem babent effectum. De- 
inde est &y dio, duoi. zam dio, τῆς φιλοσοφιᾶς καὶ κενῆς ἁἀπαῶτήης idem 
valet quod δια τῆς xevng ἁἀπατῆς τῆς δια φιλοσοφιας. lpsam vocem 
Graecam usurpavit φιλοσοφίας, quia erat recepta. Veri autem ea fallebat 
bomines. Nam aut vitam eternam non promittebat, aut viam que δὴ duceret, 
veram certamque mon monstrabat. Grat. ] Coll. Esa. &xix. x3, 145 

9 [σωματικως, τουτέστιν EV τῷ ἰδίῳ σωματι. T'beod.. εν μεγεθει 
Θεου Πατρος xoi πληρωμῶᾶτι. gnat. Epbes. Inscript. εἰς πληρωμῶ 
δοζης αὐτου φανερωθεν. Clem. Rem. Frag. 8. Χριστος, εν Ilovpi ὧν, 
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μᾶλλον φαινεται. Ign. Rom.3. κατοικεῖ, Epbes. vi. τς. Rom. 7. ὅτι 
εἷς Θεὸς ἐστιν 6 φανερωσῶᾶς ἕαυτον δια Incov Χριστου TOU "Yiou αὐτου 
x. T. A. Magn. 8.] Matt. xxviii. 138. τ Tm. iii. 16. 

IO Conf. Joan. xii. xo, ἐστι καθαρος ὅλος. [5 TEAELÀ πίστις, 
Incove Xpio rog. Ign. Smyrn. το. Coll. Bos. Obs. Critic. cap. 38.] CoZ. 
Epbes. i. 23. ii. 21, 22. [ov δυναται κεφαλη χώρις γεννηθηναι ἄνευ με- 
λων, X. τ. À. Ign. 7 τα]. 11.] 

II [αλλ᾽ εἰσιν ἀπεριτμῆτοι TY χαρδιᾳ, ἡ φησιν ó νομος XX dia 
σχληροτητῶ TpoT wv ἀφηνιασται, X. T. A. Philo. De Vict. Off. $ 9. 2. 
258. Mang. dia τουτο περιετεμετας ἀχοᾶς "AV, xci TOGG χκαρδιας, iva, 
συνιωμεν ταυτα. Bargmab. $ το.] Coll. er. ix. 25, 26. Epbes. ii. 11. 

1,9. [ὁ δὲ ἐγειρᾶς αὑτον εκ VEXUVS Χαὶι ἡμᾶς εἐγέρει, X. T. Δ. Ροΐγε. 
Phila. saw μὴ τηρήσωμεν το βαπτισμαὰ ὄγνον καὶ ἀμιᾶντον, ποιρ' 
πεποιθήσει εἰσελευσομεθα εἰς τὸ βασιλειον του Θεου; Clem. Rom. ii.6.] 
και τὰ TET TUXOTO, συνεγειίρων. 4 Mar. ii. 14. Conf. Rom. vi. 5, 4. 

I3 [vexpovs, Coll. ταφοι vexpuv, εφ᾽ οἷς γεγρᾶπται μονον ovo 
καὶ 0 βιος 


μᾶτα ανθρωπων. ἴση. Pbilad. 6. πήροι οντες τῇ Qao 
ἥμων ὅλος ἀλλο οὐδὲν ἣν εἰ μηθανατος. Conf. Rom. ii. y. xaXov γὰρ 
ανθρωπῳ εξομολογεισθαι περι τῶν πωρωπτωμώτων. Clem. Rom. i. ga. 
56. οἱ αθλιοι τας ψυχας, τεθνηκασιν. Ρρὶμ.] ἄκουσον δὲ τῆς προ- 
ctu me των τεθνηκοτῶων Ισραηλ, καὶ υἱων των ὁμαρτανοντων ἐναντίον 
SOUS Xo dio ars di. 4. Esa. xxi. a. 

I4. [Vulgaris erat forma loquendi διωαγρώφειν νομους, leges abrogare. 
Hesycb. διωγραφειν exponit ἀποαλειίφειν, expungere. eujus affine ἐξαλει- 
φειν itid. significat delere, et de re seriptá, quam abolemus, Pic adhibetur, 
uli Jesus eleganter dicitur ἐξαλειφῶς τὸ καθ᾽ ἡμων χειρογραφον. Valck. 
ad Heb.viii.o. sv τῷ OTOUp προσήλωθης,---καᾶι κατελυσᾶς πασᾶν 
τὴν δυναμιν ἥμων (5c. Diabol. ). Evang. Nicod. cap. 22. p. 724. V ilo. 
τοις δογμᾶσιν, Ign. Magn. τι. τον ανασταυρωσαντα τῆν ἐμήν ὡμαρ- 
τιῶν, X. T. A. Mart. Ign. 2. ὥσπερ καθηλωμενους ἐν τῳ σταυρῳ. Ign. 
Bgyrn. τ. μελλοντων δὲ αυτων καὶ προσήλουν (εν τῳ ξυλῳ. Ced. Vind.) 
x. T. À. Mart. Polyc. x3. f acobs. p. 597.] καὶ ἐξαλειφθήσεται ἡ συν- 
θηκη ὕμων. Esa. xxviii. 138. 8ym. Coll. fud. xv. 16. 4 Reg. xxi. 13. 
Comp. καθοσον ἀπέχουσιν ἀνατολαᾶι avro Qum qutov, ἐμάκρυνεν cQ ἥμων 
τὰς ἀνομιῶς ἥμων. Ps. cii. 12. ἡρτῶι £X TOU μέσου. Esa. Ivii.2. Conf. 
Deut. xix.9. Gal. v.5. [χειρογραφον" Caututm. 1,466. G/oss. ] Coll. Mir. 
Vii. 19. 

I5 [ 7povpstvnc δὲ τῆς ψυχῆς ἐν ἄντῳ, ἵνα δι᾽ αὐτῆς Χριστος 
θριαμβευση. Epist. Eccles. Vienn. εἰ Lugdn. $ 9. πᾶς πόλεμος καταρ- 
γειται ἐπουράνιων x04 ἐπιγείων. Ign. Epbes. xa. εδειγματισεν" εδη- 
μοσιευσεν. Hesycb. στηλιτευσαι θριαμβευσαι, παραδειγματισαι. Id. 
ἀρχῶις καὶ ἐξουσίαις. Mart. Polyc. το. Conf. Nicodem. Evang. $ 23. p. 
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133. Bircb. ἐν τῷ σταυρῳ ovv τὸ τροπῶιον στησᾶς ὁ Kupioc* ὥσπερ εν 
δημοσίῳ θεατρῳ Ἑλληνων, Ῥωμαῖιων, Ιουδαίων, τοὺς δαιμονῶς εθριαμ- 
βευσεν. T'bezphyl. ap. Bloomf. Recens. Symopt.] 

16 [εἰ ουν οἱ ἐν παλαιοις πραγμᾶσιν ἀνᾶστραᾶφεντες; εἰς καινο- 
τητὰ ελπιδος ἡλθον, μήκετι σαββατιζοντες, x. τ. Δ. Ignat. αρη. 9. 
ov yap βρωματων καὶ ποτῶν εἰσιν διάκονοι, αλλ᾽ ἐκκλησιᾶς Θεου 
ὑπηρεται. ral. Collomnimh Epist. ad Diogn. $ 4. fos. Ant. iii. το. 
το Cozf. Rom. ii. 17. 2 Cor. iii. 137. Gal. v. x. 

17 [σκιὰ Θεου δὲ ὁ λογος αὐτοῦ £c iv ---οἱ δὴ οὕτως ἐπιλογιζο- 
μένοι, δια σκιᾶς τον Osoy καταλαμβάνουσι, δια τῶν ἐεργῶν τὸν τεχνι- 
τὴν καταᾶνοουντες. Philo. 3 Mlleg. $ 31, 32. p. 79. Par. τῶν μελλοντῶν 
acx"ciy τε και £TOWAmcimy. Mart. Polyc. 38. Magnifice opponuntur 
Lex, designata nomine σκιᾶς, et Corpus ipsum Christi. Nimirum, quam- 
primum Corpus ipsum. adfuit, debuerunt umbree veteres discedere. Hoc in 
cardine versantur sepe diputationes Pauli cum. Cbrist. adbuc semijud. qui aà 
umbris legg. ceremon. avelli vix poterant. Valck. ad Heb. viii. su] 

I8 [Paulus ἡ γνωσις, inquit, φυσιοι, "* vana. de sud scienti opinio 
reddit inflatos." Neque en. illic. quevis eruditio est. intelligenda, que man 
inflat, sed modestos reddit, bominemque sue vanitatis quotidió admonet. Leg. 
LP. Ep. Cap. v. 2. bujus Cap. v. 18, το. In nullà suarum Epistolarum totis 
P. bec v. frequentavit, unde eestimare licet, nusquam. inter Christianos 
bujus evi tot fuisse, qui Guosticos se ferebant, quàm inter Corinthios. Cap. 
xiii. 4, bis opponitur verá dote ornatus Christianismi, Caritate, qualis secun- 
dum Paulum οὐ φυσιουταᾶι, mom se inflat superbi. Dos prima Christiani 
bominis, bis in LL. ubique commendata, esi ἢ ταπεινοφροσυνή, Qua quis 
de se suisque viribus demissà sentit; quee dos, si Socratem excipias, ignota fuit 
P bilosopbis gentilibus omnibus, Stoicis presertim, quorum doctrina moralis, 
5i verba spectes, speciosá pelle decora, si res exigas sub verbis latentes, in- 
finitum distat, à pura doctrina. Christi. Valck. in y Cor. iv. 6. oido ὅτι 
ou QuciovcUs. gm. Magm. 12. Tovro δὲ ἐσται paw μη φυσιουμενοις. 
Trall. 7. τοπος μήδενα φυσιουτω. Smyru.6. ἐπήρτῶι καὶ πεφυσηται. 
P bilo de Caritat. 714. 716. ovx εἰκήη,) m τάκτως. Clem. Rom. i. 4o. ] κα- 
ταβραβενετω — ἵνα μήδεις λαβη τὸν στεῷανον σου. poc. iii. x1. Conf. 
Tub. xii. s. τ Tim. d. 7. vi. 4. Sap. xi. τς. [ἐμβατενω" ingredior, inito. 
Labb. Gloss. Vett. εμβατευσας" ζητησας. Hesycb.] TAG ἑωρῶκεν αυτον 
x04 ἐκδιηγήσεται; Sr. xliii. 31. Conf. x Cor. viii. 1, 2. [Που yap των 
γραμμάτων του Μωνυσεὼς süps vov νομοθετὴν παραδοντα σεβειν ἀγ- 
γελους; Orig. cont. Cels. lib. «. Τουτους δὲ ἀγγέλους amo vov ἐργου 
αὐτων μεμαθήκοτες καλεῖν, εὑρισκομεν αὐτοὺς, δια τὸ θειους εἰναι; 
καὶ θεοὺς ἐν ταις ἱεραις ποτε ονομαζομενους γραφαις" αλλ᾽ οὐχ ὥστε 
προσταττεσθαι ἡμιν τοὺς διακονουντας, καὶ φεροντας ἡμιν τῶ TOU 
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Θεου, σεβειν καὶ προσκυνεῖν avri του Otov. πασᾶν μὲν yxp δεησιν 
και προσευχήν, και ἐντευξιν, καὶ ευὐχαριστιῶν, ἀναπεμπτεον τῳ ἐπὶ 
πασι Oso, δια του ἐπι πάντων ἀγγέλων ἀρχιίέρεως, ἐμψυχου Λογου 
και Θεου. Jib. s. p. 233. Edit. Spencer. ] 

I9 ὡς γὴν &v£ovcxv To ανβος αὐτῆς, X. T. A. Esa. Lxi. 11. [ὁ 
πλουσιος ἐπι χορηγειτω τῷ πτωχρ. Clem. Rom. i. 38.] τὴν κεφᾶάλην, 
Coll. Gen. iii. x5. sup. v. το. [συμβιβαζει" εἰς φιλιῶν ἄγει ἡ συλλα- 
λει. Hesyeb. ἵνα ἑνωθωσι μετα ἀγωώπης. Chrysost. λαβωμεν v0 σωμὰ 
"Ay, XT. A s Gem. i. 47,38. " Ign. Trail. 11. ] JJ oatis x20. 42 a Gor: 
dip wit. i274 Epbes. i. 22. iv. το: [συμβιβαζομενον, Coll, Valck ad 
Epbes. iv. 16. | Coll. Ps. xxi. 9, 10. cxxxviii. 16. 

20 [μαλλον μοι ἀποθανειν εἰς Χριστον Ιησουν, n βασιλενειν τῶν 
περᾶτων τῆς γῆς. Jgm. Rom. 6.] δογματιζεσθε, Conf. 3 Mac. iv. 11. 
BDans32x13,31 9: LX X.- Coll. 2 Cor. 9. 7: eap. dit. x. 

22 [προβατων φθοραν κατεργαζομενος. Clem. Fragm. 9. οὐχὶ 
ἥδομαι TpoQn φθορας. Ign. Rom. 7. οὐδὲν φαινομιενον, αἰώνιον, X... 5. ] 

23 [ αφειδια" καρτερια.  Hesycb. τὸ μη παντῶν ἔχειν ἀδεως ἀπο- 
λαυσιν. Thecd.] Conf. Matt. xxiii. 3. poc. xix. 10. XXii. 9. Tian, 1 
Cor. xii. 24. [φιλονεικοι ἐστε, αδελφοι, καὶ ζηλωται περι μὴ ανηκοντων 
εἰς σωτηριῶν. Clem. Rom.i.45. Coll. Clem. Fragm.9. pp. 480, 481. 7αεοός. 
Ezv ovv τινᾶ θεασῃ σιτῶ X04 ποτὰ μή EV καιρῳ προσιεμιενον, ἡ λουτρῶ 
και ἀλειμμᾶτα παραιτουμιενον, ἡ τῶν πέρι σωμῶ σχεπῶσμαάτων 
ἀμελουντῶ,; ἡ χαμευνιᾶις καὶ δυσανυλιαις χρώμενον, ET. εκ τουτῶν 
ἐπιμορφαζοντα ἐγχρατειαᾶν, οἰκτον Aa (oy τῆς περι αὐτὸν πλανῆς, τὴν 
αληθη τῆς ἐγχρατειας ὅδον δειζον᾽ αἱ γὰρ ἐπετήδευσεν, ἀνήνυτοι καὶ 
QTpUTOL πόνοι) λιμῷ XOU. τῶις ἀλλᾶις χαχωσεσι ψυχήν και GG, 
ἐχτρωχηλιζοντες. μηδ᾽ εἰ τις περιρβαντήριοις ἡ καθάρσιοις χρωμενος, 
διανοιαν μεν ῥυπταινει τὴν ἑἕαυτου, TO δὲ σωμα φαιδρυνει" μηδ᾽ εἰ πα- 
λιν ὑπο περιουσιᾶς νεων ἱδρυεται λαμπροτάταις χορηγίῶᾶις καὶ δα- 
παᾶναις χρώμενος, ἡ ἑκατομβας ἀνάγει καὶ βουθυτων ov πανεται, ἡ 
πολυτεέλεσιν ἀναθημασι κοσμεῖ TO ἵερον, αφθονους μεν ὕλας, τεχνᾶς 
δὲ παντος ἄργυρου καὶ χρυσου τημιωτερᾶς εἰσαγων, μετ᾽ εὐυσεβων 
ἀναγεγραφθω" πεπλανητῶι yap καὶ οὗτος τῆς προς ευσεβειαν ὅδου, 
θρησκείαν ἀντι ὁσιοτήτος ἡγουμεμιενος, και δωρα τῳ ἀδεκαστω διδους, 
ουδὲ ποτε ληψομενῳ τὰ τοιαυτα, καὶ κολακευων τὸν ἀκολακευτον᾽ ὃς 
γνήσιους μεν θεραπειας ἀσπαζεται, γνήσιοι δ᾽ εἰσιν αἱ ψυχης ψιλην 
καὶ μονὴν θυσιαν φερουσης ἀληθειαν᾽ τὰς δενοθους ἁἀποστρεφεται, νοθοι 
δὲ óco δια τῶν ἐκτος αφθονιων επιδειξεις. Pile. Quod. Det. Pot. $7. 
λογον----ου δυναμιν, οὐδὲ ἀληθειαν. Chrysost. T'beopbyl. ] λογον σοφιας 
— ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνομου γνωσεως. 1 Tim. vi. zo. 


650 EHIZTOAH III. 


ΚΕΦ. y. 3. 


I E 0Uy συνηγερθητε, Coll. sup. v. 20, εἰ απεθανετεσυν τῷ Χριστῳ. 
Conf. Epbes. ii. 1-6. 1 Pet. 1. 21. Zacb. vi. 13. | Res celestes 
et vere, opposite ad banc terrestrem caliginem, in quo nos volutamur bornulli, 
à Philos. vett. dicuntur τὰ ἄνω. Inde explicaudus Paulus, Coll. Gal. iv. 
26, Hierosolyma calestia dicuntur ἡ Ἰηρουσαλημ. Valck. tom. v. p. 13.] 

Ὁ [ἐστιν δὲ οὗτος ὃ αἰων καὶ ὃ μελλὼν δυο ἐχθροι. Cem. Ram. ii. 
6.] ουρᾶνος ὕψηλος, γη δὲ Balsa. Prov. xxv. ,. Eccles. iii. 21. Conf. 
2 Cor. v. 16. | xai τῶ X00 [441X0, ταυτῷ ὡς αλλοτριῶ ἡγεισθαι, και μή 
ἐπιθυμεῖν αυτων, X. T. À. Clem. Rom. d. s. ὃ ἄνω" superus, SUDbErHUs. 
Labb. Gloss. Vet. prov Osov θελω, ἀρτον ουρῶνιον. Ign. Rom. 7.] 

3 [οἱ δὲ πιστοι EV aya χαραχτηρᾶ Θεου Πατρος dio Incov 
Χριστου, δι’ οὗ &xy μή αὐθαιρέτως ἔχομεν o ἀποβάνειν εἰς το αὐτου 
vro oc, το ζην GUTOU οὐκ εστιν EV ἥμιν. Ign. Magn. ς. μὴ ἐμποδισητε 
μοι ζησαι, μη βελησητε μοι emolovew, X.T. À. Rom. 6. ὃ μεν δὴ σο- 
φος τεθνηκέναι δοκωὼν τον φθαρτον βιον, 6n τον αφθαρτον" ὁ δὲ φαυλος 
ζων τον ἐν κακιῳῷ, τεβνήκε Tov εὐδαίμονα.  PLilo. Quod Det. Pot. $15. 
2. 201. Mangey. ] 

ds 5 [οἱ φανερουντᾶι £y τῇ ἐπισκοπῇ τῆς βασιλειᾶς του Χριστου. 
Clem. Rom. i. so. Incoug Χριστος vo ἀληθινὸν ἡμῶν On. Ign. 8zmyraz. 
4] Conf. x Pet. idi. 4. Esa. xxvi. 19. oan. i. 2. Dan. xii. 2. [ Kupie 
Incou Xpio T£, "| ἀναστᾶσις και ἡ ζωη του χοσμον. Evang. Nicod. cap. 
18. ἡ ζωη ἡμῶν ἀνετειλεν àv QUTOU, και TOU Üxva ToU αὐτου. Ign. 
Magn. 9. Cun £y αθανασ!ῷῳ. Clem. Rom. i. 35] ὃ ευφραινομενος ἐπι κα- 
xottio καταγνωβησεται" ὁ δὲ ἀντοφθαλμων ἡδοναῖς στεφανοι τὴν 
Conv αντου. Sir. xix. s. Comp. τ Thess. iv. ς. Epbes. v. 4-5. [δυο 
yp παθη ἐναντιὼ τῶν ἐντοόλων ToU Ozov. Test. XII Patr. p. 610. 
go dnt. d. 4. s. ἥτις, Conf. Luc. xii. τ. Deut. v. 26. νεκρωσᾶτε, 
Coll. Rom. iv. το. vi. 2, 11. Caf. ii. 20. ColJ. Hab. ii. 9. 

6,7 [Ceonf. Clem. Rom. i. 30. ii. x. οὐ (Χριστου) TO αἷμα EX n 
τήσει ὃ Θεος απο τῶν ἀπειθουντων avro. Poly. P Lil. 2.] 1 Cor. vi. 11. 

8 [0005 pex oin" turpiloquium. Labb. Gloss. Vett. ἀποθέμενοι πα- 
σαν αλαζονειαν. Clem. Rom. i. 13. 0UX εἐχτισται ἀνθρωποις ὑπερη- 
φανια, οὐδὲ opyn θυμου γεννήμασι γυναικὼν. Sir. x. 18. μη ἐξελθέτω 
μεγαλορβημοσυνή £X, TOU στομῶτος ὕμων. egi. 

9 [ὑπερθεσθε ouv τὴν xaxnw ζυμὴν τὴν παλαιωθεισαν, x. T. À. 
Ign. Magm. o. oi ἐν παλαιοις πραγμῶᾶσιν ἀναστρᾶφεντες, εἰς καινο- 
TnT& εἐλπιδὸς ἡλθον. 9. εἐνδοξων μιετειλήφοτες πραξεων. Clem. Rom. 
ἦν το. ὅτι μέχρις οὗ μεν εἰσιν ἰδιωται τινες καὶ τάπεινοι, τῷ μή δὺυ- 
νασθαι χρησθαι τῇ φυσει μηδὲ τολμᾶν ὁσὰ θελουσιν, ἐπιεικεῖς εἰσι καὶ 
μέτριοι, καὶ μονον διωχουσι TO δικαιον, και πρὸς αὐτὸ τὴν πασᾶν 
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εὐυνοιῶᾶν τε και σπουδὴν εἐκουσι —- ὅταν δὲ εἰς ἐζουσιαν παρελθωσι 
καὶ δυναστειαν, TOTE παᾶντ᾽ εχεινα μετεχδυσάμενοι, X. T. Δ. Dos. 
Ant. οἱ, τα. 7. &poy ἀπὸ σου πᾶσαν ἐπιθυμίαν πονηρᾶν, ἐνδυσαι τὴν 
ἐπιθυμιαντὴν ἀγαθὴν καὶ σεμνὴν" ἐνδεδυμιενος yap rnv ἐπιθυμίαν ταὺυ- 
τὴν, μισήσεις τὴν πονηρῶν ἐπιθυμιαν. Herm. Past. lib. 2. Mand. *2:] 

IO [ἀνθρωπον, ταις ἱεραις και ἀμώμοις χερσιν ἐπλᾶσεν, τῆς 
ἑἕαυτου EIXOVOC χαρακτηρῶ, X. τ.λ. Cem. Rom. i. 33] GV COLLO E" 
νον, Coll. Heb. vi. 6. ανακαινισθησεται ὡς ἀεέτου ἡ νεοτῆς σου. Ds. cii. 
pado xo: [ἡ δ᾽ εἰκων λελεκται κατὰ TOV τῆς ψυχῆς ἡγεμονῶ γουν. 
Pile de Mund. δια τι, ὡς περι ἕτερου Θέου φησι το, “Ἐν εἰκονι Θεου 
ἑποιησῶ TOV ἀνθρωπον," QAO οὐχ! τῇ ἑαντου; παγχάλως καὶ coQue 
τουτι κεχρησμῳδηται. θνητον γὰρ οὐδὲν ἀπεικονισθηναι προς Tov ἀνω- 
τατον και Πατερὰ τῶν ὅλων εδυνατο, Aa προς Tov δευτερον Θεον, ὃς 
ἐστιν ἐκεινοῦ Λογος. Philo ap. Euseb. Prep. Evang. vii. $ 13. p. 625. 
Mang.] Conf. Eccles. vii. 30, πλήν ἰδὲ τουτο ἕυρον, ὁ ἐποιῆσεν ὁ Θεος 
συν Toy ἀνθρωπον eun, κ.τ. λ. [ev (px ἐχτισὲεν ὁ Θεὸς τὸν ουρᾶνον 
καὶ τὴν γὴν, Jos. dnt. lib. x. cap. τ. Citat. Clem. Rom. i. 33. ἔπει ovv 
ἀνακαινισᾶς ἡμῶς εν τή ἄφεσει τῶν ὡμαρτιων, ἐποιήσεν ἡμᾶς aA AOV 
TUTOV, ὡς παιδίον, ἔχειν τῆν ψυχην, ὡς xy» και ἀναπλασσομενος 
αὐτοὺς ἡμᾶς, x.T.À. Barnab. Epist. $ 6. ἐγενομεθα καινοι, πᾶλιν 
εξ ἀρχῆς κτιζομενοι. S 16. τον xouyoy ἄνθρωπον Incovy Χριστον. ἴρλ. 
Epbes. 20. μεταβαλεσθε εις νεῶν ζυμην, ὁ ἐστιν Iucovg Χριστος. 
Magz. το) CoJ. T'bren. v. 21. Esa. xl. 31. 

II [τους ἁγιους και τοὺς πιστοὺς (LUTOUS ELTE EV Τουδαιοις, εἰτε 
εν εθνεσιν, εν &vi σώματι τῆς ἐκκλησιᾶς αὐτου. ἴση. Syyrm. 1. &mv δὲ 
ἄμφοτεροι περι Imoou Χριστου μὴ λῶλωσιν, οὗτοι ἐμοι στῆλαι εἰσιν 
καὶ τάφοι νέεκρων, x.T. A. Ρῥιϊαά. 6. Ἕλλησι v& xai Βαρβαροις, Jos. 
Bell. Sud. Proem. ς. Ἕλλην τὴν Üpnoxeixv: Paganus. Labb. Ἕλλην καὶ 
Ιουδαιος, Coll. Valck. ap. Act. xviii. 4.] Rom. i. 14. στηριχθῆναι £y 
δοξη αὐτου το πᾶν. Sir. Xxlii.17. Coll.1 Cor. xv. 28. [ec VOéCEH) 6558 
Paulinam monstrat. Gal. iii. 28, ubi oux twv tir legitur repetitum, obvium et 
Coloss. iii. vy.— Propter loca N. T. pauli proprizs spectandum est ew. Eximià 
illud ponitur pro syeo vi, inest. Sed boc compositum quandoquidem ponitur 
sep? pro simplici ἐστι, mon mirum est, suy quoque in bunc sensum adbiberi. 
In Pauli locis citatis sw ponitur pro soi, est. Sed mostro loco ponitur pro- 
priá vi, et significat inest, uti et in Ep. Jac. i17, παρ᾽ Q οὐκ fW ἀπαλ- 
λαγη" cul nulla inest mutatio. Valck. ad y Cor. vi. s. ] 

I2, I3 ηγαπήμενοι ὑπο Kupiov. Deut. xxxiii. τα. Conf. Matt. ix. 
36. Luc. 1: 78. [ἐνδυσασθε, Coll. Valck. ad 1 Cor. xv. 55. μαωκροθυμήσατε 
ovy μετ᾽ ἀλλήλων £y πραότητι, ὡς ὁ Θεὸς ὕμων. Ign. Polyc. 6. τῶν 
ἀληθως ὑπο Θεου καὶ του Κυριου ἥμων ἐκλελεγμέενων. Ροΐγε. Pil. τ. 
οὗτος ὁ μᾶκαρισμος ἐγένετο ἐπιτοὺς ἐκλελεγμένους ὑπο του Θεου. C/em. 
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Rom.i.so. "pog voy Θεὸν και τοὺς ὥγιους μετ᾽ οἰκτίρμων μνειῶ. 56. 
κατὰ τὰ σπλαγχνᾶ & ἔχετε ἐν Χριστῳ Ἰησου. Igmat. P Lilad. το. 
παραχάλω σε εν χαΑριτι» ἡ ἐνδεδυσαι, x. T. Δ. Polyc. τ. ταπεινοφρο- 
cuyne, Clem. Rom. i. 21. 30. 31. 44. 56. μακροθυμία, 58. μακροθυμη- 
σατε μετ᾽ αλλήλων εν πραοτητι. Ign. Polye. 6. ἐνδυσαι δὲ τὴν μακρο- 
θυμιαν. Herm. Past. libr. Mand. ssi διοικει τὰ παντὰ χρήστως. Sap. 
Vii.1. [χρηστευσωμεθα αυτοις κατῶ τὴν εὐσπλαγχνιᾶν. Clem. Rom. 
ἡ. τά. ἀγάπη παᾶντὰ ἀνεχετῶι. 49. πᾶντων ὥνεχου ἐν ἀγαπή. Ign. 
Polyr. τοῦ Col. Matt. v. 23. [56 σπλαγχνῶ ἐπι φοβουμένους aurov. 
Cem. Rom. i. 25.] ἀλλα ὅμως ἐπι τουτοις ἐστι μεμψις ολιγή. Sap. 
xii. 6. Coll Ose. iv. x. 1 Cor. vi. τ. [ὅσα ovv παρεβημεν δια τινος 
τῶν TOU GVTIXENAEVOU, αξιωσωμεν συγγνωμήν, x. T. λ. Clem. Rom. 
i. κι. [hop Qm μεμψις, κατάγνωσις, Hesych. εχθρα. 42. Gloss. χα- 
ριζομενοι εαυτοις, Coll. Valck. ap. x Cor. ii. 12. δὲ Ephes. iv. 32.] CoD. 
Matt. xviii. 21-35. Luc. vi. 35, 36. 

14 [Ω μεγάλης ἀγῶπης, ὦ τελειοτήτος ανυπερβλητου, 20 ΛΒ 
Clem. Rom. ἐς 53. τὸν δέσμιον τῆς ἀγάπης του Θεου, τις δυνατῶι s£n- 
γησασθαι; 49. ὡς συνδεσμον Ἀποστολων. Coll. Ign. Trail. 4. Conf. 
Epbes. iv. 3. 1 Mac. x. 45. a Cor. i. 10. 

I5, I6 εκληθητε, Conf.1 Cor.i.9. Col.i.1s5. ἐσομεθα ὡς γένος 
i. Gem. xxxiv. 16. [ουδὲν ἐστιν ἄμεινον εἰρηνής, ἐν 5 πᾶς πολεμος 
καταργειτῶι ἐπουράνιων καὶ ἐπιγείων. Ign. Ephes. 13.] οἱ δὲ ay alos 
ἡσυχαζουσι διαπῶᾶντος. Prov. xv. 15. [βραβευετω" μεσιτευετῳ. 
Hesycb. intercede. Lab. | Conf. Ps. xcix. 4. Sap. xvi. 28. Cap. i.:12. 
καὶ αἰνεσάτωσαν GE TTLVTEG οἱ εἰδοτες TO ονομῶ σοὺ Ey ὕμνοις. τ Mac. 
ἦν. 33. καὶ ἐμπεριπατήσω ἐν ὕμιν, καὶ ἐσομαι ὑμιν Θεος, και ὕμεις 
εσεσθε μοιλαᾶος. Lev. xxvi. 12. [ «5 ὥπλους TU καρδιὰ, και πλουσιος 
τῳ πνευματι. Barn. p. 248. oss. ὅτι οὐκ ἐνῳκήσε ἐν ἄυτῳ οὐδὲν πο- 
ynpov. est. Patr. p. 539. αλλ᾽ ἐνῳκει τις ἡρωϊκή ψυχῆ λέπτῳ σω- 
ματι. .:. Bell. fud. vi. 1.6. γεγράπται yop, Ἐνοικήσω εν ἄντοις 
xai ἐμπεριπατήσω. Mart. Ign.2. ταντὰ, ἀγαπήτοι, οὐ μόνον ὑμας 
νουθετουντες ἐπιστελλομεν, ἀλλὰ καὶ ἑαυτους ὑπομιμνήσκοντες, X.T.À. 
Gem. Rom. i. 7.] £yoix £yvTO, Coll. 2 1172. 1. 5. 

17 ἧμονον ἐν τῳ ονομῶτι Ιήσου Χριστου, x. τι A. Ign. Smyrn. 4. a 
de xoà κατὰ σαρκὰ πράσσετε, ταυτὰ πνευματικὰ EG TW, Ey Imo0U γῶρ 
Χριστῳπανταπραάσσετε. Epbes.8. δοξαζειτον Θεὸν και Πατερα. Mart. 
Ροΐγε. το. Qn δοξζα συν Πατρι xoi "Ayo Πνευματι. Ροΐγε. Mart. 
fin. δια Τησου Χριστου. Clem. Rom. x. Inser.] Conf. oan. xvi. 23, 24. 
[μακάριοι ἐσμεν, ἀγάπητοι, εἰ τῷ προστάγματα του Θεου εποιουμεν 
£y ὁμονοιῷ ἀγαπής, εἰς τὸ ἀφεθῆναι ἡμιν δι᾿ ἀγαπής τὰς xp prie 
ἡμῶν; x. T.À. Clem. Rom. i. go. oQsiAopusy xov πᾶντῶ EU DAC TEM 
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18 [πιστευω yap τῇ χάριτι, ὅτι ἕτοιμοι ἐστε εἰς EUT OH Gy Oto 
eynxovcay. Ign. Polyc. 7. ὑπακονετω (ἡ γυνη) μη προς ὕβριν, αλλ᾽ ἵνα 
ἀρχήται Θεὸς γὰρ ἀνδρι TO κρατος ἐδωκεν. "fos. cont. Ap. ii. 24. γυ- 
ναιξιν TE EV. ἀμώμῳ καὶ σεμνῇ καὶ αἰ γνῇ συνειδήσει TTL TO, ἐπιτελεῖν 
παρηγγέλλετε, στεργουσὰς καθήκοντως τοὺς ἀνδρας &muruV, £v TE τῷ 
καᾶνονι τῆς ὑποταγής ὑπαρχουσᾶς, X. TN. GO Iem. Rom: t. xa] 

Ig [ὁμοιως και τοις ἀδελφοις μου παραγγελλε ἐν ονομῶτι Incov 
Xpic Tov, ἀγαπῶν τὰς συμβιους, x. T. A. Tgn. Polyr. 5. T&6 γυναικᾶς 
ἥμων emi τοαγαθον διορθωσωμεθα. Clem. Ram. 1. 2τ. πνευμιω---ἀπικ- 
ρῶντον. Fragm. 8. εδειτο συγγνωναι περι τῶν εἰς αὐτον ἡμαρτημε- 
νων») XO [A7 γενεσθαι πικρὸν ἄἀυτω. Jos. Ant. vii. 11. 2. ] 

20 ἴνεοις τε μετριῶ καὶ σεμνῶ νοεῖν ἐπετρεπετε. Clem. Rom. i. x. 
τους νεους παιδευσωμεν. 21. νεωτεροι ἄμεμπτοι ἐν πᾶσι. Polyc. Pil. 
5. ἀμειψεται ἀντον ἡ χάρις κατα Tavra. leu. Smyrm. τ2. p. 9. Poss. 
TOUTO X04 τῷ Θεὼ εὐάρεστον. $8.] Col]. Prov. iv. 3.. xiii. τς 

21 [ἐρεθισμα" ὕβρις. Ρῥαν. οἱ δ᾽ ὅρωντες οργιζομιενον QUT OV, καὶ 
δικαίως ἡρεθισθαι προς τὴν ἀξίωσιν ἀαυτωνὑπολαάβοντες, ἀπελογουντο. 
gos. dnt. iv. 7. 4.] Coll Esa. E. v9. 

20 [05 ἄπλους τῇ Xopdio., καὶ πλουσιος τῳ Πνευμᾶτι. Βαγηαό. 
Epist. p. 248. Voss. οὐ yp θελω ὕμιν ἀνθρωπαρεσκησαι. Ign. Rom. 2. 
δουλους καὶ δουλῶς μη ὑπερηφανει" ἀλλα [mds αντοι φυσιουσθωσαν, 
αλλ᾽ εἰς δοζαν Θεου πλεον δουλευετωσαν, x. τ. A. Polye. 4.] | Cenf- 
ΤΠ: 7 4.6...2. Gor. 2X. 15. οφθαλμοδουλεια Ξε προσωποληψια. 

2:9 [παντὰ εἰς τιμὴν Θεου γινεσθω. | Ign. Ῥοΐγε. s. ὡς Θεου καὶ 
Χριστου διάκονοι, καὶ ovx ἀνθρωπων. Ροΐγε. Phil. ς. ἐργασωμεβα ερ- 
γον δικαιοσυνης. Clem. Rom. i. 33.} sE ὅλης τῆς ψνχης. Deut. χαυὶ. 
τό. [ὁ εαν, Coll. Valck. ad x Cor. vi. 18.] 

24. [ογδοηκοντα καὶ ἐξ ἐτὴ ἔχὼ δουλενων (UT) (Χριστῳ), xoi ουδεν 
μεηήδικησε, κι τ. A.. Polyc. Mart. 9. ὡς διακονους Χριστου Θεου. Igz. 
827)77. το. Χριστος Κυριος, Thren. 4.20. τὸν τῆς ἀφθαρσιὰᾶς στεφαᾶνον 
ἀπολαβων. Mart. Ροΐγε. το. πιστος qp εστιν, ó ἐπαγγειλάμενος 
τας αντιμισθιοας ἀποδιδόναι ἑκάστῳ τῶν ἐργων αὐτου. Clem. Rom. ii. 
τῆς ἐστι κληρονομιᾶ τοις θεράπευουσι Κυριον, καὶ ὑμεῖς ἐσεσθε μαι 
δίκαιοι, Atyti Kopioc, Esa. liv. 17. 

256 και τοις εθνεσιν ἀανταποδωσει ἐκδικησιν, x. τ. Δ. Sir. xxxii. 
18, 19. [ao οὗ και τὰ οψωνια κομιζεσθε. Ign. Polye. 6. ελπισῶντες 
ὑπομιεινωμεν, ἱνῶ X04 TOV μίσθον κομισωμεβα. Cem. ογ ii. vx. gm. 
Polyce. 6. ἀπεχομενοι---προσωποληψιας. Poly. Phil. 6. καὶ γνωβι 
ἐπι πᾶσι TOUTOIG αξει σε 0 Θεος εν xpuo ti. Eccles. xi. 9. 
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ΚΕΦ. d. 4. 


Ι H κακωσής οἰκετὴν ἐργαζομενην & ἀληθεια, μηδὲ μισθιον 
διδοντα ψυχην αὐτου, x. τ. Δ. Sir. vii. 20,21. εἰ ἐστι σοι 
οἰκετής, ἄγε &UTOV ὡς CERUTOV, X. T. Δ. XXX. 31. Tob. Xii. 1. [eixe- 
τᾶς μὴ ἐπαισχυνου" κοινωνεῖ γῶρ ἡμῖν xai αὐτοις ἡ φυσις. Pen. ad 
Heron. p. 93. Voss. τὴν ἀγάπην αὐτων---ἰσὴν παρεχεέτωσαν. Clem. 
Rom. i.21. | Heec eoberent cum superioribus, neque scindenda fuere. Est 
quidem etiam inter inequales, ut inter dominum et servum, jus aliquod : sed 
Hebraeis WW et Hellenistis δικαιοσυνη sepe bonitatem significats ἰσοτῆς 
vero Dic est id quod Hebreeis Quod cuique convenit: boc est, exigite operas 
moderatà victum et vestitum suppeditate, septimo auno, si velint, eos manumit- 
tite. lide legem Deut. xv. xa. et sequentibus, et nostra iii, De Jure Bell. 
ac Pac. xiv. Grot. | Coll. Lev. xxv. 42. 55. Deut. v.15. xou & xupiog 
εἰμιέγω, πουεστιν 0 φοβος μου; λέγει Κυριος παντοκράτωρ. Mal.i. 6. 
2 [προσκαρτερωμεν τῇ ελπιδι ἡμων. Ροΐγε. Pbil. 8. προσκαρτε- 
ρουντες νηστειᾶις. 7. Ὑρήγορει ἀχοιμήτον πνευμῶ κεχτήμενος. er. 
Ροΐγε. τ. εἐγρήγορως, gil. Labb. Gloss.| Conf. τ Pet. iv. γ. Matt. 
xxvi.4x. Rom. xi. 12. x Tesis; v. 17. [εν μιῶ εὐχαριστιρ», Conf. 
Igu. Pbilad.4.. Smyrn. 6. Quá Dic ponitur structurá προσκάρτερειν, notat 
in aliquá re assiduum perseverare, aut et, alicui constanter adbeerescere.. In 
precibus ad Deum allegandis assiduum esse Die dicitur προσκαρτερειν τῇ 
προσευχή, ut ad Rom. xii. ya. προσχῶρτερειν τῇ dix TOV Αποστ. 
Act. di. 42, significat, firmiter perseverare in professione doctrine ab. post. 
tradite. Coll. Act. vi. 4. x. 7. viii. 133. Valck. ap. det. i. 14. et Heb. xi. 
27.] sux pio Tovv Tec τῳ Θεῳ---αἰωνιῳ corn pi rov Ἰσραηλ. 3 Mac. vii. 16. 
3 [μνημονενετε μου ἐν ταις προσευχᾶις ὕμων. Ign. αρη. 14. 
ἱνῶ ty τῇ προσευχή ὕμων Osou ἐπιτυχώ. Smyrz. τι. Χριστον Ιησουν 
λαλεῖν. gm. αρη. το. Rom.7. νυν μανθάνω δεδεμιενος. 4. καλης 
ἀνεῳχβεισης αυτῳ θυρας του μαρτυριου. Mart. Ign. 4. διακονους οντῶς 
μυστηριων Incou Χριστου. Ἵγα]}. 3. δι’ οὐ μυστήριον ἐλάβομεν τὸ 
πιστευειν. Magz. 9.] Conf. Apoc. iii. 7. 2 Cor. ij. α2. Met. xiv. 27. x 
Cor. xvi. 9. 1 Reg. xii. 23. [ μυστήριον, Coll. Grot. ad Philip. iv. 12. ] 

4 [ Xpie roc ὕμιν ταυτὰ φανερωσει. Tem. Rom. 8. ovde αἀκουετε 
τινος πλεὸν "TED Ιησου Χριστου λαᾶάλουντος EV TT Epbes. 6. μή 
λαάλειτε Incouv Xpio vov, κοσμον δὲ ἐπιθυμειτε. Rom. 7.] Cozf. Rom. 
i19. Num.wxi.s5. e Goriitos. 

ς [αξιως τῆς ἐντολῆς αυτου---περιπατειν. Ροΐγε. Phil. ς. δια 
μιᾶς ὡρᾶς τὴν αἰώνιον κολᾶσιν εξαγοραζομενοι. Mart. ὃ 2.] Conf. 
1 7771. 111. 7. Gal.iü.13. iv. 5. Gir.xiv. 14. [μη φορμαᾶς δίδοτε τοις 
εθνεσιν, x. τ. λ. Ign. 1 γα], 8.} 
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6 εδωκε Κυριος γλωσσαν μοι μισθὸν μου, x&v ἐν αὐτῇ ἀινεσω 
αὐτον. Sir.l.z22. ix. 15. εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἄἅλος; εἰ δὲ καὶ 
ἐστι γευμῶ εν ῥήμασι κενοῖς ; Job. vi. 6. [ὡλισθητε εν ἄυτῳ (Χριστῳ) 
iva. μὴ διαφθαρῃ τις ἐν ὑμιν. Ign. Magn. το.] καὶ πᾶν δωρον θυσιας 
ὕμων ἄλι ἀλισθησεται, κι τ. Δ. Lev. ii. 13. Coll. x Pet. iii. 15. Matt. 
"as. odMarec 4x. 49. .CJI24T-. 

7 [τὰ κατα τους μαρτυρήσαντας. Mart. Polyc. τ. καὶ παντὰ τὰ 
κατ᾽ ἐμε, £y οἷς εἰμι, ἀποκαταλυψας μοι. ct. Thom. $ τς. ὑποδεξα- 
μένοι ὡς διώκονους Χριστου Θεου. 765. 871)77. το. ToU συνδουλου μου 
diaxovou Ζωτιωνος. Μ΄αρη... Pbhilad.4. Smyrn. τα. ὃν πεμίψω πρεσ- 
βευσοντα και περι ὑμῶν. Polyc. P Li. 13.] Gonf. cap. 157. TOt. dH. an. 

8—II φροντιζῃ τὰ περι ἡμων. τ Reg.ix. 5. [ἐπεμψα, Co. Igan. 
Smyrz. i. Poly. 8.] πεπομφα δὲ καὶ Μενελαον παρακαλεσοντὰ 
ὑμας. 2 Marc. xi. 32. και ἡμας ουν ἀπροσδεεις TOUTUV οντες, παρακχλη- 
σιν ἐχοντες TX βιβλια τὰ aya TX EV χερσιν "AV, X. T. À. 1 Mar. 
Xii. 9. [ArrzAov Tov αἀγάπητον μου. Polyc. 8. δια του ἀδελφου ἥμων 
Μαρκου. Mart. βοῖγε. 20. εἰς τοὺς γιοὺς καὶ πιστοὺς GUTOU. ἴρη. 
δ77)7γ5. 1. περι τουτὼν ἐντολὴν εἰλήφαμεν. ct. T'bom. $ 56. τῶν &x- 
κληήσιων τῶν δεξαμένων με εἰς ονομῶώ Ιησου Χριστου. gm. Rom. 9.} 
Conf. 3 Joa. 8. [vo Θεῳ εὐχαριστω---ὄτι εδεξασθε αὐτους. Ign. 
Philad. vx. παρηγορία, lenimen, solatium. Labo. Gloss. ] Cozf. Esa. xl. 
1. δγγ:. 4i. 18. Sym. [παρα ανδρος περιτομὴν ἔχοντος. Ign. P bilad. 6. 
Γαῖΐος, εκ των Ἐιρηναιου, x. τ. Δ. Mart. Paolyc. a2. οὗ (του Χριστου) 
τῆς βασιλειας οναιμην. Mart. Igu. 2. οἱ οντες ἐκ περιτομῆς, Colf. 
Valck. ap. Gal. ii. 12.] οἱ EX τῆς αιχμαλωσιᾶς, Conf. x Esd. vi. 6. 

I2 [μνημονευετε μου εν ταις προσευχῶις ὑμων. Ign. Magn. 14. 
Trall. xii.13.. Rom.9.] Conf: x Mac. xii. 131. καὶ ὕμεις ἐσεσθε μοι 
δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. liv. 17. [τελειοῖ οντες, τελεία καὶ φρονειτε. 
Ign. 87yrz. 31. κλήτοις, ἡγιασμένοις £y θεληματι Θεου. Clem. Rom. 
τ. [nseript. ἐχκλήσιρ --- πεπληρωμένη ἐν πίστει XO Gyomu. gm. 
Smyrna. IEnser. στηθι ἑδραιος ὡς ἄκμων. Ροΐγε. 3.1} Conf. Ephes. iii. 19. 

13 Conf. Cor. vii. γ. Rom. χ. α. [Λαοδικεια. os. Mnt. xiv. το. 
20. ὁ ταπεινοφρονων μὴ ἕαυτῳ juxprupsyvTO, κι T. Δ. Clem. i. 38.] 

I4 [ασπαζεται vae ᾧιλων. Ign. 8η)γῆ. τ3. Λουκᾶς, Conf. 
omnpinó Valck. Proleg. in Met. Apost. tom. x. pp. 284-286. | 

I5 [και τὴν κατ᾽ οικον αὐτῆς ἐκκλησιῶν. Ign. p. 97. Vossii. ἀσπα- 
ζονται vac Ἐφεσιοι. ἴση. Magn. το. αἱ λοιπαι ἐκκλησιαι---ασπα- 
ζονται ὑμας. Ij. ασπαζομαι τοὺς OLXOUG τῶν αδελφων μου. Smyrn. 
13. κατ᾽ οἴκους. Job. xv. 34. 41. 

16 [αναλαβετε τὴν ἐπιστολὴν του μαχᾶριου Παυλου του Αποσ- 
τοόλου. Clem. Rom. ἰ. 47. καταρτισαᾶς---τοὺς--τῶν ἀδελφων ἀκοντᾶς 
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δια τῆς ἐπιστολῆς. Mart. Ign. s. ἐπεὶ πάσαις ταις ἐεκχλησιᾶις QUX 
ηδυνηθὴν γραψαῖι, x. τ. Δ. Ign. Polyc. 8. ] 

17 [πεπιστευμένων διακονιῶν Inc ou Χριστου. Igz. Magn. 6. ovra 
ἐξεμπλαριον Osov διακονίας.  Smyrz. τῶ. τὴν πίστιν "v εξ ἀρχῆς 
παρελάβομεν. οπμῖφ. Fragm. Patr. i. ,χ64. παρακάλω σε ἐν DUST ἡ 
ενδεδυσαι, προσθειναι τῷ δρομῳ σου, καὶ παντῶς παραχαλειν; iva 
σωζωνται, x.T.A. Ign. Polyc. 3. arAtoy σπουδαῖος γίνου οὗ ει, κ.τ.λ. 
$. enini. | iya, αὐτὴν πλήροις, Coll.x Mac. ii. 55. 

18 [μνημόνενετε μου τῶν δεσμίων, Ign.p. 86. P'ossii. μνημιονενετε 
μου, ὡς καὶ ὕμων Ιησους Χριστος. Epbes.21. μνημονεύετε gos £y τῶις 
προσευχῶις ὑμῶν. Magz. 14. ἀσπᾶσμος, At. Thom. ξ 17. ἡ χᾶρις 


του Κυριου---μεθ’ μων, Clem. Rom. i. 59. ἡ Amps μετ παᾶντων. 
Mart. Polyc. 22. ] 


IIATAOY TOT AIIOZTOAOYT H IIPOA 
OEZZXAAONIKEIX EIIIZTOAH 
IIPO' EH. 


ΚΕΦ. o. 1. 


I | ει -- καὶ οἱ σὺν «vro Πρεσβυτεροι τή ἐχκλησιᾷῷ 
του Θεου, x. τ. Δ. Polyc. Inscr. pig usw καὶ εἰρηνη απὸ 


παντοκράτορος Θεου dia Ιησου Χριστου πληθυνθειη. — Clem. Rom. x. 
luscrib. ἐκκλήσιω Θεου Πατρος xoi του ἡγαπήμενου ἴησου Χριστου. 
Ign. 8myrn. duser. | 

2 [ευχαριστω δε τῳ Ot» μου, x. T. A. ἰρης Pbilad. 6. 11. " προς 


τον Θεὸν xo τοὺς yis per οἰκτιρμὼν μνειῶα. — Clem. Rom. i. 56. ] 
Call. μιμνησκομεθα v 


G4 £y προσευχᾶις, ὡς δεον ἐστι καὶ πρε- 
πον μνημονενειν ΕΑΝ 1 Mac. xii. αι. εὐξασθε περι sou προς 
Κυριον. Exod. viii. 8. 2 Mac. xiii. 14. [εἰ yap ἕνος καὶ δευτερου προ- 
C£Ux"» TOCGUTTV ἰσχὺν EX'EV, πόσῳ μᾶλλον ἡ TE TOU ἐπισκόπου και 
πᾶσης τῆς εχχλησιας; Ign. Epbes. s. Coll. Valck. ad x Cor. i. 4. P Hif. 
i.3. κάγω τῷ Ot» tuy apio o ὑπερ ὕμων, x. T. A. Ign. Pbilad. 11.] 

3 [ov γὰρ ἐπαγγελιᾶς τὸ ἐργον») αλλ᾽ εν δυναμει TAG TEOG; 30 α΄. ΔῈ 
Igu. Ephes. v4. tpryov preter cetera rem significat arduam et difficilem. 
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Valck. ad Heb. vi. το. ὅπου πλειὼν κοπος, πολὺ κερδος. len. Poly. 
1. δοξαζει τον Θεὸν xoi Πατερα. Mart. Polyc. το. 21. ἐλπίσαντες ὑπο- 
μεινωμεν. κιτ. Δ. Clem. Rom. ii. 11.] του Θεου xai Πατρος, Conf. Cof. 
j.3. ἡγουμενος ny ἐπ᾿ αὐτῶν ἐμπροσθεν Kupiov. τ Par. ix. 20. εὐψυχως 
ἐφερε δια τας ἐπι Κυριον εἐλπιδας. 2 Mac. vii. 20. [Παυλου----ς εν 
Tr X01) ἐπιστολῃ μνημιονευει ὕμων. Ign. Epbes. 12.]. Coll. x Tim. i. τ. 

4. [ἐκκλησιῳ ηγαπήμενη. gm. Jal. Imsr. Rom. Inser.] τὶς 
ὅμοιος σοι λᾶος σωζομενος omo Kupiov; Deut. xxxiii. 29. [τον εκλο- 
γᾶς ποιουντὰ ἀπὸ τῶν diy δουλων. Μαγί. Ροΐγε. ,ο. ἀγαπωντες τον 
ἐπιεικη X04 Eug TAG yo voy Πατερὰ ἡμων, ὃς ἐκλογῆς μέρος ἐποιήσεν 
ἑαυτῳ. Clem. Rom. i. 29.] Coll. 2 Tim. ii. 19. 

ξ και οὐ προσεσχον τοις λογοις AUTUOV, idoy y2cp ὅτι ἡλθον μετα 
δυνάμεως πολλήης. 1 Mac. vi. x1. [μετὰ πληροφοριᾶς ΠΙνευμᾶτος 
Ἅγιον. Clem. Rom. i. 45. πληροφορια᾽ βεβαιοτης. Hesycb. βεβαιω- 
σις. TLeopbyl.] ἐν πληροφοριῷ πίστεως, Ποὺ. x. “5. Cal. ii. 2. 

6 [μιμηταὶ γενωμεθα κακχκεινων. QGlem. Rom. ἡ. 17. ὡς μαθητας 
καὶ μιμήτας του Κυριον. Mart. Polyc. τ7. μιμηται γινεσθε Incov 
Xpio ov. Ignuat. Phbilad.z. μιμήται οντες Θεου. Epbes. τ. οντῶ εζεμ- 
πλαριον Θεου διακονίας. Smyrm. τω. φοβῳ καὶ copo, πεπληρωμενοις. 
Mart. Ign. 6. μακάριος ὃ γινώσκων καὶ λάβων, ὅτι το Ἅγιον Πνευμα 
ἐστιν ἡ δοσις αὐτου. Clem. Fragm. 8.] 

7 {εις τυπον καὶ διδαχην ἀφθαρσιας. Ign. Magn. 6. τυπουνταᾶι 
αληθειας τύπῳ, χάριτος τελειᾶς. Clem. Fragm. g.] Conf. 1 Cor. x. 6. 
ΣΙ di iz. 1 ig. xoa ὕμεις ουν τὴν αὐτὴν πιστιν πρὸς TOV Θεον 
εχοντες μή χαλεπῶινετε. 4 Mac. xvi. 22. [τυπους, exempla ceteris fide- 
lius, Coll. 2 Thess. dii. 9. Valck. ] 

8 [εξηχειται" (εξηχηται, Allerti) εξηλθεν, ἐκηρυχθη. Hesycb. ἡ 
προς με πίστις. Sos. Vit. 25. ἡ διανοια ἥμων πίστεως προς τὸν Θεον. 
Cem. Rom. i. 35.] Coll. Heb. v. 12. Rom. x. 18. 

9 [εν 0, 04 προθεσει δουλενοντας τῷ Oso, Clem. Rom. i. 45. 
πῆροι οντες τῇ diavoig, προσκυνουντες λιθους καὶ ξυλα, x.T.A. 
225 πς ἐν καθαρῳ καρδιῳ δουλευσωμεν τω Ov. 11.] Co. Toan. xvii. 

1 Jom. v. 20. [ἀπὸ τῶν εἰδωλων, Coll. Valck. ap. 1 Cor. x. 7.] 

IO [ἐκδεχωμεθα οὖν καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλείαν του Θεου. Clem. 
Rom.i.12. Fragm. 3] τὴν σωτηριῶν περιμένων Kupiou. Gez. xlix. 18. 
[εἰς ὥντον (τον Χριστον) ἐλπίζειν, καὶ αὐτὸν ἀναμένειν. Ign. Pbilad. 
5. 0 δὲ ἐγειρῶς ἄντον εκ νεχρῶν, χα! ἡμᾶς ἐγερεῖ. Ροΐγε. Pil. 2.] μνησ- 
βθητι ὅτι ΟργΉ οὐ χρονιξι. — Sir. vii. 16. [ποιουντες yxp το θελημαὰ του 
Χριστου, εὑρήσομεν ky AT LUCA εἰ δὲ μηγε;, οὐδὲν ἡμᾶς ῥυσετῶι EX τῆς 
αιωνιου κολάσεως, αν παρακουσωμεν τῶν ἐντολων auTov. Clem. Rom. 
1]. 6.] καὶ σὺ δευρο, καὶ ἀναπανον" ET γὰρ ἥἡμερᾶι καὶ ὥραι εἰς ἀνα- 
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πληρωσιν συντελειᾶς, καὶ αναστηση εἰς TOV κλῆρον σοὺ εἰς συντελειῶν 
ἡμερων. Darfi.x1i. 13. Sir ΧΑ  Ζοος ay xoc Κυὺυριος τοις ὑπομενου-- 
σιν αντον, ψυχὴ " MUTET aurov, ay xov" και ὑπομένει; καὶ ἡσυχασι 
εἰς το σωτήριον Κυριον. Ζ7γ6η. iii. 26. 


ΚΕΦ. β. .. 


I (2 παντες οὐχ εἰς κενὸν εδρομον, αλλ᾽ εν πίστει καὶ δι- 
καιοσυνῃ. Ροΐγε. Phil. 9. CJ. x Reg. xii. 3-5. 

2 χαινὺν pac vp, πολυελεε, τῶν ὅλων σχεπάστα, TO Ty 06 ἐπι- 
φανηθι τοις ὑπο δε εβδελυγμέενων ἀνομῶὼν εθνων ὑβριζομενοις. 3 Mar. 
vi.9. [vo xev mp ἡμων καὶ ἡ παρβρήσιῶα tO TO £y GoTG. Clem. Rom. 
i. 34. αληθεια ev παρβησιᾷ. 35. παρρησιαζεται θερώπων προς Ἰξυρίον, 
5s] Conf. Ps. cxviii. d τ: Tm.vi.ia. ut. oxvi.íix. [ἀγὼν ww ὑμιν 
ἡμερᾶς TE X04 υκῖος ὑπερ πασῆς τῆς ἀδελφοτητος, X. TSAÀ. 167. 
Rom.i.2. ὃ ἄντος ἡμῖν ἄγων εἐπιχειτῶι. 7. Coll. Clem. Rom. i. 5.] 

3 εδωκα αὐτῷ παρακλησιν ἀληθινὴν. Esa. lvii. 18. ελαλησαν αυ- 
τοις λογους εἰρηνιχους £y δολῳ. τ Mar. i. 30. [ὁ TOU σωμῶᾶτος μου τὴν 
φυλακήν πεπιστεύυμενος. Jus. Pit.28. ov y*p θελω ὑμιν ἀνθρωπαρεσ- 
κησαι, ἀλλα Oto ἀρεσαι. ἴρη. Rom. a. ὕπο του Ιησου Χριστου με- 
μαρτυρήμενοι. βῥίμά. s. δεδοκιμασμενοι ἀνδρες. Clem. Rom. ἡ. 44.} 

4 [ὡς Θεου και Χριστου διάκονοι, καὶ οὐκ ἀνθρωπων. Polyc. P bil. 
s.] CoJ. Ephes. vi. 7. [και, δεηθεισης τε τῆς βασιλιδος, πιστενεται 
τὴν τροφήν TOU παιδιου προς TO πᾶν. Jos. Ant. di. 9. ς. τῶν διακονων 
--- πεπιστευμένων διακονίαν Ιησον Χριστου. ἴση. Magn. 6. ὁ πεπισ- 
τευμενος τὰ LAO, τῶν ὥγιων, ὃς μονὸος πεπιστευτῶι τὰ Ἀρυπτὰ TOU 
Θεου. Philad.9. oi tv Χριστῳ πιστευθεντες παρα Θεου εργον τοιουτο. 
Clem. Rom. i. 45.] Conf. Luc. xvi. 35. 2 Mar. 222::}52. 

5 ὁ ελεγχων ἀνθρωπου ὅδους, x epiac ἐξει μᾶλλον TOU γλωσσο- 
χαριτουντος. Prov. xxviii. 23. [ ov κατὰ CU pXxo UpAY ἐγραψα. Ign. 
Roz. 8.] Coll. Rom. i..9.. PLil. ἰς 8. x Reg. xii. sc Num. xoi X52 
Gor. 112. 12. vii. 2. [ev προφάσει φιλιᾶας. Jos. V it. $ 14. ] Coll. Prov. 
S NIX. sum eo 

6 Coll. Deut. xxv. 4. 1 Cor. ix. 13-18. 

[7/085 TpoQoc. Hesych. Coll. Gen. xxiv. το, τὴν TirÜuv avum; 
ZAquil. τὴν TpoQov αὐτῆς. S$ym.. Conf. Luc. xxii. 26. [ wie TE X04 
σροσήνως. Clem. Rom. i. 23.] ὡς &v, Coll. oan xx. 23. 

8 cv δὲ ἀνθρωπε ισοψυχε. Ps. liv. 13.. φιλος ισὸς τῇ ψυχή μον. 
Deut. xii. 6. χαριτας εγγυον μὴ emi xn, £Owxt yep τῆν ψυχην 
αὐτου ὑπερ σου. Gir. χαῖὶχ.τς. Conf. 2 Reg. xviii. 33. ἀδολως τε εμα- 
θον, ἀφθονως τε μεταϑωμι, x. T. A. Sap. vii. x3. 2 Mac. viii. τα. [πνευ- 
ματικὼν ἄντῳ κοινωνήσας χαρισμάτων. Mart. Ign. 5.] 

9 [ τῳ Εναγγέελιῳ, £v ᾧ To παθὸος "uv δεδήλωται, καὶ ἡ ἀναστα- 
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σις τετελειωτῶι. Ign. Smyrn. 7. Pbilad. 9. ] τὸν XOT OV τῶν "y tiptoy 
μον εἰδὲν ὁ Θεος. Gen. xxxi. 45. Conf. 1 Cor. ix. 18. [εὐχαριστω δὲ 
τῳ Ot μου, ὅτι ευσυνειδητος εἰμι £V ὕμιν, καὶ οὐκ £X E) τις καυχη- 
σασθαι, ours λαθρὰ our& φαάνερως, ὅτι εβαρησαὰ τινὰ εν pAxpo ἢ εν 
μεγάλῳ. gn. P bilad. 6. | εἰδὲ τὴν ταπεινωσιν ἥμων, και τον μοχβον 
ἥμων, καὶ TOV θλιμμον "oy. Deut. xxvi. 7. Sap. x. το. [ὅπου πλείων 
κοπος, πολυ κερδος. ἴση. Ροῖγε. τ. Conf. Clem. Rom. i. 45.} 

IO [ὁσίως και δικαίως, x. T. Δ. Clem. Rom. ii. ς. λειτουργησαντας 
ἀμέμπτως τῷ ποιμνίῳ TOU Χριστου. ἢ. 44. τοὺς ἐν αὐτῷ ὅσιως ἀνα- 
στρεφομενους. xxi. 26. εργον Θεου ἐστιν καὶ Ust. Ign. Polyc. 9] 
Conf. x Reg. xii. 3, 4. Θεὸς μάρτυς. Gem. xxxi. 5o. μαάρτυρες ὑμεις 
£o T£. Esa. χἤν. 8 

II [παντας παραᾶκᾶλειν, iva σωζωνται. 1ρη. Polyc. 1. ὡς πατήρ 
υιους ἡμᾶς προσηγορευσεν. Cem. Rom. ii. τι] Coll. Phil. ii. 22. 

Io. [ἀξίως τῆς ἐντολης---περιπᾶτειν. Polye. Phil. s. ποιήσωμεν 
το θβελημα TOU καλεσαντος ἡμας. Cem. Rom. ii. 5. το. EX dep tope o, 
ovy καθ᾽ ὡραν την βασιλειαν του Θεου. 12.] Conf. Col. i. xo. 4 oan. 6. 

I3 οὐκ idov oi ^0 01 μου, ὥσπερ 7 Up, λέγει Κυριος, X04 ὡς πελυξ 
κόπτων πετρῶν; Jer.xxi.29. Conf. PLil.iv.9. Rom. x. 16, 17. 
[λογον ὥκοης rou Θεου, To χηρυγμῶ φησιν, ὡς διῶ ToU ακουσθήναι 
πιστευομιενον. T beopbylact. | λογον ἀκοῆς, Coll. Esa. Dii. 7. ii. τ. 
Heb. iv. 2. ἕως TOX UG δραμειται ὁ λογος ἄντου. Ps. cxlvii. 15. [ev- 
τυγχανουσας αδιαλειπτως. Ροΐγε. Phil. 4. ] 

I4 ἰμιμηται γενωμιεθα χακεινων, οἵτινες £V δερμῶσιν διγειοις χα! 
μήῆλωταις περιεπατήσαν, X. τ. Δ. Clem. Κο!. ἐ. 17. ἐκχλήσιαι Θεου. 
Clem. Rom. τ Inser.. Ign. Gmyrm. το. αἱ λοίπᾶι ἐχχκλήσιαι. Magn. 15. 
μια ταις συμπαᾶρουσαις μοι χχλησιαις TOU Θεου. Zrall1z. Rom.iv. 
9. ἠεκκλησιῶ Incou Xpic Tov. Epbes. τ] Conf. Matt. x. 46. [τὰυτα᾿ 
τὰ 00, TX 04.040. Hesych. ] Luc. vi.25,26. Xwvii. 40. [ὑπο Ιουδαιων 
ὡς αλλοφυλλοι πολεμουντῶι, XO ὑπο Ἕλληνων διωκονται xoa τὴν 
αἰτιῶν τῆς ex pac ET EM οἱ μίσουντες oux ty ouciv. — Epist. ad Diog. 
$5. οἱ £V XpioTo πιστευθεντες. Clem. Rom. i. 43-] 

I5 επεδειξεν ἡμιν ἐν πάσαις ταις κατα τὴν οἰκουμένην φυλαις 
αναμεμιχθαι δυσμενη λῶᾶον TIVO, τοῖς νομοις ἀντίθετον προς πᾶν 
εθνος, οτος τ ρὲ. 243 x5. [πως ἐνῶντιοι εἰσιν τῇ γνωμή TOU Θεου. 
Ignat. $myrn. 6. ex pov δὲ xou τοις εθεσι xo τοις ἐπιτηδευμασι TU 
σῳ A0, και omoi ἀνθρωποις. Yos. Ant. xi. 6. 5. Conf. Ignat. Voss. 
p. 169.] Conf. Matt. xi. 16-19. Act. vii. 174. [ὁ Πιλατος λέγει προς 
τοὺς lovdaiovc, Ati στασιάστον το εθνος ὕμων ἐστι) καὶ τοις εὐεργε- 
ταις ὑὕμων ἀντιλεγετε, X, T. Δ. Evang. Nicod. cap. 9. p. 568-570. Thilo. 
Coll. Rom. xii. 137, 18. Luc. ii. 52. 

16 Conf. Matt. xxiii. 34. καὶ σῶν μυχτηριζοντες τους ἀγγέλους 
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αυτου--εὡς ἀνεβη ὁ θυμος Kupiou ἐν τῳ Ao ἀντου, εὡς 0UX ἢν ιᾶμᾶ- 
2 Par. xxxvi. 16. [sn κωλυσῆς Aotyoy ἐν Ἀαιρῳ σωτηριᾶς. Sir. iv. 23. 
καὶ ETE£GOV πᾶντες EV στομῶτι ρομφαιᾶς εἰς τελος ( oàn ἽΝ donec 
comsumerentur illi. Tromm.) Sos. vili. 24. Ald. Comp. ἕως εἰς τελος ἀπο- 
θανωμεν; Num.xvii.13. Conf. Ose. iv. 17. iva cunc, J'en. Voas 
Conf. Matt. xii. 28. Rom.ix.31. 4et.v. 28. [φθασε yp σου τὸ τελος 
τῆς ἀπωλείας. “εἰ. Thom. $ 33. ἐφθασε δὲ ἡ opyn Κυριου ἐπ᾽ αὐτοὺς 
εἰς τελοςς Test. XII Patr. p. 564. nort φθαση ἡ opyn Κυριου ἐφ᾽ 
ἡμᾶς. Evang. Nicod. cap. 12. p. 604. cap. 16. p. 652. Thilo. | 

17, I8 ἐγω καθευδω, xou ἡ καρδιὰ μου eypumvei. Cant. v. a. [ C2. 
Polyce. Phil. τ. σπουδαζετε πυχνοτερον συνερχεσθαι. Ign. Ephes. 13. 
προς καιρον᾽ προς ολιγον. T'beod.. Mart. Polye. τι, προς ὡραν,] XOT O, 
χαιρους ὥρων. Exod. xiii. 10. Coll. 2 Cor. eii. 8. Luc. viii. 33. 2 22m. 
1.5. [απορφανισθεντες" καθαπερ παιδιὰ μικρὼῶ oT pog TOLTEUT OL ἄωρον 
opQaviay ὑποσταντὰ EV πολλῳ ποθῳ των γονεῶν εἰσιν» οὕτω καὶ ἥμεις 
ὕμων. C brysost. | εἰ μη αντος σὺ συμπορενήγ μη με ἀναγαγής ἐντευθεν. 
Exod. xxxiii. vg. Conf. Phil. iv. τ6. Gal. v. 7. [πολλὰ sap ἐμηχα- 
voro κατ᾽ αὐτῶν 0 Διαβολος, ἀλλα χαᾶρις τῳ Θεῳ, κατὰ TR TV yep 
oux ἰισχυσεν. Mart. Polyc. 4. 

I9, 20 [Tov στεφάνου τῆς αθλησεως. Mart. Ign. s. ταυτὰ τῆς 
παρουσιᾶς ἄἀντου δειγμᾶατα. Epist. ad Diogn. 7. τὴν παρουσιᾶν TOU 
Κυριου ἡμων. Igz. PLilad. 9.] Coll. Matt. xxiv. 3. 1 οαη. ii. 28. Cant. 
i.i. [Eessahmicenses sunt spes Pauli, gaudium et gloriatia, boc esty causa 
spei, gaudii, gloriationis: quia scil. ex ipsorum conversione et pietate sperat, se 
ut fidelem Evangelii ministrum, promissam in eeclo mercedem à Deo acceptu- 
rum esse. Coll. Rom.9. 2. Dan. xii.3. Glass. Pbil. Sacer. p.841. Datbe. 
αὐτὸς μὲν ovy Ονήσιμος ὑπερεπάινει ὕμων τὴν £y Oso ευταξίιᾶν, ὅτι 
παντες κατὰ αἀληβθειαν ζητε, x. T. A. Ign. Epbes. 6. ] εἐγω ὡς τερεμινθος 
ἐξετεινα κλάδους μου, καὶ οἱ κλαδοι μου κλαδοι δοξης καὶ χάριτος; 
Mot. δον δ XI, 6, 32.4 ΟΝ Phi], Ie, iaevedpsliitzaa: 


KEG, y. 2. 


I | Dex Salmasius de. Hellenist. p. x9 Macedonicum putat, 

Croius Obs. in. Ν, T. cap. 34. p. 264. Siculum, aut. drcadicum, 
aut. Alexandrinum, nequaquam verà. Atticum. Sturz. p. 168.] dio, Ps. 
£XU. X0. [στεγειν" ὑπομενειν. Etym. Magz.] 

2 [erupi£ar | His sacris Seript. solis propria vis viget in verb. στηρι- 
Cuv, ἐπιστηριζειν incognita Script. profanis. Coll. Valck. ad Act. xiv. 
22. £y λόγῳ Θεου ὑπήρετει μοι. gn. Philad. 11. ταυτῇ τή εἐντολη--- 
στηριζωμεν ἕαυτους. Clem. Rom. i. τΆ. ὑποδεξαμενοι ὡς dU UE 
Χριστου Θεου. Igm. Smyrm. το. ὡς Θεου καὶ Χριστου διάκονοι. Polye. 
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Phils. ὃν πεμίψω πρεσβευσοντα καὶ περι ὕμων. 13. πᾶντας παρα- 
XGA £V, iva σωζωνταῖι. Poly. τι Conf. P bili. 7. Col. i.1. Sir. 9i. 37. 

3 [xou ὁ αυτος "py ἄγων ἐπικειτῶι. Clem. Rom. i. 7. Coll. Act. 
XX. 23. τῷ pro εἰς TO δε) accipiendum, ut. sit gerundium | Heb. ( infinit. 
eum Ὁ, quoad litteram expressum. Küttger.] ἄνθρωπος γενναται κόπῳ. 
Job. v. 7. 2 Tim.iü.12. 1 Pet.ii. 8. Conf. Sap. iv. 17, ov νοησοῦυσὶ---- 
εἰς τι ησφαλισατο (TOV ὁ Κυριος. 

4. καὶ tide Κυριος £y τῳ θλιβεσβαι ἀντους. Ps. cv. 44. [προλέγει 
yap ἡμιν, Idov ὁ Kupioc, x. T. A. Clem. Rom. i. 34] Conf. Act. xvii. 
5-10. προς pA, Conf. Matt. xxvi. 5s. Marc. ix. το. oan. i. τ. 

5 [οὗτοι πᾶντες οὐκ εἰς κενον εὗραμον. Polyc. Pil. 9.] Conf. Job. 
xxxix. 16. Geu.xXxxi.42. ὁ πειράζων, Matt. iv.3. vi.s3. μήπως, 
Gonf.. Sir. xix. 13. [JFiner. $ 60. 2. 5. 386. Mart. Polyr. 4. 

6 [τοὺς δὲ ἀπεσταλμένους ἀφ᾽ ἡμων---εν &ipnyy μετῶ χαρᾶς EV 
ταχεῖ ἀναπεμψατεπρος ἡμᾶς, ὅπως θαττον τὴν εὐκταιαν XO ETri- 
ποθητὴν ἡμῖν εἰρηνὴν xoi ὁμονοιῶν ὡπαγγελλωσιν᾽ εἰς τοταχιον καὶ 
ἡμας χαρηναι περι τῆς ευσταθειως ὕμων. Clem. Rom. i. 59. sub. fin. οἱ 
Αποστολοι ἡμῖν ευνηγγελισθησῶν. 2.042: πε ει ἡ προς τον Θεον---- 
μνεια. 56. ευαγγελιζομενοι την βασιλείαν του Θεου. 42. οἱ εὐαγγε- 
λισᾶμενοι ἡμᾶς Αποστ. Polyc. Ρ δ]. 6. ] Conf. x Par. x. 9. «pri, Conf. 
2 Mar. iii. 28. [ευαγγελιζομιαι" bonum muncio. em vic oUw' desidero. Labb. 
Goss. Coll. Lobeck ad Pbrynicb. pp. 266-268. ] 

7 Conf. Gen. xxiv. 67. 2 Cor. vi. 4, s. Kupis εν θλίψει ἐμνησθην 
cov, εν θλιψει μικρῷ ἡ rodeo cov ἡμιν. Esa. xxvi. 16. ἐπι τοις δου- 
λοις αὐτου παρακληθήσεται. 2 Mac. υἱὲ. 7. Deut. xxxii. 36. 

8 ix ζητε καὶ πολυπλασιασθητε. Deut. viii. τ. ζήτω 0 βασιλεὺς. 
1 Reg. x. 24. [στηθι ἑδραιος ὡς ἀκμων τυπτόμενος. ἴρη. Ροΐγε. 3.} 
Conf. Gal. v. 1. Philiv.1. στήκετε, Exod. xiv.13. “4291. Comp. 

Q τιανταποδωσω T Κυρίῳ πέρι πάντων ὧν ἀνταπεδωχκε μοι; Ps. 
(xv. τω. [τινὰ οὖν ἥμεις αὐτῳ δωσομεν ἀντιμισθιαν, x. T. A. Clem. 
Rem. ii. τ] ἐμπροσθεν Kvpiovu, Cozf. x Par. ix. 20. Colf. Rom. xii. 15. 

IO [ἀγων ἣν ὑμῖν ἡμερῶς τε χαιί νυκτος. Clem. Rom. i. 2. gm. 
Rom. s. ὑπερεχπερισσως. Clem. Rom.2o. κατηρτισμενους ἐν ἀκινήτῳ 
πίστει. ἴση. 6myrn.y. χωαταρτισᾶς--τοὺς £V Ῥωμῃ των ἀδελφων ακον- 
τὰς 02 τηςεπιστολής. Mart. ς. δι᾿ οὐ αναπληρωθη &UTOU TO ὑστερημα. 
Cem. Rom. i. 48. Τὰ ὑστερήματα ἀυτων δια ἐκχρινετε. 2. Cozf. 1 Cor. 
WU. 17: 2 Gor. viii.13. ix.12.. Col. i. 24. εἰς To.&ivau,. Sapezo1a. 

I1 |o Θεῳ καὶ Πατρι. Mart. Poly. 22.] ΟΣ &ol 4. 45 Ps. 
XXXvi. 23. 2 Übess. di. τό. di. sg. Xu δὲ 0 muTog ει. Ps. ci. 27. [xa- 
τευθυνοντες (fíguratà) τὴν πορειῶᾶν αὐτῶν ἐν ὁσιοτήτι καὶ δικαιοσυνῃ. 
Clem. Rom. i. 48. ] Coll, Phil d.-4. Prov.«998oXwix. 27. 
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I2 [mowra ὅμου καλὰ εστιν, ἐᾶν ἐν ἀγάπη πιστευήτε. gm. 
Philad.9. παντὰ οὖν ὑμιν ἐν χάριτι περισσενετω. ϑ8,)7ῆ. 9. καὶ 
παντὸς χαρισματος περισσενῆς. Ροΐγε.5. ἡ εἰς Θεον ἀνθρωπου ἀγαπή. 
Clem. Rom. Fragm. x. Ign. Epbes. τ4.} Conf. cap. iv. τς. Gal. vi. το. 
2 Gor. ix. 8. πλεονασαι. Coll. 3 Esd. viii. 25. 2 Par. xxiv. 11. 

I3 [sav ἐστηριγμενή ἢ ἡ διανοια ἡμῶν πίστεως προς oy Θεον, 
x.T. A. Clem. οι. ἱ..35. τὴν παρουσιᾶν Tou Κυριου DIST Incou 
Xp Tov. lez. Pbilad.9. ἐπι σωτηρίῳ TY τῶν ayioy ἐκλεκτῶν. Mart. 
Polyc. 22. εἰς 70 στήηριξαι, simpliciter pro καὶ στηριξαι, ex construc- 
tione. Heb. frequentissima periodos nectendi per gerundia, loco prefix. Ὁ fen- 
pori finito juncti. Küttner.| | Greci, —ces evupiEon. Conf. 2 Thess. i. 
10. Matt.xvi.2;. Dam. οἷά, τος Esa.iv.aq. Zacb. xiv. 15. GCITAT. 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 


Ι O λοιπον᾽ [locutio properantis ad finem. Grot. Conf. Jacobs. ad 

Ign. Epbes. $ y1. 2 Cor. xiii. τι. Gall. vi. 17. et sep. ἐρωτῶ 
τοὺς ὑπερεχοντᾶς, εἰ τινὰ μον γνωμὴς ἀγαθῆς λαμβανετε συμβου- 
λιᾶν, EX ETE, εἰς ὅυς ἐνεργασασθε, μεθ᾽ ἑώντων, X. T. Δ. Barnab. Epist. 
$21. ὀφείλομεν ὥξιως τῆς ἐντολῆς αὐτου καὶ δοξης mepym orti. Polye. 
Phil s. Θεὼ ἀρέσαι, ὥσπερ καὶ ἀρέσκετε. ἴρη. Rom. 2. μηδὲν ἀνε- 
πιτήδευτον ἔχειν τῶν ἀρεσχκοντῶν Θεῳ. Fragm. 7. παντα ουν ὕμιν εν 
χάριτι περισσευέτω, δ11)7,. 9. GATOU συνεσιν πλειονῶ ἧς £x tic. Polyc. 
1. πλεὸν σπουδαιος γινου OU εἰ. 3. ἐτι καὶ ETi ἐερώτω ὑμᾶς.  Barnab. 
fin. περισσενειν᾽ abundare. Labb. Gloss. Vett. τὴν πιστιν "y εξ ἀρχῆς 
παρελάβομεν. Reoutb. Fragm. Patr. τ. 5. 464. το εθος ὅποιον ὧν παρα- 
ληφθη. Clem. Fragm. 6. p. 255. gacbs.] Coll. 2 Tibess. di. a. 

2 ἱπαραγγελιας λαβοντες. Clem. Rom. i. 45. τοῖς ἀδελφοις μου 
παραγγελλεεν ονομᾶτι Incou Χριστου, αἀγάπαν τὰς συμβιους, ὡς ὁ 
Kupioc τὴν ἑκκλησίιᾶν. Ign. Polyc. ς. Coll. Ephes. 2-4. ] 

3 ['Agiov ουν μέρις ὕπαρχοντες, ποιήσωμεν TO, TOU ογιώσμου 
πάντα. Clem. Rom. i. 30. tyxpartia εν ὁ γιάσμῳ. 35. dio δὲον ἀπε- 
χεσθαι ἄποπῶαντων τουτων. Polyc. Ρῥίὶ]. s. rovro v0 εργον Θεου ἐστιν 
καὶ ὕμων, ὅταν αὐτῷ ἀπαρτισήτε. len. Poly. 7.] 

4 τὴν γυναικα---χεχτήμαι ἐμαντῳ εἰς γυναικα. Rutb. iv. το. 
Gonf. 1 Pe2iih vguwiGop. Φ 12. ἃς [ὡς ετι TO χᾶλον σκενος ἐστι μεθ᾽ 
ὑὕμων. Barnab. p. 253. Voss. ] Gol]. Heb. xiii. q.i ΤΣ Στὰ 

5 Co. Tob. vii. 7. [καθως τὰ εθνη τὰ μη εἰδοτα τον Κυριον και 
Θεον. Ign.V2s:.p. 175. iva ὁ γῶμος ἡ κατὰ Osov, καὶ μή κατ᾽ εἐπι- 
θυμιαν. Ign. Poly. 5&] καθαπερ, Gen. xii. ᾳ. Exod. vii. 6. το. επιθυ- 
pues : Sir. x. 4... Conf. Ehbessdio a2: Gol. diio g.. erc ww 25 ΟἸΕΠ ΞΡ 

6 [7o μη ὑπερβαινειν. Coll. Winer.$ 45. ( Anglicà overreacb. ) ov om 
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γένη ἐπιθυμὼων τὰ του πλήσιον σου, ουδὲ μη γένη πλεονεχτῆς. Barm. 
Epist. $ 19. ] Conf. Ps. xcii. 1. [και νομος χολαστης γινετῶι τῶν 
τοιουτὼων ἀπαραίτητος. Jos. 41π]. ud. iv. 8. 24. ] πλεονεκτου οφθαλ- 
μος οὐκ ἐμπίπλαται μεριδι, καὶ dia πονηρὰ ἀναξηραινει ψυχήν, 
X. T. À. Bir. xiv. 9, 10. [ἀπορῥιψαντες &Q' ἑαυτων πασῶν ἀδικιαν και 
ἀνομιῶν, πλεονεξιαν, x. T. 4. Clem. Rom. i. 35. ἀπεχόμενοι πάσης 
&dixiac, πλεονεξιας, x. T. A. Poly. Phil. 2. 0 ἄπλους TOV πλήσιον oU 
πλεονέχτει. Test. XII Patr. p. 625.]. Conf. Epbes. v. ς. Gal. v. 19-21. 
[n χαρις του Κυριου "y Incou Χριστου μεθ᾽ UA GV, και μετὰ 
πᾶντων πανταχη τῶν χεχλήμενων ὕποτου Θεου, καὶ δι᾿ avrov. Clem. 
Rom. x. sub. fip. ποιήσωμεν To θβελήμα Tou καλεσαντος ἡμᾶς. d. s. το. 
ἐπι ακαθαρσιᾳ, Coll. ἐπι σωτηριῶ τῇ τῶν Qty Mov ἐκλεχτων. Mart. 
Poly. 22.] 2 Tm. i.19. τῳ οἴκῳ σου πρέπει ὡγιασμα. Ps. xcii. s. 

8 [τοιγαρουν, Mart. Ign. 4] Sir. xli. τό. καὶ duco Πνευμα μου 
εἰς ὑμας. Ezech. xxxvii. yq. Conf. Esa. xxxiii. y. Gal. ii. 21. ὁ αθε- 
τῶν, X. T. A. Luc. x. 16. uda. 8. [ αθετω" reprobo. Labó. Gloss. αθετει" 
ατιμαζει. Hesye?. μαᾶκαριος ὃ γινωσκὼν καὶ λαβων, ὅτι TO "Ayiov 
Πνευμα ec Tiv ἢ | docic αὐτου. Clem. Rom. Fragm. 8. ] CITAT. 

9 [vo σεμινον τῆς περιβοήτου φιλαδελφιας U υμων. Clem. Rom. i. 
275 3 ὥγάπωμιεν ουν ἀλλήλους. 4.9. ἀλλήλους διαπαντος 0,y 7 
mart. lem. Magn. 6. Tall. τ. γίνεσθε δὲ θεοδιδαχτοι. Βαγηαό. p. 
253. V 055. ἡ δὲ oy omm ὅδος ἡ ἀναφερουσὰ εἰς Θεον. Ign. Epbes. 9. ] 

IO ἕκαστον συντήρειν τὴν ουσῶν εὐνοιᾶν εἰς ἐμὲ καὶ TOV UIOV μου, 
X. T. À. 2 Marc. ix. 26. [καὶ πᾶντος χαρίσματος περισσενῆς. Ροΐγε. 2. 

Tf [τισι δὲ παρηγγελλεν ἡσυχαΐζειν. Mart. Ignat. 6. ἐξαιρέτως 
εφιλοτιμηθη τον ἡμετερον νομον. Jos. 4dnt. Praem. iii.Y5. 9. ς. φιλο- 
τιμησώμενοι πρὸς τὴν EUpEC IV τῶν γρώμματων. X. 11. 2. ] Conf. 2 Cor. 
V. 9. 7riG T£UE T) Κυριω, και ἐμιμενετὼ πονῳ σου. Sir. Xi. 21. [τα κατὰ 
τον οἰκον σεμνως οἰκουργειν ἐδιδασκετε. Clem. Rom. ἐν τ. idvompovyer 
τὰ δια πράσσει; ἡσυχάζει. Hesych. ] Coll, Proc. 20. 

I2 [μη ἀφορμὰς διδοτε τοις εθνεσιν, ἵνα μη δι’ ολιγοὺυς αφρονας 
το ἐν Oto πληθος βλασφημηται, x. τ. Δ. Ign. γα]. 8.] ὅτι ἀσχη- 
pov ἐποιήσεν. Deut. xxxiv. 7. εὐσχήμονως; Coll. Sir. xxvi. 33. Comp. 
ἀνήρ θυμωδής ovx. εὐσχήμων. Prov. xi. 25. Conf. Epbes. iv. 28. 1 Cor. 
Xiv. 40. E eyva συνειδήσει περιπῶτειν. Polyc. PLiL. s. tab. 7. 22. 

I3 [ov yop θελω ὑμιν ἀνθρωπαρεσκήσαι. Ign. Rom. 2. νοησάτω ὁ 
θελω. Rom.6. μηδεμίαν ἐλπιδὼ ἐχοντας σωτήριος. Clem. Rom. ii. τ΄ 
Aet Χο; so. ] £y 


οἱ ἐν ay om τελειωθεντε 
ἀναπαυσει VEXDOU XO. TOT LUC OV τὸ pévaipeotruyo. αὐτου, και παρακλη- 
βητι εν αυτῷ EV εξοδὼ πνευμῶτος αὐτου. Sir. xxxviii. 23. κεχκοιμη- 
μένοι, Conf. Matt. ix. 24. "foan. xi. 11.13. 14. ἐπ᾽ &XT 4H κοιμηθηση. 
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Job. xi. 18. Aqu. Sym. ΤΡεοά. Ose. vii. τ4. Sap. iv. 7. πέποιθεν ἐν τῷ 
θανάτῳ tmurov δικαιος. Prov. xiv. 32. 412. Sym. Theod. εἰς ουρᾶνον 
τὴν ελπιδα £y uv. 2 Mac. ix. 20. 

14. [92006 εἐσταυρωβη καὶ απεθανεν. Ign. Trall.9. καὶ αληθως 
ἀνεστήσεν ἕαυτον. Émyru.2. 0 δὲ ἐγειρας &uTOV εκ νέχρων, καὶ ἡμῶς 
εἐγερει. Polyc. PLil. ii. 5. TA κῶμεσυναγαγῆ ὁ Κυριος Ιησους Χριστος 
μέτα τῶν ἐκλεχτων αὐτου, X. T. A. Mart. Polyc. fin.] καὶ £COVT OLI μοι 


εἰς ἡμερᾶν, ἥν ἐγὼ ποιω; εἰς περιποιήσιν, X. T. Δ. Mal. iii. 17. 

ις [ τὴν παρουσίαν TOU ἵΚυριου. ἴση. Pila. 9. ὅπως EXV κοιμη- 
βθωσιν, διαδεζωνται ἕτεροι. Clem. Rom. ἐς 44. wx φθαση προς ὃν ἡγαᾶ- 
πησεν Kopiov. Mart. ἴση. s. ] εὐπειθη ποιῆσαι τον περιλειπομενον 
( superstitem ). a Maesexii 61 οἱ περιλειπόμενοι, Xi. 17. [ «xpi τῆς 
δευτερας μου παρουσιας. Nicod. Evang. p. 726. Thilo. ] 

16 [ἀνθρωπους εν ἐσχάταις ἀπῳκισμεένους βῴδιως ὧν ἕνι κελευσ- 
μᾶτι συναγάγοι Θεὸς ἀπὸ περᾶτων εἰς 0, τι ἂν θελησῃ χώριον. Philo 
De Pram. et Poen. $ 19. p. 427. Mang. 928. Par. ἀναστήσομαι ev auTO 
ελευθερος. Ign. Rom. 4. ovrog ὁ Κυριος, Jesus ipse. Küttner. | Cell. Ps. 
xvii. 17, τὸ ὥρμα vov Osou μυριοπλασιον, χιλιᾶαδὲες ευθηνουντων, 
Κυριος εν αντοις. [ἀρχαάγγελος, Nicod. Evang. pp. 750. 776. 778. Thilo. 
οἱ VEXpOL £y Χριστῳ. Conf. οἱ ἐν Xpio TO πιστευθέντες. Clem. Rom. i. 43.] 

17 [καὶ [An λεγετὼ τις ὕμων, ὁτι αὑτὴ ἡ σαρξ 09 XpiyETO, ουδὲ 
ανισταται. yore ey τινι ἐσωθητε, ey τινι ἀνεβλεψατε; εἰ μή εν τη σαρκι 
TXUTM OVTEG, X. T. À. Clem. Rom. 11]. 9. ] ἑτοιμαζου ὅπως ἐναντιωσήῆς 
TO Oto σου. mos. iv. 12. Sym. εἰς καταντῆσιν Θεου σου, T Leod. [εἰς 
TOV οφειλομενον ἄντοις τόπον εἰσι πῶρῶ τῷ Kupip, ᾧ καὶ συνεπάθον, 
x. T.À. Ροΐγε. Phil.9.. ἵνα καὶ Θεου πάντοτε μετεχῆτε. Ign. Epbes. 4. 
μονα γὰρ τὰ τραχυτερῶ τῶν γιων αὐτου λειψάνων περιελειφθη. 
Mart. Ign. 6.1 Conf. Apoc. i. γ. Luc. xxi. az. oan. xiv. «. Rom. viii. 
17. [καὶ ἐν νεφέλαις ἁρπαγήναι προς τὴν Tov Kupioy ἀπαντησιν. 
Niced. Evang. cap. 25. fin.]. Coll. 2. Cor. xii. a. 

I8 Conf. fob. iv.3, 4. Esa. xxxv. 3. [ἡ νουθετησις ἣν ποιουμεθα 
εἰς ἀλλήλους καλὴ ἐστιν, και ὑπεράγαν ὠφελιμος. Clem. Rom. i. 56.] 


ΚΕΦ. e. 5. 
1/9 ]o εν, ovy καθ᾽ ὡραν τὴν βασιλειῶν του Θεου εν 


ay omm καὶ δικαιοσυνη, ἐπειδὴ οὐκ οἰδαμεν τῆν ἡμέραν τῆς 

ἐπιφανειας τοῦ Θεου. Clem. Rom. ii. 12. ] Od. 15. εγγὺυς "pA epa υ- 
ριου, x. T. À. [ Co. DBarnab. Epist. ὃ 21. | 

9 [Ὁ δὲ εἰπεν, ““ Βοησον ἡ οὐκ ὡδινουσα,᾽ τουτο λεγει, τᾶς προ- 

σευχᾶς ἥμων ὥπλως ἀνῶᾶφερειν πρὸς τον Θεον, jun, ὡς αἱ ὠδινουσαι, 

£y XO X Gp. EV. Clem. Rom. ii. 2. ] διατουτο αδυνατήσουσιν EV &UTOIG 
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T 0ÀAÀO0I, και 7TTECOUVTOA XQ συντριβησονται, και εγγίουσι, και ἀλω- 
σονται ἀνθρωποι εν ἀσφαλειῶ, X. τ. Δ. Esa. viii. 15, τό. ova ὑμιν 
ἀπολωλεχοσι τὴν ὑπομονήν, και τι ποιήσετε ὅτων ἐπισχεπτήται ὃ 
Κυριος; Sir. i. 14. ovx ἐχφευξεται ἐν ὥρπαγμᾶσιν ἀμαρτωλος, 
X. T. À. Xvi. 13. καὶ 0U μὴ ὑπαρξουσι. Ps. Jviii. 33. Conf. 2 Mac. vi. 
a6. Deut. xxxii. 4s. Jer.iv. τοι viii. 11. Comp. Zacb. iii. x. fob. xv. 
21, ταν δοκῃ ndn tipnvevtiv, "Eti αὐτου ἡ καταστροφη. 

4 [δια TOUTOU (Iucov Χριστου) ἡνεωχθησαν ἡμων οἱ οφθαλμοι τῆς 
καρδιος, δια τουτου ἡ ἀσυνετος καὶ ἐσκοτωμενη διανοια ἥμων ἀνα- 
βαλλει εις TO θαυμαστον αὐτου φως, X. T. À. Clem. Rom. i. 46. ἡ ουν 
ódog του φωτος ἐστιν ἄντη, X. T. Δ. Barnab. Epist. p. 248-251. Fass. ] 

5 διοδευσον προς τὴν λάμψιν, Xs πολ Barsiv. s [τεκνὰ φωτος. 
Ign. P bilad. 2.] Gonf.- Ephesi 3i. 2-2 TDots 223. το Det; di 3. 

[γρηγορει; ὥκοιμήῆτον πνευμὰ κεκτήμενος. Ion. Polye. τ. νηφον- 
τες προς τᾶς ευχᾶς. ᾿Ροΐγε. Phi. νηφε" γρήγορει, σωφρονει βιω. 
Hesych. ] Genf T0519. τὸ δ}. ΔΑ ΣΟ. 20: [ἀρὰ ουν᾽ "67}6 ergo. 1 αὁό. 
G/oss. ] CoA. "ona. i. 6, αναστα, καὶ ἐπκάλου Toy Θεον coU, X. T. À. 

7 Tov πορευνεσθαι ἐν ὅδοις σκοτους. Prov. ii. 15. Conf. cti ii. as. 
zPet.v. 8. [5 δὲ TOU μέλανος ὅδος ἐστι σκολιῶ, X. τ. Δ. Βαγῆ. 22. 
251, 2. 77::.] φυλάσσετε ἀπαλξεις. Esa. xxi. τι. Nab. di. 1. 

ὃ [ἐνδυσωμεθα τὴν ὁμονοιῶᾶν, X. τ. Δ. Clem. Rom. i. 30. 70 βαπ- 
τισμια ὕμων μενέτω ὡς ὅπλα, " 76746 ὡς περικεφᾶαλαια, ἡ ay om ὡς 
dopu, x. τ. A. Ign. Polye. 6. νηφε ὡς Θεου αθλητης. 2. ] Coll. Esa. v. 
27. [ὑπ᾽ αὐτου περιφᾶνως του Otou τὴν ἐλπιδο τῆς σωτηριᾶς ἀφηρη- 
μεθα. Conf. Tos. Bell. "Yud. vii. 8.6.] Conf. Epbes. vi. τ4-τ7. Esa. xi. 5. 
[και πάντες δι ἄγιοι ἐνδυσονται εὐφροσυνην. Test. ΧΙ]. Patr. p. 587.] 

9 [εἰς κολασιν---τιθησι. Clem. Rom. i. d ὠμοσῶ ἐν τῇ opm 
μου. Ps. xciv. y1.. εἰπὸν τῇ ψυχή μον, Σωτηριῶ coU ἐγὼ εἰμι. xxxiv. 
3. X&4 ἐσοντῶι μοι---εἰς περιποιήσιν. Mal. iii. 17. Conf. Heb. x. 30. 
[το Incovc ονομα οὐκ ἐστιν Ἑλληνικον, ἀλλὰ τῇ Ἕβραϊων φωνῃ οὕτω 
λεγεται. ἑρμηνενεται yep Incov, ἡ σωτήρια, καὶ Ιήσους Ἕλληνικως, 
καὶ τοῖς αὐτοις γράφεται στοιχείοις ἡ σωτήρια, καὶ ὃ ἡμέτερος [η- 
σους. Λεγέται ovy ἐν y, Ψαλμῳ, Του Κυριου ἡ σωτηρια,κιτιλ. Append. 
Allert. Gloss. N. T. p. 199.] Coll. Ps. xxix. 5. 

IO [ὑπερ ἡμων, Coll. Fakk. ad x Cor. xv. 3. εἰ ovv ὁ Yiog του 
Qzov, «v Κυριος,---ἐπαθεν, ἵνα ἡ πληγὴ ἄντον Gozo mon ἡμας" 
πιστευσωμιεν, óri0 Ὕιος του Θεοὺυ oux ἡδυνατο παθεῖν, εἰ pm δια "sas. 
Barnab. Epist. 8.7. ἐκεῖνον ζητω, τον ὑπερ ήμων ἀποθανοντα. Ign. Rom. 
6. Polyc. Phil. 9. ἵνα ζήσωμεν, εν αντῳ, παντα ὑπέμεινε. 8. Conf. Ign. 
S$zmyraz. :.] QCall.x.Gotz xusyis c Esav xxvi. 19. 

RE I236X ἐσομεθα ὡς γένος ἕν. Gen. xxxiv. 16. [ἐν Qt «o Ut) ÉVOT TA 
ειναᾶ!. Ignat. Epbes. 4. ἐσωθησῶν sv ἕνοτητι Incou Xpio vov. Pbilad. s. 
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δυνηθησεσθε οἰκοδομεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὕμιν mw iw. Polyc. Pil. 3-] 
Conf. cap. iv. 18. 1 Cor. 9ili. 13. x. 23, Juda. 20. [οἱ]. Valck. ad 1 
Cor. viii. το. et xiv. 4.] 

I2 [χρη τον TrpOoEG TUTO, ἀνεπιλήπτον μελετῶν και ἀσχεισθαι βιον, 
x. T. À. Ign. Fragm.7. συγχοπιᾶτε ἀλληλοις, Ρβοΐγε. 6. εἰδεναι, respi- 
CéT£. κώλως ἐχει-πτεπισχοπον εἰδέναι (Donorare).. Smyrm. 9. Tavra, 
Gy T0109, 0U μόνον ὑμας νουθετουντες ἐπιστελλομεν, ἄλλα καικ.τ.λ. 
Clem. Rom. i. 7. τοὺς προηγουμένους ἥμων αἰδεσθωμιν. 21. £T) καὶ ETÀ 
ἐερωτω ὑμας. Barzab. sub. fin.] Conf. cap. iv. 1. 

19 [ rovs Πρεσβυτερους ἡμῶν τιμήσωμεν. Clem. Rom. i. 21. αγα- 
πήσεις ὡς κορήν οφθαλμου σου παντὰ τον λαλουντὰ σοι λογον Κυριου. 
Barn. Epist. $ 19. rovrov μὲν yxp, Ὕιον οντὰ του Θεου, προσχυνουμεν" 
τοὺς δὲ μαρτυρας, ὡς μαθητὰς καὶ μιμητας του Κυριου, ὥγαάπωμεν 
ἀξιως x.T.À. Poly. Mart. ne μόνον το ποιμνιον TOU Χριστοῦ εἰρη- 
νευετω. Clem. Rom. i. ξ4. ὑπερεκπερισσως. 20. συγχαρηναι OUTOLG, 
ὅτι εἰρηνενουσιν. Igm. Smyrm. xx. ἕκεινους δὲ ovy, ἡγουμᾶι ἀξιους. 
Mart. Polyc. το. Col. Ign. 1 γα], 3. ] Conf. Mal. ii. 6. 

I4. [δ ἰσχυρὸς μητ᾽ ἀμελείτω τὸν ἀσθενη, ὁ δὲ ἀσθενὴς evrpemero 
TOV ἰσχυρον, X. τ. Δ. Clem. Rom. i. 38. ἐπισκεπτομενοι πῶντὰς ασ- 
θενεις. Polyc. Phil. 6. δεδοικὼς μη τινὰ τῶν ολιγοψυχων n ἀκεραιο- 
TEpOV αποβαλῃ. Mart. Ignat. τ. μακροθυμήσατε μετ᾽ ἀλλήλων εν 

πραοτητι. ἴση. Polyc. 6. ἡ νουθετησις- - 


yov ὠφελιμος. Clem. 
Raom.1.56. ovx tix" ἡ ἀτᾶχτως. 4o. ] Conf. zet. xod. ολιγοψυχον 

: ς ΤΣ ; τὸ 
&vópo, τις υποισει; Prov. xviii. τ4. Conf. Sir. xxxvii. τ. 

τς [7 πειθονται [οἱ Χριστιανοί] τοις ὡρισμένοις νομοις, XO τοις 
idioig βιοις νικωσι τοὺς νομους᾽ ἀγαπωσι παντᾶς, καὶ ὑπο πάντων 
διωκονται, x.T.À. Epist. ad Diogn.$ zl XO ἀπεδωκεκῶκα QLVTA &ya- 
θων. x Mac. xvi. 17. Ps. xxxiv. 12. [ «av yap σπουδασωμεν ἀγαθοποιειν, 
διωξεται ἡμᾶς εἰρηνη. Clem. Rom. di. το. Col. x. Pet. ii. 13. 

I6 Conf. Cor.vi.o. Esa. ἐκ. xo. Sym. "T'beod. εὐφρανθητε ἐπι 
Κυριον, και αγαλλιαώσθε δικαιοι, X. T. À.. Ps, xxxi. τι. χααυί. 4. 

T δει φθανειν τον ἥλιον ἐπ᾿ ευχαριστιῶᾶν σου, καὶ προς ἀνατολήν 
φωτος ἐντυγχάᾶνειν σοι. Sap. xvi. 28. [ἐντυγχανουσας αδιαλειπτως 
περι πάντων. Polyc. P Lil. 4. ] αδειο εἰπτως--- μιμνησκομεθα v. ὑμῶώων---- 
και ἐν προσευχᾶις, X. T. Δ. Coll. 1 Mac. xii. 11. [ Citat Ign. Epbes. 
1o. ] ζητήσατε τον Κυριον, xoi κραταιωθητε" ζητήσατε TO προσωπον 
αὐτου διαπαντος. Ps.civ. 4. Conf. Rom. xii. va. Col. iv. 

18 [ποιησωμεν το θελημα του καλέσαντος ἡμᾶς. μέγ Rom. ii. s. 
6. ποιήσαντες TO θελημα του Πατρος. 8.} ευσεβεια εἰς τον Θεον. Prov. 
γι 5. [ravra owy παντῶ εξ (VTOU ἔχοντες, οφειλομὲν κατῶ παντῶ 
ευχαριστειν αυτῳ. Clem. Rom. ἐς 38. Col. Valck. ad 1 Cer. i. 4. ] 

19 Coll. Num. xi. 37,25, 26. 2 Tim. i. 6. Conf. καὶ ov [sm σβεσης 
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Toy Auxvoy Ισραηλ, 2 Reg. xxi. 17. | Spiritus Pie sunt. dona sanationum 
et linguarum, quee sicut in ignis formá data erant, ita igni rectà comparantur, 
ac proinde dicuntur et suscitari, 2. Tim. i. 6. et contrà extingui. Suscitantur 
precibus, gratiarum. actione, ac perpetuo. studio pietatis : extinguuntur per 
contraria. Nam in Novo Testamento, maxim post. constitutas. Ecclesias, 
Deus illa dona mon vult dare aut servare, uisi credentibus et pió viventibus. 
Fide Marc. xvi. 17. Grot. ] Coll. Ait. vii. 1. 

20 Coll. Gen. xxxvii. το. καὶ τὰ yix μου εξουθενουν.  Ezecb. 
xxii. 8. προφητειᾶς, Coll. Esd. vi. 34. Sir. xlvi. ao. 

2I [δοκιμάσαντες τῳ Πνευμᾶτι. Clem. Rom. i. 42. ] XO TEN ETE, 
Coll. x Cor. xi. «. [ζηλωται περι τὸ καλον---προνοοῦντες xti TOU 
καλου. Polyc. Phil. 6.1 Coll. Gen. xxxii. 26. "uda. 5. 

22 [δοκιμος τραπεζίτης To μὲν δοκιμον καθεξεται, ἀπο δὲ πὰν- 
τος εἰδους πονηρου ἀφεξεται. Basil. πᾶν εἰδὸς πονηριας ἐπιδειξοωμιενος 
ἐν TO τρόπῳ. os. Ant. x. 3. 1. διο δεον ἀπεχεσθαι ἀπο πάντων του- 
των. Polyc. Phi. s.] Conf. Rom. xii. 17. 0 εξουθενων τὰ ολιγὰ κατὰ 
μιῖρον πεσειται. Dir. Xix. τ. TEXVOV, EV αγαθοις μη duc βώμον. xvii. 
15. CoL Cor. viii. 21. Pbil. iv. 8. Epbes. v. τς. cap. iv. 12. 

9:9 «GoJÀ. fer. xvi...s. | Krebs. ad loc. p. 346. ] ὃ Θεος τῆς εἰρηνής, 
Conf. Rom. v. x. [εὐλογεῖτε πνευματα καὶ ψυχαι δικαίων τὸν Κυριον. 
Οαπί. Tri. Puer. 63. Κυριε ὁ Θεὸς 0 παντοχραώτωρ---εὐλογῶ σε, ὅτι 
"EIAS με---λαβειν με μερος---εν τῳ ποτήριῳ TOU Xpic ToU σου, εἰς 
aya a.c Guns αἰωνιον, ψυχῆς τεχκαισωματος, x. T. A. Mart. Ροΐγε. 
14. Ineptà quidam bis verbis abusi sunt ad tres bominis essentiales partes, qua- 
rum tantàm duo scimus, probandas.. Neque enim πνεὺυμιῶ et ψυχή diversas 
nature bumame partes, sed. ejusdem, boc est amimi, partis, diversas vires 
facultatesque indicant, ita quidem ut πνευμια referatur ad rationem et in- 
tellectum qui etiam voug dicitur: ψυχη autem ad sensus, cupiditates, pertur- 
batienes, quas cum brutis bomo communes babet. 4d quod intelligendum 
insignes aliquat in. P bilone loci sunt: Leg. Alleg. 11. p. 9o. C, δυο ἐστιν e£ 
ὧν συνεσταμεν, ψυχη τε καὶ Gua" TO μεν ουν σωμιῶ EX. γῆς δεδη- 
μιουργηται" ἡ δὲ ψυχη, αἰθερος ἐστιν ἀαποπλασμα θειον᾽ Ἐνεφυσησε 
q«p εἰς τὸ προσωπὸν αὐτοῦ πνευμο Conc ὁ Θεος. Quod Det. Pat. 
Insid.p. 170. ubi ait πνευμιῶ sa TW ἡ ψυχης ουσιῶ, πνευμνῶ 6556 amimi 
vim primariam et precipuam.  Conferantur sequentia: De Migr. dr. p. 
398, βουληθεντες ὅλον vo τῆς ψυχῆς ἄλογον ἐκζωπυρήσαι μερος,τον δὲ 
νουν διαφθειραι. Quis Rer. Div. Her. p. 512, T0 μὲν γὰρ ὡλογον ψυχης 
μέρος ἑξαχη διελὼν ὁ δημίουργος, ἐξ μοιρας εἰργάσατο---το δὲ λο- 
γικον ὁ δενους ὠνομιώσθη, ἄσχιστον tio. Loesner. σωζεσθω ovy ἡμων 
ὅλον το σωμῶ ἐν Χριστῳ Incov. Clem. Ram. i. 38. ὅλοι οντες Θεου. 
Ignat. Epbes. 8. ἐν moon QyvEL o, —— ety T £— GO pRAX 06 καὶ πνευμω- 
τικως. 1o. ] Coll. 2. Tm. i. 18. [τηρήσατε τὴν σαρκὰ οἰ γνήν. Cem. 
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Rom. ii.8. τὴν σαρκα ὑμῶν ὡς ναον Osou τηρειτε. Ign. Pbilid. 7. οἱ 
ὅλοτελεις ἐν πίστει. Herm. Past. p. 171. Hefele.] 

24. [πιστος yep στιν, ó ἐπαγγειλάμενος τὰς ἀντιμισθιας αποδι- 
δοναι ἑκάστῳ τῶν ἐργὼν ἄυτου. Clem. Rom. ii. x1. πιστος ὁ Πατηρ tv 
Incou Χριστῳ 72000004 μου τὴν αἰτήσιν και ὕμων. Ign. Trall. sub. fim. 
ποιήσωμιεν TO θελημα TOU χαλεσαᾶντος ἡμᾶς. Clem. Rom. ii. s. 1o. ] 
Conf. Deut. xxxii. 4. Esa. xlvi. v1. αὐτος εἰπαᾶς, οὐχ! ποιήσει; Num. 
XXili. 19. 

25 [λιτανευσατε τον Χριστον ὑπερ ἐμοῦ, X. τ. Δ. Jomat. Rom. 4 
αἰτήσασθε περι Euov, iva ἐπιτυχω.] 8. χαι ico μηδαμως Tov ὡμαρ- 
τειν τῷ Kupio ἀνιενῶν TOU προσευχέσθαι περι ὕμων. ΡΤ 7,2. 23. 

26 [ 4& ma Govroi vag Ἐφεσιοι. Ign. Magn. 15: ασπαζομαι εν 
ονομῶτι Ιησου Χριστου. Rom. Inscr. ἀσπαζεται V ὑμῶν ἡ ὡγῶώπη τῶν 
EAM Smyru. 12. προσῶγορενετε παντῶς τοὺς ὥγιους. Mart. 
Polye. 20. ἀσπασασβθε ἀλλήλους £y PTS φιλήματι. lgn. Voss. p. 81.] 

27 [xoi δὴ ὁρκιζω ὑμας,; ὡ Γαλιλαῖοι pnt ἐπικρυψασθαι τῆς 
ὡληθειας. os. Vit. S 49.] Conf. 3 Reg. xxii. 16. 4ᾳ Reg. xi. 4. Mex. Aid. 
Comp. αναγνωσεσβθε τον νομον τουτον EyXyTIOV πᾶντος Ἰσρχηλ. Deut. 
xxxi. τα. Neb. xiii. y. πάσα ἡ συναγωγή, T Ay T EG ἅγιοι. Nu. xvi. 3. 


28 [n χάρις του Kupiov ἡμων Incov Χριστου μεθ᾽ ὑμων--- Αμην. 


Cem. Rom. i. 59. f. 


ΠΑΎΛΟΥ TOY ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ FH LEG 
OEX£ZXAAONIKEIX EIIIZTOAH 
ΔΕΎΤΕΡΑ, 


ΕΣ DC 


ΚΕΦ. o. 1. 


I H ἐκκχκλησιὼ vou Otov, x. T. A. Clem. Rom. Iuser. ἐκκλησιᾶς 
' Qeev ὑπήρεται. ἴση. Trall.a. Pbhilad. Inscr. Πολνκαρπος 

καὶ οἱ συν auro Πρεσβυτεροι τῇ ἐχχληήσιῶ TOU Θεου, x. T. Δ. Ροΐγε. 

Phil. Inser.. τὴν ἀρχαιῶν Κορινθίων ἐκκλησιῶν. Clem. Rom. i. 47. 

2 [χαρις Usi καὶ εἰρηνή ἄπο παντοκράτορος Θεου δια Incou Xpic- 
του πληθυνθειη. Clem. Κοηι. τ. Inser.. Polyc. PHI. Inscr. ] 

ὯΝ [ὀφείλομεν κατὰ παντὰ tuy opio TE αυτῳ. Clem. Rom. i. 48. 
xayo ro Θεῷ tuy apio TQ ὑπερ ὕμων. Ign. PLilad. xs. πεπληρωμενῃ 
(εκκλησιφ) ἐν πίστει X04 ἄγαπή. Smyrn. Iuscr. οἱ κατ᾽ ανδρα αλ- 
λήλους ἀγαᾶπατε. Trall. 13. ὑπερ τῆς τῶν αδελφων εις ἀλλήλους 
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ἀγάπης. Mart. Ign. 6. αξιον sari —dixouoy ἐστι. Plot. ὑπερανξανειν, 
Conf. ὑπεραγαπειν, Yos. Ant. ii. 9. 5. ὑπερυψουν, Cant. Tri. Puer.65. 
ὑπερδοξοωζειν, len. Polyc. τ. ὑπερέπαινειν, Ephes. 6. πρέπον ovv ἐστι 
κατὰ παντὰ τροπὸν δοξαζειν Ιησουν Χριστον----ἶνα & pac. ὑποταγή 
"TE κατηρτισμενοι, X. T... 2. εὐχαριστειν᾽ ουδεις τῶν δοκίμων εἰπεν, 
ἄλλα S opi εἰδεναι. P brynic. p.38. Coll.Valck αἄτογ. ἡ. 4. et Ρ bil.i. 3] 

4 Κυριε εν θλιψει ἐμνησθὴν cov, tv θλίψει μικρῷ ἡ παιδεία σου 
ἥμιν. Esa. xxvi. 16. [το XO nz ἡμων--εστῶ £V αυτω. Clem. Rom. 
i. 34. ἡ ἐχκλησιᾶ του Θεοὺ ἡ παροικουσα Pony, τῇ ἐχχλησιῷ του O tou 
TÀ παροικουσῇ Κορινθον. Clem. Rom. i. x. Inscr. διωγμον ὑπομένειν. 
Mart. Ign. 2. ἀγάπη mara avt erai. — Clem. Rom. i. 49. παντῶων 
ἀνέχου ty ὥγαπη. Ign. Polye. τ Coll. Sir. xxxvi. τ. Rom. v. 3-5. 

$36 [οὐ γένοιτο εν Τῇ βασιλειῳ Ιησου Χριστου πρὸς τὰ (χνή &ups- 
βηναι ἡμᾶς. Mart. Pelyc. 22. oU τῆς βασιλειας οναιμῆν. Mart. ]σἡ. 
2.] CoJ. Juda. 7. « Pet. ii. 6. ἰκαταξίιωθεις του γιου βαπτισματος. 
Nicod. Evang. Prolog. ἐᾶν με καταξιωση Ἰήσους. Ign. Epbes. 20. μα- 
xapiog—óg καταξιωθήσεται τῆς τοιαυτῆς διακονιας. Pbilad.1o. εἰς 
vo καταξιωθηναι με του κληρου. Trall. τω. ϑηγγην x1. ἀγάπω μεν 
yep vo πάθειν. Trall. 4.] κρισεως, Jer. i. τό. [καταξιωσας δὲ με 
αθανατων καὶ eti οντων. Met. Thom. ὃ τς. εὐχᾶριστω σοι, Δεσποτῷ, 
ὁτι με τελειῷ τῇ πρὸς σε ἀγαπητιμήσαι κατηξιωσᾶς, τῷ Αποστολῳ 
σου Παυλῳ δεσμοῖς συνδήσας ciónpoic. Mart. Ign. 2.]. Co/f. Luc. xxi. 
36. Pbili.28. Conf. Matt. vii. 2. τ Tim. v. το. 

7, 9 ἀνεσιν, Coll.2 Cor. ij. 12. vii. s. | τοις θλιβομενοις, Conf. Ign. 
Szyrn. 6. ὁ Θεὸς ὥγγελων xoci δυναμεων. Mart. Polye. τ4. εἰς ἄνεσιν 
καὶ εὐωχιᾶν. fos. 412]. ἐς 21. τ. τοῖς πενήσι καὶ τεθλιμμενοις, και 
ἄνεσιν πᾶρειχεν αὐτοις. Met. Thom. ὃ 19. ] Coll. 2 Cor. vii. s. Lur. 
qu 28: Heb. du. ταὶ x M Dess. d. τον. 12.13. Matt. xvi. 23. Xx9.:31. 


poc. vii. 4. Κυριος ex Σινα u£sy— tx δεξιων αὐτου ἀγγελοι μετ᾽ αυ- 
ποῦς, Deut, ας 2. .GITAT. [xoi καταργήσει Βελιῶρ και Tovg 
ὑπηρετουντας αὐτῷ. Test. AIIPatt. 5250 οὖς οὐκ εἐπεισαν αἱ προ- 
φητειᾶι, οὐδὲ ὁ νομὸς Μίωσεως, &AA' ουδὲ μέχρι voy To Ευαγγελίιον, 
X. T. À.. 1ση. Smyrn. ς. clariZs im. Exod. iii. 2. legitur ἐκ vov βατου, et 
Breeterea ἐν πυρι φλογος, sed in stylo borum libb. prorsis nibil refert utrum 
πὺρ φλογος dicatur, am QXoE πυρος᾽ quorum boc est, Heb. i. 7. illud bác 
loco. Valck. ad dct. vii. 3o. ] καὶ οἱ vios λι TOU ἱερεως υἷοι λοιμοι, 
oux εἰδοτες voy υριον. «τ Reg. ij. τα. Conf. Deut. iv. 24. καὶ duct εκ- 
δικησιν. ἔπει. xxv. 14. [xo οἱ ὑπακουσᾶντες ἐσωβθησαν. Clem. 
Rom. i.7. ὑπακουσωμιεν τη--- βουλήσει αντου. 9. οὐ (1ησου Χριστου) 
το αἷμα ἐκζητήσει ὁ Θεος ἀπο τῶν ἀπειθουντων ἄντῳ. Polyc. Phil. a. 
ἄνεσις" ἀνάπαυσις. ἢ :γε.] Οὐπῇ. cap. ii. 8. 
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9 [του Ünvorrov αιώνιου μετὰ τιμωριᾶς. Barmab. p. a1. Voss. εἰς 
παντελη ολεθρον. Igu. Fragm. 1. οὐδὲν ἡμὰς ῥυσετῶι ἐκ τῆς ατωνίου 
κολάσεως. Clem. Rom. ii.6. τὸ αἰώνιον καὶ μήδεποτε σβεννυμενον 7 Up. 
Mart. Polyc. 2. τῆς μελλουσῆς xpiotoe καὶ αιωνιου χολᾶσεως. ri] 
εἐζηλθε δὲ Καὶν ἀπο προσωπου του Θεου. Gen. iv. 16. suppocuvne μετὰ 
TOU προσώπου σου, τερπνοτητες εν τῇ δεξιᾳ σον εἰς τελος. Ps. xv. 11. 
χορτασθησομαι ἐν τῷ οφθηναι τὴν δοζαν σου. xvi. 15. tv ἡμερῳ ολε- 
θρου αυτων. Obd.1s. Prov.xxi.7. Matt. xxv. 41. [δικὴν τισουσι" τι- 
μωριῶν δωσουσιν. IIb. Gloss. κολασθησονται. ΤΡεοά.] Conf. 2 Mac. 
Vi.11. ἐνώπιον τῆς δοξης TOU μεγάλου. Tob. iii. 16. (οἷ. Prov. i. 19. 
[ἀπὸ Pic designat causam, ut. Rom. i. 7. 2 Cor. i. 2. et. alibi sepe. Si 
queris, inquit, unde illa poena ὃ d facie, id est, ab ore, ἃ sententiá C bristi et 
potenti ipsius magnificentid per quam judicatum exequitur. Sic πὸ προσω- 
που, sed in bonam partem, babes Act. iii. 20. Videntur autem bec verba 
sumpta ex Esa. ii. 10 et το. Grot. ] GITAT. 

IO [ὡς μακαριὰᾶ και θαυμαστὰ TX δωρα του Θεου. Clem. Rom. i. 
35. πὼς μεγαὰ και θαυμᾶστον ἐστιν ἡ ἀγάπη. 50.] καὶ ovx ἐπιστωβη 
μετα του Θεου τὸ πνευμῶ αντῆς. Ps. Ixxvii. 8. [vo κατὰ vo Ἐναγ- 
γελιον μαᾶρτυριον. Mart. Ροΐγε. τ. εδοξαζετο μεγάλως ὁ Χριστος; x.T.A. 
Epist. Eccles. Vienn. et Lugdn. S 13.] τῇ ἡμερῳ εχεινή eG TG. Κυριος σα- 
βαωβ ὃ στεφανος τῆς ἐλπίδος, ὁ πλέκεις τῆς δοξης, τῷ καταλειφθεντι 
TOU λάου.. Esa. xxviii. s. xlix.3. ΤῸ ἥν. Gal. i. 24. 

II [εὐλογω σε, ὅτι ἡξιωσας με τῆς ἡμερᾶς καὶ ὡρᾶς ταυτής. 
Mart. Ροΐγε. 14. του ἀξιωθηναι με εἰς τελος εἰναι. Ignat. Rom. τ. ἐν 
δυναμει πιστεως. Epbes. τ4. τον---τῆς ἁγιας κλήσεως ἡἥμων Xayoya. 
Clem. Rom. i. 7. 46. iv. ὅσιως παντὰ τῶ γινομενὼ εν εὐδοκήσει, εὖ- 
προσδεκτα &vn τῳ θελήματι αὐτου. 4o.] εν δυναμει, 817. xliv. 3. 
Conf. Matt. xi. 26. Luc. xii. 32. μνήμην TOU πληθοὺυς τῆς aya ec vvne 
σου εξερευξονται. Ps. exliv. 7. alii. Conf. x Mac. xii. x1. εἰς 0, Gonf. 
εἰς τί, Sap. iv. 17. coQix yap xou παιδεια φοβος Kupiov, καὶ ἡ 
εὐδοκία ἀντου πίστις και πρφοτης. Sir. i. 26. 

12 [δοξαζειν Ιησοὺυν Χριστον vov δοζξασαντα ὑμας. Ign. Epbes. 
2. ἐᾶν πασχωμεν δια TO ονομῶ αὐτου, δοξαζωμεν αντον. Ροΐγε. 
Pb. 8.] XQ aiia ono opo £y ὑμιν. Ezetb. xx. 41. Xxeiii. ay 
XXXUIZ. 16, iva γνωσι παντὰ TX εθνη ἐμε, £V τῷ αγιασθηνοι μεεν σοι 
ἐνώπιον αὐτῶν. 


ΚΕΦ. β. o. 


Ι ἢ IIEBOON καὶ ἡρωτων Tov Ασιαρχην---ἶνα--- — Mart. Poly. 
12. ἥμερα χρισεως.  Barnab. sub. fin. τὴν παρουσιαν του Κυ- 


ριου ἥμων Ιησου Χριστου. Ign. Pbilad. 9. ] Conf. x T'bess. iv. x.. [spore 
τους ὑπερεχοντᾶς, εἰ TIVA. μου γνωμηὴς ἀγαθῆς λαμβανετε συμβου- 
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Aimy,X.T.À.. Barnab. Epist. sub fig. iva κᾶμε συναγαγή ó Κυριος In- 
σοὺς Χριστος μετὰ τῶν EXAEXTUV αὐτου, εἰς τὴν ουρῶνιον βασιλειαν 
αυτου. Mart. Polyc. sub fin. ] 

2 [κατηρτισμενοι TO ἄντῳ voi. 7ρη. Epbes. 2. εἰς γους, μιὰ ελ- 
mic. Magm.7. oux οἰδαμὲν τὴν ἡμερῶν τῆς εἐπιφανειᾶς TOU Θεου. 
C/em. Rom. ii. τα. ἀγὼν mv ὑμιν ἡμερᾶς TE X01 VUXTOG ὑπερ πασήης τῆς 
adeAQornToc, εἰς To σωζεσθαι, x. τ. Δ. d.a. [^n τάχεως πιστεύοντες 
κατῶ τινος. Poly. Pbil. 6.] Conf.2 Tim. ii. αν Matt. xxiv.6. τότε 
ἐσαλευθησαν καρδιαι. Sir. xlviii. 22. 

jg ἀποσταάσιαν ἐλάλησε κατὰ TOU Κυριου. Jer. xxxvi. 32. Comp. 
[μη οὖν τις ὑμας ἐξαπατατω ὥσπερ οὐδὲ ἐξαπατασθε, ὅλοι οντες 
OQzov. Jgz. Epbes. 8. ] Coll. 1 oan. iii. 8. Gen. iii. 133. ὃ υἱος τῆς ἀπω- 
Atime, Coll. Epbes. ii. 2. x Thess. v. 5. [oi υἱοι τῆς ἀπωλειᾶς. Relig. 
Sacr. Routb. tom. 1. p. 314. κλήρονομε του σχοτους, UiE£ TC ἀπωλειᾶς, 
Διαβολε. Nicod. Evang. cap. 20. p. 708. TDilo.] κατα μηδενα τροπον. 3 
Mac. iv. 13. [αποστασια" discessio, discidium. y Goss. Coll. Lobeck. 
Pbrynic. p. 528. ] 

4 [6 ἀντικείμενος τῳ γένει των δικαιων. Polyc. Mart. 17.} Conf. 
Joan.x.33. Esa. Ixvi. 6. εἰδὸν τον Kupiov καθήμενον ἐπι θρονου ὑψηλου. 
Esa. vi. τ. “εἰ. xii. 22. Θεου φωνή, καὶ oux ἀνθρωπου. Sap. xiv. 20. 
μάλ. di. ς. τα. [σπουδαζει Θεὸς νομιζεσθαι---ἡξιου ὕπερ ἀνθρωπον 
νομιζεσθαι. Phil ap. Grot. εἐστω σοι ὡς GUTOG ὁ Αντικειμενος szcut 
Antichristus et Mdversarius, Ign. ad Heron. p. 92. Voss. τὸ δὲπλᾶνον 
Πνευμα ἕαυτο κηρυττει, TG dia, λάλει, (ανταρεσκον γῶρ ἐστιν) ἕαντο 
δοξαζει, κι τ.λ. Epbes. p. 127. Voss. | 

[xara καιρους τεταγμένους. Clem. Rom.i. 4o. ὡρισμένοις καὶ- 
po. 10.] Conf. Matt. xxiv. 45. [xoi εδοζασα τον Oeo ror wy Θεον, τον 
ὥπο ἀποκαλυψαντὰα ἡμιν τὰ μυστήριο, ταυτα. αιοό. Protevang. 
C4p. 25. ] 

7 [τρια iuosdpra MAU E. Igz. i ded 19. ] ὅπως μὴ εὐρη 0 ἂν- 
θρωπος τὸ ποιημῶ ὃ ἐποιήσεν ὁ Θεὸς xm. ἀρχῆς xoa μέχρι τελους. 
Eccles. iii. 11. [ενεργειται κωτασχκεναζεται. Πφιγεῦ. Conf. Heinsi 
Exercitat. Sac. ad loc. Vox μυστήριον indicat altam, profundam, summ 
magnam et occultam iuiquitatem, quem usum bujus locutionis etiam apud alios 
auctores se observasse. scribit Casaubonus. Exercit. adv. Baronium p. 543. 
Edit. Lond. Sic etiam adbibetur apud Pbilonem de Mere. Meretr. sub fim. 
δὲ cum virtus, gueecunque vitia essent cum voluptate conjuncta, longo ordine 
enarrasset, addit, τοιαυτὰ τῆς περικώλλους καὶ περιμαχήτου Ey A0 
μυστήρια ἡδονῆς ἐστιν, ὧπερ ἑκουσα ἀπεχρυψατο et. Loesner.]. καὶ 
ἐπι TO μετωπον αυτῆς ονομῶ γεγράμμενον, Μυστηριον. “οι. xvii. s. 
CELAI. 

8 [καθαιρουνται αἱ δυνάμεις Tou Σαταάνα, καὶ λνετῶι ὃ ολεῦῆρος 
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evuTov. Ign. Epbes. 13. t&v " πᾶς πολεμος καταργειτῶι ἐπουρᾶνιων και 
ἐπιγείων. 14. κατηργήσει Βελιὰρ xo τοὺς ὑπηρετουντὰς muU. Test. 
XII Patr.p.731. ἐπιφανεια του Yiov. Clem. Fragm.8. dvo mopoucio ToU 
Χριστου, x.T. A. Just. Trypb. p. gv. 7 οὐδ. Conf. Dan. ii.36.. poc. xiii. 
et xvi. Matt. xxiv. 3. cap. i. 8. [Tavra τῆς παρουσιᾶς QLUTOU δειγματα. 
Epist.ad Diogn.&7. Conf. Nicod. Evang. cap. 23. Bis idem, more Heb. Idem 
enim ἀνώλισχκειν et καταργειν conficere, Do destruere. Manuseriptus 
autem pro ἀνώλωσει babet ἀνελεῖ. Et videtur sumptum boe ex. Esa. xi. 4. 
Uli in Greco, ἐν πνευματι διὼ χειλέων ἄνελει ἀσεβη. Eodem rursus 
tendunt, Spiritus oris Domini, et illustris ejus adventus: ostendunt euim bec 
quàm facile Cbristo futurum id illum magum destruere, uempà quàm facile 
Lalitu oris difflatur gluma Ps. i. 4. aut sicut solis adventu dissipantur uebulee, 
Ose. vi. 4. Utramque similitudinem eonjunctam babes Osece xiii. 3. ad quem 
locum videtur bic Paulus respexisse. emiQavevo autem mon semper significat 
aliquid quad in re conspicitur: satis enim est si per efflectum vis ejus innotescat. 
Coll. 2 Mar. xii. 22. xiv. 15. Tit. ii. 4. Grot.] CIT 

9 [οὗτος πρωτοτοχος ἐστι TOU Σατανα.  Polyc.P Lil. 7.] Conf. 
Matt. iv. 8. ix. 34. Deut. xiii. τς poc. xiii. 3 [πο συνεργειᾶς ἡμε- 
τερᾶς (sc. διωβολου) εσταυρωθήσαν αὐτον οἱ Ιουδαῖοι. Evang. Nicod. 
tà. 20. f. 700. T'bils.] 

IO [es τὸ σωζεσθαι--τον ἀριθμον τῶν ἐκλεκτων ἄυτου. Clem. 
Rom.i.2 :] ἐμνησθην---ἀγοαπήης τελειώσεως σου. ers i. 2. [«πολλυμε- 
νους "jux ἐσωσεν. Clem. Rom. ii. 1. 2.] Conf. Matt. xiii. 20-23. m 
omoTn τῆς ἀδικιας. Coll. Epbes. iv. 22. Heb. iii. 13. et Valck. ibid. 
ἀνθ᾽ ὧν, Gen. xxii.18. Coll. Joan. vii. 138. 1 Cor. xiii. 1-6. 

I2 μη εὐδοκησῆς εν εὐδοκιῷ ἀσεβων, x. T. A. — Sir. ix. τα. Conf. 
Ῥ ἔχ δ. τα, τῶ. Rom.i.342. [δια TOU μη πιστεύειν ἡμᾶς TQ ἐπαγγελιῳ 
του Θεου, ταλαίπωροι ἐσομεθα. Clem. Rom. di. τα.} poc. xxii. a5. 

I3 και vuv yi 7TTXVTOG ἁγιασμος Κυριε, διατήρησον εἷς TOV 
αιωνῶ ἀμιᾶντον, X. T. À. 2 Mar. xiv. 36. [γιασμος, Clem. Rom. i. 
30. 35. οφειλομεν XO TO πᾶντα EU &piO TE αὐτῶ. 39. XOyt TOO Oto 
sux apio T ὑπερ ὕμων. Ten. PLilad. in] εἰπὸν τῇ ψυχη μου, Σωτηριᾶ 
σοὺ εγῶ" tipa. Ps. xxxiv. 3. ITI T 370 "yia ca. Sud. xuii« ac es 
Ald. ἀγιασμον ἡγιασα. Comp. [umo Incou Χριστου μεμαρτυρημενοι. 
Ign. Pbilad. ς. ἀπ᾽ ἀρχῆς. Griesd. ἀπαρχην.} Coll. Ezech. xxxvi. 
25. Xii. 8. 14. 2 Reg. vii. 10. τ ffoan. i. τ. Phil. ii. 13. po ToU 
&AGVOG ἀπ᾽ &po ne Ἀτι σεως, X. T. ἃ. Gir. xxiv. 9. Coll. Matt. xxv. 34. 
1 Cor. i. 7. Epbes. i. 4. [ rovro (το Πνευμα) οἱ λάβοντες τυπουνται 
ἀληθείας τυπῳ χῶριτος τελειᾶς. Clem. Fragm. 8. προετοιμασᾶς τὰς 
ευεργεσιῶς &UTOU, πριν ἡμᾶς γεννηθηναι. i. 38.] 

Ι4 [καὶ ἥμεις ουν δια θελήματος aurov £y Χριστῳ Inc ov κληθεν- 
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τες, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 52. ἐν τῷ Ἐναγγελιῳ τῆς κοινῆς sXTidoc. 
Ign. Pbilad. s. To κατὰ To Ἑυαγγελιον μᾶρτυριον. Mart. Polyc. τ. 
ἐγένετο σαρξ, και οὕτως ἡμᾶς ἐχκαλεσεν. Clem. Rom. i. 9. ] Conf. 
Jam. xiv. 3. Rom. viii. 37, 18. Heb. x. 39. 1 Tess. v. 9. 

I$ [ἐπὶ vov εἶ ἀρχῆς npav παραδοθεντὰ Aoyov εἐπιστρεψωμεν. 
Polyc. Phil. γ. τῆς παραδεδομιενης ἥμιν κώλως καὶ δικαιως ὁμοφωνιας. 
Clem. Rom. i. κι. ἐπαναδράμωμεν ἐπι τον εξ ἀρχῆς παραδεδομιενον 
ἡμιν τῆς εἰρήνης σχοπον. 19.]. Conf. Gal. v. x. 1 Cor. xvi. τΆ.. ῬΖΙ. 
iv. x. [ovn0i ἑδραιος. Ign. Polye. 3. ἀρὰ ouv: nempe ergo. Labb. Gloss. 
Vet. παραδοσις" traditio. I4.] 

I6 avroc (ὁ Kupioc, 4d. Con.) ἐσωσεν &UTOVC, δια το ἀγαπᾶν 
αυτοὺς, X. T. À. Esa. Ixiii. 9. [προσκαρτερωμεν τῇ ἐλπιδι ἡμων. Poly. 
Pbil.8. ευλογημενή (εκκλησιᾳ,) εν χῶριτι Θεου Πατρος. Ign. Magn. 
Iuserip.] CI. τ Pes 35 τὸ EFL MAY. 13919. Sab WEZ ΤΟΣ; [ὡς Θεου 
καὶ Χριστου διάκονοι. Polyc. Pil. ς.] 

I7 Conf. Thess. iv. 18. 2 Cor. i. 4. vii. 6. [οὖς κατὰ vo idioy 
θελημα εστηριξεν. gn. Pbilad. Inser.] οἱ φοβουμενοι Κυριον ελπι- 
σᾶτε εἰς γαθα, καὶ εἰς εὐφροσυνὴν ἀιωνος καὶ EAEOQUG. Gir. ii. 9. 
ay o) ov γὰρ πονὼν xXapT o6 EUXAEVC, X. T.À.. Sauf. Iii. 15. [στηριξαι, 
Cof. Valck. Act. xiv. 22. et 2 Pet. ii. 14.] 


I EO. 94. 9. 


I Κ᾿ περι ἐμοῦ προσευχεσθε. Ign. Trall.12.. αἰτησαάσθε περι 

ἐμόν, iy ἐπιτυχω. Rom. 8. ] Conf. 1 Tess. iv. 1. [οὔτοι 
πᾶντες οὐκ εἰς xtvoy εἐὄραμον. Ροΐγε. Pil. ο. ὅπως συντρεχήτε τῇ 
γνωμὴ του Θεου. gm. Epbes. 3. συναῦθλειτε, συντρεχετε. Ροΐγε. 6. 
μνήμονευετε EV TIG TrpOG EUN OLG ὕμων τῆς εν Συριὼ ἐκκλησιᾶς. yall. 
13. τὸ λοιπον, Coll.Valck. ad 1 Cor. i. 16. 

2, 3 ατοπον ἐστιν Xpio vov Incouv λάλειν, και Ιουδαϊζειν. Ign. 
Magn. το. oi ποιουντες τῶ xrom o. Polyc. Phil. s.] Conf. x Reg. xii. aa. 
Ps. xi. 7. xcii. τᾷ. Esa. xlix. 144 τς. αὐτος στήριει τὴν καρδιαν cov. 
SIri'wiz47. Gonf. Deut. xxxi. Matt. σὲ. τὴ τ Zbess, dii. 2. τ Cor. i. 

8, 9. ἰἐστηριξε οὐ τ m D LL βουλήματι αὐτου. Cem. Rom. i. 8. ] 

4 [περι ὦ QV πεπεισμαᾶι ὑμας οὕτως £y ty. ἴση. Trall. 3. αἰ γνη συ- 
νειδησει πᾶντο ἐπιτελεῖν παρηγγελλετε. Clem. Rom. i. 3. Ξεκῶϊν ετε- 
λειωθη καὶ τελειωθησεται. Mart. Polyc. 16. ] 

5$ ἀγαπήσις Kopiou παντὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Sir. xxv. 
11. Comp. ἱμακαριοι πᾶντες οἱ εἰσελθοντες και κατευθυνοντες τὴν 
πορειᾶν αὐτῶν εν ὁσιοτητι καὶ dix aoc uvm, ve TAa Gem; Romi: 48. ] 
Gozf Rom: vili, 28. x Gof. di. g.- viii. 3. Lut. i. 79..1 Reg. w. 26. Sir, 
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XXxvi. 16. xx. 32. Comp. ἀγαθὸς Kupiog τοις ὑπομένουσιν αὐτὸν, 
ψυχη ἡ ζητήσει avrov, ἀγαθον᾽ καὶ ὑπομένει, καὶ ἡσυχάσει εἰς τὸ 
σωτήριον Κυριου. γε. ii. 26. 

6 φυλαξεις, € παρελαβες, μητε προστιθεις, μητε αφαιρων. Bar- 
Hab. $ το. p. 27. Hefele. τῆς παραδεδομιενης ἡμιν καλως καὶ δικαιως 
ὁμοφωνιᾶας. Clem. Rom. i. κι. παραγγελλε εν ονομῶτι Ιήσου Χριστου. 
Ign. Polyc. ς. εἰτις ἐν ἀλλοτριῷ γνωμῇ περιπατει. Pbilad. 3. τὴν πισ- 
τὴν ἦν εξ ἀρχῆς παρελαβομεν. Routb. Fragm. Patr. i. p. 464. το εθος 
ὅποιον ἂν mapa meon. Cem. Fragm.6. ovx £ixn n ἀτάκτως, Rom. i. 40. 
στελλεσθαι" ἀφιστασθαι, mvxo pti. Alberti. Gloss. χωρίζεσθαι, 
Theod. ] Conf. cap. ij. τς. [Coll. Valck. ad x Pet. iv.3. τὰ παραδοθεντα 
αξιοις o UT pETU) γινομένοις αληθειαᾶς μαθηταις. Epist. ad Diogn. S 11 «] 

7 [μιμηται γενωμεθα κακεινων, κι τι λ. Clem. Rom. i. 17. καὶ 
οφελον πᾶντες αὐτὸν ἐμίμουντο. gm. Szyrm. 12.] 

ὃ [εὐχαριστω δὲτῳ Ow μου, ὅτι ευσυνειδητος εἰμι EV ὕμιν, καὶ οὐκ 
ἔχει τις καυχήσασθαι, ---οότι ἐβαρησαὰ τινὰ ey px po m μεγάλῳ, κιτ.λ. 
Ign. Philad. 6.1] Coll. Gen. xxxi. 42. 1 Thess. ii. 6-9. 

9 [8426 τυπος formulam significat, ad quam aliquid effingitur, ut Act. 
vi.44. Hebr. vii. s. — Hie usus imprimis frequens bis in libb. Paulus se 
ipsum preponit vum oV, exemplar, quod imitarentur P bilippenses, cap. iii. 17. 
Ad Tit. ii. 7, bunc bortatur, ut se praebeat vumoy καλων spytv, et dm. 
(1. 4. 12.) vult feri rumov των πιστων. Coll. Rom. vi. 17. Vakck. ap. 
Act. xxiii. 25, et Tit. i. 7. εἰς τυπὸν καὶ διδαχην ἀφθαρσιας. lem. 
Magz.6. ovra ἐξεμπλαριον Θεου διακονιας. Smyrz. τῶ. εἰς μιμήσιν 
τῆς ἐχεινου πίστεως. Clem. Fragm. 2 

IO [6 ἀγαθος ἐργατῆς μετὰ παρβησιᾶς λάμβανει Tov ἄρτον. 
CJem. Rom. i. 34. μήκετι ovv σαββατιζωμεν Ἰουδαΐκως, καὶ ἀργειαις 
χαιροντες" ὃ μὴ ἐργαζομενος yap, μὴ ἐσθιετω" καὶ εν ἱδρωτι yap ToU. 
προσώπου σοὺ QU'yQ TOV ἄρτον σου, φῶσι τὰ Aoyim. lgm. Magn. p. 
148. Voss. Coll. Adag. Heb. Drusii. p. 55.] 

nr, 10 [εἰωθασι yop τινες δολω πονήρω TO ονομῶ περιῷερειν, ἀλλὰ 
τινα πράσσοντες ἀναξια Θεου, οὖς δει ὑμᾶς ὡς θηρια ἐκκλίνειν, κιτ.λ. 
Ign. Ephes. 7.] Conf. x T'bess. iv. 11. [ἐργαζομενοι--περιεργαζομενοι, 
Coll. θελήσατε, ἵνα καὶ ὕμεις θεληθητε. Ign. Rom. 8. Conf. Sir. xi. 
10. φῶγε ἐν ευφροσυνή Toy ἄρτον σου, X. T. Δ. Eccles. ix. 7. 

I3 [μη, ὡς αἱ ὠδινουσαι, ἐεγκάχκωμεν. Clem. Rom. ii. 2. ἀργησω- 
μὲν ἀπο τῆς αγαβοποιιας; X.T, À. 4.35; 34. Conf. Gal. vi. 9. Heb. 
xXi.3. mic TtUE τῳ Kupie, καὶ ἐμμεινετῳ 7r0y9 σου. Dir. xi. 21. 

I4. [εἰς χριμῷ καὶ εἰς σημειωσιν----γινοντῶι. Clem. Rom. 1. τα. εἰς 
TO ὑπαάκονειν ὑμᾶς τῳ ἐπισκοπῳ. ἴρχ. Epbes. 20. ovroy σήμιουσθε, 
per litteras bunc bominem. mibi. indicate. Küttner.] Conf. Num. xvi. a1. 
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Prov. xxiv. x. 1 Cor. v. 9-11. [τα διατεταγμενα αὐτῳ παντα εση- 
μειωσᾶτο εν ταις ἱεραις βιβλοις. Cem. Rom. i. 43] 

I5 [ Polye. Phil. $ yx, mon sicut inimicos tales existimetis, sed sicut pas- 
sibilia membra et errantia eos revecate. καὶ ἄντι φιλου μὴ γίνου ἐχθρος, 
X. T. A. Gir. vi. 1. Conf. x Thess. v. 15. [5 νουθετήσις nv ποιουμεθα 
εἰς ἀλλήλους καλη εστιν, και UT Ep iy oov ὠφελιμος. Clem. Rom. i. 56. 

16 [ἐσεσθε £y εἰρηνη, ἔχοντες TOV Θεον τῆς εἰρήνης. Test. XII Patr. 
p.652.] ἡ διαθηκη μου ἣν μετ᾽ αὐτου τῆς Conc καὶ τῆς εἰρήνῆς. Maj. 
Zi. 5. [οὐδὲν ἐστιν ἄμεινον Ei pymes ἐν ἡ πᾶς πολεμος καταάργειται ἐπου- 
ρᾶνιων και ἐπιγειων. Ign. Epbes.33. xoa παντῶ τρόπον. 2 Trai. 2. 
dun mo ψυχη--- μακροθυμίαν. Clem. Rom. i. 58. ὁ Κυριος μεθ᾽ ὑμων. 
Ign. p.81. Voss.] Conf: 2 Tim. ἠὲ, 7. 

17 [ey γράφω ταις EXXXY01046, XO ἐντελλομᾶι πᾶσιν, X. T. À. 
Ignat. Rom. 4. lIavAov-—66 εν παᾶση ἐπιστολὴ μνηήμονενει ὑμῶν. 
Ephes. τα. οἰδα τις εἰμι, καὶ τισιν γράφω. Ib. ἀναλαβετε τὴν ἐπισ- 
τολὴν TOU [X p100 Παύλου του Αποστολου. Clem. Rom. i. 47. ] Conf. 
1 Cor. xvi. 21. Gal. vi. 11. Pbhilem. 19. 

18 [n χαρις μετὰ πάντων. Mart. Polyce. 22. ἡ χάρις τον Κυριου 
--- μεθ᾽ ὕμων — Αμην. Cem. Rom. 59. fin. ] 


ΠΑΎΛΟΥ TOY AIIOXTOAOY H ΠΡΟΣ 
TIMOOGEON EIIIZTOAH 
IIPOTH. 


KEXD. ὦ. d. 


1 Y TNATIOZX—exx2a019 οἰ γι --τειρηνενουσῇ £y Copy καὶ GARI, 
και τῷ παθει Incou Χριστου, τῆς ελπιδος ἥμων, X. T. À. gm. 
JTrall. Inser..— P bilad. 5. 11.] Conf. T2111. 3. Ps. Ii. 597. cap. Hi. 3. 
πνευμῶ φοβουμένων Κυριον ζήσεται, ἡ γαρ ελπις ἄντῶν ἐπι TOV σω- 
ζοντα αὐυτους, X. τ. À. Gir. xXxi. 13, 14. 3 Mac. vii. 16. 
2 [[γνατιος 0 καὶ Θεοφορος--- γνήσιῳ τεχνῳ EV πίστει καὶ oy ames, 
Ἥρωνι διακονῳ, Χριστου, ὑπηρετῇ Θεου, x. T. À. Voss. f. 9o. ελεος 
ὕμιν καὶ &ipyn Trpo, Cou παντοκράτορος xai Κυριου Ιησου Xpio ov 
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του Σωτήρος ἡμων πληθυνθειη.  Polyc. Phil. Iuser.] Conf. Tita 
Philem. το. Phil. 1). 22. 3 Joan. 4. 

Ὁ [οἱ δοκουντες αξιοπιστοι εἰναι, καὶ ἑτεροδιδασκαλουντες, μή σε 
καταπλησσετωσαν. ἴση. Polyc. 3. προσμεινῶι παρεκάλεσαν. Jos. it. 
12. 7.4. ἐϊ. τς. Alex. Ox. Ald. τισι δὲκαὶ παρηγγελλεν "VA ACE VI. 
Mart. Ign. 6. Coll. Ign. Ephes. 136. Fragm. 9. facobs. p. 481.] 

4 [«περαντος" infmitus, interminus.. Labb. Gloss. ζει. P bilosopbicas 
Gentilum tricas ζητησεις Pic appellat Paulus, idem ζητήσεις €t λογο- 
pmo, invidie et jurgiorum genitrices, damnat cap. vi. 4. easque vocat 
μωρᾶς και απαιδευτους ζητήσεις, 2 Tim.ii.23. Valck. ad 1 Cor. i.20. 
προσέχειν de oic Προφηταις. Ign. Smyrn. 7.] ἀριθμος ἐτων avTov και 
ὥπερᾶντος. Job. xxxvi. 26. | exsavos ἀνθρωποις ἀπερᾶντος. Clem. 
Rom. i. 20. μη πλανασθε ταις ἑτεροδοξιαις, μηδὲ posu. umi τοις πα- 
λαιοις ἀνωφελεσιν οὐσιν, X. T. Δ. Igmat. Magn. 8. κατ᾽ οἰκονομῶν 
Θεου. Epbes. 18. laudatur p. 147. Vossii. ] Gonf. 1321. di.:9.12 Bersm 
Sir. xx. 31. Comp. [ 7^». Aut. xx. 5.2. ζητήσεως πολλῆς γεένομενης 
ty τω συνεδριῳ. Nicod. Evang. p. 656. 1 1.] 

ς [εὐχωμεθα ουν και αἰτωμεθα ἄποτον EA£OUG αὐτου, ἱνα εν αγα- 
7 Copt. — Oi εν ἀγάπη τελειωθέντες, κατα τῆν του Θεου AX pis 


£X,000 V χῶρον ευσεβων᾽ οἱ φανερουνται εν τῇ ἐπισκοπῇ τῆς βασιλειας 
του Χριστου. Clem. Rom. i. 5o. ἀρχῇ μὲν πίστις, τελος δὲ ἀγάπη. 
Ig. Epbes. τ4. παραγγελια. Clem. Rom. 1.42. τηρήσατω τὰ TOU 
Χριστου παραγγελμᾶτα. 49. εν ἀγαθή συνειδήσει ὑπάρχων. 41. 
πεπλήρωκεν ἐντολὴν dixouocuvne. Polyc. Pil. 3-] Conf. Gap. vi. 18. 
oan. vi. ag. 1 foam. iii. 23. τ Pet. i. 22. πὼς μεγὰ xoa θαυμᾶστον 
ἐστιν ἡ aryomu, Clem. Rom. i. so. ἀνυποχρίτως. H. 1a. ayomM ἄνυ- 
ποκριτῳ. gn. Voss. p. 98. | 

6, 7 [ἀπολιπόντες τὴν κενὴν ματαιολογιῶν. Ροΐγε. Phil. 2. ὑπὸ 
Incou Χριστου τῆς ἐλπιδὸς ἥμων, ἧς ἐκτραπήναι μήδενι ὕμων γενοιτο. 
Ign. Magn. kie] ἐστραφησῶᾶν εν ἡμερῷ πολεμου. Ps. Íxxvii. 9. [εξε- 
τραπησᾶν τῆς ὅδου δικαιας. fos. Ant. viii. 13. 8. ἐξετραπησαν᾽ εξε- 
κλινῶν. Hesyecb. ματαιολογει" Daterat, ματοιολογιῶ" vanilequium. 
διαβεβαιουμαι" adsevero, affirmo, assero../ Labb. pyra Grot.] Conf. Tit. 
2. 8: Co 8m 

8 »pnroi, Conf. Sap. ii. 6. [και ὑποταγή μιῶ χρῆται εἰς TO σω- 
ζεσθαι ὅλον τὸ σωμα. Clem. Rom, i. 37.] Conf. Eccles. iii. x. νομίμως, 
Conf. 1 Mac. i. 14. 2 Mac. iv. τὰς 3 Mar. i. 5. [ Lex bunc usum semper 
babuit, et nunc quoque babet, ut ostendat. scelera et flagitia Deo displicere. 
Vide Rom. vii. 32. νομίμως) DEWIZA. Grot. ] μή περι TOUTOV CAO A Uy- 
Ünc— tpi νομου Ὑψιστου και dia nune, καὶ περι κριματος δικαιωσαι 


τον ασεβη. Sir. xli. 1,2. [ Co7f. Herm. Past. lib. 2. Mandat. 8. pp. 168- 
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170. Hefele. εἰδὼς pro oido, ΜῊΝ, Frequens enim Heb. partici. ponere pro 
verlo presenti, quà carent. Latinus legit εἰδοτες. Grot. εἰ yap ὥπαντες 
"cav ἀγαβοι, δήλονοτι τῶν ἐγγρῶφων (νομων) "piv οὐκ ἂν εδει. 
Chrysost. ] 

9 [ἐντελλετῶι δὲ τουτῳ αλλ οὐχ! τῷ κατ᾽ εἰκόνα καὶ τὴν ἰδεαν 
γεγονοτι" &xtivog μὲν γαρ και διχα προτροπῆς τὴν ἀρετήν ἔχει αυτο- 
μαθως.----τῳ μὲν ouv τελείῳ καὶ κατ᾽ εἰκονῶ προστάττειν ἡ ἀπᾶγο- 
ρέυειν οὐδὲν δει" ουὐδενος γαρ ὃ τέλειος δειται. Philo. de Alleg. ap Grot. 
τις ἀπαγορευσεως χρειὰ TOIG μῆ ἀδικήσειν μελλουσιν; Phils. ap. 
Priceum. de Profug.] Cozf. Prov. xxiv. 19. 1 Pet. iv. 18. [ἐφυλακισθη- 
σαν, αλλ᾽ ὑπο ἀνοσίων. Clem. Rom. i. 45. πατρολωας" Parricida. ὧν- 
δροφονος᾽ Homicida. μνητρολωας" Matricida. Labb. Gloss. Vett. | 

IO [Πορνος᾿ Seortus, Impudicus, Catamitbus, Fornicarius, Impurus. 
Labb. Ap. Vett. quidem Graec. πορνος non significat scortatorem, qui cum 
meretrice rem babeat, sed abominandum scortum virile, s. cinedum. In Epist. 
tamen Pauli scortatores 5. scortis utentes, πόρνοι dicuntur, Coll. x Cor. v. 
9. vi.9. Epbes. v. s. et bóc locó, uli clarà distinguuntur πόρνοι et e pot- 
yvoxovrai. Cam istius. scortatoribus uoluit Corintbios συναναμιγνυσθαι, 
sese commiscere, i. e. familiariter ati. συγχρασθαὶι in eund. semsum "oannes 
adbibuit cap. iv. 9. συνεσθίειν posuit x. Cor. v. τι. Greecis vulgà dicitur 
ὄμιλειν. l'alck. ad. y Cor. v. 9. οὐτε ropyoi, ουτε [&&A O01, ουτε ἄρσε- 
yoxovr ou βασιλειαν O £o κληρονομησουσιν,ουτε οἱ ποιουντεςτῶ T OTE CL. 
Polye. Phil. 5. &xv τις πίστιν Oou εν xax didacxa^io φθειρη. Jen. 
Epbes. 16. 0 ἀντικείμενος τῷ γένει τῶν δικαίων. — Mart. Polye. 17. 
adpa odo rns" Plagiarius. Labb. maximum est furti genus, bominem libe- 
rum furari. Grot. Conf. Poll. Ouomast. lib. 6, c. 36. ] Conf. Rom. i. 30. 31. 

II [ὁ του σωμῶτος [409 τὴν φυλακὴν πεπιστευμενος. Jute Fs 
28. ὁ τὴν διακονιᾶν £T XOT TS— T ETAOTEUJAEVOG. Routb. tom. τ. 2. 396. 
οἱ EV Χριστῳ πιστευθεντες παρὰ Ceo ἐργον τοιουτο. Clem. Rom. i. 43. 
των διακονων,---πεπιστευμένων διακονίαν Ιήσου Χριστου. Igu. Magn. 
6. Philud.9. vo κατὰ το Ευαγγελιον λογῳ Incovu Χριστου. Mart. 
Polye, 22. το κατὰ τὸ Βυαγγελιον μᾶρτυριον. 1. το. Mart. Polye. το. 
Εναγγελίῳ, εν ῳ τοπαθὸος "pv δεδήλωται, καὶ ἡ ναστᾶσις τετελειω- 
ται. Smyrn. 7. Plilad. 9.] Conf. 2 Mac. ii. 22. [ὃ ἐπιστειθὴν ἐγω" 
Rarior paulo Pic obtinet verbi passivi coustructio. Quum Latinà dicatur, bec 
res mibi fuit concredita, Graeci nonuunquam dicunt, creditus sum banc rem, 
πεπιστευμῶᾶι τουτο. Evangelium, à ἐπιστευθὴν ἐγω, quod est. concredi- 
tum mibi. Valck. ad. x Cor. ix. τ7. Coll. Bos. Obs. Critic. cap. xo. ] 

I2 [xara θελημα de κατηξιωθην, oux tx συνειδοτος, αλλ᾽ ἐκ χα- 
ριτος Θεου, x. τ. Δ. Ign. δ71)77. τι. ἄὐτοῦυ μὲ ἐνδυνώμουντος, του 
τελείου ανθρωπου γένομενου. 4. XO OQEAOV πᾶντες ὥντον ἐμιμουντο) 


4. E 
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oyr& εζξεμπλαριον Θεου διακονίας. 12. χαρις" ἀμοιβὴ κατὰ ενερ- 
γεσιαᾶν. Hesycb.. εκεινοὺς δὲ οὐχ, dry oU pa αἀξιους. Mart. Ροΐγε. το. 
μαᾶκαριος £y Ιήσου Χριστῳ ὃς καταξιωθησεται τῆς τοιαυτης διακονιαᾶς. 
Ign. Pbilad. το] Coll. « Tim. iv. 17. 

I3 [αλλ᾽ ἡλεημαᾶι τις εἰνᾶ!ι, ἐῶν Θεου ἐπιτυχω. Ign. Rom. 9. tv 
ᾧ κλήρῳ nAemÜUnv. Pbilad. s. Conf. Clem. Rom. i. x. οἱ σᾶρκικοι τὰ 
πνευματικῶ πράσσειν 09. δυνανται 


ουδε ἡ TiO TIG τὰ τῆς ἀπιστιᾶς, 
ουδὲ ἡ απιστια τὰ τῆς πίστεως. Ign. Epbes. 8. τῳ ἀγνοιᾷ διαμαρ- 
τανοντι συγγνωμή δεδοται. Pbilo. in Flacc] διωκται ἀπο αἵματος. 
Ose. vi. 8. $ym. ὑβριστης, Ργὸν. vi. 17. Esa. xvi. 6. Conf. 5. Cor. iv. τ. 
Act. xxvi. g. Pil. ii. 6. [ὁ Κυριος μακροθυμει, καὶ οὐκ εἰς TO μή ὃν 
ἀναιρεῖ τὸν ἀπὸ ἀγνοιᾶς τοιαυτῶα θρασυνομενον, x. τ. Δ. 16π. ad 
P bilipp. p. 110. Voss. βλασφημι maledicus. ὑβριστ᾽ contumeliosus. Labi.] 

14 [ὡς Παυλος, sx» τελείως εἰς Χριστον ἐχήτε τὴν πιστὴν XO 
τὴν ἀγάπην, .τ.λ. Ign. Epbes. p. τ33. Voss. ] Conf. Rom. v. 20. 

I5 [«πολλυμενους ἡμᾶς £090ty, X. T. A. Clem. Rom. i. 1,2. 
πᾶντι τῷ κοσμῳ μετανοιᾶς χᾶριν ὑπηνεγκεν. d. 7- 9. ] ὥφρονεστατος 
γὰρ εἰμι ἁπαντων ἀνθρωπων, x. τ. Δ. Prov. xxx. 2. Conf. 2 Tim. ii. 
ir. Ji. i.93. Luc.vi.47,48. Matt. xviii. x1. PLil.i.3. [ov ἐσχα- 
τος αὐτῶν (των πιστων) καὶ ἐχτρωμα. Ign. Rom. 9. ἐσχῶτος ὧν τῶν 
exei πίστων, ὥσπερ ἡξιωθην εἰς τιμὴν Θεου εὐρεθηναι. | Epbes. sub fin. ] 
μή περι τουτων αἰσχυνθῃς, καὶ μη λάβης προσωπον του ὡμαρτανειν" 
περι νόμου Ὕψιστου και διαθήκης, καὶ περι κριμᾶτος δικαιωσαι τον 
ἀσεβη. Sir. xli.1, 2. ToU συντελεσθηναι ὡμαρτιᾶν, καὶ του σῷφρα- 
γισαι ἁμαρτιας, xoa ἀπαλειψαι τὰς ἀδικιας, καὶ του ἐξιλάσασθαι 
αδικιας, καὶ του ἀγαγειν δικαιοσυνὴν αἰώνιον, X. T. λ. Dan. ix. 24. 

16 [ἐκκλησια---ηλεημενή ἐνπᾶντι χαρισμῶτι. Ten. Smyrn. Inser. 
Pbiad. Ius. κατὰ χωρᾶς ουν και πόλεις χηρυσσοντες (4i Αποστολοι), 
καθεστανον τας ἀπαρχᾶς αυτων, δοκιμάσαντες τῳ Πνευματι, εἰς 
ἐπισκόπους χαὶ διακονους των μελλοντων πιστεύειν. Clem. Rom. i. 42. 
ληψομεθα ζωην αιωνιον. 1ϊ. 8. εἰς τυπον XOl dida my αφθαρσιας. 
Ign. Magn. 6. ὑποτυποω" prefguro. Labb] 

17 Conf. fer. xliv. 20. Heb. i. 2. [Χριστον yxp txov ἐπουρᾶνιον 
βασιλεα----ὸ Χριστον εἐχῶν εν στερνοις--οὐ τῆς βασιλειαᾶς ονχιμήν. 
Mart. Ign.2. βασιλενοντος εἰς τους αἰωνας Incou Χριστου. Mart. Ροῖγε. 
21. ἱνα---τοῦ ἀοράτου δὼ τὴν ἐπιγνωσιν. Clem. Fragm. 8. ἡ δοξα, 
τιμή, X. T. A. ἀμὴν. Polyc. Mart. xx. 21. ** Kupioc βασιλενων των ατω- 
νων, καὶ ET. αιωνὰ XO eri ( Exod. xv. 19: Ὁ yop δὴ Θεος και 
πατῆρ και τεχνιτῆς χαι ἐπίτροπος τῶν ἐν ουρῶᾶνῳ τε XXV ἐν χοσμῷῳ 
προς ἀληθειαν ἐστι. Philo de Mund. p.x157. Par. αἴδιος, αφθαρτος. 
De Decal. εἰς τους αἰωνᾶς τῶν αἰώνων. Αμην. Polye. Mart. fn.] Ju 
xlvi. 6-8. cxlvi. s. Zdpoc. xix. τς Esa. xxxii. 1. cap. vi. 15. 
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I8 rmi ce, Conf. oi προφητεύοντες ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. Exec. xiii. 
16. 3 Reg. xvi. 12. [στρατευσωμεβθα ovv—puere παᾶσης εχτενειας. 
Clem. Rom. i. 37. ὁ γενναιος του Xpio rou στρατιωτῆς. Mart. Ign. 2. 
Coll. Polye. Phil. 3. xou TxvTwV (εκκλησιαν) παρώθεμενος μετὰ δακ- 
ρυων τῷ Κυριῳ. Mart. Ign. 2. τεκνον ( mi fili, carissime. Coll. Sir. xviii. 
15. 2 Mar. vii. 28. παρατιθεμαι σοι" Verbum valde efficax. Nulla euim 
Jídes sanctior fide depositi. Ideo infames sunt ap. omnes gentes qui depositum 
abnegant. Coll. Exod. xix. 7, παρεθηκεν euros; παντας τοὺς λογοὺυς 
τουτους. Grot] τὴν παραθήκην, ἡτις παρετεθη αὐτῳ. Lev. vi. 4. 

I9 [ἐν αγαθῃ συνειδήσει ὑπάρχων. Clem. Rom. i. 4τ. ἐν TW πισ- 
Tti αὐτου ἀμβλνωπησαι. 3. σωφρονουσᾶς περι τὴν του Kupiou πιστιν. 
Poly, Ρ δὴ, 4.] καὶ τῇ συμφυτῳ xoxonÜso To κῶλον ἀπωσάμενοι, 
διηνεκὼς δὲ εἰς το φαυλον ἐκνενοντες, κιτ. Δ. 3 Mac. iii. 22. καὶ ἀπω- 
σαντο τὴν διαθήκην αὐτου, κ-τ.λ. 4 Reg. xvii. τς. Mex. καὶ τον 
νομὸν μου ἀπωσᾶντο. 767. Vi. το. 

20. τινὰ ὠνειδισας XC τινὰ εβλασφημησας; εις τὸν "Agiov TOU 
lepganA. 4 Reg.xix.22. Conf.2 Mae. x. 34. xii. x4. [καὶ τὰ TEXVO 
παιδευειν τὴν παιδειαν του φοβου του Θεου. Pelyc. Pbil.4.] Conf. 
δα "ΩΣ. 25. et. XIX. 33. [ C/em. Rom. Fragm. το. 7095. Fragm. τ. ap. 
Jacobs. ὁτε δια τῆς μακροθυμιᾶς των ὑβριζομενων ov γινετῶι διορ- 
θωσις, τοτε ἡ ἀποτομια τῆς μαχροθυμιας τοις αδιορθωτοις ἐστι χρη- 
σιμωτερῶ.  Seript. Respous. ad Ortbod. ap. Grot.] ColJ. Gal. v. 12. Tit. 


1; 13s 


ΚΕΦ. £C. 2. 


I IIOIHZAN ουν προσευχὴν και ἠσπάσαντο ἀλλήλους. Nicod. 

Evang.tap. 17,18. καὶ ὑπερ τῶν ἄλλων δὲ ἀνθρωπων ἀδια- 
λειπτὼς προσευχεσθε, κι τ. A. gm. Epbes. το. προσευχόμενος περι 
πάντων, X. T. A. Mart. Polyc. s. εὐχαριστιᾶς καὶ προσευχῆς. gnat. 
Suyrm. 6. ἐντυχώμεν περι τῶν εν τινι παραπτωμᾶτι ὑπαρχόντων. 
Clem. Rom. i. $6. εντευξεις, Coll. Valck. ad Heb. vii. 25. ] £VETUX OV 
To Κυρίῳ, καὶ εδεηθην αὐτον. Sap. viii. «τ. Conf. Matt. xxii. 21. 
[ Basilius, Conc. de Orat. παντᾶς εἰς τὴν κοινωνιῶν τῶν εὐχῶν Tr cpac- 
λάμβανε. Justinus, Apolog. 2, Κοινὰας εὐχὰς ποιησομενοι ὑπερ τε 
ντων; καὶ TOU φωτισθεντος) καὶ ὥλλων παντάχου rtv TOV. Παντας 
φὴς intellige, sive illi infideles sint. PLilo De Victim. xav ποτε περι ὡν- 
θρωπων ευχαριστῆς; μή μονὸν πέρι TOU γένους, ἀλλῶ χῶὥϊ, X. T. λ. 
μεέρων ευχαριστήσεις, Χ. τ. Δ. Ἕλληνων, Βωρβάρων, τῶν εν ἡπειροις, 
τῶν τὰς νήσους εἰληχοτων᾽ adde εἰ “με πὶ bec contra Trypbon. καὶ 
ἡμεῖς μας, καὶ τοὺς δι᾿ ὑμας τοιαυτὰ καθ᾽ ἡμων ὑπειληφοτας, ov 
μίσουμεν, αλλ᾽ ευχομεθα κῶν μετανοησαντῶς ἐλεοὺυς τυχεῖν, X. T. A. 
vel etiam inimici. Idem Ilid, AXXo καὶ ὑπερ ὕμων, καὶ ὑπερ των ἄλλων 
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παντων ανθρωπὼν των εχϑραιοντων ἥμιν εὐχόμεθα, x. T. A. Fide 
Mattb. v. 44..Priceus. Pile de (udeorum Pontifire Max. ov μονον 
ὑπερ ἅπαντος ay ptm tov γένους, ἀλλὰ xou ὕπερ τῶν τῆς φυσεως μεέρων, 
γῆς; ὕδατος, ἀερος και πυρὸς, τᾶς τε εὐχᾶς και τᾶς εὐχαριστιᾶς 
ποιειται. ( Coll. P5. exlvii.) Sunt quedam preces pro omnibuss sunt et 
alie pro Fidelibus tantàmy, ut oan. xvii. 9. Grot. ὑπερ βασιλεων᾽ Mos 
Lic egregius, ut multa laudabilia, venit ab udis, Coll. Esd. vi. το. Ps. 
Ixxi. 1,2. fos. ut. xii. 10. 5, ετι δ᾽ &vTQ κατιοντι £X τῆς ἀκρᾶς εἰς 
TO itpoV, ἀπαντήσαντες τῶν ἱερεων τινες καὶ mpsa(Qurspov ἡσπαζοντο, 
καὶ τὰς θυσιας ἐπεδεικνυον ὡς ὑπερ του βασιλεως ἐλεγον προσφερειν 
79 Θεω. 14.] Gol]. *1Pot 9035 "n; 

2 [Τραΐανου vov βασιλεως. Mart. Ign. 2. ἡρεμεῖιν, 705. dnt. vi. 
2. 2. ἠρεμιῶ; 1i. 6. 3. ἡσνχως xci αβαναυσως. Clem. Rom. i. 44-] 
ηρεμιῶ, Ps. xxix. 6. 8ym.. exxix. 6, alii. ob. xxxiv. 29, Sym. ἡρεμῶ- 
ζων. Esd. ἔχ. 3, 4. Conf. Ps. exxi. 63 ali,» ΣΑΣ ΘΟ. A [εν 
σεμνοτήτι. Clem. Rom. i. 41.] Co. 1 Reg. χῖσο ἀξ: [διάγοντες βιον 
χώρις λυπῆς καὶ μεριμνης. 4], T'bom. $ τω. viri potentes et nobiles 
Paulo dicuntur oi ty ὑπεροχή οντες, qui Vett. dicedantur οἱ £y τελει, vel 
ἐν ἀξιωμιίατι οντες. Valck. ad x Cor. ii. x.] 

3 [βλέπωμεν τιχκῶλον, XO TV TEDTTVOV, XLI προσδεκτον ἐνώπιον TOU 
ποιήσαντος ἡμας. Clem. Rom. i. 7. αἀποδεκτον᾽ ἐπαινετον. Hesycb. ] 
Conf. Heb. xii 21. stuwapwrouvreg To Oto τῶν πᾶτερων ἄντῶν, 
αἰωνίῳ σωτῆρι Tov Ισραηλ. 3 Mar. vii. τό. 

4 [Προηγουμενως θελει πάντας σωθηναι. Etym. Magn. voc. sudoxo. 
ἐπαβθεν δι᾽ ἡμας, iva, σωθωμιεν. Ign. δη,)75.... ἀναστασις ἐστι Πατ- 
ρος ἡ ἐπιγνωσις. Clem. Rom. Fragm. 8. πᾶντι τῳ κοσμῳ μετανοιαᾶς 
χαριν ὑπηνεγκχεν. j.7. σωζων παντᾶς τοὺς εν ἄντῳ ὁσιως ἀναστεφο- 
μένους. 21. Conf. Joan. iii. 17. 

ς [τῳ δὲ ἀρχαγγέλῳ καὶ πρεσβυτάτῳ Λογῳ δωρεῶν εξαιρετον 
εδωχεν ὁ τὰ ὅλα γεννησας Πατήρ, ivo μεθοριος στὰς τὸ γενόμενον δια- 
xpi?) TOU πεποιηκοτος᾽ OUTE ἀγέννητος ὡς 0 Θεος tv, ουτε γεννήτος ὡς 
"AEG, ἀλλὰ μεσος τῶν ἄκρὼν, ἀμφοτεροις ὁμήρευων. Ρῥὲϊο. Quis. Rer. 
Div. Her. 2. $o9. Par. Laudat Ignat. Voss. p. 76. εἰς τον ἀνθρωπον ἡμων, 
ἴησουν Χριστον, ὃν κηρυσσομεν ὑμῖν. X. T. À.. Met. Tbom. ὃ. 37. ἐΥ̓γι- 
Cere TU Θεῳ, xoc TO ety y £2. TO T X pO TOU EVO ὑμας, ὅτι οὗτος ἐστιν 
μεσιτης Θεου καὶ ἀνθρωπῶων, ἐπι τῆς εἰρηνῆς Ισραηλ. Ζ7ε!. XII Patr. 
2.657. ἄνθρωπος, Coll. Carpzov. Pili. p. 117. καὶ Λογος, καὶ ὃ κατ᾽ 
εἰκονῶ Ανθρωπος----προσαγορενεται. Conf. Philo. Col. i. το. εἷς γῶρ 
ἐστιν Osoc ---χκαὶ εἷς Χριστος ἴησους, ὁ Ὕιος του Θεου ὃ μονογενής. 
Ignat. Mart. 2. ἐστιν εἷς ἀρχων, καὶ ἡγέμων, καὶ βασιλεὺς. Philo 
De Muad. Opific. ἀνθρωπος Ἰήσους Χριστος, ὁ δους ἕαντον wp τῆς 
τον χοσμου ζωῆς καὶ σωτηριᾶς. Jgnal. p. 84. Voss.] Conf. P bil. ii. 7. 
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Esa. xxxii. 2. Heb. viii. 6. ix. ας. xii. 24. 2 Cor. v. το. [μεσιτες" ὁ 
εἰρηνοόποιος. Suid. Quod de summá Heb. sacerdote dixit P bilo, fuisse eum 
μεθοριον ἀμῷοιν, ἱνα δια μέσον τινος ἄνθρωποι μὲν ἱλάσκωνται Osov, 
Θεος δὲ τὰς χάριτας ἀνθρωποις, ὑποδιακονῳ τινι χρώμενος) oprym 
καὶ χΟρΡΉγη" qui summum sacerdotem etiam μιεσιτὴν vocat. Libr. De Iegg. 
Spec. id im Jesum optimà congruit. Is enim primüm id obtinuit, ut Deus 
bominibus in gravia peccata lapsis neque vias paznitentiee, neque parnitentiam 
agentibus veniam preecluderets que est prima illa conciliatio ad bomines uni- 
versim pertinens, de quá agitur, Rom. v. το. 2 Cor. v. 19, Deinde ut 
Deus. Apostolis daret linguarum. et alia doma, quibus. instructi bomines ad 
veri cognitionem | facilizs deducerent, de quí. benoficid. agitur Ephes. iv. 8. 
Est verü. boc beneficium generale ad totius bumani generis bonum. Prefiga- 
ratum boc μεσιτου munus in. 1οὐδ xlü. 8. Tertullianus μιεσιτὴν vertit 
seguestrem. Grot. | : 

6 [οὐ TO αἷμα ὑπερ "Moy εδοθη. Clem. Rom.i.21. τὸ αἱμιῶ ἄυτου 
εἐδωκεν ὑπὲρ ἥμων Ιήσους Χριστος--χαὶ τὴν σάρχὼ ὑπερ τῆς σᾶρκος 
ἡμων, καὶ τὴν ψυχην ὑπερ των ψυχων ἥμων. 49. ἀντιλυτρον᾽ ἀντι- 
δοτον. Hesych. ] ΟΣ cab. -vi. 35. Ti. 15. 3. Ὡς τὰς, Gal.av.4. [dove 
ἑἕαυτον ὑπὲρ ἡμων Avrpov. ἴση. Trall. Voss. p. 163.]. ἀντιλυτρον, Ps. 
xlvii. 8, al. τὴν τιμὴν τῆς λυτρώσεως, LXX. Conf. Matt. xx. 28. 
Rom. v. 8-10. [καλῆς aveo eio ne ero θυρᾶς του μαρτυρίου. gm. 
Mart. 4. ὑπερ πάντων, Coll. Valck. ad. τ Cor. xv. 3.] [^*pTupiov, 
Conf. Deut. xxxi. 26. "Yos. xxii. 27. | Conf. Grot. De Satisfact. Christ. 
«ap. 8. Epist. ad Diogn. cap. 9.] 

7 ἀνοίξει τοστομο αὐτου ὡς κηρυζ. Sir. xx. 15. [epo ov κατα- 
ψευδομαι του Κυριου; gm. Trall. xo. κηρυξ γένομενος ἐν τῇ ἀνατολῇ 
και ἐν τῇ ducti, Clem. Rom. i. s. διδασκαλος ἀποστολικος. Mart. 
Polyc. 16. διδασκαλος ἐπισήμος. 19. ] Conf. Rom. ix. τὸ 2: 27. 4. τὰς 
[ὁ ἐχὼν ἀγάπην ey Χριστῳ. Clem. Rom. i. 49. Ἀποστολὼων γενόμενος 
panne, γινομαᾶι διδασκαλος εθνων. Epist. ad Diogn.S11. κηρυξ, Col. 
Valck. ad τ Cor. i. 23.] 

8 [ἄγνας καὶ ἀμιᾶντους χειρῶς ἄιροντες πρὸς αὑτὸν, X. T. À. 
Clem. Rom. i. 29.] Conf. ob. xi. τΆ. Sir. vii. το. βουλομαι, cap. v. 
I4. 771. 14. 8. Conf. Matt. v. 23, 24. vi. 15. P TIT παῶσῆς οργής. 
Ροΐγε. Phil. 6. ἀποθεμενοι---οργας. Clem. Rom. ἐς 13.]. νυψόμοι εν 
aeos τας χειρᾶς μου, καὶ κυκλώσω To θυσιαστήριον cou Κυριε. Ps. 
xxv. 6. [xau τας τεοψεις xou τὰς χειρᾶς εἰς ουρᾶνον ἀνατεινᾶντες, 
τας μὲν ἐπειδὰν τὰ θεὰς ele καθορῶν ἐπαιδευθησαν τὰς δὲ ὅτι 
καθαραι λημμᾶτων εἰσιν, ὑπο ουδεμιῶς προφώσεως των εἰς πορισμον 
μιαινομεναι. Philo de Essen. ap. Ογοί.] 

9 ἰμαργαριτης; Ign. Ephes. 31. δεον---τὰς παρθένους ἐν ἀμώμῳ 
κα! οἰ γνῇ συνειδήσει περιπάτειν. Poly. Pil. s. Conf. 3 Mac. i. 19. 
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ὠσαντὼς δὲ καὶ αἱ γυναικες, x. T.À.. Epist. Ter. ix. 28. 2 Mar. ii. 12. 
14. Conf. Judith. xij. 35. Epist. Jer. 9. πλεγματῶ — ἐμπλοχη Tpioectv. 
yet; ii..3. [ C2. Valck. ad 1 Cor. xi. 14. ] τὴν δοξαν του ἱματισμου 
αυτων, τὰ ἐμπλοχια, X. T. Δ. Col]. Esa. iii. 16-18. 

IO [θεοσεβεια, gos. nt. Proem. $ 2. Θεοὺυ θεραπειᾶν ἐπαγγε- 
λεσθαι. Philode Humanitat. Carpzov. p. 171. εν ἐργοις ἀγαθοις πᾶντες 
ἐκοσμηθησαν οἱ δικαιοι. Clem. Rom. i. 33. κεκοσμήμιενοι ἐντολαῖς Incovu 
Χριστου. Jgnat. Epbes. g. πρέπει δὲ τοις γαμουσι καὶ ταις γαμου- 
μέναις, μετ γνωμῆς ToU ἐπισχοπου τὴν ἕνωσιν ποιεισθαι, X. T. À. 
Ροΐγε. 5ς. τὰς γνυναικᾶς ἡμων ἐπι τὸ ἀγαθὸν διορθωσωμεθα, $t. vx 
Clem. Rom. i. a1. οὐδεὶς πιστιν ἐπαγγελλομενος, ἁμαρτάνει. gn. 
Epbes. 14. οἱ ἐπαγγελλομενοι Χριστιᾶνοι εἰναι. Zrall. TN ὡς δεον 
ἐστι καὶ πρέπον. 1 Mac. xi. τι. Conf. det. ix. 36. | iae, mulier, 
quid in baptismo sis professa, Christiana dici voluisti? Nomen boc vitam 
exigit eximià puram atque sanctam. Grot. τὴν θεοσεβειαν των XpicTia- 
νων μαᾶθειν. Epist. ad Diogn. ὃ τ 

LI-13 [ yuvca Ew — m v ἐπιτέλειν Tr py ye AtTE——ty TE τῷ 
κανονι τῆς ὑποταγὴς ὑπαρχουσας. Clem. Rom. ἐς τ. τὸ ἐπιεικὲς τῆς 
γλωσσής ἄυτων, X. T. À. 21. ἐν μι ὑποταγή "Tt κατηρτισμενοι. [6η. 
Epbes. 2. ó λογον Incou χεχτήμενος αληθως δυναται καὶ τῆς ἡσυχίας 
αὐτου ἀκονειν, ἱνῶ τελειος ἢ. 15. αυθεντειν" ἐξουσιαζειν. Hesycb. T beod. 
avrodixny. Ari αὐυθεντην᾽ Ελληνικ, Merris.] Conf. Tit.ii. s. [Αδαμ, 
Coll. Clem. Rom. i. 6. so. ἀνθρωπον ταις ἱεραῖς XO ἀμώμιοις χερσιν 
ἐπλᾶσεν, X.T. A. 33. ὁ προπάτωρ Αδαμ, Nic. Evang. $ a4.] συ ἐποιη- 
cag Αδαμ, καὶ εἐδωκας ἀντῳ βοηθον, κι τ. A. Tb. viii. 6. ὑπερ πᾶν 
ζωον ἐν τή χτισει Αδαμ. Sir. xlix. 16. 

14 [τας δὲ γοητειας καὶ murus αὐτῆς ἡ ἤδονη τῷ μὲν dpi ov 
τολμῷ προσφερειν; τῇ δὲ γυναικι, καὶ δια ταντῆς εἐχεινῳ,κ.τ.λ. P bile. 
de Mund. Opific. $ 59. p. 38. Par. Mang. 39, 40. " s apa [Dacis δια TOV 
οφεως ty Evo γέγονεν; iva eAeyEn αυτους, ὅτι δια τὴν παραβασιν 
αὐτῶν εν θλίψει θανάτου παραδοθήσονται. Βαγηαό. Epist. $ 12.] 

I5 [δώῃ παᾶση ψυχη--- ἀγνειαν καὶ σωφροσυνην. Clem. Rom. i. 58. 
Ignat. Epbes. 1o. ] σωφροσυνή ἐστιν ἐπιχρατεια τῶν ἐπιβυμίων. 4. Mar. 
1.91. [ποιησωμεν TO, TOU PITT ETT παντα. Clem. Rom. i. 30. ἐγχρα- 
τειῶ EV ITI I TR 45. GCuQpocuym modestia, pudicitia, castitas, Labb. 
Goss. Fett. 


KEQ. ». 3. 
I ("c 2b. 1. X5. [ζηλωται περι τὸ χᾶλον. Poly. Pbi. 6. 


t € € 
XO4 01 Ἀποστολοι ἡμῶν ἐγνωσῶᾶν δια TOU Κυριου ἡμῶν Incou 


Χριστου, ὅτι ερις ἐσταιεπι TOU ονομῶτος τῆς ἐπισχοπῆς. Clem. Rom. 


i. 44. ] 
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2 xzi ἐπελεζεν ιἕρεις ἀμώμους, θελητας νομου. x Mar. iv. 4. 
€ € 
[οὕτως yap λέγει ἡ Γραῷ ων ἐν 
δικαιοσυνή, καὶ τοὺς διακονοὺυς QUTGV ἐν πίστει. Clem. Rom. i. 42. 


τοιουτους Πρεσβυτερους ava psQei ἡ ἐκκλησιῶ, περι ὧν καὶ o Προφη- 
τῆς φησιν Auct τοὺς ἀρχοντᾶς σου EV εἰρηνή, XO TOUG ἐπισχοποὺυς 
σου εν δικαιοσυνή. lremeus. v. p. 263. Edit. Massuet.]. Col. Tit. ii. a. 
[φιλοζενος, Clem. Rom. i. τα. Tig— Ww T€ σωφρονα καὶ ἐπιεικῆ εν 
Χριστῳ ευσεβειαν ovx εθαυμασεν; τι] Conf. Act. xx. 28. [ἀνεπιληπ- 
τον ἄμεμπτον, ἀκαταγνωστον. Hesycb. νηφαλιος, sobrius. Labb. φι- 
Aobtvov, Coll. Valck. ad. Heb. xii. 2. ἐπίσκοπον ἀνεπιληπτον" δ] 
mystic impletur lex, Lev. xxi. 7, per quam sacerdotio fungi quis vetatur, 
ἐᾶν ἢ ty ἄυτῳ μωμος. — Hinc ἵερεις ἀμώμους nominat Scriptor prioris 
Macc. iv. 41. Νομοι δὲ ἱερέων εἰσιν οἷδε" παντελη και ὁλοκλήρον εἰναι 
τον ipea προστετακται, μηδεμίαν ἐν τῷ σωμᾶτι λωβην εχοντᾶ, 
pne XOT ἐνδειαν ἐπιλείποντος XO ἀκρωτηριασθεντος μέρους, [^nTE 
κατα πλεονάσμον ἅμα T γένεσει περιττευσᾶντος, ἢ ὕστερον £X νοσου 
προσφυεντος, μήτε τῆς χροᾶς μεταβαλουσήης εις λεπρᾶν; X. T. λ.---ὰᾶ 
μοι δοκει πᾶντα συμβολα τῆς περι ψυχην £y) τελειότητος. Phils. 
de Monarch. lib. 2. $ s. φιλοξενον᾽ Erat et boc Presbyterorum, adveni- 
entes aliundà C bristiamos domi sue excipere. "fos. de Essenis, Bell. Jud. ii. 
8. 4, Μιὰ δὲ ovx ἐστιν αὐτῶν πολις, ἀλλὰ εν EXC TY κατοιχουσι 
πολλοι, καὶ τοῖς ἕτερωθεν ἥκουσιν αἱρετισταις ἀνάπεπταται τῶ παρ᾽ 
αὐτοῖς ὅμοιως ὥσπερ (διῶ, καὶ προς OUG οὐ προτέρον εἰδοὸν εἰσιασιν 
ὡς συνηθεστατους" dio καὶ ποιουντῶι τὰς ἀποδημίας, οὐδὲν μὲν ὅλως 
ἐπικομιζομιενοι, δια δὲ rovg ληστὰς ενοπλοι" κηδέμων δὲ ἐν ἑκαστη 
πόλει TOU ταγμᾶτος εξαιρετος τῶν ξενων ἀποδεικνυται ταμιενων εσ- 
βθητα και τὰ επιτηδεια. Grot.| Coll. 2 Tim. ii. 24. 

3 |[φρονιμος ὧν καὶ λιᾶν ἐπιεικής τὸ ηθος. Vos. dmt. ix. 2. x. 
ἐπιεικεῖς εἰσι καὶ μέτριοι. UI. 12. 7. TOV ἐπιειχὴ X008. εὐυσπλᾶαγχνον 
Πατερὰ ἡμων. Clem. Rom. i. 29. ὁμοίως διακονοι--- ἀφιλάργυροι ET. 
Eo Pbil.5.] φιλάργνυρου μὲν yap οὐδὲν ἀνομιωτερον" οὗτος γὰρ την 
ἕαυτου ψυχὴν sxmwpawrov ποιει. Sir. x. 8. Comp. Conf. Sap. xv. 1a. 
2 Mat. xi. 3. [αἱσχροκερδης" turpilueris.. Labb. Gloss. Vett. ἐπιθυμιη- 
τῆς XXXV PN Hesych. ] Conf. Epbes. iv. 15. 

4 tig TOV ἰδιον οἰκον ἕκαστος GAUGE. 3 Mar. v. 21. [τα κατα 
τον 01X0V σεμνως οἰκουργειν. Clem. Rom. i. τ. ἐν σεμνοτήτι. 4τ. EV μειῷ 
ὑποταγή "Tt κατηρτισμενοι. — Ign. Epbes. 1ϊ..3. καὶ ὑποταγῇ pix 
χρῆται, εἰς TO σωζεσθαι ὅλον το cuum. Clem. Rom.i. 37.] Conf. cap. 
v. 17. σος ὃ βραχιων μετὰ δυναστειας. Ps. ἰχχχΌϊ. 13. [ Gas;. P bil. 
Datbe. p.52. εδει yxp TOV [AEA..0y T ec en D ai mr oT IX OV, εγγυμνασασθαι 
xo ἐνασχηθηναι προτερον τοις κατ᾽ οἰκονομίαν. Philo de Joseph. $ 8.} 
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ς [δικαιοσυνης ἐπεμελεῖτο. Tos. Ant. i 2.1. ] irt δὲ (n σοφια) 
ὥπο πέρατος εἰς περῶς εὐρώστως, καὶ διοικεῖ τὰ παντὰα χρήστως. 
Sap. viii... Sir. xi. 28. πως, Coll. Exod. vi. 30. Conf. x Reg. Zi. 13. 

6 [αποθεμενοι πασᾶν αλαζονειαν καὶ τυφος. Clem. Rom. i. 13. 
ToT06 μήδενα φυσιούτω, x. T. A. Ign. Smyru. 6. μὴ ἐμπέεσειν εἰς τῶ 
ὡγκιστρῶ τῆς κενοδοξιας. Μῆαρη. 11.] Coll. ab. xiv. 9. -Ps-oexdus 
12. Esa.v. 7s [τυφωθεις" ἐπαρθεις, ὑπερηφανευσας. φυσιουται ἐπαᾶι- 
ρέται. Hesycb.. Paulo pro φυσιουσθαι adbibetur. affine τυφουσθαι pro 
superbire. Coll. cap. vi. 4. 2. Tim. ili. 4. Valck. ad τ Cor. iv. το." μή 
νεοφυτον᾽ Solent LX X. sic vettere yOX que plantam novam significat, 
Egregid verà Pic ad disciplinam refertur, sed adjectivà positá voce. Grot. 
y£oxo TW mToy* Chrysost. vo νεωστι φυτευθεν" Suid. | 

Τὶ [μη αφορμῶᾶς διδοτε τοις εθνεσιν, iv μὴ δι᾿ ολιγους ἄφρονας To 
εν Oso πληθὸος βλασφημηται, x. τ. A. Ign. Trall. 8. ἡ μαρτυριὰ τῆς 
ἀγαθης πραξεως "soy διδοσθω ὑπ᾽ ἀλλων, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 3o. ] 
TOU διαβολου ('calumniatoris ), Est. vii.4. viii. x. 1 Mac. 1. 36. [óv (τον 
ἐπίσκοπον ὑμων) λογίζομαι καὶ τοὺς ἀθέους ἐντρεπεσθαι, κ.τ.λ. 
Ign. Trall.3.|. Coll. Ps. exl. 10. Act, xvi, 2, 1 Mac. iv. 42. 2 Mar. 
X9. 12.. Gir. xliv. 7,8. 

8 [ὁὅμοιως διακονοι ἀμέμπτοι--- μή διαβολοι, μη διλογοι, x. T. À. 
Ροΐγε. Phil. s. προορων τὰς εἐνεδρας του διαβολουν. gm. ral. 8.] 
Conf. Ps. xi. 3. [ovx ἐσ διγνωμος, οὐδὲ διγλωσσος" παγις γαρ θανα- 
TOV ἐστιν ἡ διγλωσσια. Βαγηαό. ὃ 19. p. 250. Voss. ] Conf. Sir. v. 9. 

9 [τῶν ἐν καθαρᾷ συνειδησει λατρενοντων. Clem. Rom. i. 49. v 
οὗ μυστήριου ἐλάβομεν το πιστευειν. Ign. Magn. 9. Coll. omnini Clem. 
Rom. ii. 7. Col. Epbes. i. 9. vi.19. Col. iv. 3. fac. ii. ας 

IO [δοκιμάσαντες τῷ Πνευματι. Clem. Rom. i. 42. δεδοκιμιασ- 
μένοι &vdpté. 44. 47. ἀνεγκλητος᾽ imaccusabilis. Labb. Gloss. Vet. 
διακονειτωσαν. Coll. επισκοπήσει. Ign. Rom. i. 9.] 

II [γυναιξιν TE Ey QAO καὶ σεμνῆ καὶ οἰ γνῇ συνειδήσει παντὰ 
ἐπιτελεῖν παρηγγέλλετε, X. T. A. Clem. Rom. i. x. ἱκετετενοντες ὅπως 
—tmi τὴν σεμνὴν τῆς φιλαδελφιας ἥμων ἀγνην ἀγωγὴν ἀποκατασ- 
TQC ἡμᾶς. 48. νήφοντες προς τὰς εὐχῶς. Polyc. Pbil. 7. νηφαλιοι" 
νήφοντες, μὴ πεπωχοτες. Hesych. Conf. Rom. xvi. x. 

12 [τὰ vtxvo ὕμων τῆς ἐν Χριστῳ παιδειας μεταλαμβανετωσαν. 
Clem. Rom. i. 21. Polyce, Phil. 4. y pn τον προεστωτὰ ἀνεπιλήπτον με- 
λετῶν και ἀσκχεισθαι βιον, x.T.À. Jgz. Fragm. 7.] 

ro [ἐᾶν ουν τὴν αληθειᾶν φυλαξης, δυνησῃ σεαυτῳ Conv περιποιη- 
σασθαι. Hermas p. 159. Hefele. vovTo ὁ ποιήσας ἕαυτῳ μεγὰ κλεος 
ἐν Κυριῳ περιποιήσεται. Clem. i. 54. πῶᾶντὰα βεβαιοι ἡ ev. Χρνστῳ 
πιστις. 22. οἷεν Χριστῳ. 43. καὶ ἐκαθισεν auTw ἐν To τριτῳ βαθμῳ 
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του θυσιαστήριον, x. τ. Δ. Tacob. Protevang. apud Fabric. p. 84.] Cozf- 
Sir. vi. 36. [ Gradum sibi bonestum faciunt, nempà ad Presbyterium. [ta 
enim mos erat illorum seculorum, ut ex opt. de C brist. plebe Diaconi fierent, 
ex Diaconis opt. Presbyteri, ex Presb. opt. Presidentes. περιποιουται, Vj. 
βαθμον, ΓΟ, In Clem. Constit. sunt preces pro Diacono: καταξιωσον 
αὐτὸν EUXpEG TUS λειτουργησαντῶ τῆν ἐγχειρισθεισαν eor διακονίαν 
ἀτρέπως, ἀμέμπτως, ἀνεγκλήτως, μείζονος ἀξιωθηναι βαθμου. Grat. ] 

14 [ελπιζω ὑμας ἀσπασασθαι. ἴρη. Rom. il Conf. Toan. xiii. 27. 

I5 [ὅσιως avacrpsQop.tvouc ἐν καθαρῷ διανοιᾳ. Clem. Rom. i. 23. 
ὅσιως καὶ δικαίως ἀναστρεφεσθαι. d. s. ἐκκλησίᾳ Osou Πατρος. Zgz. 
P bilad. εἰ Smyrn. Inserip. ἡδρασεν ἐπι τὸν ἀσφαλη του ἰδίου βουλη- 
μᾶτος θεμελιον. Clem. Rom. i. 33. στηθι ἑδραιος ὡς κριῶν. Ten. Polye. 
4] Conf. 4. Reg. xi. 14. Epbes. ii. 20-22. 1 Pet. ii. 5. μακαριος ὃς εν 
τουτοις ἀναστραφήσεται, X. T. Δ. Sir. δ, 28. [στυλον καὶ ἑδραιωμια 
τῶν ἐνταυθὰ aei γεγονοτα (de Attalo). Epist. Eccles. Vienn. et Lugan. 
Reutb. Reliq. Sacr. tom.1.p. 301. tov ζωντος" "Π ON. Jos. iii. 10. et pass. ] 

16 [μυστηριον" Commodà bec vox ἃ Mysteriis sacer. vet. ad quaevis 
magni mementi traducta, que ἃ vulgi cognitioge viderentur. semovenda. 
Script. quoque Sacri N. T. à Gentilium sacris repetitam usurparunt de cas- 
tissimis Christ. relig. sacris, mon. temerà, nec ubique palandis, inque illis 
Paulus, càm in aliis Epist. tàm presertim in Epist. ad Epbes. Valck.ad Luc. 
vii.io. wucTnüpic Incou Xpic ov. Ign. Trai. 2. ] πολλοι εἰσιν ὑψηλοι 
καὶ ἐπιδοξοι, ἀλλὰ πρᾷεσιν ἀποκαλυπται [AUG TUO, X. T. Δ. Sir. iii. 
19. (ογῤ. [οἱ]. Act. T'bom. $44. 45. εἰς ιῶτρος ἐστιν, σώρκικος TE καὶ 
πνευματικος, γεννήτος καὶ ἀγέννητος γεν Gips γένομενος Oeoc, ev αθα- 
νώτῳ ζωη ἀληθινη, καὶ εκ Μαριᾶς xoa ἐκ Θεου, πρωτον παθητος xai 
τοτεαπαβης. ἴση. Ephes. 7. ὑποδεξαμενοι ὡς διακονους Χριστου Θεου. 
Smyrm.1o. εἰς Θεὸς ἐστιν, ὃ φανερωσας ἕαντον δια Incou Χριστου, 
x. T. A. Magz.8. Θεου ανθρωπινως φανερουμενου. Ephes. το. ral. 
9. ] ὁμολογουμένως, Ose. xiv. 5. Comp. [ Epist. Diegn. $ *] Conf. 1 
goan.iv.2. v.a2o. Matt. xiii. 11. Met. xx. 28. Rom. ix. s. Tit. d. 3. 
Heb. i. 9. [ὁτι ὁ Θεὸς a opo λαάβων, και συνεσθιων ανθρωποις, ἐσωσεν 
αὐτοὺς. Test. XII Patr. ἢ. ς45. ὃς--- δια Αποστολων χηρυχθεις,), ὑπο 
εθνων ἐπιστευθη.  Epist.ad Diogn. $ x1. ὁ μονογενὴς Ὕτος του Θεου εν- 
ανθρωπησας. Nicod. Evang.p. 694. Thilo. εὐχαριστω coi Κυριε, ὁ δια 
τοῦ Ésvou ἀνδρος wnpus eic, καὶ εν ἡμῖν εὐρεθεις. ct. Thom. $ 15.] εν 
Πνευμαᾶτι, Coll. Apoc. i. το. Epbes. 111. 5. [capE "UA beminem signi- 
ficat mortalem. 2 Qor. v. τό. τ Sfoan. iv. χα. εδιρκαιωθη εν πνευμῶτι" Per 
plurima miracula approbata est ea veritas. Call.x Cor. ii. 4.-—4 ἱκαιουσθαι, 
autem Dic est approbare, ut Matt. xi. το. Sic δικαιουσθαι dicitur qui in lite 
victor est, quia causa ejus approbatur.. Coll. Deut. xxv... Ps. ]. 4. Grot. 
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το δὲ τῆς ἰδίας roy (Χριστιανων) θεοσεβειας μυστήριον μη προσδο- 
χκησῆς δυνασθαι πάρα ἀνθρωπου μαθειν. Epist. ad Diogn. $ 4.] 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 
I Ἵ ΗΤΩΣ' φανερως. Hesycb. τὸ δὲ Πνευμα εκήρυσσεν, λεγῶων. 


1ρη. Ρῥια4.7. πονήρον, καὶ ἁἀπατήλον, καὶ λαοπλᾶνον πνεὺυ- 
μα. Philad. Κ7::. p.280, 0 Πνευμαὰ vo Αγιον---ελάλησεν. Clem. Rom. 
j.16. προσεχοντες τῇ TOU Xpio TOU χαριτι. Mart. Polyc. 2. ὁ τῆς &Ct- 
βειας διδασκαλος. 12. ἐσχῶτοι καιροι. Ign. Epbes. τι. μή ἀλειφεσθε 
δυσωδιαν τῆς διδασκαλιας του ἄρχοντος του αἰωνος τουτου. 17. τῶν 
δαιμονων---λατρειαν. Mart. 2. ἀφεστηκασι yap ovo τῶν δονλων TOU 
Θεου τὰ δαιμονια. I6. πασαν καταδικασαντα Dae ovivemy πλανήν. D. 
βήτως λεγει" “4 εγίὰὲ significat, nom per ambages, aut eenigmata.—Greeci 
elegantiores dicerent διαρρήδην. In Gloss. ῥήτως, apertà. ὅτι ty ὕστεροις 
καιροις, id est, postbàe, mam is sensus est. locutionis Hebr. D'Y TYWIN, 
quod L X X solent vertere, ἐσχάτων τῶν ἥμερων. Grot. | 

2 [τῶν ev ὑποόχρισει φεροντων o ονομῶ rou Κυριου. Polyc. P Lil. 6.] 
Coll. Epbes. iv. το. μακάριος ἀνὴρ o9 ου κατέγνω ἡ Ψψυχη αντου, xa 
ὃς OUX ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτου. Gir. xiv. 2. 

[αγαμιαν διδασκουσι. | Clem. Constit. iv. 8. Grot. παρθενιᾶς 

wyov μήδενι ἐπιτιθει, x. T. A. Ign. Frag. 6. ἀπεχόμενοι τῶν σχᾶν- 

δαλων. Ροΐγε. P bil. 6. ov yap βρωμάτων καὶ ποτῶν εἰσιν διάκονοι. 

Ign. Trall. 2. ὁ ἄγνος ἐν τῇ σαρκι--καὶ μή αλαζονενεσθῳ, γινωσκων 

ὅτι ἕτερος ἐστιν ὃ ἐπιχορηήγων (oT τὴν ἐεγχράτειαν. Clem. Rom. i. 

38. αἱ παρθενοι---ου βδελυσσομεναι γᾶμον, κιτ. A. Ign. P bilad. p.177. 
Voss. ευχαριστιᾶς καὶ προσευχῆς ἀπεχονται; X. T. Δ. Smryn. 6.] 

4 τὰ tpyx Κυριου παᾶντὰ aya, X. TcÀ.- Dir. VXXUXI 33957348 
ἀποβλητον sci. Lev. xix. 7, quil. αθυτον, LXX. [το τε γὰρ τῶν 
ὑπο του Θεον χτισθεντων εἰς χρῆσιν ανθρωπων, ἃ μὲν ὡς κάλως 
κτισθέντα παραδέχεσθαι, οἱ δ᾽ ὡς αχρήστα καὶ περισσὰ παραιτεισ- 
θαι, πως θεμις ἐστι; X. T. À.. Epist. ad Diogn. ὃ 4-] 

ς [δι᾽ ἐντευξεως" δια παρακλήσεως. Hesycb. κατὰ παντὰ "Tt 
ἡγιασμενοι. Ign. Epbes. 2. ἐντευζεως, Coll. Valck. ad Heb. vii. ᾿ς. εν- 
τυγχανουσαᾶς ἀδιαλείπτως περι πάντων. Ροΐγε. Pil. 4.} 

6 [παρηκολουθηκας" Quum proprio v. παρακολουθεῖν motetz “1471, 
prope aliquem subsequi, ut assequaris,. usus auct. prob. transtulit ad animum. 
Dicitur quis παρακολουθειν, assequi, mempà intellectu, res, quas comprebendit. 
Qui celeris ingenii rem traditam facilà assequitur, suma pa xoXovÜnros, qui 
difficulter, δυσπαρακολουθητος. Valck. ad Lut. i. 3. καθαπερ κυβερνη- 
τῆς ἀγαθος, τῳ οἰᾶκι τῆς προσευχῆς καὶ τῆς VIG TELAG, XGA TY) CUVE- 
yim τῆς διδασκαλίας, x. T. A. Mart. Ign. 1. ὑποδεξάμενοι ὡς δια- 
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xoyovug Χριστου Θεου. Suyrn. το. πᾶλαιοις μυθοις ἐντρεφομενη. Philo 
Cain εἰ Abel. ὑποτιθεται" συμβουλευει. Hesycb.] 

7 οἱ μυθολογοι, Bar. iii. 23. ευσεβειὰ εις Θεον o p» n ac no tuc. 
Prov. i. 7. [μη πλανασθε ταις ἑτεροδοξιαις, μηδὲ μυθευμασιν τοις 
παλαιοῖς ἀνωφελεσιν ουὐσιν, X. T. À. Ign. αρη. 8.] Conf. cap. i. 4. ὦ 
ἱεροπρέπους ἄγωνος, ἐφ᾽ ὃν dia τὴν ευσεβειαν εἰς γυμνώσιων πονὼν 
αδελφοι τοσουτοι κληθέντες οὐκ ενικηθημεν. 4. Mar. xi. 20. 

8 [5 νουθετησις--καλη ἐστιν) Χᾶι UT Eat "y cy ὠφελιμος. Clem. 
Rom. i. 6. ] Conc τῆν VUV (sc. ovens) — £y τῷ VUV XGipy. Gen. xxx. 2o. 
[ τῶν μελλοντων ἀσχήσιν τε καὶ ἑτοιμᾶσιαν. Mart. Poly. 18. ] Conf. 
Sap. ἦν. τό. Num. xii. 24-28. [γυμνασια" ἄσκησις" μελετῆ. Hesych. 
ὥστε 0UV, ἀδελφοι μου, αγωνισωμεθα, εἰδοτες ὅτι ἐν χερσὶν ὁ aav" καὶ 
ὅτι εἰς τους φθαρτους ἄγωνας καταάπλεουσιν πολλοι, αλλ᾽ 0U πᾶντες 
στεφανουντῶιγ X. T. A. Clem. Rom. ii. 7. προς ολιγον (se. xpovov), 
Act. Tbom. ὃ 19. ] ὅσοι ευσεβειας προνοουσιν εξ ὅλης κῶώρδιας, οὗτοι 
μόνοι δυνανται κράτειν τῶν τῆς σᾶρκος Troy, κι τ. A. 4 Marc. vii. 18. 

[γυμνασματα προτιθβεισα τᾶς ETOAVETOLG πράξεις, Xx. T. A. Pil. 
Quod. Ozn. Prab. Lib. $ 13. p. 459. Mang. 878. Par. ἀγνοουσιν γὰρ 
--οἷαν TpuQny ἐχει ἡ μελλουσα ἐπαγγελιῶ. Clem. Rom. ii. 1o. ] 

LOXII [ Cement. Stromat.7, ΣωΤΉρ ἐστιν, οὐχ! τῶν μεένγτων δὲ ov' ut 
Up. Cap. di. 4, θέλει παντας σωθηναι" que indefinità, non universalitàr 
accipienda. Eutbymius ad ob. x. Frequenter. Scriptura universalem re- 
presentaus formam, particularem insinuat. intelligentiam. Vide Met. x. 35. 
De eodem Clemens uli suprà, O πᾶντας μεν ἐπ’ vong κεκλήκχως, ἐξαιρε- 
τως δὲ τοις ἐξαιρετως πεπιστευκοσι τιμᾶς ἀπονεμων. lhidem 6, πῶν- 
των ἀνθρωπων ὁ Θεος Kvpioc, προσεχεστερον δὲτων εγνωκοτῶν πατήρ. 
Priceus.] Coll. 3 Mac. vii. 16. ἐκτισε γὰρ εἰς TO εἰνῶι τῷ πῶᾶντῶ, χαι 
σωτήριοι αἱ γενέσεις TOU κοσμου, κῶν οὐκ ἐστιν ἐν ἄυτῶις φαρμῶκον 
ολεθρου, οὗτε dou βασιλειον ἐπι γῆς. Sap. 1. 14. εν πᾶσ ETT EVEN QU 
Θεου ζωντος. Ign. Pbilad. τ. — μαλιστα Ἰουδαιων, Conf. Mart. Polyc. 
13.] Cozf. Col. i. 29. Pbi. iv. 13. Gal. vi. xo. [ατενισωμεν εις TO 
αἰμα TOU Χριστονυ, καὶ ἰδωμιεν ὡς ἐστιν τίμιον τῳ Oto αἷμα ἄντον, 
ὅτι δια τὴν ἡμετερὰν σωτηριᾶν ex ien, πᾶντι τῷ X00140 μετανοιᾶς 
χαριν ὑπηνεγκεν. Cem. Rom.i. 7. ] £T OV τῇ ψυχῃ μον, Σωτηριῶ σου 
ἐγὼ εἰμι. Ps. xxxiv. 3. [mo e r06 των EXEV πιστων. Igr. Epbes. 21. 
Laudatur p. 98. 126. 140. Poss. vov Σωτηρῶ τῶν ψυχων ἡ ἡμῶν. Mart. 
Ροΐγε. το. τοις ἀδελφοις μου παραγγελλε εν ονομῶτι Ιησου Χριστονυ. 
Ignat. Polyc. s. εδιδαξεν ἀκριβως καὶ βεβαίως. Polyc. P Lil. 5. ] 

I2 Aa«Awv λογον ἐν καιρῳ aurou. Prov. xxv. x1. Syn. [ἐν ὡγνει 
ty σωφροσυνη. Chrysost. Qcumen. οἰ tyv& og xaÜaporne. Suid. Hesycb. 
εἰς τυπον καὶ διδαχην ἀφθαρσιας, Ign. Magn.6. ἐν παση ὀγνειᾳ καὶ 
σωφροσυνη μένητε. Epbes. το. καὶ ὕμιν δὲ πρέπει μη σνγχρασθαι τῇ 
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ἡλικιῷ τοῦ ἐπισχοπον, X. T. Δ. Magn. 3. Laudat Ignat. p. 93. 143. 
Voss.] Conf. Tit. ii. 7.12. Heb. xiii. 7. « Marc. vi. 28. Prov. xxv. το. 
13 [προσέχειν δὲ τοις Προφηταις,εξαιρετως δὲ τῳ Ἐναγγελίῳ. Igz. 
Syr. 7. ἐπιπλεῖον ἕαυτον δους εἰς τε τὴν του νομοῦ καὶ τῶν προφη- 
τῶν καὶ των ἄλλων πατρίων βιβλίων ἀνάγνωσιν. Pref. Sir. τὴ ἄνα- 
γνώσει προσεχε. Ign. ad Herm. p. οτ. Voss.] TOTO 000. ἂν £Upu " 
AEp σου TOU ποιήσαι; ὡς ἡ δυναμις σον ποιήσον, ὅτι οὐχ ἐστι ποιημα 
xci λογισμος X04 γνωσις XO σοφιῶ εν οἶδ, x. T. A.- Eccles. 2x. 10. 

I4 xpriccwy ἀνθρωπὸς ἀποχρυπτων τὴν μωριᾶν αὐτου, ἡ ἀνθρω- 
πος ἀποχρυπτῶν τῆν σοφιαν αὐτου. Sir. xli. τς. [xou γὰρ φησιν ὁ 
Μωῦσης, και πᾶντες οἱ ἡγιάσμενοι ὑπο τὰς χειρὰς σον᾽ καὶ οὗτοι OUV 
οἱ ὥγιώσθεντες δια Θεον τετιμήνται. 770. de Macc. ὃ τ8.}. 1410. Had. 
ἐπιτάσσομενοι τῷ ἐπισχοπῳ καὶ τῷ πρεσβυτεριῳ. [ση. Epbes. 2. ao. 
Trall. vii. τ2. Pbilad. 7. τὸ γὰρ αἀξιονομαστον ὕμων πρεσβυτεριον. 
Ign. Epb. 4. et seep.. Coll. Clem. Rom.i. 45. εἰ πὼς μερος χαρισμῶτος 
λαβωσι πνευματικου. Mart. Ign. 3. Conf. 1 Pet. iv. 10. 

I5 [δια το μελετασθαι θανατου καταλυσιν. Ignat. Epbes. 19. 
ὅπου πλειὼν κοπος, πολὺ Xtpdoc. Polyc. τ. Qavspov ποιησατωσᾶν. 
Cem. Rom. i. 21. ] £y ταις EVTOAXAG αυτου μελετῶ διώπαντος. Dir. vi. 
37. ἐν τῳνομῳ αὐτου μελετήσει ἡμερᾶς καὶ νυκτος. Ps. i. 2. ἐν Qoo 
Κυριον 101 ὅλην ἥμερων. Prov. xxiii. τ7. tv τουτοις ἐσθι" Doc age, bis 
in rebus esto occupatus, illic utique πραγμασι supplendum. V alck.ad Luc. ii. 
49.] Coll. Act. xxvi. τὰ. oan. ix. 4. Ps. exviii. 97. 164. 

I6 sav σοφος γένη σεώντῳ, σοῷος £09 XG4 τοις πλήσιον. Ῥγοῦ. 
£X. 2. [ἀγάπης yop ἀληθους καὶ βεβαιὰς ἐστιν, μὴ μονον ἕαυτον 
βελειν σωζεσθαι, ἀλλὰ και παντὰς τοὺς ἀδελφους. Ροΐγε. Mart. τ. 
πόσῳ μᾶλλον, £XV τις πιστιν Θεου ἐν καχῇ διδασκαλιᾷ φθειρῃ, ὑπερ 
ἧς Ιησους Χριστος εσταυρωθη; ὃ τοιουτος, βυπᾶρος γενομένος, εἰς ΤῸ 
πυρ τοασβεστον χωρήσει, ὁμοίως καὶ 0 ἀκούων αὐτου. Ign. Epbes. τό. 
αυτοι τε και οἱ ἄκονοντες αυτων, Clem. Rom. ii. xo. Qui docet, non in- 
utiliter laborat, verüm pre alis ipse fruitur sudoribus. suis, Deo abundé 
mercedem ei reddente.. T'beopbylaet. ap. Priceum. Coll. Prov. xi. 24,2 5.] 
Conf. 2. Tim. iii. 14. 


KEQ, e. 5. 
I N Bis ἄμεμπτοι ἐν πᾶσι. Poly. Phil. s. veoig τε με- 


τριῶ καὶ σεμνῶ νοεῖν ἐπετρέπετε. | Clem. Rom. i. Y. τοὺς 
πρεσβυτέρους vv τιμήσωμεν, τοὺς νέους παιδευσωμεν, X. T. Δ. 21. 
πᾶντας παρακαλειν, ἱνᾶ σωζωνται. Ign. Polyc. τ. καθ᾽ ἡλικίαν, τοὺς 
μὲν viue και θυγατερας νόουμεν, τους δὲ ἀδελφους ἔχομεν καὶ αδελ- 
φας. Atbenag. Legat. ap. Priceum. ὁ δὲ ἐπιπληξων nv οὐδεις. 70:. 
“4η1. xx. 7. 8, temo esset. qui eos objugaret. ] Conf. cap. iii. 3. Tit. i. 7. 
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2 ὡς pmrspa.e* Coll. μητηρ tv IcopanA, Jud.v.7. Joan. xix. 27 
omnin. [ταις ἀδελφαῖς μου TpocAmAti, ἀγάπαν τὸν Κυριον, xou 
τοις συμβιος ἀρκεῖσθαι, x. T. A. Ign. Poly. δ. δεον----τας παρθενους 
εν ἀμώμῳ καὶ οἱ γνῇ συνειδήσει περιπατειν. Ροΐγε. Pil. 3x] 

3, 4 [ras οντως χηρας (sc. ουσας). £v TA ἀγνειῳ καὶ σωφρο- 
cvy? μένητε. Ερῤῥε:. 1o. ] και αἱ χηρῶν ἐπ᾿ ἐμὲ πεποιθασιν. er. 
"uix. Ir. [χηρὰς τιμα, τὰς οντως χηροας" oppayav προϊστασο" ὁ Θεος 
γὰρ ἐστι πατήρ τῶν ορῷφανων, και XpiTTG τῶν χήρων. (P Ixvii. 2) 
Ign. ad Heron. p. 9a. Voss. καὶ οἱ yovtic αὐτῆς δικαιοι, καὶ εδιδαξαν 
T"V θυγατερα αὐτῶν κατῶ VO[AOV Μωῦση. Susan. 3«] στεγνᾶι δια- 
τριβαι οἴκων ἀντῆς, σιτὰ δὲ oxvupa ovx ἐφαγε.---ἡ δὲ ἐλεημοσυνὴ 
αὐτῆς ἀνεστήσε τῶ τεχνὰ ἄντῆς, X. τι λ. Prov. xxxi. 27, 28. [φυ- 
λᾶσσε τὴν ἀγνειᾶν», και μὴ ἀναμεένετω ἐπὶ τὴν καρδιαν σοὺ περι 
γυναικος ἀλλοτριᾶς, ἡ περι πορνειῶς τινος) ἢ περι τοιουτων ονομνώτων" 
TOUTO γὰρ ποιὼν ὡμωρτιῶν Ey TV εργαζη.---βλεπε 0UV' ἀπέχου 
oro τῆς ενθυμήσεως ταυτῆς. — Herm. Past. p. 159. Hefele. μη αμε- 
λουντες χηρᾶς, m oppavou, n πένητος. Poly. Phil. 6. τὰ κατὰ τον 
oix0y σεμνὼς οἰκουργειν εἐδιδασκετε. Clem. Rom. i. τ. βλέπωμεν τι 
καλον, καὶ τι τερπνον, και προσδεκτον ἐνώπιον του ποιήσαντος ἡμᾶς. 
7. VUV μανθάνω δεδεμένος. Ign. Rom. 4. μάθωμεν κατα Χριστιανισ- 
μον ζην. Magz.1o. ἀμείψεται αντον ἡ χῶρις κατα πᾶντα. Smyrna. 
12.123. Polyce. 4. x pic? ἀμοιβὴ κατα εὐεργεσιῶν. Hesych. ] 

ς [τους ελπιζοντας ἐπ’ αὐτὸν οὐκ ἐγκαταλειπει. — Clem. Rom. i. 
11.12. ὥγων "V ὑμῖν ἡμερᾶς τε καὶ νυκτος. 2.] κρείσσων ὑπομονὴ 
αἀπαραιτήτος £y ζητήσει Κυριου, ἡ ἀδεσποτος τροχηλατῆς τῆς ἰδιας 
Conc. Sir. χα. 32. Comp. τας χηρᾶς σωφρονουσᾶς περι τὴν του Κυ- 
ριου πίστιν, ἐντυγχάνουσας ἀδιαλείπτως περι πάντων, μακρὰν 0G EG 
πασηής διαβολης, καταλαλιᾶς, x. T. A. Polye. Phil. 4. Id est, ελπι- 
ζουσα εἰς τον Osoy προσμένει, δίς. Duplex Hebraismus: uam et preeteri- 
tum est pro presenti, ut Mattb. iii. 2, et verbum cum eapulá vice Participii. 
Sensus ver: quia bomines opitulatores non babet, et apud eos est DDON, 24 
est, muta, ide) in unà. De perfugium babet, illum solum respicit, ut. Anna 
Pbanuelis Luc. ii. 46 noctu diuque, i. e. tam assiduà quam fieri potest. Vide 
eundem Luce locum et x "Thess. 11,9. dii. το. 2 Tbess. dii. 8. 2 1171. i. 24. 
Gic et Apoc. iv. 8. et aliis ejus ἠδι locis. προσμένειν Die quod προσκῶρτε- 
ρειν Act. i. xq. Grot.] 

6 κατασπαταάλωντες ἐπι τῶις στρωμνᾶις αὐτῶν. — LIOS. Vi. 4. 
Conf. Eccles. ii. 8. Sym. [ὃ βιος ἥμων ὅλος ἀλλο ovdtv ww εἰ μη θανα- 
τος. Clem. Rom. i. x. επικειται τὰ δυο ὅμον, ὃ τε βθβανατος και ἡ 
Cun, x. τ. A. Ign. Magn. s. ὁ φανλος ζων τον εν κακιῳ βιον; τεθνηκε 
τον εὐδαίμονα. Philo. Quod Det. Pot. p. 164. Edit. Ῥαγ. νεκροφορος, 


6 


lgn. 8myrn. s. τάφοι τῶν vexpuy. Philad. 6.] Coll. Esa. xxii. 2. 
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7,9 [ἀγνη συνειδήσει παντὰ ἐπιτελεῖν παρηγγελλετε. Clem. Rom. 
i.i. ἰδων---τὴν ἀπ᾽ ἄρχῆς ἀνεπιλήπτον πολιτειῶν. Mart. Polyc. 17. 
χρήτον προεστωτὰ ἀνεπιλήπτον μελετῶν και ἀσκχεισθαι βιον, ϑές TAS 
Ign. ἔγαρηι. 7. βιον ἀνεπιλήπτον. P bilo. Quod. Omn. Prob. Lib. p. 886. 
Par. 476. Mang. ὃν τινες ὥγνοουντες ἄρνουνταῶι; μᾶλλον δὲ ἡρνησθη- 
σῶν Wm αὐτου, X. T. λ. Ign. δη)γῆ. s. διαφορὰ μεταξὺ τῶν ἀπίστων 
καὶ τῶν ἐχλεχτων. Mart. Polyc. 16. οἱ προδιδοντες ἀντον οἰκεῖοι ὑπηρ- 
Xov. 6.] Conf. Sir. iv. 3o. Sos. xxiv. 15. | Laudat Ign. Voss. p. τότ. 
προνοει" ETT MAEXEVTOLI. Hesych. | Col. Lt. ii. 48. 

9 [«σπαζομαι---τὰς παρθενους τὰς λεγομενῶς χηρᾶς. Ign.Smyrn. 
13. Poly. Phil. 4. μη καταλεγεσθω  Mdmittatur ad ordinem τῶν πρεσ- 
βυτιδων, que de fidelium oblationibus mon minus, quam Presbyteri vivebant. 
Hoc Tertull. dicit in viduata collocare, viduam collocare in ordinem. τάσσειν 
εἰς TO ήριχον vel εἰς voy κατάλογον, Greci Patres. Grot. ] 

IO [5 ψυχη σου δηλος εἐστω εν τοις κᾶλοις εργοις. Clem. Rom. 
ii.1i2. ὑπὸ Tov Incov Xpic ToU μεμαρτυρήμενοι. X. T. Δ. Ign. Philad. 
5. Il. τῶν TOCOUTUV OUV καὶ TOLOUTOV οὕτως μεμαρτυρήμενων, X. T. À. 
Clem. Rom. i. 19. ov μέλει αὐτοις--- πέρι ορῷφᾶνον, περι θλιβομενου. 
Ign. Syyrn. 6. ξενοδοχειν᾽ Ἕλληνικ. Esvodoxeiv! Αττικ. Pbryn. Lobeck. 
2. 307.] Conf. Judith. viii. 4-8. Joan. xiii. 14. | empxecev εβοηθησεν. 
Hesycb.] ἀγαθὼν γὰρ πονων κάρπος εὐκλεής, x. T. Δ. Sap. dii. 15. 

II [ὁμοιως καὶ νεωτεροι ἀμεμπτοιεν πᾶσι, πρὸ πᾶντος προνοουν- 
τες ἄγνειας, και χαλιναγωγουντες ἕαυτους ἀπὸ πᾶντος XOXOU. 
Polyc. δὶ]. s. καταστρηνιάσωσι του Χριστου, pro στρηνιάσωσι κατὰ 
TOU Χριστου. Seboetgen. | παραιτου, Cap. iv. 7. [αἱ χῆραι μὴ σπαᾶ- 
ταλατωσαᾶν, ἵνα μὴ καταστρηνιάσωσι ToU λογου. Ign. "Antiocb. p. 88. 
Voss. καταβλακευθωσι, κατατρυφθωσι. Gloss. Vett. ap. Alberti. p. 
217. παραιτουμαι" recuso. Labb. Gloss. Coll. Ign. Voss. p. 177.] 

I2 [γενωνται εἰς κριμα. Clem. Rom. ἐς αι. Ign. Epbes.xx.]. Conf. 
Apoc. ii. 4. ὡς αθετει γυνή εἰς Toy συνοντῶ αὐτή» X. T. Δ. fer. iii. 20. 

13 [ἀργησωμεν ἄπο τῆς αγαθοποιιας; Clem. Rom. i. 33. μὴ ἂρ- 
yove——t πᾶν ἐργον ἀἁγαθον. 34.] Conf. 3 oan. το. [το δὲ φλναρον 
τῆς περι τῶν φαρμάκων αἰτιᾶς διεσυρον. Sos. lit. $ 31. εἰς τι οὖν ἡ 
φλναριῶὼ αυτή, ἣν ἐφλυαρήσατε ἀπενᾶντι πᾶντος του λαου;  Nicod. 
Evang. ὃ τ4. p. 624. Thbilo.] κρεισσον βιος πτωχου ὑπο CXET TV δοκων, 
" εἐδεσματα λαμπρὰ εν ἀλλοτρίοις. Dir. xxix. 22. Coll. Luc. x. a 
T 'bess. iii. x1. [7« δέοντα, Clem. Rom. i. 34. Ign. Trail. 2. ] Conf. Prov. 
UiaXt. XXX4.28. x Proh σας, sies. [φλυαρος" garrulus, frivo- 
Jus. Lab. ] Co. Luc. x. 7. 

14 [τοις νεοις ἐπίτρεπε γᾶμειν. Ignat. Fragm. 6. μὴ ὡφορμῶς δι- 
δοτε τοις εθνεσιν, x. T. Δ. Trall.8. ὁ ἀντικείμενος τῷ γένει τῶν δι- 
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καιων. Mart. Ῥοΐγε. 17. ἀπροσχοποι μηδεμιαν σκανδαλου ἀφορμην 
παᾶρεχοντες. Gloss. Sac. Valck. tom... p. 266.] παρεκάλεσεν mvrov 
γημαι καὶ παιδοποιησασθαι. ἐγαμήσεν εὐσταθησεν, ἐκοινωνήσε βιου. 
2 Mat. xiv. 25. Coll. Heb. xiii. 4. 

I5 ὅστις &ropeuUn οπισω Βεελφηγωρ. Deut. iv. 3. 4. Reg. xiii. a. 
[1ησου Χριστου, τῆς ἐλπίδος ἥμων, ἧς ἐκτράπηναι μηδενι ὑμιων γενοι- 
το. Ign. Μαρη. τι. ἐξετραπησεν᾽ ἐξεκλινεν. Hesych. ] 

16 [o npa μη αμελεισθωσαν' μέτα τον Κυριον συ αυτων φροντισ- 
τῆς ἐσο. ἴρη. Polyc. 4. οὐκ tx & τις καυχήσασθαι, ουτε λάθρα, ovrt 
φανερως, ὅτι εβαρησα vivo εν μικρῳ, m ἐν μεγώλῳ. P Lilad. 6. ] 

ΤΠ [ου πᾶντες στεφανουντᾶι; εἰ μή οἱ πολλὰ κοπιᾶσαντες, καὶ 
κάλως ἀγωνισάμενοι. Clem. Rom. ii. 7. ὥσπερ ηξιωθην εἰς τιμὴν Θεου 
εὐρεθηναι. Ign. Epbes. sub. fin. καὶ τιμὴν τὴν καθηκουσὰν ἀπονέμοντες 
τοις παρ᾽ ὑμιν πρεσβυτεροις. Clem. Rom. i.a. τοὺς πρεσβυτερους 
ἡμων τιμήσωμεν, X. T. Δ. 21. χρή TOV προεστωτῶ ἀνεπιλήπτον με- 
λετῶν και ἀσχεισθαι βιον. Ign. Fragm. 7. ὁ πρεσβυτερος" ὁ τιμῆς 
καὶ γέρως και πρεσβείων ἐπαξιος ὧν. Philo Cain et Abel. p. 143. ] 
Conf. 2 Jim.i.6. i.6. et. vi. 4. Cap. iii. 4. [μακαριοι οἱ προοδοι- 
πορησᾶντες Πρεσβυτεροι, οἵτινες εγκαρπον xou τελειῶν ἐσχον τῆν 
ἀνάλυσιν, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 44. τοῖς δὲ Πρεσβυτεροις, ὡς ἂν 
καμνουσι περι TOV τῆς διδασκαλιας λογον, διπλὴ καὶ αὐτοῖς ἀφορι- 
ζεσθω ἡ μοιρα. Clem. Constit. ap. Grot.| Coll. Sap. ix. το. Sir. xxiv. 34. 

I8 [λέγει yop ἡ γραφη, Clem. Rom. i. 34. 35. 42. ὁ ἀγᾶθος ερ- 
y*Tn"s μετὰ παρβησιᾶς λαμβανει TOV ἄρτον TOU ἐργου ἄντου, X. T. À. 
34- ] Conf. Dan. x. 21. [και αξιος ὁ ἐργῶτης TOU μισθου αὑτον Est 
sententia inter. Hebr. trita, ut videre est, Matt. x. τος Luc. x. 7. Verba 
ποῦ sunt in. Seripturá, i. e. in Vet. lege, ad quam δὲς respicit Paulus: at 
sensus reperitur Lev. xix. 13. Deut. xv. 18. ubi in. Heb. ὝΞ in Grzr. 
μίσθωτος, idem valet quod ἐργώτης. Significatur enim is, eujus opera mer- 
cede conducta est. Vide Marc. i. 20. "oan. x. 12, 13. Grat. | 

Ig [ὑποταγητε τοις πρεσβυτεροις. Clem. Rom. i. 57. μὴ Toy etc 


πιστεύοντες κατῶ τινος, X. T. Δ. Polyc. Phil. 6. εἷς δὲ μη πιστενεσθω 


μᾶρτυς, ἀλλὰ τρεῖς, ἡ TO TEAEUTOLIOV δυο. 7... Ant. iv. 8. 15.] Coil. 
2 Cor. xii. 1. Matt. xviii. 136. oan. viii. 17. [ἐκτὸς ει μή, Coll. V'akk. 
4p. 1 Cor. xiv. zs CoA. Sir. xxvi. 5. 

20 καλον ἐστι ἐλεγξαι 7 θυμουσθωι κρυπττως. Üir.xx.1. Comp. 
μισὼν ἐλεγχον; EV χει GU p T A QU. xxi. 6. dex. ἄνθρωπος ὥμαρ- 
τωλος εχχλῖνει ἐλεγμον, και χατῶ TO θελημα αὐτου εὑρησει συγλρι- 
μᾶ. — xxxv. 17. [αἱ ἕτερων τιμώριαι τοὺς πολλοὺς βελτιουσι φοβῳ 
των μη παραπλησιᾶ λαβειν. Philo ad Cai.] 

21 [διαμιαρτυρομιαι" contestor, obtestor. Labb. Gloss. ἤδη. εὐχω- 
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μεθα ovy και αἰτωμεθα ἀπο του ελεοὺυς αὐτου; ἱνῶ ἐν αγαπη ζωμεν 
dix προσχλισεωςγ X. T. A. Clem. Rom. i. 5o. ] TO γένος μου TO EXAEX- 
τον. Esa. xlii. 20, 21. εὐλογητος εἰ ὃ Θεος, καὶ εὐλογήτον TO ονομῶ 
σου εἰς τους αιωνᾶς, και εὐλογήμενοι πῶντες οἱ LITT σου ἀγγέλοι. 
Tob. xi. 14. | Conf. Glem. Rom. i. $ 47. so. κατὰ προσλλισιν᾽ κατὰ 
χαριν. Hesycb. ἐπι σωτηρίῳ τῇ τῶν ογιων exAexvov. Mart. Ροΐγε. 
22.] του Θεου και Κυριου. Conf. Joan.xx.28. φυλασσετε ἐπάλξεις. 
Φυλασσω τοπρωϊ καὶ τὴν νυχτῶα. Esa. xxi. 11 12. ! 

22 Conf. Matt. xxiii. 30, 31. Prov. xxix. a4. συντήρειν ἑαυτοὺς 
ανωμωρτήτους. 2 Mac. Xi. 42. καὶ emiÜnxs τὰς χειρᾶς αὐτου em? 
αντον» X. T. Δ. Num.xxvii. 23. Deut. xxxiv. 9. [ἡτω οἶνος £y ἐργοις. 
Clem. Rom. i.48. τηρήσατε τὴν σαρκᾶ ayyvnv. 4.8. τὴν σαρκὰ ὕμων 
ὡς νᾶον Θεου τήρειτε. ἴση. Pbilad. 7.] Conf. Ephes. v. τα. τι κοινω- 
νήσει λυχκος ἀμνῳ; οὕτως ὡμαώρτωλος προς ευσεβη. δ)17. xiii. 17. lec 
πὼς πᾶνουργος ἐδωχκε σοι TOUTO, καὶ! ἡλθες κοινωνήσαι με τῇ p acp 
Tix σου. Jacob. Protevang. cep. 2. ] 

23, 24 οινον εἰς μεθην [^n mW, X. T. A. Tob. iv. IS. ἐπισον Conc 
οινος ἀνθρωπῳ, ἐῶν πινῆς αὐτὸν μέτρῳ GLUTOU, X. T. A. Gir. xxxiv. 27. 
29. [ὑδροποτης" aque potor, abstemius. Labb. vna tie και δεησεσει 
σχολαζε, αλλὼ μὴ ἀμέτρως, iva μη σαυτον καταβαλης" οινοὺυ 
καὶ χρεὼν μὴ πᾶντη GUTEN OU* QU γᾶρεστι βδελυκτα---αλλὰ μεμετ- 
ρήμενως καὶ εὐτάκτως, ὡς Θεου χορηγουντος; x. T. Δ. Ign. ad Heron. 
2. 91. Poss. τὰ κρυπτὰ εἐλεγχει. Ῥδιἰαά. 7. ὧν TO χριμῶ προδηλον 
ἐγενηθη, κατεβησαν yap εἰς φδου ζωντες, x. τὸ Δ. Clem? Rom ΚΡῊΣ 
τῆς μελλουσής Ἀρισεως. Mart. Ρβοΐγε. xz] Conf. Jor. xiv. τ. εἰς 
xpiciv. Job.ix.32. XXii.4. 

Q5 [τα κρυπτὰ ἡμων ἐγγὺς ἄντῳ ἐστιν. lgm. Epbes. τς. Ροΐγε. 
Pil. 4.} ἐργὰ πάσης σᾶρκος ἐνωπιον αὐτου, καὶ οὐκ ἐστι χρυβηναι 
X.T.A. 627. χα ίχϑσο. XÍH.20o. Prov. xv. 11. & φανερον το δενδρον 
ἄπο TOU κᾶρπου αὐτου," οὕτως οἱ ἐπαγγελλομενοι Χριστιᾶνοι εἰνᾶ!ϊ, 
δι᾿ ὧν πρασσουσιν, οφθησονται. Ign. Epbes. 14. ] 


ΚΕΦ. s. 6. 


I () γὰρ δι’ οὗ ἐπι ματαιοτητι TO ονομῶ μου ἐπὶ τινων βλασ- 
φημειτῶι, Ετα. li. 5. ap. Ign. Trall. 8. ἡμεῖς οἱ ὑπὸ τον ζυ- 


γον τῆς χᾶριτος GUTOU. Clem. Rom. i. τό. txtivoug δὲ ουχ, ἡγουμαι 
ἀξιους. Mart. Ροΐγε. το. ὥστε καὶ βλασφημιαᾶς επιφερεσθαι τῳ ονο- 
μᾶτι Κυριου, dia τῆν ὑμετερῶν ἀφροσυνήν, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 47. 
Laudat. Ign. Voss. p. 163. 177] Conf. Ezech. xxxvi. 23. Pbil.iv.3. Rom. 
xiv. 16. [sav τις πίστιν Ocou ἐν κακή διδασκαλιῳᾳ φθειρῃ. Ignm. 
Epbes. 16. οἱ δουλοι, ὑποταγητε τοις χυριοις £y Oso, iva Xpic ToU 
em eA ev epos γενήσθε. P hilad. p. 177. Voss.] 
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2 [αλλα μηδὲ αυτοι (δουλοι και δουλαι) φυσιουσθωσαᾶν, αλλ᾽ εἰς 
δοζαν Θεου πλεὸν δουλευετωσαν;, ivo κρείττονος ἐλευθεριᾶς ἄπο Θεου 
τυχωσιν, X. T. À. Ign. Polyc. 4. προετοικασας τὰς ευεργεσιᾶς αντου. 
Clem. όσα. ἐς 38. εὐεργεέσια τοῖς ὑποδεεστεροις. 7ρη. Fragm. 4.} &y- 
τιλαμβανομενοι, Conf.2 Par. vii. 22. Prov. xi. 28. [ὃ ἀπογινωσκων 
τους ἀδελφους ao οὐ μη ἀπεγνωσθήσαν παρα Θεῳ, ἀλλὰ σωτηριᾶς 
ηξιωσθησαν παντελοῦς, x. T. A. Philo. de Temulent. p. 194. Edit. C4/.] 

ἢ [οἱ δοκουντες ἀξιοπιστοι εἰινᾶι καὶ ἑτεροδιδασκάλουντες, μή σε 
χκαταπλησσετωσαν. gn. Poly. 3. pem πλανᾶσθε voc ἑτεροδοξιαις. 
Igm. Magn.8. τῳ κατὰ TO εὐαγγελιον λογῳ. Polyc. Mart. 22.] 

4 [ταπεινοφρονήσωμιεν ouv ἀδελφοι, ἀποθέμενοι πασῶν αλφζονειαν 
χαι τυῷος, και ἀφροσυνὴν και οργᾶς, κι τ. Δ. Clem. Rom. ἐς τΆ. ἐκ 
TOUTOU CnAoc, καὶ QÜovoc, καὶ tpic, x. T. Δ. iii. 4. Iva τι ἐρεις XO 
θυμοι; 46. ] Conf. Col. ii. 18. [νοσουν᾽ στασιάζειν. τετυφωται" ἐπήρθη. 
Hesych. τυφου μεέστον, Ign. Epbes. p. 127. Voss. Coll. Valck. ap. cap. i. 4.] 

$ Coll. Esa. lvii. 12. [διατριβη) disceptatio. Labb. οἱ Χριστεμι- 
ποροιγ TOU λογου καπήλενοντες, κι TOV ἴησουν πωλουντες. ἤρη. ad 
Maga. ap. Voss. p. 149.] Conf. Rom. xvi. 17, 18. [ἀρετὴν ἡγουμενος 
τὴν ἀπατην. 7... Bell. ud. ii. 21. 3.]. Col. α Tim. dii. 8. Phil. üi. 7. 
[εἰ γὰρ τὸν picDoy των δικαίων ὃ Θεος εὐυθεως ἀπεδίδου, ἐμποριαν 
σκουμεν, καὶ οὐκ ευσεβειαν, ou δια τὸ ευσεβες, GAAO TO κερδαλεον 
διωκοντες. Clem. Rom. Frag. 4.} TO δὲ ἵερον ἀργυρολογήτον καθως 
τὰ Aovra τῶν εθνων τεμένη, πράτην δὲ τὴν ἀρχιερωσυνὴν κατ᾽ ετὸος 
ποιήσειν, X. T. À.. 2 Mat. xi. 3. Coll. Sap. xv. το. Hab. ii. 9. [ δεον 
ame soa ἀποπαᾶντων τουτων. Polyc. Phil. 52] Coll. Ephes. v. s. 

6 ὅτι ουθεν κρειττον φοβου Kupiov, καὶ ουθεν γλυκυτερον του προ- 
σεχειν ἐντολαις Κυρίου. Sr. xxii. 27. [Topic κερδαίνει. Hesych. 
τι γὰρ ἂν £i X£pdoc λυσιτελέστερον ὁσιοτήτος ἀνθρωποις; Pile Leg. 
ad Cai. p. 582. Mangey. ] Conf. Sap. viii. s. πορισμος. xiii. 19. xiv. 2. 
πᾶντος δυνατωτερὰ εστιν tUct()i. x. 12. QComf. cap. iv. 8. ἐστιν 
ευοδια tV κακοις, καὶ ἐστιν εὕρεμα εἰς ἐλάττωσιν, X. T. Δ. Sir. χα. 
9, 10. Prov. ij.13-18. Matt. xiii. 46. xvi. 26. 

y [εἰδοτες ουν ὅτι οὐδὲν εἰσηνεγκῶμεν εἰς τον χοσμον, αλλ᾽ ovde 
ἐξενεγκεῖν τι ἔχομεν, ὁπλισωμεθα τοις ὅπλοις τῆς δικαιοσυνής. κιτιλ. 
ῬΡοΐγε. Phil. 4. δηλονοτι" φάνερον ὅτι. Πε:γε2.] 

8 ὡς ixavov ἀνθρωπῳ πεπαιδευμενω τὸ ολιγον, X. T. Δ. Sir. xxxiv. 
19- [τοις εἐφοδιοις του Osou ἀρκούμενοι. Clem. Rom. i. 23] Col. Heb. 
234272. 85 [διατροφας" βρωματα. Hesych. ] Conf. Sir. xxxvii. 29-31. 705. 
V.19. XptiGGUV ξενισμος μετῶ λαγχάνων προς φιλιῶν καὶ χῶριν, ἡ 
παράθεσις μοσχὼν μετὰ ἔχθρας. Prov. xv. 17. 

9 ἄυται αἱ 000 εἰσι πάντων των συντελουντων τὰ ἄνομῶ, τῇ y Gp 
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ἀσεβειᾳ τὴν ἑαντων ψυχην αφαιρουνται. Prov. i. 19. ὃ πεποιθως emi 
πλουτῳ οὗτος πεσειτῶι, X. T. A. Xi. 28. Ps. xlviii. 6-10. £i. 7. [μη 
εἰσενεγκεῖν ἡμας εἰς πειράσμον. Ροΐγε. Phil. 7. βδελυκτας επιθυμιας. 
Clem. Rom. i. 3o. εβυθισθησαν εἰς θάλασσαν. sx. ἐμπεσειν εἰς τῶ 
ἀγκιστρῶ τῆς κενοδοξιας. lgm. Magn. ἘΝ ΕΟ ον mona 
40. Xxvii 1. xxxiv.6. Ps. cxli. 10. [σπευδοντες ὡς ἐπ᾽ ay xov XAm"- 
povopaav, ευρισχουσι δεινας κακοπραγιᾶς. P Lilo. de Joseph. εἰς παντελη 
oAsÜpoy ἀπάγουσιν ἕαυτους. Ign. Fragm. το p. 474. Jacobs. βαϑιζειν 
κατὰ τὰς επιθυμιας ἀντου τὰς πονηρᾶς. Clem. Rom. i. 3. βυθιζει" 
mergit, pessundat. Labb. GJoss.] Coll. Tob. xii. 8. Prov.vi.32,33. vii.23. 

IO QCozf. Sap. xv. 10-12. Sir. xxxiv. 5. [᾿ του θανατου «pon, ἡ 
poe τῆς ἁμαρτιᾶς (de Diabolo). Evang. Nicod. cap. 23. p. 736. 1110. 
φιλαγυρια Pbiloni, κακιας μητροπολις. Philosophi Greci multa quidem 
de contemptu divitiarum loquebantur sed plures. Philosophi spectabantur ad 
fores divitum, quàm divites ad fores P bilosopborum. Grot. ἡ βεβαια τῆς 
πίστεως μων βιζα. Polyc. Phil. τ. πλουτος πολλᾶκις μᾶλλον πενιᾶς 
εθλιψε. Clem. Rom. Fragm. 4. ἀρχὴ δὲ πάντων χάλεπων; φιλαργυ- 
pix. Ροῖγε. Ρ δῖ). 4. ἐπιστρεφοντες τὰ ὡποπεπλανήημενᾶ. 6. τὸ φιλο- 
χρήματον τῶν παρανομημάτων ὁρμητήριον. Philo. de gudice.] ops£ie 
πορισμων. Sap. xiv. 2. Conf. Sir. xi. 11. [Τρ XII Patr. p. 611.] 

LI [aere με καθαρον φως λαβειν" εκει παραγενομενος, ἀνθρω- 
πος Θεου ἐσομα!ι. Ign. Rom. 6. πίστει καὶ ἀγαπή. Magn. 13. Philad. 
11. 821γ77. 6. £y TO TEL XOU δικαιοσυνη. Polye. ῬΦὶδι 9. τοὺς λοιμο- 
τέρους £y πραοτητι ὑποτασσε. Ign. Polyc. ii. 6. tt yap εδει ὑφ᾽ ὕμων 
ὑπαλειφθηναι πίστει, νουθεσιᾳ,, ὑπομονη. Epbes. 3. περιέχουσι γὰρ 
πίστιν και ὑπομονὴν. Ροΐγε. Phil. 13.] ἀνθρωπε vov Θεονυ. 4 Reg. i. 
ΤΊ. [αλλα, δέομαι σον, ἀνθρωπε του Θεου, x. τ. Δ. Met. Thom. ὃ 34. 
διωζωμεν μαλλον τὴν ἀρετὴν, x. T. A.. Clem. Rom. ii. 1o. ] 

I2 [και αγωνισωμεθα ἵνα και στεφανωθωμεν. Clem. Rom. ii. 7.} 
t παῖδες, γενναιος ὃ ἄγων, ἐφ᾽ ὃν κληθεντες ὑπερ τῆς διαμιαρτυριᾶς 
του εθνους, ενωγωνισασθε προθυμως ὑπερ TOU πᾶτριου νομου. 4 Mac. 
xci. 16. ] Co. 2 Tim.iv.7. Heb. xii. 1. [ὡς ουρᾶνου μελλειν ἐπιλαμ- 
βανεσθαι δια τῆς καλης ὁμολογιᾶς. Ign. Mart. 4. enlace γὰρ ὁ 
ἄγων θειος ὁ δι’ ἀυτων γεγενήμενος, x. τ. Δ. 4 πε. xvii. τι. ἐπι- 
στρεφου Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβον ἀντης, διοδευσον προς τὴν λάμψιν κα- 
τενᾶντι TOU φωτος ἀυτῆς. Bar. iv. 2. ] 

19 [τοις αδελφοις μου παράγγελλε εν ονομᾶτι Ιησοὺυ Χριστου. 
Ign. Polyc. ς. ἡ μαρτυριὰ τῆς ἀγαθης πραξεως. Clem. Rom. i. 30. 
αληθως εδιωχθη ἐπι ἸΠοντιου Πιλατου. gm. Jrall. 9. Magn. τι. 
δηι)γη. 1. Mart. Ign.2.]| Coll. Matt. xxvii. x1. 2 Tim. ἐσ. τ. ἐγγυσατο 
ἢ δεησις μου ἐνώπιον σου. Ps. cxvili. 169. exl. 2. ὃ θεος ἐγὼ του θανα- 
TUG OA και ζωοποιησαι τς Κι φέγαι Web iw, 0. GTI. 
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I4 ἐκδεχωμεβα ουν καθ᾽ ὡραν την βασιλειαν του Θεου, εν ἀγαπη 
καὶ δικαιοσυνη, ἐπειδὴ οὐκ οἰδαμεν τὴν ἡμεραν τῆς ἐπιφανειᾶς TOU 
Θεου. Clem. Rom. ii. τα. καὶ ἐπιφανεια του Ὕιου. Frag. 8. ἀνεπι- 
λήηπτον. 7ση. Fragm. 7. Mart. Polye. 17. τηρησάτω τὰ TOU Χριστου 
παραγγελματα. Clem. Rom. ἐς 49. τηρήσατε--- τὴν σφραγιδα ἀσπι- 
λον. 4.8. ἀνεπιληπτος᾽ irreprebensibilis. Labb. Gloss. Vett. καὶ di- 
δαξωμεν ἕαυτους πρωτον, πορευεσθαι εν τῇ syro^ του Kupiov.  Polyc. 
P. ἃ. κεχοσμήμενοι £EyTOA GG Ιησου Χριστου. gu. Epbes. 9.] ^X 
του ελθειν τον λογον αὐτου. Ρ:. εἶν. το. Col. Matt. x. 22. 

I$ Conf. Rom. xvi. 27. Juda.2s. Jac. iv. 12. cap. ii. 6. &yt εἰμι» 
Kupioc κυριευων πασης τῆς γῆς. Exod. viii. 22. Ald. [τοις ἰδίοις καὶι- 
ροις. Clem. Rom. i. το. ὡρισμένοις καιροις. 40. iy τοῖς μετὰ ταυτὸ 
δειξη, x. T. A. Fragm.2. τοὺ ἀληθινου καὶ μονου Θεου. i.43. τὸ 
χαιρειν καὶ ἀγαλλιασθαι διον ἐστι μόνου Θεου. P bilo.de Sept. p. 1179. 
TO χᾶιρειν μονῳ Θεὼ oixeioTOTOV ἐστιν. de Abr. p. 377. μόνος Θεος 
χαιρει, καὶ μονὸς εὐφραινεται. Ibia.] Conf. 2 Mac. xiii. 4. 4. Reg. 
xix.is. Dam.ü.3;. πανταὰ τὰ εθνη μᾶκαριουσιν auTov. Ps. WAT. x. 

16 [7o ῷφως αὐτου ἀνεκλάλητον. Iguat. Epbes. 19. ἀναβαλλο- 
μένος φως ὡς ιματιον. Ps. ciii. «. Col. i. τα. [αφετε με κωθαρον φως 
λαβειν. Igu. Rom. 6. ἀπροσιτος" inaccessibilis. Labb. Gloss] ὁ μόνος 
βασιλευς---- μονος χορήγος; ὃ μονος δικαιος, X. T. A. 2 Mar. i. 24, 
25. [ὁ εἰς, 06 ἐστιν αἴδιος μονος. P bilo. de Mund. Opific. ὃς TOU αἴδιου 
Λογος wv, εξ ἀαναγκῆς καὶ αὐτος ἐστιν αφϑαρτος. de Confus. Ing. p. 
255. 267. Edit. CJ. ] τῷ Kopie τῷ τῆν ὡγιᾶν γνωσιν ἔχοντι φανερὸν 
ecTIV. 2 Mac. vi. 30. Conf. Joan. v. 26. [λαμπρότερον Qeyyos ἡ ὡς 
δυνασθαι θνητὴν ἄυτῳ τῆν οψιν προσβαλλειν. Philo. φωτι καὶ κάλλει 
---οανεκδιηγήτῳ περιεχόμενον. δέπας. Legat. ap. Priceum. ᾧ ἡ δοξα 
εἰς τοὺς αιωνῶς τῶν αιωνων. μην. Clem. Rom. i. so. τιμή, Ἀρᾶτος. 
58, 59. Mart. Igu.7. Conf. Kidder. Demonst. Messias. Part. iii. cap. 24 

1 [ὁ παραγγειλᾶς μὴ ψεύδεσθαι. Clem. Rom. ἦν. 27. 0 πλούσιος 
ἐπι χορηγειτω τὼ πτωχῷ, Ἀ.τ. A. 38. ivo, Xo γενωμεθα, βουληθεντος 
αὐτου; οὐκ οντες πριν γίνεσθαι, καὶ γεένομενοι ὥπολαυσωμιεν τῶν δι᾿ 
TT γενομένων. Fragm. 9. ὅσα προς ἀπολαυσιν καὶ ἡδονὴν συντελει. 
Jos. dut. i. 4.4. εὐδοξζεις καὶ τετιμήησαι; [Am καταλαζονενου. Pbilo 
de Joseph. ] Conf. Sir. xxviii. o. x/. 26. [n [sav μετεωριζου φρυατ- 
τομενος ἀδήλοις ελπισιν, X. T. À.. 2 Mac. vii. 34. 67. ἰχ. 23. Bar. 111. 
16. [ἐστω δὲ μονος ὁ Θεος αυχήμα μου καὶ μέγιστον κλεος" χᾶϊ 
"ἢ ἐπι πλουτῳ, μητ᾽ ἐπι δοζη, κι T. Δ. Philo de Sacrific. ] Conf. P;. 

8,2 B εὖ τῷ vov αιωνι. Polyc. PLil. s. ] Coll. Matt. xix. 23. Marr. 
X.23. Jfac.i.s. 1 foam. iii. 17. φειδὴ δὲπαντων, ὅτι σα ἐστι Δεσπο- 
τῷ φιλοψυχε. Sap. xi. 26. [παντων Πατερ τε και Δεσποτῆς ὁ Θεος 
ὧν, και πάντα ἐπιβλέπων, τοῖς μὲν ἐπομεένοις aom διδωσιν ευδαιμιονα 
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18 [πλουτεῖν ἐν ἐργοις κάλοις, omnibus virtutibus C bristiazis abun- 
dare. Vakck.| Conf. Phil. iv. το. [n ψυχή σου δηλος ἐστω εν τοις 
κάλοις εργοις. Cem. Rom. 1). 12. tv £U£p'ytGiAiG μεγωλοπλουτειν. 
Pbih ad Cai. περιουσιαζεις; μεταδιδου. De 7οο 2. μεταδίιδοναι 
και κοινωνεῖν. de Sept. ap. Priceum.| Conf. Prov. xix. 17. Matt. vi. 
19,20. [πνευματίκὼν aor κοινωνησᾶς χαρισμάτων. Mart. Ign. 3. 
τὰ ὑστερήματα αὐτῶν, ἰδια ἐκρινετε. Clem. Rom. i. 2. ] 

Ig θεμελίον, Conf. Sap. iv. 19. Sir. i. 15. [ἐπελαβομεθα των 
ὑψηλων. Test. XII Patr. p. 595. Ἰσαὰκ μετα πεποιθήσεως ψινωσκων 
το μέλλον, ἥδεως ἐγένετο θυσια. Clem. Rom. ἐν 31. τὸ sso. ἀφθαρσια 
καὶ ζωη αιωνιος. ἴση. Polye. «. oupavou μέλλειν ἐπιλαμβανεσθα;. 
Mart. Ign. 4.} ἐστι δοσις ἧς To ἀνταποδομαὰ διπλουν. Sir. xx. 10. 
[«ποθησαυριζοντας" reddendum, recondemtes tbesauros : tbesauros autem 
rerum ante memoratarum vocat θεμελιον καᾶλον εἰς τὸ μελλον, fundamen- 
tum bonum, qué quis in futurum firmiter possit giti.. Valck ap. τ Cor. iis. 
10. £t Epbes, v. 5.] τῆς πολεως ἐπιληψονται. οε), ii. 9. 

20,21 [φυλαξεις οἱ πῶρελαβες, μητε προστιθεις, μήτε ἀφαιρῶν. 
Barn. Epist. $ 19. φυλαξον μου τὴν παραθηκήν, ἦν ἐγὼ καὶ ὁ Χριστος 
παρεθεμεθα σοι. Tgn.ad Heron. Voss. p.95.] τις 010€ σοφους, καὶ τις 010€ 
Avciy ῥημᾶτος; Eccles. vii. 30. Conf. 1 Cor. viii. y. Col. ii. τό. cap. à. 
6. iv. 7. [αντιθεσις" ἀντιλογιῶ. Hesych. παραθηκη boc depositum, de- 
positum. ἀντίθεσις" oppositio. κενοφωνια᾽ vaniloquium. Labb. Gloss, ὃ yop 
νομιζων εἰδέναι τὶ ἄνευ γνώσεως ἀληθους καὶ μορτυρουμενὴς ὑπο τῆς 
ζωης, 0UX ἐγνῶ, ὑπο του οφεως πλαναται. Epit. κά Diogn. ὃ τα. ἐνε- 
τειλᾶμην σοι ἐν τῇ πρωτῇ ἐντολή; iva, φυλοξζῆς τὴν πιστιν, X21 τον 
φοβον, xoi εγχρατευσή, X. T. Δ. Herm. Past. p. 165. Hefele. τῆς ψευ- 
δωνομου γνωσεως᾽ Vides bic quam vetus momem Gmosticorum, quid isti 
Philosophi C bristianis cectibus se miscentes sibi indebant, spernebantque pre 
se eeleros ut rudes. Falso autem scientie laudem sibi viudicabamt, unde Ire- 
Jus init. ait, ov otyoyrec αὐτοὺς προφάσει γνώσεως .---- era scientia est, 
que ad salutem eternam profiéit. Grot. Non miror Hasmoneorum tempo- 
ribus factum decretumz ** Maledictus sit. qui docet filium suum P bilosobbiam 
Graecam: mom qud per se eam nosse malum sit, sed quüd multum in ed vide- 
rent periculi. Et certe fatendum est, postquam 7 udeei Greecis libris se dedere, 
veterem illam doctrinam multis nodis fuisse interpolatam. | Grot. in Coloss. 
ü.3.] ἡστοχησαν, Ceo. Sir. viii. 9. [εἰ ουν οἱ κατὰ σαρκα TOUT X, 
πράσσοντες ἀπεθανον, ποσῳ μᾶλλον, t&y τις πίστιν toU εν κακῃ 
διδασκαλιᾳ φθειρῃ, ὑπερ ἧς Ιησοὺυς Χριστος εσταυρωθη; Ign. Epbes. 16. 
ἡ χάρις μετὰ πᾶντων. Αμην. Mart. Polyc, 22. Co. » Tim. ii. 8. 
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ΚΕΦ. a. 1. 


I AE επαγγελιὰ Tov Χριστον μεγάλη και θβαυμαάστη £i, 

και ἀνάπαυσις τῆς μελλουσῆς βασιλειας και ζωης αιω- 
yiou. Cem. Rom. ii. 5. και ἡμεῖς ουν δια θελήματος αὐτου ἐν Χριστῳ 
Ιησου κληθέντες, x. T. A, ἢ, 32. Dis. Ign. Ephes. 1ππ|γ.} Conf. x et 2 
Cor. Epbes. Coloss. Inscr. 1 toan. 1. 5. [κατ᾽ ἐπαγγελιαν κατὰ δὶς 
id quà Jpostolus tendit, significat, quomodo eadem particula posita est, y. "Tim. 
vi. 3. et Tit. i. 1.. Ide Deus me voluit esse Mpostolum, ut annuntiarem om- 
uibus promissum vitee eterne, que per Christum nmobis contingit. Vide 1 
Jim.iv.6. Est tacita ἀνθυποφορα----ΟἾΓ terreamur adversis, cüm tanta 
babeamus promissa ? Grot.] 

2 [Xepie xoi tipnyn, x. T. A. Conf. Clem. Rom. Ign. 8myra. Polyc. 
PLU. Inseript.] Coll. x Cor. iv. 17. [ἐρῥωσθε £y Oso Πατρι, xoi εν In- 
σον Χριστῳ τῇ κοινή ἐλπιδὶ ἡμων. Ign. Epbes. fin. ] 

3 [ τῶν ἐν καθαρῷ συνειδήσει λατρευοντων. Clem. Rom. ἐς 4.5. ἐν 
ἀμώμῳ καὶ οἱ γνή συνειδησει περιπᾶτειν. Ροΐγε. Pil. s.] ἡμεῖς οὺν ἐν 
πᾶντι καιρῳ ἀδειαλειπτως---μεμνησκομεθα ὑμων--- και ἐν προσευ- 
χαις, ὡς δὲεον ἐστι καὶ πρέπον μνήμονευειν ἀδελφων. 1 Mac. xii. 11. 
Gonf. Sab. xci. x1. det.xx. 31. AH. 8: XXL. X. [προσευχαῖς σχο- 
λαζε αδιαλειπτοις. lgn. Polyc. τ. ἡ προς vov Θεὸν xa τοὺς γιους 
μετ᾽ οἰκτιρμῶν μνεια. Clem. Rom. i. «6. ὅτι ἡ δουλη cov θεοσεβης 
ἐστι, καὶ θεραπευουσα vuxrog xoi ἡμερᾶς τὸν Θεὸν τοὺ ουρᾶνου. 
guditb. χὶ. 17. Coll. Philem. 4. [ᾧ λατρεύω amo mpoyowew — Eidem 
enim. Deo serviebat, cui servierant Majores ejus ἃ Benjamine usque. Non 
enim alius est Deus Judeorum, alius Deus Novi Testamenti. Met. xxii. 14. 
xxvi. 7. Grot. 'Eig y2p ὁ Θεὸς παλαιᾶς καὶ καινῆς Διαθήκης, 
x. T. A. Ign. P bilad. p. 180. Voss. ] Coll. Heb. i... Mal. ii. 10. 
μέχρις ἂν τὸ ποθουμενον ἰδωσι. 


4 [ὑπ᾿ ἐρωτος ἀρπασθεντες 
Phil. συμπασχειν ἀλλήλοις οφειλομέεν. Clem. Rom. ii. 4.1 Conf. 
7 dile 2 e UI) 3 3.« adc]. Xt. 37. Rott. d. 33, τὰς XU.:32« [πεπλη- 
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ρώμενοις χάριτος Θεου. Ign. Rom. Inser.. ἐχκλησιρ---πεπληρωμενῇ 
£y πιστει καὶ ἀγάπη. Smyrm. Inser.] GolL Rom." wu. xs. 

ς [αγαπη ὠνυποκριτω. Igr. ad P bilip. ἀπε γί. P. 98. Voss] Cl. 
2 A vi.6. 1 Tim.i.s. [περι ὧν πεπεισμαι ὑμιας οὕτως ἔχειν. Tgnat. 
7τα1}}.... Polye. Pbil. 9. tv duci σωμῶσιν ἀνυποχριτῶως £m μιᾶ ψυχη. 
Clem. Rom. ii. 12. ] καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς dix aol, καὶ εδιδαξαν τὴν 
θυγατερα αὐτῶν κατὰ TOV νομον Μωῦση. Gusan. 3. Conf. Col. iii. 16. 
[πεπεισμιαι" ἡλπισᾶ, θαρβω. ΗΠ γε2.] Col. Sap. iii. τῇ. xvái.16. | Per 
illud ενωκησε intelligit fidem C bristianam in illis feminis ad finem usque 
mansisse. Coll. inf. v. 14. πεπεισμῶν καὶ ἐν σοι" supple ἐνοικήσει. Con- 
fido etiam in te mansuram eam fidem ad finem usque. πεπεισμιαι pari sensá 
651. Rom. viii. 38. Xv. 14. Grat. ] ὑπομνήσιν, Coll. Sap. xvi. 11. 2 
Mar. vi. P Pet. i. 13. 

6 [δι᾽ nv αἰτιαν᾽ quam ob causam, quamobrem, idcirco, propterea. Labb. 
G/oss.] Conf. Act. viii. 17-19. EY pM ΩΣ Gez. xli. 9. [μιμηταὶ 
οντες Otov, αναζωπνρησαντες εν αἱματι Θεου. 7ρη. Epbes. τ. ανοαζωῳ- 
πυρησᾶτω ουν ἡπίιστις αὐτοῦ EV ἡμῖν. Clem. Rom. i.27. εἰ πὼς μερος 
χαρίσματος λαβωσι πνευμαάτικου. ἴρη. Mart. 3. ἐχχλησιφ---ἡλεή- 
μένη ἐν πᾶντι χαρισμῶτι. Smyrn. Inscr. Polyc. 2. αναζωπυρειν' ἄνε- 
γειρῶι) Gy y EGG GN, ζωωσαι. Hesyeb. αναζωπυρω" recreo. Labb. Gloss.] 
Cozf. 4 Reg. viii. x. s. 1 Thess. v. 19. [125, quapropter: nempe ut boc 
fat, quod opto ac spero. Videtur timuisse aliquid pro Jimotbeo, quem ante 
γνήσιον vocárat, δὲς verà ἀγαάπητον. Considera sequentia. σὰν 

7 [ σωφρονισμος. Jos. Mat. xvii. 9... Bell. ud. ii. 1. 3. ἐπερβων- 
νυεν ανυτων τὴν δειλιαν δια τῆς ἐν αὐτῳ ὑπομονῆς. Mart. Ροΐγε. 4.} 
Conf.1 jfoan. iv. 38. τ Mac. iv. 32. πνευμὼ σοφιᾶς και GUVEGEGG, 
X. T. À. Esa. xi. 2. [25242 uon est timor, sed timiditas; atque ita verti- 
tur in Gfoss. Grot. ] Coll. omnino Sap. ix. g-11.. [ CJem. Rom. i. 1. ] 

8 [μιμηται ovv γενωμεθα τῆς ὕπομονης αὐτου (Χριστου, ) καὶ ἐᾶν 
πασχωμεν δια το ονομὰ αὐτου, δοξαζωμεν αὐτον, κ-τ.λ. Polyc. ΡΦὶ]. 
8. κατα δυναμιν Θεουν Πατρος. Ten Magn.3. Smyru. x.] καὶ οἱ ποι- 
μένες αὑτῶν οὐκ ἐπᾶσχον ουδὲν &m αυτοις. Zacb. xi. 5. [ovx οὕτως 
διδασκει το Ἐναγγελιον. Mart. Ροΐγε. 4.} Conf. Rom. i. 16. [4n Goss. 
κακοπαθω" vexor. Coll. -fona. iv. xo. Sed plerumque voces tales, per se 
passionem. significantes, apud nostros Scriptores simul significant animum ad 
boc paratum. Sic xaxomuÜny babemus infrà ii. 3. 9. iv. g. fac. V. 13. 
Συγκακοπαθειν eádem formá, quá συγκακουχεισθαι, Heb. xi. 25. More 
autem suo. Paulus προσωποόποιει Evangelium, eique sensum tribuit, quomodo 
alibi Legi, Morti, Peccato. Grot. καὶ ὅς ἂν μὴ ὁμολογή TO μαρτυριον 
TOU σταυρου, EX TOU διαβολου ἐστι. Ροΐγε. P bil. 7. εν δεσμοις εγκαυ- 
χωώμενος. Mart. Ign.3. μετὰ παρρησιᾶς ἄκουε, ** Χριστιῶᾶνος tpa. 
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Mart. Polye. το. καχοπαθειν, os. dnt. x. 11. αν εἰ γᾶρ ὃ Δεσποτης 
TOV σταυρον ὑπέμεινε, πολλῳ μᾶλλον ἐγὼ TO δεσμα. Chrysost. τὰ 
δεσμα μου αἱ ov, ὑπερηφανήσατε, οὐδὲ ἐπαισχυνθήτε, x. T. A. Ign. 
Smyra. 1o. | Coll. Act. v. 41. PLil.i.29. x1 Pet. ii. 14. 

Q ty τῳ Tro mo 2 με οὕτως ὑμιν----οὗ κατὰ τὰς ὅδους ὕμων, X. T.À. 
Ezecb. xx. 44. [ori χαριτιεστε σεσωσμενοι, οὐκ εξ ἐργων, ἀλλὰ θελη- 
ματι Θεου δια Incou Χριστου. Polyc. Phil. τ. dio ἀπολειπωμεν τὰς 
κενᾶς καὶ ματαιὰᾶς φροντιδας, καὶ ελθωμεν ἐπὶ τὸν εὐκλεὴ καὶ σεμινον 
τῆς ἄγιας κλήσεως ἡμων κανονα. Clem. Rom.i. 7. καὶ ἥμεις ovy δια 
θελήματος avrov εν Χριστῳ Ιησου κληθέντες, ov δι᾿ ἑαυτῶν δικαιουμεθα, 
X. T. À. 32. οὖς κατὰ TO idioy θελημα ἐστήριξεν. Ιρσηαὶ. P bilad. In- 
SCripl. καὶ pao, κλῆσις ἐν Χριστῳ. Clem. Rom. i. 46. προγνωστῆς yop 
ἐστιν των πάντων. d. 9. ὃς πρὸ αἰωνίων παρα ἸΙατρι nv, xoi εν τελεῖ 
ἐφανήη. len. Magn. 6.] Conf. Rom. ix. xx. xvi. 25. Epbes. zi. ὃς. dii. 11. 
ΠΣ τοῖς, 10. Gal. i1. 6. Pbiiü.14. Heb.iü.s:. Tiidü.g: εἰς ποὺς «& 
χρονους. 3 Mar. vi. fin. [n βεβαια τῆς πιστεως ὕμων ῥιζα, εξ αρ- 
χαιων καταγγελλομενὴ χρόνων, x. T. À. Polyc. P Hif. ts] CoL. εἰς μα- 
κροτήτα ἡμερων, Ps.xcii. s. Thren. v. 2o. [Coll. Grot. ad loc. | 

IO Heb.ii14. Sir.xxiv.32. [ἐκκλησιφ ἡγαπημενη xoa πεφωτισ- 
μένη. 1σπ. Rom. Inser.. τὴν ἑκαστου φωτιζων διανοιαν. Mart. Ign. s. 
πᾶρην δ᾽ ἡ νεφελη, xou στάσα ὑπερ τὴν σκηνην ἐσήμαινε τὴν ἐπιφα- 
νειῶν του Θεου. os. “41π|. iii. 34. ᾳ. οἱ εν ἀγαπη τελειωθέντες, κατὰ 
τὴν του Θεου χαριν; ἔχουσιν χῶρον ευσεβων᾽ οἱ Ῥανερουνται εν τῇ 
ἐπισχοπή τῆς βασιλείας του Χριστου. Clem. Rom. i. so. ἀναστασις 
ds £071 IIxrpoc ἡ ἐπιγνώσις, καὶ ἐπιφανειῶ TOU Ὑου, X. T. À. Fragm. 
8... TO θεμα αφθαρσια και Con &iQyioc. Ign. Polye. 2. οἱ yap ἀγαπη- 
τοι προῷφηται κατηγγειλᾶν εἰς αντον, TO δὲ Βυαγγελιον Qm p TIC Uo 
ἐστιν ἀἁφθαρσιας. PLilad. 9. ἡ ζωη ἥμων ἄνετειλεν δι΄ αὐτου και TOU 
θανάτου αὐτου. ασπ. 9. Epbes. 19. το νικος εν αφθαρσιῷ εν Gon πο- 
λυχρονιῳ. 4. Macc. xvii. τα. Vi suá σωτήρ est, qui perdita recuperat.. Hoc 
enim propria dicebatur Grac σωζειν, Latin? servare. Valck. ] 

LI [Αποστολων γεένομενος μαθητής, γίνομαι διδασκαλος εθνων. 
Epist. σα Diog. $ x1. κηρυξ (6 Παυλος) γενομένος εν τῇ ἀνατολῇ χαι 
ἐν τῇ δυσει. Clem. Rom. i. s. κηρυξ, Coll. Valck. ap. 1 Cor. i. 25.] 

Fro | ravra πασχοντες εὐκλεὼς ἡνεγχᾶν. Clem. Rom. i. 45. καὶ 
τοις δεσμοις εγκαυχωμενος, παρεκάλει συναθλειν τῇ αὐτου προθέσει, 
x. T. À. Mart. Ign. 3. οὐδὲ vue ἐπαισχυνθήσεται ἡ τελειὰ πίστις, 
Incovs Χριστος. S8zmyrz. ro. ] Conf. Sap. xviii. 6. x Jbess. v. 23. x Pet. 
iv. 19. Esa. xlix. 15-17. 2 Mac. iii. 10. 15. [o πεπιστευκα Coll. Bos. 
Os. Critic. cap. xo. et Valck. ad x "Tim. i. αν} εἰς παραθήκην, Gen. xli. 
36. 4quil.] CoH. 4 Mac. cap. xviii. 
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I3 |epxn μὲν πίστις, τελος δὲ ἀγαπη" τὰ δὲ δυο εν ἕνοτητι γε- 
νομενα. Ign. Epbes. xiv. το. αρη. 13. δηγγα. Inscr. 6. ἡ εν Χριστῳ 
αιστις. Clem. Rom.i. 22. τοὺς ὑγιαινοντας λογους. Pbil.de Abr. 
P. 23.] Coll. Gal. v. 6. Ephes. vi. 23. (αὶ Tm. i. τὰς [ἵνα pn του δια- 
βολου βοτανη τις εὐρεθη εν ὑμιν" αλλ᾽ ty παση οἰγνειῷ καὶ σωφροσυνῇ 
μένητε, εν Incou Χριστω, σαρκικὼς καὶ πνευματικως. Ign. Epbes. ro. ] 

14 ενοικήσω ty ἄντοις. 2 Cor. vi. τό. [γεγραπται, Ἐνοικήσω εν 
αυτοις, καὶ ἐμπεριπατήσω. Mart. Ign. 2.] Co. Gen. xli. 38. 

I5 [ἀπεστραμμένος ὁ Osoc ndn και τὰ ἅγια. os. Bell. ii. το. 6. 
τὴν ἐμὴν ἀποστρεφεσβθε θυσιαν. vi. 35 4] 

16 [2s T 601 Vox —m167iw, X. T. A. (Gem Roms. 58.] καὶ 
ελᾶλουν εν τοις μαᾶρτυριοις σοὺ ἐνᾶντιον βασιλεων, καὶ οὐκ γσχυνο- 
μην. Ps. exviii. 46. [ασπαζομαι τονοικον Τ αουιας. Jgn. Smyrnm. 13. 
TAX ὕμας τὰ δεσμα μου ὦ ἕνεκεν Ιησου Χριστου περιφερω. Trall. 
12. τοὺς ἐνειλήμμενους τοις ὡγιοπρέπεσι δεσμοις. Polye. Phil. x. κατα 
παᾶντὰ με ἀνεπαυσατε---αμειβοι ὕμιν Θεος, x. τ. A. Ign. 8myrn. 9. 
Epbes. 2. καὶ τὴν ἄλυσιν μου οὐχ ἐπησχυνθη. Epbes. p. 119. Poss. 
ἀναψυχεῖν τὸν ἐπίσκοπον. Conf. Ign. Jrall. τα. Rom. xo. ἀνεψυξεν" 
ἀνεπαῦύσεν. Hesych. ] φιλον σκεπάσαι οὐκ αἰσχυνθήσομαι. NT ΧΙ PER 

17 γενομενος £v Ῥωμῃ, Conf. Esd. iv. το. ἐν φυλαχή mpmv, καὶ 
ἤλθετε προς με. Matt. xxv. 16. Conf. Apoc. i 9. [πλεον σπουδαῖος 
ψινου οὗ εἰ. 7ρη. Polyc. 3.} Cant. d. a3. 

18 [παρα Κυριου" Ποόγεεα locutio, pro à se, sive ipso danti. Grot. oig 
Jun ὁ Θεὸς εὐρειν ἐλεον παρα Kupiou εν &xtiyn τῇ mpeepg. gn. pp. 96, 
200. Jos. Col. Barnab. Epist. sub fin.] Conf. oan. xi. 22. Susam. 55. 
ὡς καὶ συ καλλιον ἐπιγινωσχεις. Met. xxv. xo. Conf. 3 Reg. ii. s. τις 
εἰμι ἐγω, Kopie μου Kopie, καὶ τις 0 01x06 μου, ὅτι ἡγαπήσας με ἕως 
τουτων; 2 Rég. vii. 18. 1 Par. xvii. 16. 


ΚΕΦ. £. 2. 


I II μεενδυνάμουντος. Tgn. Smyrz. 4. λυτρωθειήσαν εν τῇ 
χάριτι του Incou Χριστου. Philad. ττ. πολλαι γυναικχες 
ενδυναμωθεισαι δια τῆς χάριτος του Θεου, ἐπετελεσῶντο πολλὰ ἂν- 
δρεια. Clem. Rom. i. 55. προσεχοντες τῇ του Χριστου χᾶριτι. Mart. 
Ροΐγε. ..7 vexvov μου, (fli mi carissime). Coll. Sir. xviti. 15. [ext 
ovy ἐν αυταις (ταις ἐντολαις) καὶ ἐνδυνμον, καὶ νικήσεις καὶ ζήσεις. 
Herm. Past. lib. «. Mandat. s. p. 165. Hefzle. ἐνδυναμιουμενοι εν τῇ 
χάριτι του Κυριου "joy Incou Χριστου. fn. Ign. Philip. p. 113. Voss. ] 

Coll. Esa. xl. 31. ΤΡ γε, v. 2x. 
2 τις ἱκᾶνος εν αυτή (aya) εὐρεθηναι; Clem. Rom. i. so. δια 
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i. 42 0TH. τῇ CUVEX E, τῆς διδασκαλιας. Mart. Jgn.1. και TXVUTTV 
(την ἐκκλησιαν) παραθέμενος μετὰ δακρυων τῳ Κυριω. 2.] Οὐ, 1 
Tim. iv. 14. vi. 12. cap. i. τ4. [ov ξενα ὁμιλω, οὐδὲ παραλογὼς ζήτω" 
ἀλλα Αποστολων tysvopstvog μαθητής, γίνομαι διδασκαλος εθνων. Τα 
παραδοθεντὰ ἀξιοις ὑπήρετω γινομένοις ἀληθείας μαθηταῖς. Τὶς yop 
ορθως διδαχθεις», καὶ λογῳ προσφιλει γεννήθεις, ovx ἐπιζητεῖ σαφως 
pav τὰ δια λογου δειχθεντα φάνερως μαθηταῖς, οἷς ἐφανερωσεν ὁ 
λογος φανεις, παρβησιῷ λάλων, ὑπο ἀπίστων μή νοουμενος, μαθηταις 
δὲ διηγουμενος; x. T. Δ. Epist. ad Diogn. $ 11. p. 134. Hefele. ] τὴν 
διαθήκην, ἥτις παρετιθη αὐυτῳ. Lev. vi. 4. 

3-5 [παντων τας νοσοὺυς βασταζε, ὡς τελειος αθλητης. ]σηαΐ. 
Polyc. τι CoA. Ps. ἐχχυΐ. 2, ἐσθίοντες ἄρτον οδυνης LXX. τον ὥρτον 
κακοπαθουμενον. Sym. [ὃ γενναιος του Χριστου στρατιωτῆς. gn. 
Mart. 2] Conf. Matt. xvi. 24. fac. v. 13. xoa καθάπερ γενναῖος αθλη- 
τῆς τυπτόμενος ενικα τοὺς βασανιζοντας ὁ γερων. 4 Mar. vi. το. 2 
Mac. vii. 2o. Cenf.3 Reg. xxii. 27. [ στρατολογειν᾽ Jos. Bell. i. 17. 6. 
V.5.4. GptGX&TE ᾧ στρατενεσῇε, mQ' Ou xóu TX οψωνιῶώ νομιζεσθε. 
Ignat. Polye, 6. τῷ ταξιαρχῳ εὐαρεστουντες. Philo de Decal. Laudat. 
Ignat. p. 91. Voss. στρατολογηήσαντι στρατευσᾶαντι.  Hesycb.. Col. 
Herm. Past. ii. 4. νῆφε ὡς Θεον αθλητῆς. gm. Polyc. 2. njetig ovv 
ἀγωνισωμιεβο; yo, πᾶντες στεφανωθωμεν, x. T. À. Glem. Rom. ii. 7. om- 
min). iva——r0v στεφάνου τῆς αθλησεως ἐπιτυχη. Mart. Ign. s. Mart. 
Polye.17. εἰς τὴν τῶν ηθληκοτων μνήμην. i18. αθλειν" αγωνιζεσθαι 
κακοπαθειν. Hesyeb. ἱνα--κοινωνωμεν τῷ αθλητη καὶ γεννάιῳ μῶρ- 
τυρὶ Χριστου. Mart. Ign. sub. 3χ.} Conf. x Tim. i. 8. 

6 [ὁ ἀγαθὸς ἐργατῆς μετὰ παρβήσιας λᾶμβανει τον ἄρτον του 
ἐργου αὐτου. Clem. Rom. i. 34. ] Conf. "foan. iv. 48. Deut. xx. 5-7. 

7 [vence ὁ θελω. Ign. Rom.6. αἰτοῦ συνεσιν πλειονῶ ἧς £X £6. 
Polyc. 1.] don yap, Cul. Tob. vi. 2. [on παση ψυχη---μακροθυ- 
pa&y. Clem. Rom. i. «8.1 ἐμοῖι δὲ dun ὁ Θεὸς εἰπεῖν κατὰ γνωμιν, 
κι T. λ. Sap. vii. τς. [ὃ δὲ Θεος---δρη ὕμιν σοφιαν, ἐπιστήμην, συ- 
νεσιν, X. T. Δ. Epist. Barnab. p. 253. Voss.] Cozf. Rom. xv. s. 2 Tess. 
ii.16. Conf. foam. viii.27. Marc. xiii. x4. καὶ ἐννοηθητι ἐν τῷ ῥημα- 
τι, καὶ συνες £y τῇ oT TxGiQ. Dan. ix. 25. [ὅπου yep ὁ Κυριος κα- 
τοιχκει, EXEL και GUVECIG πολλὴ X. T. A. Herm. Past. p. 174. Hefele. 

8 [ex σπερμῶτος μεν Δαβιδ, x. v. A. Ignat. Epbes. 18. Rom. 7. ὁ 
δὲ ἐγειρᾶας αὐτὸν £X νέχρων, καὶ ἡμῶς tytpri. Polye. Phil. 2. Ign. 
Smyrz. 7.] μνησθητι ταντὰ Ἰακὼβ καὶ Ἰσραήλ, x. T. A. Esa. xliv. 21. 
Conf. Act. xvii. 3. [το xaTa τὸ Ἐναγγελιον μῶώρτυριον. Mart. ᾿οΐγε. 
i. το. εἐξαιρετον δὲ τι £y & το Ἑναγγελιον τὴν παρουσιᾶν — TO παθος 
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αὐτου, και τὴν ἀναστῶσιν. Ign. Pbilad. 9.] xo TO τὸ Ευαγγελιον μου" 
Ganfe/Gal. d. vs Ja 7} 615, 1.08 

9 [ἐν e^. Pie more Heb. est, cujus causá.. Grot. δεδεμιενος εἰς Ῥωμην 
ἀπαγομῶᾶι, x. T. Δ. Ígnat. Epbes. ax. μέχρι θαναώτου διωχβηναι. 
Clem. Rom.i.4. παρακάλει ὕμας τὰ δεσμῶ μου. ἴρη. Zrall.xa. ὧν- 
τιψυχον ὑμων---τὰ δεσμὰ μου. Smyrz.xo.] κακουργος, Col. Luc. 
XXii. 32. [μέχρι dem oy — 0v δεδεται. Parenomas. | Coll. P bil. 1. 14. 
[ xoxomr aw, multa mala fero, et equa animo fero. Coll. Grot. ad cap. i. 8. 
μέμνησθε μου τῶν δεσμων, iva, τελειωθω ἐν Xpiovo. Ign. Pbilip. sub. 
fin. Voss. p. 113. Οὐ]... Cor. iii. 37. Gal. 9. τὸ fac. ii. 12. 

IO [sg τῇ ἀγάπη ετελειωθησαν Try TG οἱ ἐκλεχτοι του Θεου. Clem. 
Rem.i.49. ἔπι σωτηριῷ TU τῶν ογιων exAsxTuy. Mart. Ροΐγε. 22.] 
Conf. 2 Mac. vi. 31. [μεγάλου ἐστιν ἀθλητου To δερεσθαι καὶ νικῶν" 
μαλιστα δὲ ἕνεκεν Θεου παντῶ ὑπόμενειν ἡμᾶς δειγ iva, καὶ ἄντος 
ἡμᾶς ὑπομεινῃ. Ign. Poly. 3, τῶν ὥληθως ὑπο Θεου και τοὺ Κυριου 
ἥμων ἐκλελεγμέενων. Polyc. P bil. x. ἄγων mv ὕμιν ἡμερῶς τε X0 vuxTOG 
ὑπερ πασῆς τῆς ἀδελφοτητος, εἰς TO σωζεσθαι---τὸν ἀριθμὸν τῶν 
ἐκλεέχτων, X, τ λ. Clem. Rom. i.a. διαφορὰ μετῶξυ τῶν ἀπίστων καὶ 
τῶν ἐχλεχτων. Mart. Ροΐγε. τό. ἵνα χρειττονος ἐλευθεριᾶς ἀπὸ Θεου 
τυχῶσιν. 795. Poly. 4.} εἰπὸν τῇ ψυχή μον, Σωτηριῶ coU ἐγὼ tipa. 
Ps. xxxiv. 3. Joan. v. 24. - Jat. 9. 20. “Ζρδξι ii. 10. 

P [sev μη αὐθαιρέτως ἔχωμεν το ἀποθᾶνειν εἰς To αὐτου roc, 
το ζην ὥντου ovx ἐστιν Ey ἥμιν. Jgn. Μαρη. 0} Conf. x Tm. i. 15. 
Ti. 11], 8. Rom. viii. τ7. poc. vii. τά. 4. Mar. ix. 8. 

12 [ἐὰν πολιτευσωμεθὰ ἄξιως αὐτου, καὶ συμβασιλευσομεν αὐτῷ. 
Polyc. P bil. ς. ὃν τινες ἄγνουντες ὥρνουντῶι, μᾶλλον δὲ ηρνηθησαν ὑπ᾽ 
αὐτου. lgmat. Smyrm. 5. iuo, εἰ δυνηθειη---εἰς ἀρνησιν' αὐτοὺς τρεψη. 
Mart. Polyr. 2. ] μάκαριος ὃ ὑπομενων. Dan. xii. 12. Conf. Apoc. iii. 
21. Matt. x. 33. Rom. v. τῇ. Gal. vi. 7, 8. Tit. i. 16. Sap. xii. 27. 

I3 [πιστὸς ὁ Πατήρ εν Incov Χριστῷ πληρωσᾶι μου τὴν αιτήσιν 
καὶ ὑμων. gn. ral. sub fig. vou πιστευθηναι χᾶριν ἀπιστουμενοι 
κωταφευγουσιν εἰς ὅρκον οἱ ὠνθρωποι, ὃ δὲ Θεὸς και λεγων Tic TOS 
ἐστιν. Philo. Cain. et Abel. ] Conf. ὅτι TriG TOG ἐστιν ὁ γιος Ισραηλ, 
X. T. À.. Esa. xlix. 7. Ps. Ixxxvili. 35. cxliu. τς a θα, i5. 20. 

14 [χρήσιμον ουν ἐστιν ὑμᾶς ἐν ἀμώμῳ ἕνοτητι εἰναι. Ign. Epbes. 
4.] ὁ ov μη χρησθῃ εἰς ovÜev. er. xii. 7. xo. [Ἰωνᾶς Νινευΐταις κατα- 
στροφὴν εκηρυξεν. Clem. Rom. i. γ..]} Οὐ. τ Tm. v. ὅτι T22. δος 

I5 [ουδὲ ἐπαισχυνθητε᾽ οὐδὲ ὕμας ἐπαισχυνθήσεται καὶ TEX 
πιστις. lgm. $myrm. το. paene δὲ του Kupiov σπουδαζωμιεν EVO. 
Epbes. το.] Co/. Esa. 9.23. Ezech. xiii. 22. 2 Cor. ii. 17. iv. 2. [va 
μη ἀδοκιμος εὑρεθω. gm. Trall. τα. oploroptiw tv τοις του Κυριου 
δογμασιν. Const. Apost. vii. 3o. ] dix aoc uvm μωμους ορθοτομει ὅδους, 
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X. T. À. Prov. Xi, 5. ἐργάτης, Matt. ix. 37. 2 Cor. xi. 13. [ Conf. 
omninà Bos. Obs. Critic. cap. 6. ] οὐκ, εᾶν ορθως προσενεγχής, ορθως δὲ 
μη διελῃς, ἥμαρτες; Gem.iv. 7. [οὑτως ὁ τιμιωτερος χρυσιου λογος 
ἐκ ποικιλμᾶάτων καὶ μυριὼν ἰδεων ἐπαινετὼως τελεσιουργειτῶι, ὁτᾶν 
ὥχρι τῶν λεπτοτάτων κεφαλαίων τμήθεις, Tpozrov Twv νήμῶτος, δεξη- 
ται καθαπερ κροκήν ἀποδειξεις ενωρμονιους. Philo. Cain. et “ὁε]. $25. 
2. 179. Mangey. 144. Par.] Col. Rom. xii. 6-8. 

16 περιΐϊστασο — παᾶραιτου. V. 23. [σπουδαζε φευγειν. T 'beod. 
νυν φευγει, και περιίσταται. gos. Mio dor. 4. fU. 6. 12.] προσθειναι 
ὡμαρτιας ἐφ᾽ ὡμαρτιας. Dg. MEX... "fer. Uil, 26. 4X; 3564 WU. 12. 
Conf. Tit. iij. 8. 2 Pet. ii. 20-22. cap. fii. 9. 13. 

I7 Col. Act. iv. 17. | γαγγραινα φαγεδαινα. οἱ δε, καρκινος, 
πολυδιαχυτον ἐν τῷ σωμᾶτι a aoc. Hesycb.. yoyypowo cancer. 
La£à. GJoss. ] CoA. 1 Cor. v. 6. Matt. xvi. 6-12. 

198 [καὶ ὃς ἂν μεθοδευη τῷ λογιῶ ToU Κυριου προς τας ἰδιας ἐπι- 

e 
θυμιας, και λεγή μητεανώστωσιν μήτε χρισιν εἰνωί,ουτος πρωτοτοχος 
ἐστι του Σατανα. Polyc. PLif. 7. GNE d 2}. 7. ας 

I9 [καὶ ἥδρωσεν (την γην) ἐπι τον ἀσφαλη τον ἰδιου βουλήματος 
θεμελιον. Clem. Rom.i. 33] εὐρηκᾶς γῶρ χαριν ἐνωπιον ἐμοῦ, καὶ 
oda. σεπαρα παντας. Εχοά, xxxiii. 17. καὶ μετὰ ow pem ov θεμελιον 
ἄιωνος ἐνοσσευσε;) X. T. À. Dir. i. 15. [τηρήσατε τὴν σᾶαρκὰ ὡγνην 
καὶ τὴν σφραγιδα ἄσπιλον, X. T. Δ. Gem. Rom. ii. 8.] τυπτε αδο- 
κιμὸον ἄργυριον, xoa καθαρισθήσεται xolapoy παν. Prov. xxc. 4. 
[ὁ ονομμαζων τὸ ονομῶ Χριστου, Coll. Χριστωνυμος, ΤΠ ὠτρωνυμιος. Ign. 
Rom. Inscr. πρέπον ouv ἐστιν μή μόνον καλεισθαι Χριστιανους, ἀλλα 
καὶ εἰναι. Magn. 4. ὁ Θεος--- δία τῆς αὐτου σφραγιδος ἐπιγνώσκει τῷ 
iia, προβατα. et. Thom. 26. των εν ὑποκρίσει φεροντῶν TO ονομῶ TOU 
Κυριου. Polyc. Phil. 6. Ign. Ephes. 7.]. εὐδοκια Κυριου ὡποστήναι ἄπο 
πονηριας, καὶ EE VA LT 406 ἀποστήνῶι ἀπὸ αδικιας. Gir. xxxii. 3. Conf. 
gon. xiü.18. Luc. xiüi.27. Matt. vii. 25. 

20 [ov πᾶντες εἰσιν ETT LO 91) ουδὲ χιλιωρχοι---αλλ᾽ ἑκᾶστος EV 
τῳ ἐδιῳ τάγματι, X. T. À.. Clem. Rom. i. 37. ὃν τρόπον yop 0 κερῶ- 
[4£06, ἐᾶν ποιῇ σκεῦος, X. τ. Δ. di. 8.1 Coll. Rom. ix. 21. 

21 σκεῦος εἰς τιμὴν Morem loquendi Heb. Sac. Seript. exprimunt. 
Coll. Rom. ix. 22,23. Greti quaevis instrumenta et ornamenta vocabant 
CXEUT. σε. πόμί. et σκενήν. femin. Valck. ap. det. ix. 15. 'CX£U06 TOU 
Πνευματος. Barmab. ὡς ἐστι τὸ κάλον σκεῦος ἐστι μεθ᾽ ὑμων. p. 253. 
Voss. σκευος sv οἰκιῷ χρήσιμον, εφ᾽ Q κεχρήσετῶι ὁ κεχτήμενος. 
Epist. Ter. 59.} καὶ τεχνήσαμιενος εὐπρέπως κατεσκευῶσε χρήσιμον 
σλχεῦος εἰς ὑπηρεσιᾶν ζωης. Gap. xiii. 11. [ἕτοιμοι εἰς πῶν ἐργον ἀγῶ- 
θον. Clem. Rom. i. «. ὡς οντες λιθοι---ἡτοιμώσμιενοι εἰς οἰκοδομὴν 
Θεου Πατρος. Igmat. Epbes. 9. ἀναγκαιῶ καὶ εὐχρήστα. Clem. i. 37. 
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Δεσποτής potest et C bristus dici (2 Ρ οἰ. ἐς τ..), sed seepids sic vocatur Deus 
Christi Pater, ut Luc. ii. 29. Met. iv. 24. χάκσ 4. Vide et Gen. xi. 2. 
Jos. v.14.. Esa. i. 24. 111. το X. 31. et seepiss. in libb. Sap. Sir. et 2 Mac. 
ἡτοιμασμενον QOIYD. — Sic im contrariam partem. κατηρτισμενα babemus 
Rom. ix. 22. Magnus bonos bomini, divine bonitatis. fieri instrumentum. 
Grot. ὁ Κυριος ἁγιασῃ ot, καὶ ἰδοιμι σε εν Χριστῳ τυγχανουσᾶν 
του στεφανου. gn. p. 73. Voss.]. CoZ. Lev. xix. 2. 

22 wxVTI £U VG καὶ νεωτερικῆς ραθυμιας. 3 Mar. iv. 8. [μειρα- 
κιωδεις ἐπιθυμίας. P bilo ap. Vets. εν xalapo. Xo dio. δουλευσωμεν τῳ 
Oso. Clem. Rom. ii.xi. ποωσή ψυχή ἐπικεχλημενη---το γιον ονομια 
αυτου, i. 58. X0 διωξωμεν μᾶλλον τὴν &pETTV. ij. το. φευγοντες--- 
μεθας τε και νεωτερισμους. i. 30. οὐδὲν ἐστιν ἄμιεινον εἰρηνῆς, κι T. À. 
Igm. Epbes.13. ov προσειληφοτῶς τὴν φαινομένην νεωτερικὴν ταξιν, 
αλλ᾽ ὡς φρονιμους, x.T. Δ. Magn.3. πίστει καὶ ἀγαπή. 13. Smyra. 
6. φευγετεουν τας κακὰς παραφναδᾶς, τὰς γεννωσος καρπον θανα- 
τήφορον, x. T. A. Tall. ττ. τοῦ μὴ πορευθῆναι εν ἀγνοιῷ νεοτήτος, 
x.T.À. Test. XII Patr. ἢ. 5207524. εἰς ἐπιγνωσιν τῶν ἐπικαλουμένων 
TO ονομῶ ToU Κυριου ἥμιων Incou Χριστου. Nicod. Evang. Prolog. εἰρη- 
νην αἀγαπήσαντες Q6, καὶ εἰρηνὴν ἡμιν παρεγγνησαντες, μετ᾽ εἰρηνῆς 
εχωρησῶν προς Θεὸν, x. T. A. Epist. Eccles, Vienn. et Lugd. p. 322. 
Routb. ] 

23 |pwpoi καὶ ἀπαίδευτοι. — CJem. Rom. i. 39.1 τις 0108 σοφους, 
και τις οἱδὲ λυσιν βήματος; Eccles. vii. 30. [ Co. Valck. ad x Tim. i. 
4.] Col. 2. Pet. i. 36. Gen. xlo. 24. cap. iv. 4. 

24,25 [βλεπε ουν,ὅτι 7 μωκροθυμια yAuxvTATn £o TW, X.T.À. Herm. 
Past. p. 163. Hefele. voa ἐργαζομενος εὐαρεστος £05) δουλος Θεου. 
Id.p.18o. τοὺς του Θεου δουλους. Clem. Rom. Fragm.3. Mart. Ign. .} 
Conf. Ephes. iv. τς. Matt. v. 39. [ἀνεξικακος" ὕποφερων κακα. Hesych. 
ανεξικακια, Dos. Bell. iv. 3. το. ieptig μάχιμοι. Test. XII Patr. p. 
584. ἀνεξικακος" patiens, διδακτικος" docibilis. Labb. ἡπίως τε καὶ mpo- 
σηνως. Clem. Rom. i. 23. καὶ ὑπερ Twy ἀλλων δὲ ανθρωπων αδιαλειπτως 
προσευχεσθε" ἐστιν γὰρ εν ἀντοις ἐλπὶς μετανοιας ivo Θεου TUS Gi. 
-τπρος τὰς οργας αὐτῶν ὑμεις πρᾶεις, X. T. A. Ign. Epbes, το. τοὺς 
λοιμοτερους ἐν πραοτήτι ὑποτασσε. Ροΐγε. a. μακροθυμήσατε ovv 
μετ᾽ ἀλλήλων ἐν πρᾶοτητι. 6. ἕως ἐσμεν ἐν TOUTO τῷ χοσμῳ, ἐν τῇ 
σαᾶρκι οἱ ἐπραξαμεν πονήρα, μετανοήσωμεν εζ ὁλὴς τῆς καρδιας, x.T. A. 
Clem. Rom. ii.8. vov Πατρος ἡ ἐπιγνωσις---τοὺῦ ἀοράτου δὼ τὴν ἐπι- 
γνωσιν. Frag. 8.] Conf. x Tim. vi. xs. Rom. xi. 21. ὡς καλον ἐλεγχ- 
θεντῶ φανερωσαι μετανοιᾶν, οὗτως γὰρ φευξη £xovcioy GA. cp T A E. 
Sir. xx. 9. Comp. | Laudat. Ign. Voss. p. 129. ] 

26 Conf. Luc. v. 105 ανθρωπους £08 ζωγρων. XXI, 4X, 42. Ὁ 
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Joan. iii. 8. Coll. 2 Mar. xii. 35. [μολις EX τῶν θρηνων ἀνανηψαντες. 
Jos. Ant. ud. vi. τα. το. διο καὶ ἀνάνηφει (ὁ σοφος), rovro δ᾽ ἐστι 
μέτανοει, καὶ ὥσπερ ἐκ νοσου ἀναλαμβανει. | Philo. 4. Alleg. p. 1098. 
Lesuer. προορῶν τὰς ενεδρας του Διαβολου. gm. Trall 8. εὐλογον 
ἐστιν λοιπὸν ἀνανηψαι. Smyrn. ο. θελω προφυλασσεσθαι ὕμας, μὴ 
ἐμπέσειν εἰς τὰ ἀγχιστρῶ τῆς κενοδοξιας, κι τ. A. Magn. 11. Conf. 
Ps. exl. 10. cxli. 8. Prov. xiii. 14. Tou &vrou (του dovAov Kupiov) Cezf. 
Jac. v. 20. — Tov ἐκεινου (του Θεου), Conf. 2 Pet. iii. 9. 1 ἼοΩ. ii. 
8. Hab.i. 14-16. [ανανηφειν idem quod ἐκνήφειν, Gen. ix. 24. x Reg. 
xxv. 37. Joel. i. s, proprid à vimo ad se redire: sed per translationem usur- 
patur ad liberationem ab omnibus rebus aliis que mentem turbant, ut videre 
est. Hab. i. 7. 1 Cor. xv. 34. Laqueus. Diaboli sunt voluptates, que bo- 
minem faciunt velut temulentum. db bis liberamur per Christum, Esa. xlii. 
7. Grot. ivo, δια τῆς χρηστοτητος καὶ τῆς ἀνεξικακιᾶς ἀνανηψαντες 
ἐκ τῆς ToU διαβολου παγίδος, αξιοι Τησου Χριστου γενομενοι, σωτη- 
ριᾶς αἰωνίου Tux oci ἐν τῇ βασιλειῷ του Χριστου. Ign. P bilad. p. 174. 
Voss. ] Co//. Prov. vii. 21-23. 


ΚΕΦ. y. 3. 


Ι ΣΧΑΤῸΙ καιροι. 757. Epbes. yi. ἀρχῇ δὲ παντων χαάλεπων 

φιλαργυρία. Polyc. Pbil.4. xaXov δὲ μετατίθεσθαι μὲ απο 
TUV χἄλεπων ἐπι τῷ δικαία. Mart. Ροΐγε. τυ. τοὺς καιρους κατα- 
μάνθανε. Ign. Polyc. 3. ἐνστησονται, Coll.z Thess. ii. 2. 

2 [αλαζων ἄνὴρ και ὠνοῆτος. "Tos. Mut. viii. το. 4. ἀποθέμενοι τὴν 
αλαζονα καὶ ὑπερήφανον τῆς γλωσσης ὕμων αὐυβθαδειαν. Clem. Rom. 
ἧἦ. 57. ἡξουσιν ἱερεις----φιλαργυροι, ὑπερήφανοι, x.T.À. Tvst. XII Patr. 
B. 5884. συμπάσχειν ἀλλήλοις οφειλομεν, καὶ μὴ φιλαργυρειν. Clem. 
Rom. ii. 4] ἀνήκοος και ar tinc. U efi 28. [ἀνοσιος, Clem. Rom. 
13s: oto Mrit. di. 3. 1. ] φιλάργυρος, 4. Mac. ii. 8. Sir. x. 9. Comp. |o 
φιλαυτος Καὶν. Philo. Cain. et. bel. i. p. 164. Mangey. ey piros 
ingratus, suy a.pyo oc memor beneficii, ao apyaew et suy opio rey ——sed 
apud antiquiss. Graec. non reperientur isto segsu.. Valck. tom. ii. p. 45.] 

24 [9ioxcovoi— pn διαβολοι---ἐγκράτεις περιπαᾶντα. Polyc. Pil. 
5. πρὸς TO ἄγριον αυτων ὕμεις ἥμεροι. Dgn. Epbes. το] Conf. Ezech. 
χα]. τῶ. 1 JTm.id.:1. Rom.i. 30,31. [φιλαγαβος" benignus. ἀσταρ- 
γος" sine affectione. ἀνημιερος" immitis. διαβολος" crimimator. προπε- 
τῆς" protervus, petulans. Labo. ἀσπονδοι" ἄγριοι; ex poi καὶ μὴ μνημο- 
νευοντες φιλιας, n διαθέσεως. Hesycb.] ὁμοσπονδοι, 3 Μακε. ἰϊ]..7γ. [πο- 
Asuoc ἄσπονδος. Philo de Somn. i. $ 17. οἱ φιλήδονοι καὶ ov φιλοθεοι, 
x. T. A. Jen. Magn. p. 149. V' oss. τετυφωμενοι, Coll. Valck. ad τ Vim. 
Hi.6. oi προδιδοντες αὐτὸν οἰκεῖοι ὑπηρχον. Mart. Polyc. 6. προπετή 
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καὶ αἀυθαδη. Clem. Rom.i. τ. ἀποθέμενοι πασῶν αλαζονειαν xoi τυφος. 
13. φιλαντοι μᾶλλον ἡ φιλοθεοι. Philo de Profug πολυνοὺς μᾶλλον m 
πολυλογος. 7214. ap. Priceeum. Paronomas. Coll. θελήσατε, ἵνα καὶ ὕμεις 
θεληθητε. lgu.Rom.8. φιλοθεοι καὶ φιλοχριστοι. Magn. p. 152. Fass. ] 

5 | Laudat. Ign.ad Magn. Voss. p. 149. οἱ οὐ μονον ἀποστεφεσθαι 
Xp, ἄλλα καὶ φεύγειν. δηγγᾶ. Voss. p. 193. ἰδεῖν τὴν μορφωσιν τῆς 
οψεως αὐτου. 7:|.ὄ XII Ραΐγ.}. 742. μορφωσιν᾽ σχημῶτισμιον, εἰκονώ. 
Ηδ:γε}.1] Conf. Matt. xxiii. 25. Tit. i. τό. por. iii. x. τ Thess. ἧς 5. 

6 [vic ηχμαλωτευσε τὴν πάρθενον ἀπ᾽ ἐμου, καὶ ἐμιαινεν αὐτήν; 
Protevang. Jacob. cap. τ3. σεσωρευμενω" βεβωρημενα. Hesycb.] 07:1 0 
των ἐπιθυμίων σου μὴ TTOpEUOU, X. T. Δ. Gir. Xviü. 30. [12evn κακή 
αἰχμωλωτιζουσιν. gm. Pbilad. 2. μη GLA Me OLIOYT OT] ὑμᾶς EX TOU 
προκειμένου ζην. Epbes. 17.] Conf. Rom. xi. 18. | Zo. XII Patr. p. 
529. Sequebantur bi veterem artem Pbariseorum, de quibus os. Ant. xvii. 
2.6: "wv γὰρ μοριον Ti Ἰουδαΐκων ἀνθρωπων, tT. ἀκχριβωσει pnto 
Qpovouy TOU πάτριου νομου, οἷς χαιρειν ro Üeioy προσποιουμένων ὑπηκ- 
TO ἡ γυναικωώνιτις.---- Et ἐργερὶδ dictum αὐχμαλωτίζοντες, quia feminas 
faciunt sibi obnoxias, quasi verbo captae essent. Similes in eádem voce aut pari 
translationes babemus Rom. vii. 23. 2 Gor. x. s. et μα. xvi. 7. et in 
ζωγρειν supra. ij. 6. Et maluit γυναικαρια dicere, quam γυναικας, ut 
arum mulierum aljectam sortem magis ostenderet, quee non tantàm vitiose 
erant, sed et obrutee vitiis. Id euim est σεσωρευμιενα, ut intelligi potest Prov. 
xxv.22. Sic populus 7 udaicus y 122 Esa. i. 4, ubi Greci πλήρης apap- 
τιων. dddit abreptas multis cupiditatibus, non illis tantüm sexus sui, sed et 
rapacitate, luxu, superbid. 4t Manuuseriptus distinctius babet, ἐπιθυμίαις 
καὶ ἥδοναις ποικιλαις. Grot.] Coll. Sir. ix. 1-9. 

7 [αναστασις δεεστι Πατρος Pi ἐπιγνωσις. Cem. Rom. Fragm. 8.] 
Conf. Heb. iv. 2. v. 12. Matt. xiii. τὰ... cap. iv. 3. 

ὃ [iz pn ἀδοκιμος εὐρεθω. Ign. Tral/. 12.] ἀργύριον ἀποδεδοκι- 
μᾶσμενον καλεσατε ἀντους, ὅτι ἀπεδοκιμῶσεν αὐτοὺς Κυριος, Jer. 
vi.30. Coll. τ Tum.vi. ς. [και ἡσᾶν εκει ἀνδρες θεράποντες τῳ ὥῷαραω, 
Ixvwne καὶ Ιαμβρης, καὶ ἐποίουν xou ἄντος σημεῖα οὐχ ολιγῶ; x. T. A. 
Nicodem. Evang. $ 5. p. 35) Bircb. 552, ἀι. Hec nomina Paulus non 
ex Geripturá Moysis, ibi enim Magi memorantur mon expressis nominibus, 
sed ex traditione, aut Vett. seriptis babuit. Grot.] 

9 Conf. Sap. i. 9. [ἄνοια Xa πονηριᾶ. Jos. Aut. viii. 33. 1. καὶ 
προκυψουσιν ἐπὶ TO X&X0V εν πλεονεξιρ, ὑψουμενοι. est. XII Patr. 
7: 614. ] "xti TO περᾶς σοὺ αληθως, WO. ἃς Jr NIE 3. 

IO [ἔνδυσαι δὲ τὴν μακροθυμίαν, x. T. A. Herm. Past. p. 166. 
Hefele.| καὶ ὧν ἐζήλουν τας ἀγωγᾶς, καὶ καθαπανηθελον ἐξομοιουσ- 
θαι. » Mar. iv. 16. vi. 8. [ἐν ὁσιῶ καὶ ὥμώμῳ προθέσει δουλενοντας. 


| 
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Clem. Rom.i.45. Mart, Ign. 3. τῇ cuve ie. τῆς διδασκαλιας. 1. 
πίστει, νουβεσιῷ, ὑπομονή, μακροθυμιῳ. Epbes. 3. παντας βασταζε 
πτπαᾶντῶν ἀνέχου ἐν αγαπη. Ροΐγε. i. τῆς φιλαδελφιας ἥμων ἀγνην 
ὥγωγην. Clem. Rom. i. 48. τῆς εν Χριστῳ ἀγωγῆς. 47. προθεσις" προ- 
αιρεσις, propositum, voluntas. Labb. Gloss. ἐν yop Tm μωκροθυμιῷῳ ὁ Κυ- 
pios xo roii, ἐν δὲ τῇ οζυχολιῷ ὁ Διαβολος. Πεγηι. Past. p. 162-165. 
ΥΩ παρηκολουθηκᾶς, Coll. Valck. ad x Tim. iv. 6. ] 

mi [πλειονας ὑπηνεγκεν πονους. Clem. Rom. i. s. κινδυνον ὕποι- 
σομεν μεγαν. 14. ] καὶ εκ mao wv των θλίψεων αὐτῶν sppumovro αυτους. 
Ps. xxxiii. 37. Conf. Act. xiii. 14. | Hebraica constructio, pro εξ ὧν παν- 
τῶν ὁ Κυριος με eppuc aro. Grat.] Coll. 2 Cor. vi. 4, 5. xi. 23-28. 

I2 [οἱ ty Χριστῳ. Clem. Rom. i. 43. πάντας τοὺς ευσεβως ζωντας 
ἡ θυειν ἡ τελευτῶν, κατηναγκῶζεν. Mart. Ign. 2. Coll. Clem. Rom. i. 
4-6 omninb. oi yap θειοτατοι Προφηται κατα Χριστον Incovy enr av. 
δια Tovro καὶ εδιωχθησαν, x. T. A. Tgn. Magn. 8.] Conf. Ga£. vi. 12. 
[οἱ θελοντες με (Χριστον) ιδειν, καὶ castas μου τῆς βασιλειας, 
οφειλουσι θλιβεντες και πάθοντες λαβειν με. Barn. Epist. 8 γ.] 

I3 και ἡσῶᾶν μυκτηριζοντες τοὺς ἀγγέλους ἄντον, χα! εἐξουθενουν- 
τες τοὺς λογοὺυς αυτου---ἕως οὐκ "V ἰᾶμμας 2 Par. xxxvi. 16. [με τινες 
ηθελήσαν πλανησαι, ἀλλα To Πνευμαὰ οὐ πλαναται. 7ρη. PLilad. 7. 
αλλῶ ταυτὰ μεν τεράτειῶ XO πλᾶνη τῶν γοήτων ἐστιν. Epist. ad 
Diegn.$8. γοητειῷ καὶ ἀπατῇ τή δια λογων. Tos. Vit. $9. καὶ γοῆς 
ἐστι, και EV Βεελζεβουλ ἐκβαλλει TO δαιμονία. Evang. Nicod. S τ. 
yons yap, ἀλλ᾽ ov προφητῆς ἐστιν τοιουτος. Philo de Victim. $ v1.5. 
855. Par. 259. Mang. ὅτι EX X&X0V εἰς κακῷ εξηλθοσαν, x.T.A.. "Fer. 
ix. 3-6. [πλανωντες και πλανωμενοι. αγοηογιας. Conf. Susau. 54, 55. 
JFiner. ὃ 62. ] Conf. Matt. xv. 14. [μη τιξ ὑμῶς εἐξαπαάτατω, ὥσπερ 
ουδὲ ἐξαπατασθε. Ign. Epbes. 8.1 Conf. eap. ii. 16. 

I4. [πιστωθεντες ty τῷ λογῳ τοῦ Θεου. Clem. Rom. i. 42. δια- 
μένετε εν τῇ ὁμιονοις ὕμων. Ιρη. Trall. ya. διαμεινητε ev ἕνοτητι Θεου. 
Ροΐγε. à τοὺς μεμνηκοτῶᾶς EV Ιουδαισμῳ. 2 Mac. viii.1. τ Jim.iv. 
16. [ἐπιστωθη" μετὰ πληροφοριᾶας ἐμαθες. "Thecpbyl.| 

Ij πηγη σοφιᾶς, λογος Gov tv ὑψίστοις, WTUAe τ )752. $. (ΟΠ - 
[δηλουται δια τῶν ἀνακειμένων εν τῷ ἵερῳ γραμματων. Dos. Ant. v. 
d. τῆς, EV TXÀG ἱεραις βιβλοις. CJem. Rom. i.43. Χριστον----τον οὕτως 
ὑμας σοφισαντα. lgnat. Smyrna. 1.] καὶ £GOQICALTO Ἧλι ὅτι Κυριος 
κεκλήχε TO παιδαριον. 1 Reg. iii. 8. & po σοφιᾶς φοβεισθαι τον Θεον, 
και μετὰ πιστῶν εν μητρῷ συνεχτισθη αὐτοις. δ)17. d. 14. [περιέχουσι 
γάρ; πιστιν, καὶ ὑπομονήν, καὶ πᾶσαν οἰκοδομὴν τὴν εἰς Toy Κυριον 
ἡμων &ynxoucay.  Polyc. ΡῬΦΗ, 13. De Epit. Ignat. εἐπιστασθε τὰς 
ἱερᾶς γράφας. Clem. Rom. i. $3. ἐν αἷς yap ἕκαστος ἐκ παιδοῦεν εθ!ι- 


608 EHIZTOAH AEY'rEPA 11: 


ζεται, ταυτῶις ἐμμένειν ἥδεται. Fragm. 6.1] Conf. Susam.3. Aet. 
XU. 2. 2 Mac. vi. 235. | Yosepbus multis in locis eüdem, quà Dic dpostolus, 
SEHSM TO, ἱερῷ γραμματα dixit. In Pro£m. Ant. $3. opi ds eT) τὰ 
δηλουμενα dia, τῶν ἱερων ypouuuorroy! | Inmumera sunt prodita in sacris 
literis. Et l.c. Apion. ὃ 8. δηλον δ᾽ ἐστιν ἐργοις, πὼς "stie τοις ἰδίοις 
γράμμασι πεπιστευκαμεν, Et eodem lib. S 26, ὁ Μανεθων οὗτος, ὃ την 
Αἰγυπτίων ἱστοριῶν ἐκ τῶν ἱέερων γραμματων μεθερμήνευειν ὑπεσχη- 
μένος. Ceeterm omo βρεφους, Philo de Αὀγαξ. p. 366 elegantir exprimit 
bis verbis, σχεδὸν ἐξετι σπαργάνων, pen? ab incunabulis. Idem De Le- 
gat. ad Cai. p. 1020, banc Apostoli sententiam, ovo βρεφους τὰ ἱερῶ 
γραμμαᾶτα οἰδας, aliis πον minds elegantibus verbis effert ; ἐνετραφής, 
ἐνησκηθης τοῖς ἱεροις γράμμασιν. Krebs.] Coll. τ Reg. i. 22. di. 19. 26. 

16 εν γραφη αληθειας. Dam.x.21:. καὶ ἡ γρᾶφη, γράφη Θεου. 
Exod, xxxii. τό. [εἐπανορθωσις vov βιου. Philo. p. 319.] x Es2. vii. 52. 
[ἐνκυπτετε εἰς τας γρᾶφας τὰς ἀληθεις ῥήσεις Πνευμᾶτος του Αγιου. 
Clem. Rom. i. 45. και γὰρ Αντος δια του Πνευμαᾶτος Ἅγιου οὕτως 
προσχκαλειτῶι ἡμᾶς. 52. iva πνεὴ τῇ εχχλησιρ αφθαρσιαν. gm. 
Ephes. 17. δια τῆς τῶν θειων Γράφων ἐξηγήσεως. Mart. Ign. τ. θεο- 
πνευστος — ἐμπνεομενοι ὑπο τῆς χάριτος. Coll. Ign. Magn. 8. τῆς εν 
Χριστῳ παιδειας. Clem. Rom. i. 21. ἡ νουθετησις---καλήὴ ἐστιν, και 
UT pay v ὠφελιμος. 56. ó i£poc λογος τοις μὲν, ὡς βασιλευς, οἱ Χρή 
πραττειν---τοῖς δὲ ὡς γνωριμοις, διδασκαλος, x. T. A. Philo de Somn. 
ap. Priceum.| πνοὴ δὲ Παντοχρατορος ἐστιν ἡ διδασχουσα. "fob. 
XX Χ12. ὃς [εἐξηρτισμιενος" extructus, instructus, politus. ἐπανορθωσις" cor- 
rectio, emendatio. Labb. Gloss. V. ett. ] 

17 [αρτιος" ὁ τελειος ἀριθμος, perfectus, integer. Gloss. Vett. av- 
βρωποι Θεου olim vocebantur Prophbetee, nunc meliori jure. Doctores. Nov. 
Test. Grot. vo πάρα Θεῷ ἀπηρτισμενον. Ign. Epbes. το. ἕτοιμοι εἰς 
πᾶν εἐργον ἀγαθον. Οἴει. Rom. i. 2. ἐπὶ πῶν ἐργον ay xov. 34. ἄρτια) 
ἀπηρτισμενα, τελειᾶ, προσηρμοσμενω. Hesych. ἄρτιον xau ὁλοκλήρον, 
καὶ πληρη. Pbil.de Plaut. No£. p. 231.] Conf. x Thess. iv. τ. 2 Pet. i. 
8, 2 Cor. ix. 8. Luc. vi. 4o. ὁ ἀνθρωπος του Osov, Coll. x Tim. vi. 11. 


ΚΕΦ. 2. 4. 
I ΟΥ̓ μέλλοντος, Coll. Sap. xviii. 4. Conf. 1 Tim. vi. 13. [««- 


δεχωμεθα ovv καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειᾶν του Θεου εν ay oem 
καὶ δικαιοσυνη, ἐπειδὴ οὐκ οἰδαμιεν τὴν ἡμερῶν τῆς ἐπιφανειᾶς TOU 
Θεον. Clem. Rom.ii.xa. καὶ ἐπιφανειῶ ToU Ὕιου. ἔγαρη!. 8. οὕτως d&i 
ἡμῶς Qpovew περι Incov Χριστου, ὡς περι Θεου, ὡς περι xpyrou ζωντων 
καὶ νεχρων, X. T. À. Clem. Rom. ii. 1. οὐ (του Χριστου) τῆς Baci- 
λειας οναιμῆν. Mart. Ign. 2. διαμιαρτυρομιοιι" obtestor. Lal£.| 
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2 [εὐκαιρως ακαιρὼς semper, (αδειαλειπτως.) Sive opportuna adsit 
occasio, seu nulla. Valck. ἀκαιρος, Igm. Rom.4. τὸν ToU Χριστιανισ- 
μου λογον. Mart. Polyc. το. ὁ "ioc του Osov, ὧν ἵζυριος, και μελλων 
χρινειν ζωντας καινέχρους. Barn. Epist. 5.7. μὴ φοβου, Θωμα, ἀπελβθε 
εἰς τὴν ἵνδιαν, καὶ xnpuEov ἐκεῖ τὸν λογον, ἡ γὰρ χάρις μου &G TO 
μετα σου. ct. T bom. ὃ 1.] Coll. Mare. vi. 21. Luc. xix. 13. 

3 οὐδὲ yap ὕμων φθεγμα ῥήματος ἀνεζομαι. ob. vi. 26. [ ουδὲ 
παρηγοριας---ανεξεται. Phil. Quod. Omn. Prob. Lib. p. 873. Par.] 
ἐπισωρευσᾶτε μοι ἀγάπην. Cant. di. 4. Sym. ob. xiv. v7. Sym. Conf. 
gran. viii.43.. [προς τας ἰδιας ἐπιθυμιας. Poly. Phil. 7. βαδιζειν 
κατὰ τὰς ἐπιθυμίας. Clem. Rom. i. $.] μᾶντενομιενος τῷ προς A EA. 
Ezech. xii. 24. Conf. x Tim. ἐς 30. vi.3. 3 Reg. xxii. 8. ΑἸ, vii. 12, 
13. Execb. ii. 5. di. 11.27. [ἐπισωρενω" congero, cumulo. Labb. Goss. ] 

4 καὶ οἱ μυθολογοι, καὶ οἱ ἐκζητηται τῆς συνέσεως, ὅδον δὲ σοφιῶς 
οὐκ ἐγνωσῶᾶν. Bar. iii. 23. | Inoov Χριστου τῆς ἐλπιδὸς ἥμων, ἧς ἐκτρῶ- 
TVA μήδενι ὕμων γενοιτο. Ign. Magn. xx. Gonf. x 1172. 2.4... £4.25. 
Uoiot-«r4. 2 Det. ἧς 16. 2 Par. xviii. vs. [Caf Ign. Epbes. 6. ] 

5 [νηφε" γρηγορει, σωφρονει (Que. Πώγ}ε}.] εν κακοπαθειῶ Qoyn 
αὐτὴν. Gen. ili. 17. Sym. Babrdt. δια κακοπαθειαν πτωχων. Ps. xi. 5. 
Sym. "fona. iv. το. Conf. cap. ii. 3. 9. Jacob. v. 13. [εἰς τὸ πληροφορη- 
θηναι τοὺς ἀπειθουντας, x.T.A. Ten. Magn. 8. μετὰ m ^mpoQopio Πνευ- 
ματος Αγιου. Clem. i. 41. μιωκαριος----ὃς καταξιωθησεται τῆς τοιαυ- 
τῆς διακονίας. Ign. Pbilad. το. εὐαγγελιστης, ad dntiocb. p. 84. Voss.] 
ΟΣ ἄν esr; v6. x Pet.dexs. Met. xxi. 8. [νηφετε" πασῶν ἕκαστος 
xaxiay ἀποθεσθε, κι τ. A. 1ση. «4 Tarsens. p. 79. Voss. ἐκδικει σου TOV 
τόπον £V πᾶσῃ ἐπιμελειῷ σαρχιχη και πνευμοτιχή. Ροΐγε. NI φυλασ- 
σετε ἐπάλξεις. Esa. xxi. v1. Gxomtucov odov, χρώτησον οσῷυος, ἀνδρι- 
coi τὴ iO vi σφοδρα. Ναΐῦ. ii. τ. Hab. ii. τ. 

6 ὃ xaipog μου, ut Matt. xxvi. 18. [ἐγὼ yop "dn σπενδομαι, TET 
Xpic moy κερδήσω. Ign. Antiocb. p. 86. Voss. ἐγὼ ἕκων ὕπερ Θεου ἀαποβ- 
νήσχω. Rom. 4. μακαριοι----οἶτινες ἐγκάρπον καὶ τελειᾶν ἐσχὸν τὴν 
ἀναλυσιν, X. τ. Δ. Clem. Rom. i. 44. Coll. Polyc. Mart. 14.] Conf. P5. 
Xxi. τῷ, τς. Phil. diiz. [0Aoxapmop.o, dexvoy τῷ Oso 17 0140.0 Jo £VOV. 
Mart. Polyc. x4. πλεῖον δὲμεπαρεσχεσθετου σπονδισθηναι τῳ Θεῳ, ὡς 
eri θυσιαστήριον ἕτοιμον ἐστιν. Dgn. Trall. Voss.p. 56. Rom. 2. ἄνα- 
λυσις proprie est abitus, discessus: "os. 44. xix. 4. τ) ταυτῶ προς TOV 
Κλαυδιεον εἰπὼν, προσεχώρει προς αὗτον, και μεταχκαλουσῆς ἄντον 
τῆς βουλῆς, χρισώμενος μύροις τὴν κεφαλήν, ὡς ἀπο συνουσίας, γινο- 
μένης ἀνῶλυσεως αὐτῇ παρήν. Sic ap. P bilon. in Flacc. p. 981, 0 δεῦπο 
TOV στρατιωτων ἀπάγεται; τελευταιαν ταυτὴν ἀνάλυσιν ἐκ συμπο- 
σιου ποιησάμενος. Krebs. Philo ex personá Mosis, in Περι Φιλανθρω- 
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πιᾶς, Ἐμοι oma Nora καιρος nde τῆς ἐν σωμᾶτι Conc. — Idem 
im Flacc. εἰς γὴν τὰ τῶν ἀποθανοντων σωμαάτα ἀναλυεσβαι. — Tobias 
Senior xiv. 3, πρὸς TO ὡποτρεχειν ἄπο TOU ζην εἰμι. 3 Reg.ii.2, ἐγω 
εἰμι πορενομᾶι £V ὁδῳ πασης τῆς γῆς. Coll. Priceum ad loc. ] 

7 [ἀληθως yap 1v ἀγωνθειος ὁ δι᾿ αὐτῶν γεγενήμενος. 4 Mac. xvii. 
i1. θωμεν--τ-αγωνὼ Tov ἀφθαρτον. Clem. Rom. i. 7. τελειωσαᾶντι 
δρομον tv Xpio To. Mart. Ign. 7. τὸν τῆς πίστεως βεβαιον dpopeov. 
Clem. Rom. i. 6. ἀγωνισωμεθα eupsÜnvon ev τῳ ἀριθμῳ τῶν ὑπομενον- 
τῶν αὐτὸν. 35. καὶ ἀγωνισωμεθα, ἵνα καὶ στεφανωθωμεν. 1). 7. τη- 
ρήσατω τὰ τοῦ Χριστου παραγγελμάτα. d. 49. ὃς δυνήσεται θεοδρο- 
μος καλεισθαι. Conf. Egn. Polye. 7. ζων ψράφω ὕμιν, ἐρων του ἅπο- 
θανειν᾽ ὃ ἐμιος ἐερως ἐσταυρωται, X. τ. À. 7.] Conf. Jer. xxiii. 30. ct. 
XX. 24. ἰδοὸυ ἐγω γὰρ ἐγγὺς εἰμι ToU χριμᾶτος μον, οἰδὰ εἐγω ὅτι 
δικαιος ἀναφανουμᾶι, κι τ. Δ. Tob. xiii. 38. Coll. Act. xiii. ας. [τετη- 
pnxo, Coll. Valck. ad Heb. iij. το. Magnificó Paulus: Cursu finito, corona 
mibi est reservata, corona justitie, quam mibi porriget certaminis Moderator 
Deus, ὁ δίκαιος κριτής, ver justus ille ) κάρχ. Hic etiam respicere potuit 
ad Moderatores Odympici certaminis Eleos, quorum justitia in premio decer- 
nendo valde celebrabatur. Valck. ad x Cor. ix. 24. παρακάλω σε εν Oto 
mpocÜsivos τῳ δρομῳ σου, x. T. A. Tgn. ad Heron. Inscrip. Voss. p. x. 
P bil de Mose morituro, Hàn ανωλαμβομενος, καὶ ET αὐτῆς βαλβιδος 
ἕστως, ἱνα TOV εἰς ουρᾶνον δρομον διαννη.  Pricezus.] 

8 [λοιπον᾽ | Coll. αεοῦς. ad Ign. Ephes. $ 11. — ἐπεὶ ovv τέλος τῶ 
πραγμαᾶατὰ ftw x.T. A. Magn. $.] ἐπικαλεσάμενος TOV δικαιον 
χριτήν, Θεον. 2 Mac. xii. 6. Tob. iii. 2. [Tov τῆς αφθαρσιᾶς στεφανον 
ὡπολαίβων. Conf. Mart. Ροΐγε. xvii, το. ὃς ἐρχεέται κριτής ζωντων xoi 
yexpov. Poly. Phila. ἐσχατοι xoaipos, λοιπὸν αἰσχυνθωμεν. — Ign. 
Epbes. τι. τὴν ἥμεραν τῆς επιφανειᾶς του Θεου. Clem. Rom. ii. τα. 
καὶ ἐπιφανειῶ TOU Ὕιου. Fragm. 8. ] Conf. 1. Pet. i. 4, s. Matt. vi. 4. 
xvi.27. [ὁ δὲ τοκετος μοι &mixevm on. Ign. Rom. 6.] Conf. Heb. xis. 
23. [αποκειται" ἡτοιμασται. Hesycb. ] Conf. Cant. vi. 12. [xaXov 
δρομον καὶ πάντων ἄριστον αγωνισμο Tovro νικων. Philo. ] ἀγαπησις 
Kupiou παντὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. — Gir. xxv. 11. Comp. ἐστι 
κληρονομίῶ τοῖς θεραπευουσι Kopiov: καὶ ἐσεσβε μοι dix ooi, λέγει 
Κυριος. Esa. ἢν. 17. [ὁ Κυριος ἀγιαση ae, καὶ ἰδοιμι σε εν Χριστῳ 
τυγχανουσῶν του στεφῶνου. ἴρη. ῥ. 71. loss. ὧδε γὰρ ἐστι τὸ στα- 
διον, ἐκεῖ δὲ οἱ στεφανοι. Ροΐγε. Voss. sub. frg. 

9 [διο μαλλον ἐπουδασα γραψαι. Rom. Epist. sub. fen.] 

IO [πορευθεις εἰς Συριῶν. ἴση. Polye. 7. ἐστιν δὲ οὗτος ὁ αιὼν 
καὶ 0 μελλων δυο £X Upoi. Clem. Rom. ii. 6. ov yap Tov νυν myaz moy 
aive. Poly. P bil. 9. | Coll. Num. x. 30. x Joan. ii. 15. [μητις ὕμων 
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dec ep rop εὐρεθη. Ign. Polyc. 6.] Conf. Matt. vi. 24. Gen. xix. 26. Exod. 
XUi. 3. Ps. Ixxvii. 9.57. Dan. v. 27. 1 Jfoan. ii. 15. 

LII-—-—I4 [πεπιστευμένων διακονιῶν Ιήσου Χριστου. Ign. Magn. 6. 
οντῶ ἐξεμπλαριον Θεου διακονιᾶς. | Sumyru. τ2. ὃς xo vuv εν λογῳ 
Θεου ὑὕπηρετει μοι. Pilad. 11. ] ἀναλαβὼν, Gem. xxiv. 61. Met. xx. 
I4. [ava yx ao xoi tux pnoTa. Clem. Rom.i. 37.] Conf. Cof. iv. 14. 
Aet, xx. 4. Epbes. vi. «τ. Tit. iii. τας Coll. 2 Cor. ii. τα. [περγαμηνη" 
membrana. Labb. Gloss. Vett. ] óc επονηρευσῶτο ὁ εχθρος t» τοις 
ὥψγιοις σου. Ps. xxiii. 4. Ξξιδοι Κυριος, καὶ κρινάτω. 2 Par. xxív.2a. 
Thren.ili.64. Ps. exxxvii.8. ἐδειξας τῷ Aou σου σκληραχκ. T. A. lix.3. 

I6 ερειδετω ὁ ἥμετερος λογος εἰς τὴν καρδιαν. Prov.iv. 4, s. Qu- 
λαξον ἀπ᾽ αὐτου ἵνα μή κοπον ἐχῆς, X. T. A. Sir. xxii. τΆ. [φυλατ- 
τεσῦε ovy τοις τοιουτοις. ἴρη. Trall. 7. οὖς δὲι uae φυλασσεσθαι, 
oyrag δυσθεραπευτους. Εῤ7έ:. γ. Conf. Dresig. de Verb. Med. N. T. 
P 499.] Coll. Matt. x. 16. "Yer. viii. 17. 

I6 Coll. Ps. xxxi. 2. Ixxxvii.8. Act. vii. 6o. xxii. 1. Matt. xxvi. 
56. Sir.vi. 12. οἱ εἰδοτες μου τὸ ονομιῶ ἐπελάθοντο μου. "Tab. xix. 14. 
Col. Matt. xxvi. 70. [ἐκείνους δὲ οὐχ, ἡγουμαι ἀξίους TOU ἀπολο- 
γεισβαι ἀντοις. Mart. Ροΐγε. το. ὡἀπολογουμαι" defendo. Gloss. Vet. ] 
xivdsuvoic £y ψευδαδελφοις. 2 Cor. xi. 26. Coll. Luc. xxiii. 34. 

17 ὁ δὲ Κυριος μετ᾽ ἐμοῦ καθως pua mns ἰσχχνων. 67. xx. 11. 
ἕως του θανάτου ἀγωνισαι περι τῆς ἀληθείας, καὶ Κυριος ὁ Θεος πολε- 
poti ὑπερ σου. Sir.iv. 28. Conf. x Reg. xvii. 37. [παρεστως ὁ Κυριος 
ὠμιλει αὐτοις. Mart. Ροΐγε. 2. παρακαλεσαντες Toy Κυριον πληροφο- 
ρήσαι τοὺς ἀσθέενεις ἡμας. Mart. Ign. 7. πληροφορήηθεντες διὰ τῆς 
ἀναστάσεως. Clem. Rom. i. 45. πληροφορηθη πληρωθη. Chrysost. αὖ- 
TOV με ἐνδυνάμουντος. lg. Smyrm. 4.} μετ᾽ ἀντου εἰμι εν θλίψει, καὶ 
TT QUTOV, X. T. Δ. Ps. xc. 15. [τις πεπληροφορήμενος ἀγα- 
πης; Clem. Rom. i. $4. ἐνοησα γῶρ ὕμας — πεπληροφορημενους εἰς τον 
Κυριον nguy. Ign. Smyrz.x.]. Coll. Ps. cvii. χτ. dct. xxvii. a3. Heb. 
[7,..33. Us WX 18V τ GOf.XT. 14. πληροφορηθη" Rom. iv. 21. Luc. ἐς 
Xioc1 7277. ἢ. X25 [A^sovroc* Homines rapaces ab Orientalibus et Graecis non 
tantüm cum lupis comparantur, sed et. istbác appellatione designati im Ev. 
Mattb. λυκοι ἁρπαγες. Aliorum quoque animalium appellationibus bomines 
sepà designati, quorum mores cum animalium istorum uaturá congruant. He- 
rodem, bominem dolosum, ὡλωπεκα vocat Christus Ev. Luc. xiii. 33.— 
Neronem, monstrum illud bominis —bóc οεῦ Leonem vocat Paulus. [κά 
quidüm pervulgatum est, bomines placidis et. mansuetis moribus. mostris in 
Libris agnos et oves appellari. Valck. ad Act. xx. 29. κηρυγμα, Coll. 1 
Cor. i. 23. Coll. Ign. Ephes. 7. Antigcb. p. 85. Voss. ] 

I8 sppucaro πτωχὸν £X δυνάστου, και πενητᾶ Q οὐχ, ὑπήρχε 
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βοηθος. Ps. Ixxi. 12. [ἵνα καμε συναγαγη---εἰς τὴν ουρᾶνιον βαοι- 
λειῶν αὐτου. Mart. Ροΐγε. a2. Ee ἡ Qo£a, x.T.A. Clem. Rom. i. 38. 43. 
45. 5o.] Coll. 1 Pet. iv. x1. Sir. li. 3. etr. [est compendium loquendi, pro 
σωζων ἀζξει με εἰς τὴν βασιλειῶν. Simile loquendi genus babuimus, Act. 
vii. 9 et alibi. Grot.] Co]. Rom. xvi. 27. Pil. iv.20. 

Ig [ασπαζομαι vov vixov Ταουιας---ἀσπαζομῶιν τοὺς oixoug 
τῶν ἀδελφων μον. lgz. 8p1yrn. 13.]. Conf. Act. xviii. 18. 

20 Col.Att. xxi.29. [ἐβουλετο κατα πολιν μένειν. Mart. Polyc. ς.} 

21 χειμῶν, Cant. d. 11. Sir. xxi. 8. [χσπαζονται T Εφεσιοι. 
Ign. Magn. τ5. λοιπαι δὲ ἐκκλησιαι---ασπαζονται μας. Ib. ἀ΄σ- 
παζεται ὕμας ἡ ἀγάπη των αδελφων. Philad. τι. Smyrm. 12.] 

Do [ασπαζεται ὕμας τὸ ἐμὸν πνευμα. gnat. Rom.g. ὁ Κυριος 
μεθ᾽ ὕμων. Tarsens. fen. p. 81. Voss. ὃ Κυριος τῆς δοξης xou πασης 
χάριτος, μετὰ του πνευματος μων. Αμην. Βαγηδό. fin. ἡ χάρις TOU 
Κυριου---μεθ᾽ ὑμων--ττ Αμην. Clem. Rem. fin. ] Cezf. Gal. vi. 18. 


HATAO'Y ΤΟΥ ALHOZTOAOT 
H ΠΡῸΣ TITON EHIXTOAEBE 


ΚΕΦ. wc. 1. 


I 2. ordeo Παυλος, Mart. Igm. ii. ς. την---επιεικὴ εν 
Χριστῳ ευσεβειαν. Clem. Rom. i. ας ἐτελειωθησαν πᾶντες οἱ 
EXAEXTOL TOU Θεου. 49. ἐπι σωτηριῷ TV τῶν ὥγιων ἐκλεκτῶν. Mart. 
Polyc. 22. συνηθροισθη πολυ πλήηθος ἐκλεκτων. Clem.i. 6. ἀναστα- 
σις ἐστι Ἰ΄ατρος ἡ ἐπιγνωσις. Clem. Fragm. 8. πορευόμενοι κατῶ τῆν 
ἀληθειᾶν του Κυριου. Ροῖγε. PLiJ. s.] Conf. 2 Tim. i. x. 
2 [ὁ Θεος ὁ αἰώνιος, ὃ τῶν χρυπτῶν γνωστής, O εἰδως τὰ παντὰ 
πριν γενέσεως GUTOVW. Susa. 42. πρὸ χρόνων ατωνιῶν (ab antiquis 
temp.) : Coll. PLilem. v. τς. Priceus. προετοιμασᾶς τᾶς ενεργεσιῶᾶς 


[i 


€ i ᾽ 
αὐτου, πριν ἡμᾶς γεννηθηναι. Clem. Rom. i. 38. ἐπηγγειλαᾶτο᾽ 270-- 


3 
misit. Labb. Gloss. Vet.| Coll. α Tim. ii. 13. [απαραλογιστον" αψεῦυδες, 
αληθες. Hesycb. ἐπ᾿ EATON, Conf. Gal. v. 13. 1 


^ ΩΣ 
αὐθιχκήσω £V TM αληθειᾳ μου, ουδε μή βεβηλωσω τὴν διαθηκην pv, 


T'bess. iv. 7γ. ουδὲ μη 
x. T. λ. Ps. Íxxxviii. 33, 34. [ὁ αψευδὴς καὶ αληθινος Θεος. Mart. 
Polyc. v4. ὁ ἀψευδὴς Θεος. Philo. p. 261. Par.] Coll. Luc. xxiv. 27. 
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ctii. 24. x. 43. αδυνατον ψευσασθαι Gov, Heb. vi. 18. [οὐδὲν γαρ 
ἀδυνατον παρᾶ τῳ Θεῳ, εἰ (^n TO ψευσασθαι. Clem. Rom. ἡ. 27. 

ΠΡ ΟΣ DmBis 11. δ. τ moi. τὸς 10... 17. Eccdernddü.i. τας 
[ἐν κηρυγμᾶτι" τουτεστι φάνερως καὶ μετὰ παρρησιᾶς. Chrysost. τῶν 
διακονων----πεπιστευμεένων διακονίαν Incou Χριστου. ἴρη. Magn. 6 
Philad. 9. oi εν Χριστῳ πιστευθέντες παρα Θεου εργον τοιουτο. Clem. 
Rom. i. 43. καιροις idioic. 20.] Conf. Heb. i. 1. 8. IMpoc. xix. 13. «Δεῖ, 
Xx. 28. 2 Mar. iii.22. Rom.ix. g. 1 Tim.iüi.16. 1 foam. v. 20. [οἰ]. 
Valck. ad 1 Cor. i. a3. et 1 "Tim. i. 11. 0 yap Θεὸς ἥμων Incovs Χριστος, 
εν Πατρι ὧν, μᾶλλον φαινετῶι. Ign. Rom. 4.} 

4 [ελεος ὕμιν καὶ &ipnyn Tape Θεου παντοκράτορος, καὶ Κυριου 
Ιησου Χριστου του Σωτῆρος nsu πληθυνθειη. Polyc. Phil. Inser.. ἐν TU 
Εναγγελιῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. gnat. P bilad. ς. ὑπερ του κοινοῦ ονο- 
μᾶτος και ἐλπιδος. Epbes. I. οφειλουσιν TO XOWWOV τῆς ἐλπιδος σκο- 
πειν. Clem. Rom. i. 51.] Conf. Rom. i. 7. Pbilem. το. [oí—32ovAoi 
Χριστου, τοις κατὰ τὴν ÁGiay——TTV αὐτὴν τῆς ἀπολυτρωσεως ἡμῖν 
πίστιν καὶ ἐλπιδα ἐχουσιν ἀδελφοις, εἰρήνη καὶ χάρις καὶ δοζα ἀπο 
Θεου Πατρος xoi Ιησου Χριστου του Κυριον ἥμων. Epist. Eccles. Vienn. 
et Lugdz. Inser.] Coll. 5 Mac vii. 16. Juda. v. 3, περι τῆς κοινῆς σω- 
τηριᾶς. Coll γνησιω τέκνῳ, Esa. viii. 138. Heb. zi. 13. 

5 [ὑποτασσομενοι oic ἡγουμένοις ὕμων, καὶ τιμὴν τὴν καθηκου- 
σῶν Eus τοις παρ᾽ ὕμιν πρεσβυτεροις. Clem. Rom. i. x. 23. 
XO TO, χωρᾶς OUV κα! πόλεις κηρυσσοντες, καθεστανον τὰς ἀπαρχῶς 
ἄντων, δοκιμιάσαντες τῷ Πνευματι; εἰς ἐπισκόπους καὶ διωχονους.--- 
οὕτως γὰρ λέγει ἡ Γραφη, ( Col. Esa. Ix. 17.) Καταστήσω τοὺς εἐπι- 
σκοποὺς αὐτῶν Ey δικαιοσυνῃ, καὶ τοὺς διώχονους αὐτῶν εν πίστει, 
Clem. Rom. i. 42. μετα τῶν καθεστάμενων πρεσβυτέρων. sq. ἱνα--- 
ὡς Αποστολος ὕμιν διατασσωμαι. Ign. Trall. 3.] xaTO πολιν, Conf. 
Lur. xiii. 22. [κατὰ πολεις" oppidatim. Labb. 

6 [σεμνως οἰκουργειν ἐδιδασκετε. Clem. Rom. i. 3. τῷ τεκνῶ ὕμων 
τῆς ἐν Χριστῳ παιδειας μετωλαμβανετωσαν. 21. καὶ τῷ τεκνὰ παι- 
δευειν τὴν παιδείαν του φοβου τον Θεου. Ροΐγε. P δὶ]. 4.] 

7 βιον εζηλωκοτων ἀνεπιλήπτον. Pile. Quod. Omn. Prob. Lib. 
2. 467. Mang. 886. Par. χρη τὸν mwposüo TUTO, CET WT TOV μελετῶν 
καὶ ἀσχεισῇαι βιον, καὶ μηδὲν ἀνεπιτήδευτον ἔχειν τῶν peo xoyTOV 
Θεῳ. lgm. Fragm. 7. p. 479. Jacobs. ὡς Θεον οἰκονομοι. Ροΐγε. 6. 
αἰσχρῶ κερδη famose opes. Labb. Gloss. πωροινος" vinolentus. 714. 
πληχκτης μαχιμος, ὕβριστης. Hesych. προσωπὰ προπετῆ καὶ αυθαδη. 
Clem. Rom.i. τ. αὐυθαδη θρασυν. "U'beod. αὐταρεσκον. T'beopbyl. sibi 
flacens, Labb. οργιλος" stomacbosus, iracundus. 14. παροινος" ὑβριστης, 
Aeidopos. Suid.] Coll x Cor. iv. 2. 1 Tim. ii. 2-7. 1 Mar. iv. 42. 2 
Mar. xi. 3. [οἱ], Ign. Ephes x.] 
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ὃ [φιλαγαθος" benignus. Labb. φιλοΐζενος, Clem. Rom.i.1a. τις 
τὴν τε σωφρονα-τεν Χριστῳ ευσεβειαν οὐκ εἐθαυμᾶσεν; τ. iy ——tv 
7r 0,0 ὥγνειῷ καὶ σωφροσυνή μένητε. Ign. Epbes. το. μήδε ζηλουν, 
QA eyxportic εἰναι. Clem. Rom. d. 4. &tyxportie περι πᾶντα.  Polyr. 
Phils. φιλοζενον, Coll. Valck. ad Heb. xiii. 2.  óciovne προς Gov, 
δικαιοσυνη προς ἀνθρωπους. P bile. de Arab. ] 

9 ἰκαθαπερ κυβερνητῆς ἀγαθος----προς τὴν ζαλην T" ἀντικει- 
p.tvny ἀντειχεν, X. T. A. Mart. Ign. τ. τῇ συνεχειῷ τῆς διδασκαλιας. 
Ib. tay τις πιστιν Θεου & κακῃ διδασκαλιφ φθειρῃ. Ign. Epbes. 16. 
οἱ ουν ἀντιλέγοντες τή δωρεῷ Tov Θεου, συζητουντες ἀποθνησχουσιν. 
Smyrn. 7.] Coll. Esa. xlviii. 2. ἐλεγξω σε, x. T. A. Ps. xlix. 21. 

IO [ἀπολιπόντες τὴν κενὴν μωταιολογιῶᾶν, X. T. Δ. Polyc. Phil. 
z.] οἱ EX τῆς σιχμαλωσιᾶς. Y Ἐπάν. 6754x735: [μαλιστὰ Τουδαιων" 
Cozf. Mart. Polyc. τ2. πωρῶ ἀνδρος περιτομὴν εχοντος. Ign. Philad. 
6. Γαΐος ex τῶν Ειρηναιον. Mart. Ροΐγε. 22. ανυποτακτος" indomitus. 
Labb. inobedientes. Vulg. φρεναπαται Etym. Magn. 811. 3. Col/T. κενοῖς 
Aoyoic ἀπάτωντες, Epbes. v. 6. τὰς τως (XXV καρδιας ἐξαπατων- 
τες. Rom. xvi. 18. οἱ εκ arepyropune" Ad sensum loci intelligendum sciendum 
&ty Tudaos, qui Christianam esseut fidem amplexi, odio tamen semper fla- 
grasse im. Gentiles, ut ante fecerant. Ubi Gentilibus patefactum et. esset 
Evangelium, molestà ferebant illi, Gentiles bujus tanti boni factos esse parti- 
cipes. Ut eos repellerent, contendere ceperunt, Gentilibus, C bristianis factis, 
nullam tamen patere viam ad salutem eternam, nisi externas Maysis etiam 
leges et ritus observarent. Sunt ista partim manifesta ex C. bujus xv. v. x. 
His Semicbristianis valide obuitebantur Paulus et Barnabas, statuentes, nibil 
61:6 cause, cur circumcisio et ceteri ritus Mosaici à C bristiamis à Gentilibus 
observarenturs Moysis leges mibil aliud fuisse preter umbrass postquam, 
nova lux, Christus fuisset coortus, veteres umbras luce nová esse commutan- 
das. Quum contrà tamen teuderent isti Christiani semijudei Hierosolymis 
legem adbuc Moysis observantes, Synodus coacta, quá. lis ista. dirimeretur. 
Sic autem in bác primá Synodo sanctissima lis decisa, ut statuerint Mpostali, 
Gentilibus Christianis factis non esse Moysis Legem observandam, preeter- 
quam in paucis be memoratis: decreverunt enim illis abstinendum à carnibus, 
que ldalis essent immalatee: à fornicatione; à sanguinis es. Ista scil. pre 
omnpibus maxim abominabantur Judei. comtrà Gentilium maribus et institutis 
vulg) erant recepta. Quee itaq. borum moribus licita censebantur illa Genti- 
libus ad Christum conversis fuerunt ab. Mpostolis vetita, quoniam absq. illa- 
rum saltem rerum observatione pii Hebrei cum Gentilibus bisee non poterant 
in unam Ecclesiam coalescere. Valck. tom. i. p. 526. ] 

II: CeZ. Marc. xiii. 14. [λαλειν ὦ d£), καὶ ὅτε δει, καὶ οὐκ ἀκου- 
σεις οἱ μη da. Philo. Fragm. p. 651. Mang.| Col. 2 Mac. vi. 4. Conf. 
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Esa. xxviii. $. xxxvii. a9. Ixvi. 4. 4 Reg. xix. 28. 2 Tim. ij. 18. 1 Reg. 
ij. 36. Prov. xiv. x. xtpdoc, Gen. xxxvii. 26. Sym. aurou αἱ ὅδοι εἰσι 
πᾶντος πλεονεχτουντος πλεονεξίαν, X. T.À.. Prov.i. x9. 414. Sym. Theod. 

I2 | Poeta Epimenides Paulo. dicitur Propbeta—4uia  Gentilibus. in 
universum babitus est. Epimenides gnarus rerum futurarum. Coll. Valck. ad 
Heb. i. x.]. μονοφαγος τις ὧν τὸ ηθος, xoi γαστριμαάργος, καὶ μεθυ- 
coc. 4 Mac. ii. 7. γαστριμαργιῶᾶ. 7. 3. [συμ]. Valck. ad x Cor. xv. 33. 
εξ αὐτων᾿ Ex ipsis, inquit, Cretenses alloquens Judaeorum placitis addictos. 
Bezam. et Grot. omnin) Conf xpuriGav. ἐπὶ vov ψευδεσθαι. Zenob. Prov. 
Cent. iv. 62.  Diogn. v. 58. Suid. viii. 94, 95. Scbott. γάστερες οἷον" 
τροφῆς μονᾶς ἐπιμελουμενοι.  Hesycb.] Coll. Tob. xx. 19-23. 

13 ἄνοιγε cov στομῶ λογῳ Θεου, καὶ xpive παντᾶς ὑγιως. Prov. 
Kx. 8 Gas. Prov. &vi. s. xxvi. .s.- 2 Gor. xiti. zo. [«ποτομως" 
cxA"pec, ἀπαραιτήτως. Hesycb. precisi. Labb. | ὑγιαινωσιν, Conf. 2 
Reg. xiv. 8. ὁ ἐλεγχων μετὰ παρβησιας, εἰρηνόποιει. — Prov. x. το. 
Coll. 2 Pet. ii. 22. 1 Jm. vi. 3. [C7 Cem. Rom. i. $1. ] 

I4 Co. m.i.s10o. iv.4. ἱπροσεχοντες τή TOU Χριστου χα- 
ριτι. Mart. Polyc. 2. ἐῶν τις Ἰουδαῖσμον ἕ ἐρμηνευή ὕμιν, μη ἀκουετε 
αὐτου, X. T. A. Ign. Ρῥιϊαά. 6. μη πλανασθε---μυθευμασιν τοις παᾶ- 
λαιοις ἀνωφελεσιν ουὐσιν. Magn. 8. προσέχειν δὲ τοις Προφηταις. 
Szryrm. 7. εἰ ουν οἱ ἐν πάλαιοις πράγμᾶσιν ἀναστραάφεντες, εἰς καινο- 
T"TX ελπιδος ἡλβον, μῆκετι σαββατιζοντες, QAO κατὰ χυριακὴν 
ζωην ζωντες, XT. λ. αρη. 9.} Conf. Matt. xv.9. τ 7771. ἡ. 4. Bar. 
222..28. [ Ze». ad Tarsens. $ x. Voss. p. 82.] 

I$ ἐν καθαρῷ καρδια, καὶ εν δικαιοσυνῇ χειρὼν ἐποιήσα TOUTO, 
X. T. À. Get. xx. 5, 6. Coll. Matt. vi. 22. 2 Pet. di. 14, Tuda 12. Heb. 
Xii. 18. [àv ay (6 ἀσεβης) ἐφαψηται πραγμᾶτων, παντ᾽ ἐστιν Ezi- 
λήπτα, ΤΉ τοὺ δρωντος συμμεταβαλοντα μοχβηριᾳ και γᾶρ κατὰ 
τουναντιον οι πραξεις των ἀγαθὼν ἐπαινεται, βελτιουμέναι ταις τῶν 
ἐνεργουντων ἄρεταις. Pbilo de Spec. Legg. ap. Priceum.] mavro ἐνωπια 
τοις συνιουσι, και opa, τοις εὑρισκουσι γνωσιν. Prov. vii. 9. [ἐν 
ary ax συνειδήσει ὑπαρχων. Clem. Rom. i. 41. 45. ἀναστρεφομένους 
ty καθαρῷ Qdiavoia. 21.] Uit δολίῳ οὐδὲν ἐσται ἀγαθον, x. T. A. Prov. 
Xi. 13. TOU TiGTOU, ὅλος ὁ κοσμος τῶν χρήματων, TOU δὲ ἀπίστου 
ουδὲ οβολος. xvii.6. Conf. Tim.iv.4. Sir.xxxix. 33. Joan. vii. 17. 

I6 [iva μὴ αδοκιμος εὐρεθω. Ign. Trall. y2.] Conf. x Tim.v. 8. Heb. 
vi. 8. οὐτε τοις EpYyoiG προσχόντες ἐπεγνωσᾶν TOV τεχνιτήν. Gap. 
ΑἹ. τ. Ἰεγκοότως tix ov, To κατηλλαχβα!ι δοκειν ^0 μονον ἐπιμορ- 
φωσαντες, ἐργοις δὲ κατα διανοιαν ἀσυμβαταὰ μνησικακουντες. Pilo 
im Flacc. ap Priceum. ἀπειθης᾽ ὃ μὴ πιστενων. emer incredulitas. 


Labb. ] Coll. 2 dim. iii. s. Dan. xii. 10. 
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ΚΕΦ. £. 2. 


I ΟΝ. Ign. Smyrn. 6. vrpsmov owv ἐστι κατὰ πᾶντα τρόπον 

δοξαζειν Incovs Χριστον. Epbes. 2. ἀτοπὸον ἐστιν Χριστον 
Ιησουν λαλειν, καὶ Ιουδαϊζειν. αρη. το. PLilad.6. Jrallg. saw τις 
πιστιν Ocou £y καχῃ διδασκαλιφ φθειρη, x.v. Δ. Epbes. τ6.1 Juda. 3. 

2, ὑγιαίνοντας, Conf. 2 Bes ΤΣ ΓΟ a3. [νηφαλιος" ὃ ἄει 
νήφων. Pbaver. ὁ wypmyopov, ὃ σωφρων. Scal. ] Coll. Sir. xxxv. 3. 
ΕΘΗ ἐστιν τῇ συνειδήσει. Den. Trall.7. πίστει, ὑπομονῃ. Epbes. 
3. πρεσβυταις, Exod. x. 9. Mex. Aid. [πρεσβυτης.. Mart. Polyc. 7. 
£s. | Conf.x dim.iH.1i. 96.3. 2 25 1. τ ΔΑ ΔΤ 

3 [πρεσβυτις, Jos. Mnt. vii. 7. 2. διαβολος" criminator. Lab&. 
κακοδιδασκαάλουντες τὰς ἀναιτίους ψυχας. Clem. Rom. ii. το. δια- 
κονοι--- μη διαβολοι, jum δίλογοι, x. T. A. Polyc. Phil. 5. καταστημα, 
Jgn. Jrall. 3. Yacobs. ad loc. p. 338.] Coll. Esa. iii. 18-21. 

4 [ἰγυναιξιν τε εν AURA) και σεμνή καὶ οἰ γνη συνειδήσει παντα 
ἐπιτελειν meu, SRUERL yo umas καθηκοντως TOUS ἀνδρας ἕ εαυτων, 
ἐν τε τῳ κῶνονι τῆς ὑποταγῆς ὑπαρχουσας, τὰ κατὰ TOV OIXOV σεμ- 

νως οἰκουργειν εἐδιδώσκετε, πῶνυ σωφρονουσας. Clem. Rom. i. 1. ] φιλο- 
τεχνὰ γονεῶων παθη. 4 Macr. xv. 4. 

5 [ὥστε τὸ σεμινον καὶ περιβοητον xou πᾶσιν ανθρωποις αξιαγα- 
πήτον ονομῶ ὕμων μέγαλως βλασφημηθηναι. Clem. Rom. i. 1.] Cozf. 
1 777.1. 4. [γυναικες, ων ὁ βιος εἰρηνικος φυσει, καὶ κατοικιδίιους, 
x. T. A. Philo de Creat. μη φορμᾶς διδοτε τοις εθνεσιν᾽ ἵνα μη---- 
λογος καὶ ἡ διδασκαλια βλασφημηται. — Dgn. Trall. p. 165. Voss.] 
Conf. Ezech. xxxvi.23. x Jm. ii. 12. vi. αἰ [ oix ovpovs* Non περιερ- 
χομενᾶς τὰς oae, ut ille de quibus τ Vim. v. x3. et Prov. vii. xa. 
P bilo de Leg. Spec. $31. p.327. Mang. Αγοραι yap xoa βουλευτηριὰ καὶ 
δικαστηρια xai θιασοι καὶ συλλογοι πολυανθρωπων ὁμιλων, και ὃ £V 
ὑπαίθρῳ βιος, δια λογων καὶ πραξεων κατὰ πολεμους, καὶ κατὰ εἰρη- 
νην, ἀνδράσιν ἐεφαρμοζουσι" θηλείαις δὲ οἰκουρια, καὶ ἐνδὸν μονη" παρ- 
θενοις μὲν εἰσω κλισιαδων τὴν μεσαυλιον ὅρον πεποιημεναις" τελειαις 
δὲ δὴ γυναιξι, τὴν oXov. Grot. 

[εὐποιήσετε σωφρωνήσαντες, καὶ ἐπι νεᾶροις μεταάθεμενοι τοις 
ὡμαρτημαᾶσι. Dos. Lut. v. τ. 26. ὅμοιως καὶ νεωτεροι ἄμεμπτοι EV 
πᾶσι. Polyc. Phil. s. veoig τε μετριὰ xou σεμνῶ votw ἐπετρέπετε. 
Clem. Rom.i.y. τῶς χηρᾶς σωφρονουσᾶς περι τὴν του Kupiou πιστιν, 
ἐντυγχανουσας ἀδιαλείπτως, κερι πάντων, JH pO. ουὐσας TTL TG δια- 
βολης, x. v. Δ. Ροΐγε. Pil. 4.] 

7 [e ctpvornTi, Clem. Rom. i. 41. 5 Vv» σου δηλος tCTO EV 
τοις κάλοις ἐργοις. 1]. 12. ovra tp sumo pioy Θεου διωκονιῶς. gnat. 
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Smyrm. 12. εἰς τύπον Χχαὶι dida my αφθαρσιας. Magz. 6. τυπουνται 
ἀληθείας τυπω; χάριτος τελειᾶς. | Clem. Fragm. 8. [τυπον᾿ Col. 
Valck. ad 2. Thess. iii. 9. αδιαφθορον᾽ ἀδιακριτον. Hesycb.. invielatum, 
Labb. αδιαφθορος" incorruptus. Id. φοβου vov Kupiov, και φυλασσε 
τὰς ἐντολᾶας αὐτου" καὶ £05 duvaTOG ἐν πράξει, xou ἡ πραξις σου 
ἀσυγλριτος ἐστι, X. τ. Δ, Herm. Past. p. 168. Hefele. Observandum, 
variam tamen esse vocis τύπος b. in LL. significationem. | Mp. veteres 
eximie significabat rudem rei delineationem.— Interdum τύπος imaginem 
notat, quà aliud quidpiam describitur, ut in nummo Cesaris imago, Matt. 
χα], 21. et bóc sensu rect ceusuit Gataker, primum ddamum futuri Adami 
τύπον dici, Rom. v. x4.— Interdum formulam significat, ad quam aliquid 
exigitur, vel depingitur. Moyses sic jussus dicitur Tabernaculum construere 
κατα τον τύπον, 4d formulam, quam viderat in monte, Act. vii, 4. Rom. 
Vi, 17, dida me Tu OG formula est doctrine, ad quam mores exigi debeant. 
——44 formule motione trauslatum vocab. ad. quodvis exemplum significan- 
dum. P. "Thessalonicenses factos scribit τύπους, exempla, ceteris fidelibus, 1 
T'bess. i. 7. 2 Tibess. dii. 9. Mitumque bortatur δὲς loco ut preebeat se vir- 
Iutis omnis vum OV Exemplar, quod omnes. imitarentur. Valck. ad. x Cor, 
X. 6. τυπος" Zorma. LabA.] GouL.-PhLLY 

9,9 [καταγνωσις, Clem. Rom.i. $1. ἐν Tovroic £p'y oig ὁμολογωμεν 
Toy Otov, καὶ μὴ εν τοις ἐνῶντιοις. 1]. 4. πὼς ἐναντίοι εἰσὶν τῇ γνωμή 
του Θεου. lgz. $zuyru. 6. φΦαυλῶ ἐργα. Clem. Rom. i. 28. τινες ουν 
οἱ ἐχθροι; oi φαυλοι καὶ ἀντιτασσομένοι τῳ θελημᾶτι TOU Θεου. 36. 
ὃν λογιζομαι καὶ τοὺς ἀθεους ἐντρεπεσθαι. Ign. Trall 4.1 Conf. τ 
Tim. vi. 14. 2 T'bess. idi. 14. τ Cor. xiv. 24. Xo τοῖς λογοις σοὺ ποιη- 
σον ζυγον καὶ σταθμον---προσεχε μήπως ολισθησῃς--- μή T£036 κα- 
τενῶντι ενεδρευοντος. Sir. xxviii. 25, 26. Conf. Sir. xix. 21. Comp. 
[| Co. Ign. Polyc. 4. δουλους καὶ δουλας pm ὑπερηφανει, x. T. A. ] 

IO εμοι xc τοις TrpoYyoVolG ἐμοις ἀποδεδειγμένων ὁλοσχερῆ βε- 
βαιαν πιστιν. 3 Mac. v. 31. ovx ἐστιν πλὴν ἐμον, δικαιος καὶ σω- 
Tup. Esa.xlu.21. xia. καὶ yop αὐτὸς Θεὸς μου, καὶ σωτηρ μου. 
D. ] xi: 2: 6. [κατὰ παντῶ κεχοσμήμενοι ἐντολαις Imcou Χριστου. 
Ign. ἔῤῥει. 9. τῇ σεβασμιῳ ro^ r£ κεκοσμήμενοι" | Clem. Rom. i. 2. 
£y ἐργοις ἀγαθοις πᾶντες ἐκοσμηθησαν οἱ δικαιοι. 33. κατα πίστιν καὶ 
ἀγαπην ἐν Incou Χριστῳ To Σωτῆρι ἥμων. gu. Epbes. τ. Magm. 
Iuser. Polye. Phil. Inser. ποικίλοις καρποις κεκοσμήμενοι, Epist. ad 
Diegz. $ 12. [^n νοσφιζομενους" erigo est voc Qu, quee vocula apud Poetas 
superstes, significat Seorsim.. Hinc νοσφιζω significat, seorsim pomo, sejungo. 
Medi νοσφιζομιαι, im meos usus sejungo, vel ex alterius bonis fraudulenter 
quid in meos usus averto.— Coll. 2 Mac. iv. 32. Valck. ap. Act. v. 2. voo- 
φιζομενος" ἀφαιρουμιενος, Ἀλεπτομένος. Hesych. Co/. 3 Mac. vii. 16. 
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II [emegovn ἐπ᾿ ἀνυτοφωρῳ ὠφθη. Hesych.] εἰπὸν τη ψυχή μου, 
Σωτηριώ σου ἐγὼ εἰμι. Ps. xxxiv. 3. καὶ ἐπιφᾶνον TO εἐλεοὺς σου. 3 
Mar. ii. το. [αὐτὴ ἡ ὅδος, ἀγαπητοι; EV ἡ εὐρομεν TO σωτήριον ἥμων 
Ιησουν Χριστον, x.T.A. Clem. Rom. i. 36. πῶᾶντι τῷ χοσμῳ μετανοιᾶς 
χαριν ὑπήνεγκεν. 7. ὃς προ αἰωνων πάρα Πατρι mv, καὶ εν τέλει ἐφανή. 
Ign. Magn. 6. λυτρωθειησαν εν τή χᾶριτι ToU 15000 Χριστου. Pbilad. 
ii. ἐπεφανη" Christus eximi dicitur ἐπιφαναι, eujus natalem diem festum 
celebrantes Christiani recentiores dixere va, ἐπιφάνεια. Valck. ad Luc. i. 
79.] ἐπιφανήσεται Κυριος ἐπ᾽ αὐτους, καὶ εἐζολοθρευσει παντᾶς τους 
Θεους τῶν εθνων, x. τ. Δ. Sopbon. ij. ττ. Coll. cap. iii. 4. 

p [καὶ τῶ χοσμικῶ ταυτὰ ὡς ἀλλοτριὰ ἡγεισθαι, καὶ μὴ επι- 
θυμειν QGUTOV, X. T. A. Clem. Rom. 12. ς. τῶν emibupauy τῶν Ey τῷ X00- 
μῳ. Polye. Phil. ς. ἐν τῷ vov outyi.. 10. 9.]. δι᾿ ὧν ἡμελλε To αφθαρ- 
TOV νομοῦ φως τῳ αἰωνι διδοσθαι. Gap. xviii. a. [ἐστιν δὲ οὗτος ὁ ouv 
καὶ 0 μελλων δυο ex poi. Clem. Rom. ii. 6. παντας τοὺς εὐσεβως 
ζωντας. Mart. Ign. 2. vuv μανθάνω δεδεμενος μηδὲν ἐπιθυμεῖν κοσμι- 
xoy ἡ μάταιον. Rom. 4.] Conf. τ Tim. iii. 2. [σωφρονως, χαὶι δικαίως, 
καὶ εὐσεβως. Tribus verbis breviter omnes officii mostri. partes. conclusit. 
Nam ea aut ad nos pertinent, aut ad bominem alterum, aut ad Deum. P bilo. 
Quod. Omn. Lib. Prob: Ὅροις καὶ κανοσι τριττοις χρωμενοι; τῷ τε Qi- 
λοθεω, και φιλάρετω, Xo φιλανθρωπω" TOU μὲν οὺν φιλοθεου δειγματα 
παρεέχοντῶι μυριῶ, τὴν παρ᾽ ὅλον τον βιον CUVEXM και ἐπάλληλον 
γνειαν, TO ἀνώμοτον, TO ἁψευδες, vo πάντων μὲν ἀγαθὼν αἰτιον, 
κάκου δὲ μήδενος νομίζειν εἰναι To θειον, x. T. A. $ 12. 2. 458. Mang. 
877. Par. ldem pietatis et justitize cobeerentiam sic ostendit : τῆς γὰρ av- 
τῆς φυσεως ἐστιν, εὐσεβη TE εἰναι καὶ φιλανθρωπον᾽ καὶ πέρι TOV 
αυτον ἕκατερον, ὁσιοτῆς μὲν προς Θεον, δικαιοσυνή δὲ προς ἀνθρωπους 
θεωρειται. De ZAbrab.$ 37. 5. 350. Mang. 378 Par. Grot.] 

I3 [ἐκδεχωμεθα ovy καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειαν του Θεου εν aya 
καὶ δικαιοσυνη" ἐπειδὴ οὐκ οἰδαμεν τὴν ἡμεραν TTG ἐπιφανειας TOU 
Θεου. Clem. Rom. ii. τα. ἡ ἐπιφανεια του Ὕιου. Fragm. 8.] TÜ TOU 
Θεου μεγάλως εὐφρανθεντες ἐπιφανειῷ. 2 Mat. xv. 27. εἐπιφανειᾶν 
τῆς δοξης — επιφανειᾶν ἐνδοζον, Coll. x Tim. ἐς τα. Ps. Ixxi. το. exliv. 
5. Sir. xlii. τα. ἐνώπιον τῆς δοζης του μεγώλου. Tob. iii. τό. At. 
xxiv.1s. Gal.v.s. Θεου καὶ Σωτῆρος "wv Coll Xwrnpog ἥμων 
OQzov, sup. 10. Jor. xix. 1. [74 certà postulat Greeci sermonis usus, quàm 
unus tantum sit articulus, duobus istis, nempe Osou xai Σωτηρος et Θεὸς 
καὶ Πατήρ, communis : quàm presertim ( ut antea dixi ), nunquam emiQa- 
νειῶ aut sr pouce nisi uni Filio tribuatur. Beza. Bene faciunt qui utrum- 
que Pic predicatum ad idem subjectum ( nempe C bristum ) referunt. Priczus. 
ἐπιφανης" illustris. emiQavtia revelatio. Labb. Gloss. V et.] 
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14 [περιουσιον, eximium, preestantem, ἃ περιεῖναι. Eudemus, περιου- 
σιος λαος, ὁ εγχτήτος, ὁ ὑπερέχων του ἄλλου λᾶου. Περιουσιον" 7r£- 
pim cov, vr epyroimroy. Hesych. Coll. Suid. v.v. ουσια, et περιουσιος. Pri- 
cus. ὑπερ ἥμων, Coll. Valck. ad x Cor. xv. 3. ἕτοιμοι εἰς πᾶν &p'yov 
ayaÜoy. Clem. Rem. i. 2. " ψυχη σου δηλος tG'TU εν τοις κάλοις 
ἐργοις. dH.iz.] τυπτε ἀδοκιμον ἀργύριον, καὶ καθαρισθήσεται καθα- 
pov παν. Prov. xxv.4. Conf. Esa. xliii. 4. ζηλωται TOU νόμου, Art. 
XXI. 20. [περιουσιος" οἰκειος. T'beopbyl. ] Coll. Matt. v. τό. x Tm. d. 
6. Deut. vii. 6. xiv.2. xxvi. 18. x Pet. ii. 9. 24. Epbes. ii. 10. [ διὰ 
του αἵματος του Κυριου λυτρωσις ἐσται. Clem. Rom. i. 12. καὶ ἡμᾶς 
δι᾽ αὐτου εἰς λᾶον περιουσιον. 58. οὐ TO αἷμα ὑπερ ἡμων εδοθη. 21. 
TO αἷμα αὐτου εδωκεν ὑπερ ἥμων Ιήσους. 49. GnAwTOA περι τὸ κῶλον. 
Polyce. Phil. 6. ζηλωτὴν ovra τῆς διαθηκῆς Χριστου. Epist. Mart. 
Lugdu. Fragm. Routb. tom. 1. p. 287.] CITAT. 

I$ [ἐν ὕμιν ουδεμια αἵρεσις κατοικεῖ αλλ᾽ οὐδὲ ἀχονετε τινος 
πλεον ἡπερ Ιησου Χριστου λάλουντος ty ὦἀληθειο,. Ign. Epbes. 6.] ζιφος 
oEU τὴν ἀνυποχριτον ἐπιταγὴν σου φερων. Sap. xviii. τό. [περιφρονουσι 
τους γονεις, καὶ τιμὴν αὐτοις μηνεμῶώσιν. 05. Intt. iv. 8. 24.] Cesf. 
1 Z7. ἐν. 12. [ exdixei σου TOV τόπον EV Tr OT] ETTVIAENE VOL, X. T. À. Igz. 
Polyc. τ. παράκαλω g&— x0 x&w cov τὸ ὠξιωμια. ad Heron. init. Voss. 


£- 91.] 
ΚΕΦ. γ-. 3. 


Ι ΤΟΙΣ ὑπομιμνήσκοντες. Cem. Rom. i. 7. ἕτοιμοι εἰς πᾶν 

£pyov ἀγαθον. 5. δεδιδαγμεθα γὰρ &pocoi6 καὶ ἐξουσίαις 
ὑπο του Θεου τεταγμέναις τιμην---απονεμειν. Mart. Polyc. το. τῳ 
Καίσαρι ὑποταγητε. Ign. Fragm. 3. πειθαρκειν τῷ Xo τῆς δικαιο- 
cunc. Poly. ΡΖ δὶ]. 9.1 ταυτὰ ὑπομνήσκε, 2 Tim. i. x4. ἀγαθων yop 
πόνων κῶρπος εὐκλεής, X. T. Δ. Sap. iii. 15. [CoJ.. Clem. Rom. i. 1. : 

2. [ἐπιεικής mitis, modestus. Labb. ἐπιεικειο --τκαι πραύτης. Clem. 
Rom. i. 3o. ] 1 Z7. iii. 5. [προς TO ἄγριον ὠντῶν ὑμεις ἥμεροι. ρη. 
Ephes. το. τοὺς λοιμοτερους ἐν πραοτητι ὑποτασσε. Ροΐγε. .. μαᾶκρο- 
θυμησατε μετ᾽ αλλήλων EV πραοτητι. 6.] βλασφημειν, Ezech. xxxv. 
12. 2 Matt. X. 35. [ Jos. Ant. dii. 14. 3. Vi. 13. 7.] 

3 [προ vov ἥμας πιστευσῶι τῳ Oto, n ἡμων TO κατοικητήριον 
τῆς καρδιας φθαρτον καὶ ἀσθενες, ὡς ἀληθως οἰκοδομητος ναὸς δια 
χειρος᾽ ὅτι ἣν πληρής μεν εἰδωλολατρειῶς, ἣν 01x06 διαμονιων, διὰ τὸ 
ποιεῖν ὅσα ἢν ἐνῶντια τῷ Θεωῳ, κι τ. Δ. Barn. Epist. ὃ 16.] ὃ ἀντοφ- 
Un uu ἡδοναῖς στεῷφανοι τὴν ζωην ἄυτου. Bir. xix. s. Comp. [ἐν ᾧ 
(Χριστῳ) διάγοντες εὐρεθησομεθα. Ign. Trail. 2.] ὀπίσω τῶν ἐπιθυ- 
μίων σον μή πόρενου, καὶ ὥπο τῶν ορεξεων σου χωλνον. Sir. XUiii. 30. 
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καὶ στυγουμιενος ὡς των νομῶν ἁποστατής. 2 Mar. v. 8. [ Cox. Cem. 
Rom.ii.1. ovx ἥδομαι vpoQu φθορας, οὐδὲ ἥδοναις του βιου rovrov. 
Ign. Rom. 7. στυγήτοι τῷ Θεῳ. Clem. Rom. i. 55. οἱ στυγήτοι, X0 
παᾶσης χακιᾶς πλήρεις. 45.] Conf. Esa. xxix. 24. Gal. iv. 3. Sap. v. 
6, 7. [διαγοντες" degentes. Lab. Gloss. 

4 φιλανθρωπια, Ps. cxi. 3. alii. δικαιοσυνη, LXX. Conf. Epbes. 
154.5 [ἐν τῷ τοτε *povo, εἐλεγθεντες ἐκ τῶν ἰδιων ἐργων ἀνάξιοι 
Cone, νυν ὑπο τῆς ToU Θεου χρήστοτητος ἀξιωθωμεν καὶ To καθ᾽ 
ἑαυτοὺς φανερωσᾶντες ἀδυνατον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλειᾶν του Θεου, 
τῇ δυνάμει του Θεου δυνατοι γενηθωμεν. ἐπε; δὲ πεπλήρωτο μεν ἡ ἡμε- 
TSpX αδικια, καὶ τελείως πεφονερωτο---ηλβε δὲ 0 καιρος, ὃν Θεος προ- 
εθετο λοιπὸν φανερωσαι τὴν ἕαντου χρηστοτηταὰ καὶ δυναμιν, ὡς ὑπερ- 
βαλλουσηῆς φιλανθρωπιας, x. τ. Δ. Epist. ad Diogn. $ 9. ἱκεται γένο- 
μένοι---τῆς χρήηστοτητος αὐτου. Clem. i. 9. ὁ yxp Θεὸς ἥμων Incoug 
Χριστος, ἐν Πατρι ὧν, μᾶλλον φαινετῶι. Ign. Rom. 3. ] Coll. 3 Mac. 
Vii. 16. cap. i. 11. 

ς [ἐδεηθησαν δὲ avrov, ἵνα καὶ τὴν σφραγιδα rov λουτρου δεξων- 
ται λοιπον---ἡκουσομεν γωρ----ῦτι ὁ Θεος, ὃν κηρυσσεις, διῶ τῆς ἄυτου 
σφραγιδὸος ἐπιγινώσκει τὰ idi προβατα. Met. "Thom. ξ 26. ov δι᾿ αὐ- 
τῶν, Y, τῶν ἐργὼν GUT OV, ἢ τῆς δικαιοπραγιαᾶς ἧς κατειργασῶντο, αλλ᾽ 
δια τον θελήματος αυτου, X. T. λ. Clem. Rom. i. 32 omnim. Polyc. δὶ], 
1. Νωε---παλιγγενεσιῶν κοσμῳ exnpuEev. Clem. Rom.9. εἰς καινοτητῶ 
&idiov ζωης. ἴση. Epbes. το. εἰς καινοτητα ελπιδὸς ηλθον. Magz. 9. 
Gonf.. Ps. elis 15: Epbesiiis 8,19. 2: Jm dogs AP Pi 20139. [ἐν τινι di- 
καιωθηναι δυνατον τοὺς νομοὺς ἡμᾶς καὶ ἀσεβεῖς, ἡ εν μόνῳ τῷ "Yio 
του Θεου; Epist.ad Diogm.$ 9. ] ἐπῶώγει "py κατὰ TO ἔλεος &UTOU, 
xai χατὰ TO πλῆθος τῆς δικαιοσυνης avTov. Esa. Jxiii. 7. [φιλανθρω- 
πιο" bumanitas, clementia, indulgentia. Lab.] καὶ ἐσεσθε μοι δικαιοι, 
λέγει Κυριος. Esa. ἤν. 17. [57 μὲν καὶ &uAOyicU ὑπο του Otov τὰ 
£X τῶν ὕδατων γένομενα, ὅπως ἢ X& TOUTO εἰς δειγμα του μελλειν 
λαμβᾶνειν τοὺς av prove μετανοιῶαν καὶ ἀφεσιν ὡμαρτιων δια ὕδα- 
τος καὶ AOUTpOU παλιγγενεσιᾶας, παντᾶς τοὺς προσιοντᾶς ΤΉ LITT 
και ἀναγενωμενους Xo λαμβανοντας £UAOyimy πῶᾶρα TOU Θεου. 
Theoph. Antiocb. δια Aouvpovw Baptismum intelligit junctim cum doctrina 
baptismi. Vide Epbes. v. 6. 1 Pet. ili. av, uli baptisma σωζειν dicitur. Pars 
nove nativitatis est exactio vitiorum quee in baptismo promittitur. Vide oam. 
di. 3. Matt. xxviii. 19. Gall. iii. 27. Col. ii. 12, ubi similiter baptismus 
cum doctrina et re significat consideratur. Grot. Nam et Christus ipse alibi 
de eádem re loquens, ( "oan. iii. 5.) aquam cum Spiritu conjungit. Beza. | 

6 [πληρης Πνευματος Αγιου £X UGG. Clem. Rom. i.2. ἕν Πνευμᾶ 
τῆς χᾶριτος TO ἐχχυθεν iQ ἡμας, X. T. À. 46. 4-6. Trinitatis bóc loco 
mentio fit, Patris 4, Spirit. Sanct. 5, et Filii 6. Küttner.. πλουσίως, 


| 
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Coll. Valck. ap. Phil. iv.x9. τὰ δὲ τελη ἐπὶ τὴν του Θεου σοφιᾶν, τον 
μεγᾶν ὡς ἀληθως ποτᾶμον, χαρᾶς και εὐφροσυνὴς και τῶν ἄλλων 
ἀγαθων πλημμυρουντα. Pbile. Quis Rer. Div. Her. $ 62. sub. fin. £o 
πλους TÀ καρδια καὶ πλουσιος τῳ πνευμῶτι. Barn. Epist. 2. 248. Vus 
δι᾿ οὐ (Χριστου) πλοντιζεται ἡ ἡ ἐκκλησιὰ, X04 χαρις ὡπλουμενη εν 
a yioic πληθυνεται; x. T. A. Epist. ad Diogn. ὃ 11.] 

7 Conf. Sir. xviii. 22. [δικαιωθεντες, Coll. omninà Valck. in Act. 
Xi. 39. Ti γὰρ ἄλλο τὰς ἁμαρτιας ἥμων ἡδυνηθη καλυψαῖι ἡ extivou 
δικαιοσυνη; Epist.ad Diogn. $9. καὶ ἡμεις ουν διὰ θελήματος αὐτου 
ἐν Χριστῳ Ιησου κληθέντες, ou δι᾿ ἕαυτων δικαιουμεθα, x. τ. A.. Clem. 
Rom.i.32. κληρονομήση τῶς ἐπαγγελιῶς του Θεου. 10.45. πιστευω 
τή χάριτι Incou Χριστου. Ign. Pbilad. 8. 11. ληψομεθα Conv αἰωνιον. 
Clem. ii. 8. Ign. Epbes.18. ἀνάπαυσις τῆς μελλουσῆς βασιλειᾶς, καὶ 
Cons αιωνιου. Clem. Rom. ii. 5.] Coll. x Tzm. vi. 12. 

8 [κάλων ἐργων. Coll. 4 Esd. viii. 36. ἡ ψυχη σου δηλος ἐστὼ £v 
τοις κάλοις εργοις. Cem. ii. το. ἡ νουθετησις--- καλή ἐστιν X0 ὑπερ- 
γῶν ὠφελιμος. i. 56. τῆς ἕνωσεως φροντιζε. Jgnu. Polyc. τ. ζηλω- 
TO περι το κῶλον. Polyc. Pbil. 6. χρη vov προεστωτὰ ἀνεπιλήπτον 
μελετῶν καὶ ἀσκεισθαι βιον, καὶ μηδὲν ἀνεπιτήηδευτον ἐχεῖν τῶν 
ὠρέσκοντων Θεῳ. ἴρη. ἔγαρηι. 7. διαβεβαιοω" obstino. Lab). ] 

9 [μη πλανασθε----καυθευμασιν τοις πᾶλαιοις ἀνωφεέλεσιν ουσιν. 
Ign. αρη. 8. ζητειν το κοινωφελες πᾶσιν. Clem. Rom. i. 48. ἀπορβιψ- 
ἄντες ἀφ᾽ ἑαντων---ερεις. 35.46.] Conf.» Tim. ii.16. οὖ. χῷ. 35. Mquir. 
[ pie co, Co. Yos. Ant.iv.6. 12. Queestiuncule,que in scbolis agita- 
bantur Judaeis, ζητημῶώτα aliquoties dicuntur in Met. Apost. P bilosopbicas 
Gentilium tricas ζητήσεις appellat x Vim. ἐς 4. idem ζητήσεις £t λογο- 
μαχιαᾶς damnat vi. 4. easque vocdt. μωρᾶς καὶ απαιδευτους ζητήσεις, 
2 Jim.ii.23. Valck. ad τ Cor. i. το. dccipiendum est de inutilibus quees- 
tionibus, quibus T udei presertim, neglecto verà legis studio, jam tum incum- 
Bebant.. Beza ap. x Tim. i. 4.] 

IO [μονῃ τή Χριστιανή τροφή χρήσθαι, ἀλλοτριας δὲ βοτανης 
ἀπέχεσθαι, ἥτις ἐστιν αἵρεσις. Igz. Trail. 6.] παραιτου, 2 Macc. Zi. 31. 

11 [αυτοτακριτος" sibi damnatum, Tertull. de Prescript. οἱ ἀσε- 
βεις αυτοκαταλχριτοι. Pbot. -εετελειως αυτον aT Ypyn To, ὧν νεκροφο- 
ρος. lgm. Smyrm. s.] ὅτι eve ἐξεστραμμενὴ ἐστιν. Deut. xxxii. 20. 

po [Νικόπολις Opaxnc. Ptol 3. 131. Νικόπολις Κιλικιᾶς. 5. 8. 
παραχειμαζω" biberne. Labl. | xexpixa. Coll. 3 Macc. 1.6. T uditb.ii. 3. 

I3 vopaxoc. 4. Mac. v. 4. [ pom jo £v, Polyc. Phil. 1. πολλὰ yxp 
ἡμιν λείπει, ἵνα Θεοῦ μὴ λειπωμεθα. Ign. Trall. s. ὅπως μήδενος 
λειπή. Polyc. 2.] Coll. Eccles. ix. 10. 2 Tm. iii. 17. 

I4 Coxf. Matt. xiii. 22. 2 Pet. i. 8. Prov. xxvii. 265 27: [ἐφανη μοι 
ovy ἄξιον πρωγμῶ πεμψαι τινῶ τῶν ὑμετέρων μετ᾽ ἐπιστολῆς. lgm. 
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Smyrg. yx. τῶν ἡμετερων oi πᾶροντες. Polyc. Mart. 9. καὶ καρποφορει 
εἰς τὸν Κυριον ἥμων. Polye. Phil. τ. αἵ λοιπαᾶι δὲ εἐκκλησιαιπ-τασπα- 
ζονται vae. lem. Magm.15. ἐν ᾧ (se. Xpio Tw) ὠσπαᾶζομαι τὴν EX- 
χλησιῶν. Inscript. ὑμας οἱ σὺν ἥμιν προσαγορεύουσι. Mart. Ροΐγε. 20. 
μαθωμεν κατα Χριστιανισμον Cn. Ign. Magn. yo. πονοὺυς και ταλαι- 
πωριαᾶς---ἐνδεέχεται ἕνεκα πορισμου τῶν ἀνωαγκαιων, Pbilo de Mund. 
Opifi. ἐπτητδεια τὰ ἀναγκαῖα, copie. Labb. Gloss. Vet. ] 

I5 [ 7o πᾶν πληθος sÜopno o ev πίστει. Ign. Magn. 6. ἀνακτισασ- 
Üs ἑαντους sv πίστει. all. 8. ἀσπαζεται ὕμας TO ἐμὸν πνευμῶ, και 
ἡ ἀγαπή τῶν ἐκκλήσιων των δεξαμενων με εἰς ονομιῶ Ιησου Χριστου. 
Rom.9. μαθητὰς φιλειν, Coll. Ign. Polyc. «. ἡ χαρις μετὰ πᾶντων. 
Mart. Polyc. .2. φιλουντὰας ἡμᾶς εν πιστει in fide, mon quovis mundano 
intuitu. comm £y πνευμᾶτι, Col. i. 8. ὄυς εγὼ ἀγᾶπω εν τῇ agio, 
2 Joan. 2. Priceus.] 


ΠΑΎΛΟΥ "TOY. ALIOXEOAONn. LL HEBO 
OIAHMONA EIIIZTOAH. 


iu ΤΊΜΩΝ δέσμιον Ιησου Χριστου, μάρτυρων ληψεται μισ- 

Üow. gm. δηιγγῆ. p. 2oo. Voss. ἀσπαζομαι Αττᾶλον τον 
ἀγαπητον μου. Polyc. 8. αὐυτος T£ X0 οἱ αὐτῷ συνεργήσαντες. Fragm. 
1.} δέσμιος, Zacb. ix. 11, 12. συνεργος, 2 Mac. viii. 7. τ Tess. iii. a. 

2 [ovx, ὡς Αποστολος,---αλλ᾽ ὡς συστρατιωτῆς ὑμῶν. Ign. Philad. 
2. 179. Poss. τὰ κατὰ τον OiX0V σεμνὼς οἰκουργειν. Clem. Rom. i. x. 
ὁ ytvvci0g του Xpio rov στρατιωτῆς. lem. Mart. 2. κατ᾽ oixov' dori, 
domo. Labb. Gloss. Vet. Αφιφ" awe τῇ copio avrov. CPrysost.] 

4 [εὐχαριστω Je vo Oso μου. Ign. PPilad. 6. τι. ὃς παντοτε εν 
δεήσεσιν αὐτου μνήμονευει ἥμων. Epbes. p. x32.] ἡμεῖς ovv ἐν πᾶντι 
καιρῳ--ομιμνησκομεθα ὕμιων ---εν ταις προσευχαῖς, X. T. A. 1 Mac. 
χὴν τας [εὐχαριστω, Coll. Valck. ad x Cor. i. 4. et. Pbilfp. ié3. ] 

& [sav veX&iwe εἰς Ιήσουν Χριστον Incouy £X nTE τὴν TIO TIS XO 
τὴν ἀαγαπήν, ἥτις ἐστιν pA ζωης καὶ τέλος, gm. Epbes. 14. τὴν 
προς Χριστον ἀγάπην. Mart. 4. ἡ εἰς Θεὸν ἀνθρωπου ἀγάπη. Clem. 
Fragm. τι] Conf. det. wx. [ἐκζητησεις καθ᾽ ἑκαστὴν ἡμερων τὰ 
προσωπὰ τῶν Gy MV, x.T.À. Barn. Epist. $ 19.] Conf. Sir. xxv. 11. 
Comp. Col.i.3, 4. 1 ZZm.i. 5. &xouwy, 2 T bess. iii. v1. 
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6 [/va— ov ooparou δὼ τὴν Errvyvytooiy. Clem. Fragm. 8. ἡ κοινω- 
via" ἡ τῶν θείων μυστήριων μετάληψις, δια To τὴν προς Xpio rov "AY 
χαρίζεσθαι ἕνωσιν, Xa κοινωνους ἥμας τῆς αὐτου βασιλειας ποιειν. 
Phavor.] Coll. Juda. 3. tv ἐπιγνώσει, Rom. i. 28. 

7 [κατὰ τὴν προσευχὴν ὕμων, καὶ κατὰ τὰ σπλαγχνῶ ἃ ἔχετε 
εν Χριστῳ Incov. ἴση. PLilad. το. κατὰ παντῶ με ἀνεπαυσατε. 
Smyru.9.1o. Rem.1o. Epbes.z. Magm.15. Talla] 

ὃ ἀσεβης δὲ αἰσχυνεταῶι, καὶ ovx ἕξει παρῥήσιαν. — Prov. xiii. s. 
g^. xxvii. 1o. [τα ανήκοντῶ τῇ ἀμώμῳ βουλήσει αὐτου. Clem. Rom. 
1.35.45. 0 εχὼν GyaT ἐν Xpio To, τηρησάώτω τὰ TOU Xpio TOU πα- 
ραγγελματα. 49. ἐπιτασσομενοι τῷ ἐπισχόπῳ, X. T.À. Ign. Epbes. 2. ]] 

9 [ἐπὶ τοιουτον θεοπρεπη πρεσβυτην. Mart. Polyc. 53] CoD. 4t. 
vii. 58. [πολλὰ Qpovo εν Θεῳ. Ign. Trall. 4. δια vovro προελαβον 
παρακάλειν ὑμας, X. T. À. Epbes.3. Jacobs. | Conf. Sap. xvii. 2. 

IO [παρακάλει ὑμας τὰ δεσμια μου, X. κιλ. Ign. Trall. ya. τοις 
δέεσμοις ἐεγχκαυχωμιενος. Mart. 3. Ονησιμος. Ερῥέ:. 1. 6.1] Conf. 
Tim.i.2. Num. xi. 12. [παιδευσαι; οντως τεχνογονιῶ. T'beopyHL.] 

i [Βιτωνα —petrz χαρᾶς ἐν τάχει ἀναπεμψατε προς "uec. 
Clem. οι. ἢν 59. ἀναγχαιῶ καὶ εὐχρήστα. 37. αιχρήστον---ευχρησ- 
τον, Coll. θελησατε ἵνα καὶ ὕμεις θεληθητε. Ign. Rom. 8.] 

I2 [s aLty om προσελάβετο ἡμᾶς ὁ Δεσποτης. Clem. Rom. i. 49. 
ἄπο Gy vov ἰδίων προΐεμενος. Fragm. 8. θηρσιν ενωχιῶ---γεγονας 
γευσαμενοις καὶ ἑστιαθεισι των ἐμὼν σπλαγχνων. Philo De SYosepb. 
$5] τουτεστι, Co. Rom. i. 12. Heb. di. τ4. 1 Pet. iii. ao. 

13 [τον δεσμον τῆς ἀγαπήῆς Tou Θεου. Clem. Rom. i.49. τοῖς 
δεσμοις εγκανχώμενος. Mart. Ign. 3. t» οἷς περιφερω δέεσμοις. gm. 
Magn.x. "rall. τω. θεοπρεπεστάτοις δεσμοις, — Symyrm. τι. εν λογῳ 
Θεου ὑπήρετει μοι. Ρῥίϊαά. 11.] Coll.2 Jim.i.16. Phi.i.so. 

I4 ανδρα ἑλαᾶρον xoi δοτην εὐλογεῖ 0 Θεος. Prov. xxii. 8. [ἐπι- 
σφαλες γὰρ To XTUJA0, και δυσφυλακτον, ὅταν κατ᾽ ανωγκήν γινηται. 
Ign. Fragm. 6. πρὸς opm», Mart. Polyc. τι. μηδὲν ἄνευ γνωμήῆς σου 
ψινεσθω. Ign. Polyc. 4. ovx sov Ανανῳ χώρις ἐκείνου γνωμής συνεδριον 
καθισαι. Jos. dnt. 20. 8. 1.] Coll. x Reg. xvi.7.. Prov. xxiii. 26. 1 Pet. 
V.2. δουλευε αὐυτῳ £V XCLpO V, TEAEVOL καὶ ψυχῇ θελουση. 1 Par. xxvii.9. 

I$ τιμήσατε σοφιᾶν, iva, εἰς Toy αιωνῶα βασιλενητε. Sap. vi. 21. 
Conf. Gen. ). το. εχωρισθη, | Coll. Neb. ix. 2. |ouoviov perpetuum, 
Hebr. DW, et alludit ad ea que de perpetuis mancipiis in Lege stabiliuntur, 
Exod. xxi. 6. Deut. xv. 17. Beza.] Coll. Ἴοαη. viii. 35. 

16 [παλαι χρώμενος a.u To φιλῳ, vuv ὑπήκοῳ χρήσεται. os. 4471. 
XU. 9. $.] Conf. oan. xv. 15. εἰ ἐστι σοι οἰκετῆς, γε GU TOV ὡς σεαυ- 
τον, X. T. À.. Sir.xxx.31. οἰκετὴν συνετὸν ἀγαάπατω σου ἡ ψυχή, 
μὴ στερησῆς αυτον ελευθεριας. vii. a1. [€ d: xai κατὰ σαρκῶ πρᾶσ- 
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CtT£, ταυτὰ πνευματικῶ EG TIV.. Ign. Ephes. 8. copy καὶ πνευμαᾶτι. 
Magz. 13. Zrallaiz. Smyrm. τι Co. Gal. iv. 7. [οὐυδεις TUV ἀστειωὼν 
δουλος, παντες ελευθεροι. Philo. Quod Omn. Prob. Lib. p. 872. ] 

17 κοινωνον, Conf. Prov. xxviii. 24. [αδελφον ἡμων καὶ κοινωνὸν 
Εἰρηναιον. Frag. Mart. Lugd. tom. x. Routb. p. 287. Χριστου xowwvos 
γένομενος. Mart. Polyc. 6. ] ἐγω ἀντι σου Αβεσσαλωμ. 2 Reg. xviii. 
33. (οἱ. Matt. x. αν xxv.40. Jdpor. i. 9. 

18 [ελλογιμος, Clem. Κ γι. ἐς $7. οὐδὲν με ηδικησε. Mart. Polye. 
9. ποσῶ δὲ ἀντῳ οφειλομεν ὁσιῶ; TO φως γὰρ ἡμιν εἐχαρισατο᾽ ὡς 
πατηρ υΐους ἡμας προσηγορευσεν, ὡπολλυμενους "sas ἐσωσεν. Clem. 
Rom. ii. 1.] Οὐ Matt. xviii. 32,33. Epbes. iv. 32. 

IQ ὅτι CX τὰ TOTO, XA EX τῶν GUV δεδωκαμεν σοι. Conf. τ 
Par. xxix. 14-16. εγὼ δὲ ἐκδεχόμιαι ἀντον £x χειρος μου ζητήσον 
evuroy. .- Gent. xliii. 9... Conf. x Gor. xvi. 21. ..2 Cor. x. 3.» Gal eizaa: 
[«ποτιω" pendo, recarcio. Labb. τισω ἀποδωσω, τιμήσω. ἀποτισει" 
ἀποδωσει. Hesych. ] Coll.Ecclesi wi... ut. xol.64:7. 

20-—:2:5 [ eye σοὺ οναιμην᾽ ἐγὼ σου ἁπολαυσω. Hesycb.. ἀπολαυ- 
σαιμι σε. Zbeod. Queumen. | yx, Conf. Juditb. ix. 12. [ ovato σου, 
ἄντι του, ὡπολαυσαιμι σου τῶν ἐν Χριστω κατορθωματων᾽ ido σε 
πλουτουντὰ EV ἅπασι τοις πνευματικοις ἄγαθοις. Gloss. Vett. ap. Pri- 
ceum. Fac queso, ut te fruar, aliquem utilitatem ex te percipiam. Küttner. 
οναιμὴν ὑμὼν dum πᾶντος. Ign. Epbes. a. Poly. 6. Magn. x2. τοῦ 
προσώπου σου---οὐ οναιμὴν ἐν Θεῳ. Poly. τ. ὅτι αὐτοὺς ἀνεπαυσατε 
κατὰ πᾶντα τρόπον. δ8)71)77. το. οναιμὴν σου, παιδιον. ad Heron. 
Voss. b. 94. Paulus nomen Ονήσιμον ponit, et v. 20, ad illud alludit, ** Ita 
frater, ἐγω σοὺ οναιμήν εν Κυρίῳ, ego te fruar in Domino." Rogat autem, 
ut fugitivus ille jam conversus recipiatur. Evidens cumprimis paronomasize 
bujusmodi exemplum est. Matt. xvi. 18, et "oan. i. 23. Coll. Marc. i. τό, 17. 
GZass. P bilolog. Sacr. p.1338. Datbe. Coll. nost. Ang. Vers. Pbil.iii. 2, 3. 
jac. i.6. δια τῆς ὑπακοης---ἡμῶς---βελτιοὺυς ἐποιήσεν. Clem. Rom. 
Ζ. 19. | Coll. Exod. xxxvi. s. 2 Cor. viii. 4. ὑπερ, Coll. θανατου κατε- 
φρονήσαν, ἡυρεθησαν δὲ ὑπερ θανατον. Igm. Sumyru. 3. πεποιθως" ελ- 
mice, πιστευσας. Hesycb.. confisus, fretus, fidens. Labb. εὐλογητος ὁ 
χαρισάμενος ὑμιν ἀξίοις ουὐσι τοιουτὸον ἐπίσκοπον χεχτησῇαι. gm. 
Epbes. τ. ελπιζοντα τή προσευχῇ Up. ἐπιτυχεῖν» X. T. λ. 12. [ξενια" 
ὑποδοχη, καταλυμα, καταγωγιον. Hesycb. et Suid. bospitium, Labb. ] 
GA καὶ, 1 Esd. vii. 11. [συναιχμωλωτής" concaptivus. Labb. Gloss. 
Vet. συνδεσμιος" convinctus. Ib. συναθλειτε, συντρέχετε, συμπασχετε. 
Ign. Poly. 6.] Coll. Heb. xiii. 5. [5 χάρις του Kupiou ἥμων Incov 
Χριστου μεθ᾽ ὑμων---Αμην. Clem. Rom. i. fis. ἀσπαζεται ὑμᾶς TO 
ἐμὸν πνευμῶ. Ign. Rom. 9.] 2 Tim. iv. aa. 
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[ὁ Κυριος τῆς δοζης, καὶ πασῆης χάριτος, μετὰ TOU πνευμῶᾶτος 
ὑμων. Αμην. Barnab. fin. In Vet. MS8. codice bec reperimus seripta bác 
locó: Παυλου Αποστολου Esa oA προς QiAmpova, καὶ Απφιαᾶν δὲσ- 
ποτὰς του Ονησιμου, και Trpoc Αρχιππον τὸν διάκονον τῆς ἐν Κολοσ- 
σαις ἐκκλησιᾶς" ἐγραφη oo 'Popuc ov Ονηήσιμου cix TOU. Beza.] 


SURG. CEU: DEUS DEUS OC: 


IIATAOT ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ 
ἘΕΕΤΡΟΣ RBPAIOYZX.BIHISTOAL. 


KEQ. a. 1. 


I ἋΣ yxp ὁ Θεος Παλαιᾶς καὶ Kane Διαθήκης, x. v. Δ. Ign. 

P bilad. p. 180. Voss. ἕν δὲ καὶ Πνευμα Ἅγιον, τὸ ἐνεργήησαν 
εν Μωσῃ και Προφηταις και Αποστολοις. Pip. p. 99. Voss.] Co. 
Epbes. ii. 20. [ὁ Πατήρ τῶν ὅλων δια προφητικων εθβεσπισε στομάτων. 
P bile de Profug. p. 479. πολυμερως xou πολυτρόπως. im Flacc. p. 974. 
ἀπαγγελλω τι ὡπαντήσει ὑμῖν em ἐσχάτων τῶν ἡμέρων. Ouis. Rer. 
Div. p. 517. οἱ γῶρ ovy commos Προφηται κατηγγειλᾶν εἰς αὐτον (Χρισ- 
τον" To δὲ Ἐναγγελιον ἀπαρτισμῶ ἐστιν αφθαρσιας. Ign. Ρῥίϊαά. 9. 
ἐγεγονεισαν γὰρ Tr xo μαθηται. Mart. 1ση..1.6. πάλαι γὰρ t euro 
φιλιὰ προς Tov βασιλεα. os. Mnt. xi. 3.1. εν τοῖς Προφηταῖις, i. e. 
δια των Προφητων" Isusus Preepos. εν pro vo, nusquam observabitur apud 
Seriptores Vett. sed ap. recentiores ereberrimt.— Ex usu communi pervenit ad 
Seript. Sac. N. T. quibus ill nibil est magis vulgatum.— V alck.. Conf. Cof. 
i.16. tT GA xTOU τῶν ἡμερων,  Griesb. Bengel. Conf. Valck. Bos. Οὖ- 
servat. Critic. cap. τς. Carpzov. p. s. ev Toc Προφηταις" In talibus totum 
volumen Prophetarum intelligendum. Valck. ap. Act. xiii. 4o. ] Conf. Matt. 
44153473752 Par. xxxvi. 35."1 Pet. d.20. fer. wxxi.a2o0. Numiwxiei 
τὴν Ὁ Romiix. 4, 9. x» Pét.4. τὸς 3. 9. dif. 1.3. Neb. ix. 30. Mich. ivi 
1.* τῶι WE. 2. [εν Ὑτω" Coll. ὃς και ἥμας τοὺς πιστευοντὰς (UT οὕτως 
εἐγερει ὁ Πατήρ αὐτου εν Χριστῳ Incov. Ign. Trail. 9. ] 

2 οὗτος ἐστιν ὃ κληήρονομος, Matt. xxi. ,8. αὐτος ἐποιήσεν ἡμᾶς. 
Ps. xcix. 3. δι’ οὐ, Conf. cap. ii. το. 1 Cor. i. 9. Conf. Joan. i. το. 
Ὁ}. Ἔλα τὰ) τ 7. wL36. ΡΣ Χῶν τ. εἰς 28: [του κοσμου πᾶντος 
ἐποιήσε Κυριον. Z'beopbyl. Λογος ἐστιν εἰκὼν του Θεον, δι᾿ οὐ συμπᾶς 


41, 
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ὁ χοσμος ἐδημιουργειτο. Pbilo de Monarcb. tom. ii. p. 225. Mangey. τὰ 
ὅλα ηἡλθεν δι᾿ avrov (sc. του Aoyov) εἰς γένεσιν. | De Profug. p. 466. 
Κυριος βασιλενων τῶν ατωνων. De Mund. Coll. τ Tim.i. 19. Conf. Carp- 
ποῦ. p. 13. ὃ δημιουργος καὶ πατήρ τῶν αἰώνων. Clem. Rom. i. 35. iva, 
ῥυθμηση τοὺς αιωνας. Fragm. 8. ὃς πρὸ αιωνων πῶρῶ Π]ατρι mv. 165. 
Μαρη. 6. Conf. pp. 185, τ86. Voss. εποιησεν᾽ κατέστησεν, Chrysost. 
emowmog utitur Preterit. non definito, quia certum tempus mon determinat. 
-- τοὺς αιωνας" mundum. Sicuti reliqua Nomina Substantiva, in ὧν exy- 
tomom desimentia, significant collectiamem earum verum, que voce. primitivá 
denotantur, ita et. oov, ab. ati, Semper, derivatum, collectionem significat 
propri, ut barbarà dicam, sempiternitatum. — Porro etiam, à prapriá signi- 
ficatione deffexum, in genere significat tempus longius et definitum. 4 Greeco- 
rum usu bác in voce valdà recedunt 7 udei Greecienses, et Scriptores N. T*. 
qui per Metonymiam res in tempore factas, atque adeb mundum universum, 
vocant αἰωνᾶς. Tta Seriptor ad. Hebr. bóc loco et cap. xi. 3, mundum uni- 
versum vocat τοὺς Gacymc. Numquam Paulus plurali bác sens usus. est. 
Bis tamen singularem voy αιτωνῶ ad exprimendam vorem Hebream Seculum 
significantem adbibuit. Quem enim oannes Eo. xii. 3x. et alibi, vocat vov 
ρχοντα τοὺ κοσμου rouTOU, Paulus dixit voy Θεὸν vou cutyoc τουτου; 
2 Cor. iv. 4. Coll. Ephes. vi. τα. Vakk.] 
3 εν ὑψηλοις κατοικὼν TOV αιωνῶ. Esa. lvii. το. ἐν τῷ oix Ὧν, 
Ose. xii. 8. £y Βαιθηλ, “4. Sym. Theod. ὁ Ὧν ΚυριεθΘεος. Jer. xxxix. 
17. διατι οὐκ ἐποιήσω τῆς ἀνομιῶς μου ληθην, καὶ καθαρισμον τῆς 
ὡμαρτιᾶς μου; ob. vii. 21. 2 Mar. iii. 33. φέρειν, Conf. ov δυνησο- 
μᾶιν ἐγὼ μονος φερειν τὸν λᾶον τουτον. Num. xi. τ4. Deut. i. 9. Conf. 
Esa. xlvi. 4... x Cor. xv. 2s. Epbes. i. 20. 23. ὃ Osoc καθηται emi Üpovou 
ἅγιον αντου. Ps. xlvi. 8. ὁ καθήμενος ἐπι τῶν κερουβιμ. XcUid. x. 
καὶ καθιειται Kopioc βασιλεὺς εἰς Tov cavo. xxviii. 0. τῷ βήματι 
τῆς δυνάμεως αὐτου. Conf. γενηθήτω φως, Gen. i. 4. Coll. cap. xi. 3. 
Deut. viii. 2. καὶ ty ἐλεει διοικων τὰ παντα. ap. xv. τ. ὃς Ὧν, πρὸ 
ὁ Ὧν, Genf. oan. ili. x3. 2 Cor. xi. 31.. Rom. ix. 5. Apoc. i. 4. [Carp- 
mov. f. 15 ἐξ 24 omnim). τουτὸν μὲν γὰρ πρεσβυτατον "Yioy ὃ τῶν 
οντων ἄνετειλε Πατήρ, ὃν ἑἕτερωθι Πρωτογονον ὠνομᾶσε, xo ὃ γεννηθεις 
μέντοι μιμουμενος τὰς του Πατρὸς ὅδους, προς παραδειγματα ἀρχε- 
τυπα εκεινου βλέπων, ἐμορφου εἰδὴ. Philo. de Confus. Ling. p. 414- 
Mangey. ενωπιον τῆς OoEne τῆς μεγαλωσυνης. est. XII Patr. p. 187. 
ὅμοιον εἰναι κατὰ πᾶντα, κατ᾽ οὐσιῶν. Chrysost. ovra yam uos τῶν 
Gy MV, μιμημῶ τοῦ ἀρχετνπου. Pile. p. 221. apauyao gor φὼς εκ 
φωτος, Scbol. ἥλιου φεγγος, Hesych. χαρακτηρ᾽ ὁμοίωσις. Id. ὑποσ- 
τῶσις, ἐτυμολογειτῶᾶι πῶρῶ TO ὑφεσταναι xo ὑπάρχειν. $uid. τὸ 
σκήπτρον τῆς μεγαλωσυνής του Θεου, ὁ Κυριος ἥμων Χριστος Ιησους. 
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Clem. Rom. i. τό. τῆς ἑαυτου εἰκονος χωρακχτηρῶ, ( 4e 4damo) 33. tv 
λογῳ τῆς μεγαλωσυνήῆς αὐτου συνεστήσατο τὰ πᾶντῶ. 27. ὃς ὧν ἀπ- 
Quy ac so τῆς μεγαλωσυνήῆς αὐτου, X. T. À. 36. οἱ d£ 7riG TOI EV ay aem 
(εἐχουσιν)ὴ χαρακτηρα Θεου Πατρος δια Incou Χριστου. Ign. Magz. 5. ] 
e Twp nva ἐν Τῇ δοζη ἄυτου TO πᾶν. Sir. xlii. 17. xliii. 26. Sap. xvi. 
26. [απαυγασμια" In libro excellente, qui vocatur Mpoerypbus, Sapieutie 
Vii. 26, Sapientia eximià dicitur avmauyoopuo Tov Qurog αἴδιον, (radius 
eterni lumitis ),wou εἰκὼν τῆς ayaornroc aurov. Judei Pbilmis banc in 
rem egregium locum Elsnerus annotavit. Pro Gm A ty ee veteres Greci 
utebantur verbum ἄποστιλβειν, lumen emittere, radiare. χαρακτηρ᾽ Non 
improbabile videtur, Scriptorem Epistolke ad Hebr. istum Libellum ( Librum 
Sapientie ) , locumque citatum respexisses ut certà alia reperiuntur in bác 
Epistolá, que ex locis aliis similium Libellerum sunt adumbrata. Saann. Ev. 
vi 27, magnifed: Deus, inquit, Christum ἐσφράγισεν, ij. e. notam ipii, 
vel characterem, impressit Divinitatis, quá ab bominibus agnosceretur.— 
ἐκαθισεν᾽ Hujus itidem verbi καθίζειν dupex est potestas. Prima ap. Attic. 
Seript. maximà obvia, activa Collocandis altera ap. Script. styli communis, 
Sedendi. Vulg Grecis καθίζειν dicuntur Quo on, judices. Una bác verbo 
duplicem formam Heb. expresserunt. Alexx. quarum altera significat Sedit, 
altera forma sua, Collocavit. Scriptor ad Heb. v. καθίζειν semper adbibuit 
significatione sedendi, velut bác loco, et cap. viii. τ. x. τα. xii. 2. atque adeb 
etiam virtute Collocandi se ipsum. Nibil enim quidquam differunt sedere, et se 
collocare, ut adeà mirum sit, cur scripserit 70. Alberti in Obs. Sac. ἐκαθισε 
minus accuratà reddi ab Interpp. sedit, pro activó collocavit se. Empbaticà Pic 
reddi potest, propria virtute omnipotente consedit ad dextram Dei. Aliter 
Paulus im ead. re designanda b. v. usus est. Ephes. i. 20. quo de Deo 
Patre scribit, Christum ἐκάθισεν sv δεξιῳ αὐτου" collocavit ad dextram 
τ᾿ 471.-τ-τ αὐτου---τ- αὐτου" In pronominióus αὐτου, €jui, et αὕτου, «αὶ, 
significandi dote diversis, non tiromes tantum labuntur, sed sepius et. lapsi 
sunt. Librorum editores, qui nobis aurov dederunt, ubi ratio manifesta alte- 
rum postulabat. Αὐτου genitivus est. pronominis demomstrativi αὐτος" sed 
αὕτου pronomen est reciprocum, significans sui, boc aspiratur in pronuntiando, 
quoniam contractum est ex ἕαυτου. Giguifcans autem sui ipsius antiquitas 
stribebatur ἑοαυτου, accusat. ἕαυτον, CUmmpos. ex &, significante Latinà se, et 
avTov, ipsum. Ut diserimen certissimum inter αὐτον, et αὐτου infigatur me- 
morie, satis erit spectasse loca quaed. b. Epist., in quá octids invenietur reci- 
jrocum airov rectà seriprum: Cap. vi. ς δὲ 1a. vii. 36 et 37. ix. το. Xi. 4. 
Xv. 25. lstorum locorum quartus ( cap. vii. 46.) eà notandus est, quid quum 
primüm dixerat P. τὴν πάρθενον αὐτου, plene scribit v. seg. τὴν ἕαντου 
ara plsvov, suam virginem. Genitivus pronominis demonstravi reperietur cap. 
ἦ. 9. 29,30. Vii. 12. Viii. 3. 6. 10. De loro cap. ix. 7 dubitari potest, utra 
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seriptura prefereuda sit. Claram differentiam animadvertet inter istas vocu- 
las, qui attenti2s legerit Ep. ad Hebr. cap. i. 3, ubi Cbristus dicitur expressa 
imago αὐτου, ejus, nempe Dei Patris. Sed idem ille Cbristus, tanquam ipse- 
met Deus Omnipotens, illic dicitur omnia sustentare nutu potentie oro, sui 
ipsius. Nom im libris tantüm Seriptorum profanorum, sed in sacris et. mon- 
numquam αὐτου seribendum est, ubi alterum exbibent editiones nostrae. Valck. 
ad 1 Cor. ii. το. Quod si Pic seribamus αὐτου, sensus erit, Christum omnia 
gubernare verbo potentie paterne: sin αὐτου, sud propriá potentid.. $i quis 
dicat, nibil dubii superesse, quàm Pie legatur αὐτου, sciat in Codd. vetus. 
non reperiri Spiritus, et Accentus. Deinde Grotium in omni eruditionis genere 
magnum, alterum istum sensum amplecti, ut Cbristus non propria, sed pater- 
má, potentia ommia regere dicatur. Grotio opponenda et que precedunt, 
et que sequuntur, que planissimà demonstrant omninü scribendum, prout in 
Editt. nostris est, αὐτου. Valck. ad Με. 

4 το ἅρμα του Θεου μυριοπλασιον, χιλιᾶδες ευθηνουντων, Κυριος 
εν αὐτοῖς, Ἀ.τ.λ. Ps. Ixvii. 17. χίλιαι χιλιᾶδες ελειτουργουν ἄυτῳ, 
καὶ μυριᾶι μυριᾶδες παρειστηκεισῶν αὐυτῳ. Dan. vii. το. διαφορωτε- 
pov παρ᾽ αὐυτους, Coll. omninàó Ps. viii. 6. βραχυ τι παρ᾽ ἀγγελους" 
C^]. cap. ii. 6, 7. δὲν. 3. ix.23. χἱλ, 24. Ἰακὼβ ds ἡγαπα Tov Ἰωσηῷ 
παρὰ παντᾶς τους υἱους αυτου. Gem. XXXVil. 3. Gir. xv. s. Conf. job. 
it. 18. [ονομα, Col. Valck. ad Ephes. i. 21. γενόμενος, Coll. Carpzov. 
ad Rom. i. 3. διαφερει κατὰ vo xpevr rov. Philo. Migr. Abr.p. 404. εφ᾽ 
ὅσον δὲ ὁ ποίων, ἐπὶ τόσουτο, καὶ TO γενόμενον ἄμεινον. Opific. Mund. 
2. 32. ] ἰισχυροτερῶ rapa, πᾶνταὰ. 1 Esd. iv. 35. [ Lauz. Cem. Rom. i. 
36. Conf. Ign. Pbilad. 9. ] Conf. Rom. i. 3. | Hec Joquendi ratio, εἰσαγειν 
εἰς τὴν οἰχουμενήν, videtur Hebraica, Hebreis enim pA ΝΞ, venit in 
mundum, idem est, quad matus est: unde in. Hipbil D'WA w'An est. facere, 
ut quis nascatur. Eadem tamen loquendi ratio est apud "Yos. Mnt. v. 1. 25: 
Θεος τε εἷς τοὺς τε ἡμέτερους προγόνους και τοὺς ὕμων παρηγώγεν εἰς 
βιον. Krebs. παρ᾽ ἀντους, pre iis. Ῥοϊκεγαὶ Gracà dici δια φορωτερον 
&uruy. Sed buic Seriptori Ep. ad Hebr. peculiare est, ut σάῥίδεα! prepos. 
παρα im comparatione quarto casui junctam. | Sic cap. iii. 3, dignus babitus 
ejt πλειῖονος δοξης παρα Μωσην, gloria majori Mose, vel, pre Mosé.. 44 
eam rationem posuit qrapo, cap. ix. 23. Xi. 4. Xii. 24. Vakk.] 

B τὴν γενεῶν GUTOU τις διηγήσεται; Esa. δ 8. ἐσομῶᾶιν ἀυτῶν 
Θεος, ἐσοντῶι μοι λᾶος. 2 Cor. vi. 16. εἰς πατερα,) Coll. Gem. ii. 24, 
εἰς GOL pX 0, MAG. | Laudat Clem. Rom. i. 36. σήμερον ἐστιν 0 ἀπερᾶντος 
καὶ ἀδιεξιτητος GUY, X. T. A. Philo de Profug. p. 458. Edit. Par. ἕως 
τῆς σήμερον ἡμερας, τοντεστιν ἄει. 3 Mileg. $8. p. 92. Mangey. p. ὅς. 
Ρα».] παλιν, Coll. Matt. ἐν. 7. Rom. xv. 10-12. [ποτε, tandem. Valck. 
Col/. Glass, Pbilolog. Sacr. p. 1362. Datbe. τὸν Tpororoxov | Posterior 
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pars τοκος derivanda à τετοκα. Memoranda bic est magni usus observatio 
grammatica. locum mempà compositarum, quarum pars posterior à preete- 
rito medio derivatur, pro diversá promunciatione, vel accentus positura diver- 
“4, diversa et. est significatio, vel activa, vel passiva. Que accentum babent 
in penultimá, activa sunt significatione: quee in antepenultimá, passiva.——.4d 
banc classem pertinet vel imprimis πρωτότοχος et πρωτοτόκος. Muer, 
que primüm pepererat, dicelatur πρωτοτόκος. πρωτότοκος ver) prima- 
genitus.— In Alex. Vers. librisq. N. T. nostris saltem in Editionibus, mus- 
quam legitur πρωτοτόκος, semper πρωτότοκος" atque ade semper significa- 
tur primogenitus. Nostró loc articulus voy vim quamd. voci conciliat, desig- 
maturque ade) Primogeuitus ille eximius et. excellens. Hune. πρωτότοκον 
Paulus ad Coloss. i. 15, πρωτύτοκον vocat πασης κτίσεως, ÜIHITILUTI ET TA 
ereatarum primogenitum. Ibi accent mutatü πρωτοτόκον pronunciaudum 
esse conjectabat Erasmus, ut significetur, omuium rerum ereatarum Christum 
esse creatorem. Ista conjectura non. quidàm videtur. probanda: ueq. tamen 
digna erat, quam verbis contumeliosis exagitaret vir magnus, Tb. Beza in 
notis ad 1. cit. Valck. Jvog μου Heec petita sunt à. Ps. di. 2, ubi eadem 
prostant in. Alex. Vers. Alter locus, bic citatus, totidem verbis exstat 2. Reg. 
vii. 14. Coll. x Chron. xvii. 13. Valck. Oi δὲ ἐπιστήμη κεχρήμενοι 
του ἕνος Vio. Θεου προσαγορενοντῶι δεοντως.---Κ αι ἂν μηδέπω μέντοι 
τυγχανη τις ἀξιοχρεως ὧν υἷος Θεου προσαγορευεσθαι!; σπουδαζετω 
κοσμεισθαι κατὰ τὸν πρωτόγονον ἄυτου Λογον, τὸν ἄγγελον πρεσβυ- 
τατον, ὡς ἀρχάγγελον πολνωνωμον ὑπαρχονταὶ καὶ typ ἀρχή, και 
ονομῶ Θεου, και Λογος, καὶ ὁ κατ᾽ εἰκονῶ ἀνθρωπος) καὶ ὅρων Ἰσραήλ, 
προσαγορενεται.---Καὶ γὰρ εἰ μήπω ἱκανοι Θεου παιδὲς νομίζεσθαι 
γεγοναμεν, eo, τοι τῆς αἴδιου EVXOVOG QGUTOVU, Λόγον TOU ἱερωτατου" 
Θεου γὰρ εἰκὼν Λογος ὃ πρεσβυτατος. Pile. Carpzov. De Confus. Ling. 
$28. ἐπει ουν μέλλουσι λέγειν, ὅτι ὁ Χριστος υἱος ἐστι Δαβιδ, φοβου- 
μένος και συνιὼν τὴν πλῶνην τῶν ὡμαρτωλων, λεγει" ** εἶπεν ó Κυριος 
τῷ Κυρίῳ μον, καθου εκ δεξιων μου, X. τ. Δ. Barn. Epist. ὃ 12. ] 

6 [μαρτυρεῖ δὲ καὶ εν ἕτεροις λεγων---χαι παλιν. Philo 3 Allg. 
2-63Ψ. ὁμολογήσεν, εἰπων--- και πᾶλιν. Quis. Div. Her. p. 49. ordo natu- 
ralis—m aw δὲ λέγει, ὁτῶν εἰσαγαγη τὸν προτοτοχον εἰς τῆν OIX. 
καὶ προσχυνησατωσῶν, X. T. Δ. Mrticulus τον, vim quamdam voti con- 
ciliat, designaturque ade) Primogenitus ille eximius et excelleus. Valck. Scbol. 
Iom.1. f. 590. Kuinoel ad loc. των κατῶ τὴν οἰκουμενὴν ἐκκλήσιων. Mart. 
Polyc. 5. ἡμῶας---τεισηγῶᾶγεν εἰς τὸν κοσμον avTov. Clem. Rom. i. 38.] 
Conf. Col.i.x5. Rom.viii.29. [ὡς ποιμὴν καὶ βασιλεὺς 0 Θεὸς ἀγει κατὰ 
δικὴν και νομον, προστησάμενος Tov ορῇον αὐτου Λογον; πρωτογοόνον 
Voy, X. T. A. Phils. de Agric. $ 12. p. 308 Μῆαηρεογ. λέγει, mimirüm 
ἡ Fpaqn, Scriptura Sacra. Locus Pic citatus dubium videri potest uude fuerit 
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repetitus. Is mempe: “Εἰ aderanto ipsum omnes Angeli Dei." Certant 
Interpretes, quorum quidam petitum aiunt ex Psalmó xcvi. 7,alü derivatum 
statuunt ex. Deuteron. xxxii. 43. In Ps. xcvi. 7, legitur iu Vers. Gr. 
προσκυνησᾶτε GUTO πᾶντες ἀγγέλοι αὐτου. Jit quod bic invenitur, 
προσχυνησατωσῶν, exstat in Vers. Gr. Deuteron. i. 1, ubi excellens 
Maysis exhibetur Canticum. Desunt tamen verba illa in context. Hebrezt. 
Inde contendunt. nonnulli, Alexandrinos ista de suó addidisse, neque ade ab 
auctore mostro potuisse produci. — Fatendum tamen, Interpretes Alex. He- 
breeis codicibus usos fuisse à nostris codicibus nonnunquam diversis, in quibus 
verba illa, que im nostris nunc. desunt, reperire. potuerint.— Notanda est 
sermonis elegantia, quà. v. introducit adhibetur pro describit, vel praedicit, 
introduci, vel introducendum. Κ᾽ alck.] 

7, 8 προς μεν τοὺς ἀγγελους---προς δὲ τον Ὕιον, Col. fud. iii. 
20, λογος Θεου μοι προς σε. τ Esd. viii. gs. προς σεγῶρτοπραγμᾶ. 
Conf. cap. iv. 13. [λειτουργος" ὑπηρετής. ΗΠ γε}.] φλογῶ πυρος, Pi. 
xxviii. 7. Conf. PLil. ii. 9-11. [ay y £2.01 λειτουργοι. Philo de Caritat. 
f. 100. πυρὸς φλογα. τ Vit. Mos. p. 612. τοὺς λειτουργους"  MBiter Pc 
adbibet Scriptor articulum, quàm solet à Greecis adbiberi. pud Grecos in 
talibus Articulus designat orationis Subjectum : bóc autem in doc orationis 
Subjecta non sunt. Angeli et Ministri, sed potias Predicatum. In articuli au- 
tem accuratissimi sunt Graeci, ut illó demonstretur orationis Subjectum. Valck. ] 

9, IO μετόχους, Conf. cap. 111. 14. ἑτέρους, 8γ71:. ἡγαπήμιενος ὑπο 
Kvpiou αὐτου Σαμουηλ προφητῆς Κυριου κατέστησε βασιλειαᾶν, και 
ἐχρισεν ἀρχοντὰς ἐπὶ τὸν λᾶον αὐτου. Sir. xlvi. τ3. dct. ii. 36. iv. 
27. ἐγὼ εἰμι 0 Θεος (σου Mid.) ὁ οφθεις σοι εν τόπῳ Θεου. Gen. xxxi. 
13. [ 5x pie σε-ελαιον᾽ Verborum structura minus usitata verbo est notan- 
da. Quod Latima requirit Syntaxis, ungere aliquem oleo, id itidem Greca 
postulat, χρίειν τινῶ EX. (εν ελαιῳ, Num. viii. 8.) Valck. Μεσσιαᾶς" 
ἡλειμμενος, n Xpio Toc. 45. Gloss. ] P5. [xxxviii. a1. Alex. Aid. Num. 
xxxv. 25. Coll.2 Cor. i. 21. Πνευμα Kupiou ἐπ᾽ ἐμε, 00 εἵνεκεν ἔχρισε 
μεν» κι T. À.. Esa. lei. 1-3. Luc. iv. 18. [κατ᾽ ἀρχαᾶς. Philo in Flacc. p. 
967. 3 leg. p. 78.] λέγει Κυριος, ἐκτεινων ουρῶνον xou θεμελίων γῆν, 
ΠΕ ΩΣ δ᾽ ΠΟ 

II ἀναβαλλομενος φως ὡς ἱμάτιον, X. τ. À.. Ps. cii. 2. πασᾶ 
σαρξ ὡς ἱματιον παλαιουται" ἡ γὰρ dian ἀπ᾽ αἰωνος; “ἐβανατῳ 
eum ol vn. Sir. Xiv. 17. ὁ παλαιουταᾶι 1C C, &0X0, ἢ ὥσπερ ἱματιον 
σητοβρωτον. gb. xiii. 238. Conf. Dan. vii. 25. Heb. viii. 13. 

12 [περιβολαιον" περιβολη, ενδυμια. Suid. ] Coll. Apoc. vi. 14. 
XX. 11. Xxi. 1. 2 Pet. iii. τα. ὅτι A^ ETT EV οφθαλμοις σου, ὡς ἡ 
ἡμερα ἡ εχθες X. T. À. Ps. χχχίχ. 4. καὶ £TV GV OG, ἐμνήσθην. Ixxvi. 
s. πρὸ ToU αἰωνος εβεμελιωσε με, Ey ἀρχῇ προ TOU τὴν γὴν ποιήσαι 
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x. T. Δ. Prov. viii. 22. 23. 0 AvToc, [ΝΠ] 62.01; 8. ἃ Qer. xii. 8. 
Rom. x. τα. [ἰσὸς γὰρ αὐτὸς ἑαντῳ καὶ ὅμοιος ὁ Θεος, x. T. A. Pbilo. 
de incorrupt. Mund. p. 95o. Edit. Par. Conf. Carpzov. p. s1, 52. ] ἑλιξεις 
alii ἀλλάξεις. Coll. dct. vi. x4. Esa. xlii. 8. Ixv. 17. εγὼ Κυριος ὁ 
Θεος ὕμων, και οὐκ ἡλλοιωμᾶι, Mal. iii. 6. 

13 προς τινᾶ---ποτε; (αὶ tandem ? Küttner ). ó ουρᾶνος μου βρο- 
νος, xoi ἡ yn ὑποποδιον τῶν ποδὼν pov. Esa. Ixvi. x.. Thren. ii. x. 2 
Par. ix. 18. Comp. | Sturz. 2. 199. ] Coll. "Yos. x. 24.-—&06, Coll. Gen. 
XXxvill.1s. 1 Zim.iv.1y. Matt. xxviii. 20. |G/ass. Pbilolsg. Sac. Datbe. 
2. 382-386. τινες οὺν οἱ εἐχθροι αυτου; οἱ φαυλοι και ἀντιτασσομιενοι 
τῳ θεληματι του Θεου. Clem. Rom. i. 36. Laudat lgmat. p. 77. 165. 
Edit. Vossi.. Conf. omnino Epist. ad Diogn. $ 7.] 

I4 επικαλεσαι δὲ εἰ τις σοι ὑπακουσεται, ἡ εἰ τινᾶ ὥγγελων 
Qty iov οψη. Job. v. x. εἰπὸν τῇ ψυχη μου; Σωτηριὰ σου £yw εἰμι. 
Pu XXXI. 3. [κατανοησωμεν To πὰν πληθος τῶν ὥγγελων avTov, 
πως TU θελήματι αὐτου λειτουργουσιν παρεστωτες. Clem. Rom. i. 34. 
Δεσποτήῆς τῶν Πνευματων. 58. ἐπι σωτηριζ τῇ τῶν TOY £XAEXTUV. 
Mart. Polyc. 22. τι δὲ διάκονοι, &AX ἡ μιμήται των αγγελικων δυνα- 
μέεων, λειτουργουντες ἄυτῳ, X. τ. Δ. Ign. Trall. g. Voss. 162. ἀγγε- 
λους, ὑπήρετεσι, καὶ διακονοις ὃ δημίουργος εἰωθε χρῆσθαι προς τὴν 
τῶν θνήτων ἐπιστῶσιν. Phil. De Gigant. p. “86. De Profug. sub fin. 
De Caritat. $ 3. Mang. p. 487. ὥ μελλει γίνεσθαι, Esa. xlvi. 6. 
Eccles. i. 9. 8ym. Conf. Sap. xviii. 4. Matt. xxvi. $3. Luc. xxii. 43. 
[οὐχι: Ejusmodi interrogationes apud Hebreos vebementiis affirmant. λει- 
ToUpyyixa verb, id est, ministerii muneri obeundo institutos vocat quos vulgi 
solemus officiaros vocare, principum apparitores. Vide Act. xiii. 2. Beza.] 


ΚΕΦ. β. 2. 
I | Jess τους λογοὺυς αὐτου ἐπιμελως. Clem. Rom. 


j.2. πρέπον ἐστιν--προσέχειν δὲ τοις Προφηταις, εξαι- 
ρέτως δὲ τῳ Βυαγγελιῳ. Ign. Smyrn. 7.-ττπροσεχοντες τῇ TOU Χρισ- 
του χαριτι. Mart. Ροΐγε. 2. προσέχειν δὲ τῇ τῶν Αποστολων Ói- 
δαχη καὶ voputo, καὶ προφήταις πίστενειν. Ign. Voss. ῥ. 82. μὴ ἐκπε- 
σωμεν, μὴ ἀπολωμεβα. "Tbeopbyl. Chrysost. ἵνα μη τινὰ ολισθειν ὑπο- 
μεινωμεν. Theod. ἵνα μη εἐξιτηλα τῳ χρόνῳ γινήται τὰ καλᾶ, και μη 
παραρῤνῃ ληθης βυθοις ἁμαυρουμενα. Greg. Naz. apud Wetstein. παρ- 
ἀρῤνωμεν᾽ εξωλισθωμεν, ἐκπεσωμεν. Hesych. Alb. GJoss.] 

2 [ἀκριβως καὶ βεβαιως. Polye. Phil.3. ἵν᾽ ἀσφαλες 2 και βεβαιον 
πᾶν ὁ πρασσεται. lgn. $2yru. 8. ἥμων δὲ τὰ καλλιστα τῶν δογμα- 
τῶν, καὶ τὰ ὁσιωτατῶ τῶν εν τοις νομοις δι’ ἀγγελὼν πάρα ToU Θεου 
μαθοντων. or. Mnt. xv. ς. 5. μισθοδοτειν, Pbi in Flac. p. 985. 
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ει yxp βασειλεις ὑποδέχεσθαι μέλλοντες λαμποτερᾶς κατασκευαζο- 
μεν τὰς ἰδιας οἰκιας,--- AO πᾶσιν ἀδεως καὶ ἀφθονως χρωμεβθα---- 
τῳ βασιλεὼν βασιλει----ποτῶπον oiov ἀρῶ χρη κατασκευαζεσθαι; 
De Cbherub. p. 124. Par.] χριμῶ tydyxov, Rom. iii. 8. [εἰ ουν οἱ----ἀαἀπε- 
θανον, πόσῳ μᾶλλον ἐᾶν τις πίστιν Θεοὺυ εν κακή διδασκαλιο φθειρῃ, 
up nc I. X. ἐσταυρωθῃ; Ign. Epbes. 16.] 

[εἰς ἡμᾶς, € pobis, Usus Lingue Hellenistice, s. Dialecti Jude- 
orum Greciensium, quà bi Libri seripti sunt, nom patitur, ut aliter banc 
fürmulam interpretemur. Similiter x Pet. i. 25, τὸ βημα το εὐυαγγελισ- 
θεν εἰς ὕμας, ridiculum foret interpretari, ** usque ad vos." Valck. ov δει 
ἡμᾶς μικρὰ φρονεῖν περι τῆς σωτηριᾶς "AV, x. T. 4. Clem. Rom. ii. 
I. σπουδαζετε ovv βεβαιωθηναι sv τοις δογμασιν του Κυριου καὶ τῶν 
Αποστολων, κ΄ τ. A. [ῥρη. αρη. τ2. ὅρατε, ἀδελφοι, ὅσῳ πλείονος 
κατηξιωθημεν γνωσεως, τοσουτῳ μᾶλλον ὑποχειμεθα κινδυνῳ. Clerr. 
Rom. i. 41.} καὶ πὼς εἰσακουσεται μου Φαραω; Exod. vi. 3ο. Conf. 
οι. 1). 3. εἰς ἡμᾶς, Coll. Prov.3. 2: 2 Mat. ix. 27. 1: Pet. 2o: 

4 ὅτι OU τῇ ἐμᾶντου χῶᾶριτι, αλλὰα τῇ θελήσει του Θεου "AV 
nADov. "Tob. xii. 18. [μερισμοις" Dona Spiritós Sancti que singulis Deus 
sepe diversa bóc tempore tribuebat, dicuntur bis in libb. μερισμοι, Héc fer 
seus Paulus Rom. xii. 3, Deus &xou v μέτρον πίστεως ἐμέρισε. Valck. ] 
προς τὴν τῶν δεομένων θελησιν. Sap. xvi. 25. καὶ νυν Kupiog Kupioc 
ὥπεστειλε με, και τὸ ΠΠνευμὰ αὐτου. Esa. xlviii. 16. [συνεπιμαρτυ- 
ρουσῆς και τῆς γραφης. Clem. Rom. 1. 23. τῇ αὐτου θελήσει. 11.1.} δὺυ- 
ναμεσι, Coll. Job. xxxvii. 14, στηθι γουθετουμενυς δυναμιν Κυριου. 
Ps.cv.2. μερισμοῖς) Coll. a Cor. xii. τα. vii. τ7. Epbes. iv. 7. 

5 [περι οὗ νυν ἐστιν ὅλογος. Pile. de .Mgric. p. 203. τῶν κατὰ 
τὴν οἰκουμένην ἐχκλήσιων. Mart. Polye. ς. οἰκουμένη μελλουσᾶ — 
βασιλεια τῶν ουρανων. Küttner. οὐ yap, non certà.. Valck.] 

6 [μαρτυρεῖ δὲ που τῳ λογὼ ὃ ἱερωτατος χρήσμος. Pile. Alleg. 
Carpzov. ὡς εἰδοτας τὰς ypaQue διαλεγομενος ov τιθησι τῶν λεγον- 
τῶν TX ονομώτα. | Oecumen. εἰ Ρεοάογ,. εἰπὲ yap ποὺ τις, x. T. À. 
Phila de Temulent. x. p. 368.] — ὁ δεινα. 

8 [ἐν yep τῷ ὑποταξαι--- ἀνυποτᾶάχτον, dum igitur ei omnia subje- 
cit, nibil reliquit, quod ei mon subjecerit. Kuinoel). oi ουρῶνοι τῇ διοικήσει 
αὐτου--ὑποτασσονται (UTE, X. T. A. Clem. Rom. i. 2o. ᾧ ὑπετάγη 
τα παντα. Poly. Pbila. ὅσα yap θνητὰ εν τοις τρισι στοιχειοις, 
yn ὕδατι, ἄερει, παντῶ ὑπεταττεν αὐτῷ, X. T. À. Pbile. de Muna. p. 
19.] οὐδὲν — ουδὲ ἕν, Conf. oan. i. 3. Coll. cap. i. xo. 

9 [ὅπως χάριτι Qzov' '* Ut per gratiam Dei pro omnibus mortem 
eliret" Sacri Scriptoris mens. bec esse. videtur, —'! Christum per. pas- 
sionem evectum esse mom aliam ob causam, nisi ut. Dei bonitas omnibus 
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patefieret, ut itaque per gratiam. Dei unus pro omnibus moreretur." ψγευση- 
τῶι θανατου Est Phrasis bóc seus prorss. incognita. Greecis.—l8eiw 
θανατον, Luc. ii. 26, γευεσθαι θανατου, βανατον θεωρειν, goan. Uli. 51 
nibil distant. Valck. ad. Lue. ii. 26. ψγευσασθαι, gustare, iuservit ap. 
Grec. multis locution. figurat. ueque tamen bec Pbrasis, ap. ullum Script. 
Grac. vet. reperietur.—umsp maroc, ““ pro ominibus faederis. nempe 
conditionem amplexuris, et. in esum verà ecredituris. P brasis ἀποθαᾶνειν 
ὑπερ τινος, f$. τινος ὑπεραποθανειν, uou iu N. d. duntaxat, sed et. ap. 
Seript. Gr. significat mou tantüm im commodum alterius mori, sed et. loc 
alterius, atque adio vicariam mortem subire. Valck. Coll. y Pet. d. 18. τῆς 
αθανατου γνώσεως ἡμᾶς γευσασθαι. Cem. Rom. i. 36. ψευεσθαι των 
ἀγαθων. Jos. dut. di. το. τ. τῆς σοφιας, Philo de Nolil. p. 903. καὶ 
τὰ παθηματα αυτοὺῦ ἢν προ οφθαλμων ὑμῶν. Clem. Rom. i. 2. oU τὸ 
αιμῶ ὑπερ ἥμων εδοθη. 21. AuTptÜsimomy εν τή χάριτι ToU ἴησου 
Χριστου. ἴση. Pbilad. ττ. ἐν χαριτι Θεου Πατρος. Magn. Inser. Conf. 
χάριτι Θεου, Philo. de Mund. incorrupt. ὃ τ4.}] βλέπομεν, Coll. Joan. 
V. 19. X XpiTOG ἐγγνου μή emi ads, X5 155A. δή, MATS Tos 

IO [καὶ λαβὼν ὁ ispeuc ὃ χριστος ὃ τετελειωμένος τὰς χειρᾶς 
("sacerdos unctus et inauguratus ) Lev. ἦν. s. Scboettgen.. idvoy μιεν δὴ Θεου 
TO ποιεινγ----γεννήτου δὲ vo "Act. Philo. de Cherub. p. 121. Edit. 
Par. πρέπον ov» ἐστι κατὰ πῶᾶντῶ TpoTm Oy δοξαζειν Incovw. gm. 
Epbes. 2. ] Qeidu de πάντων, ὅτι σὰ ἐστι Δεσποτα φιλοψυχε. Sap. xi. 
26. [αρχηγος" auctor. Gloss. Vet. vo Χριστῳ τῷ πίστῳ καὶ Gaio 
μάρτυρι και πρωτοτόκῳ τῶν VEXpUV, καὶ G po yo τῆς Gene του Θεου. 
Epist. Eccles. Vienn. et Lugdu. Relig. Saer. tom. 1. p. 320. εἰς «πολαυσιν 
ay aD ov ἡγᾶγον TouTov. Jos. Ant. di. 7. 3.] Conf. x εξ ας ζῇ: ὡς 9. 
Milos ΠΩ, id. 12.. Met. v. 31. “ρος. iv. 11. [καὶ τῆς τελειοτήτος αὐτῆς 
(αγαπης) OUX εστιν εξηγησις. Cem. Rom. i. 5o. UiOUG ἡμῶς προσηγο- 
ρευσεν. d.a. 9. Coll. Luc. xiii. 32. τελειωσαι ΞΞ ὡγιαζειν, consecrare. 
Exod. xxix. 33. Conf. cap. vii. 28. ΤΉ γένεζ τῶν vigy σου. Ps. Ixxii. 
x5. | 4pud gos. simili sensu ἡγεμὼν τῆς σωτήριος, in magnifico illo elogio 
"nani, Pontificis M. Bell. I. iv. s. 2: oux ὧν ἁμιαρτοιμι δὲ εἰπὼν ὥλω- 
σεως ἄρξαι τῇ πόλει Toy. Ανανου θανατον, καὶ ἀπ᾽ ἐκεινῆς τῆς ἡμερᾶς 
ἀνατραπηναιτοτεῖχος, καὶ διαφθαρήνωι τὰ πρωγματα Τουδαιοις, εν 
ἡ τον ἀρχίερεῶ καὶ ἡγεμόνα τῆς ἰδιας σωτηριῶς αὐτῶν ἐπι μέσης τῆς 
πόλεως εἰδὸν απεσφαγμενον. Krebs. τελειωσαι Inter Scriptores N. T. 
Paulus Apostolus, in metapboris felicitàr audax, multa ex usu Grecorum 
vuleari transtulit ad significandas res maximas discipline Christiane. Ho- 
minem itaque, qui pervenit ad metam. Chrüstiaue virtutis, s. istis dotibus 
ornatum, que Christianum perficiunt, presertim primá dote, quam Nostri 
appellant ταπεινοφροσυνήν, eximi opo, dixit v&Asvov, ad Ephes. iv. 13. 
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Neque tamen negandum est, Paulum in talibus ad Certamina spectasse Gree- 
corum; quippà qui usitatas im illis loquendi formulas accuratissimà sibi vide- 
tur anotasse, certà felicissimà transtulit ad res maximas significandass velut 
in insigni loco 2. Tim. iv. 7, ubi inter alia, Tov δρομιον, inquit, τετελεκα, ad 
metam cursis perveni. Inde lumen quoque accipit nostrum τελειωσῶιγ quod 
Pic significare poterit: illi, qui per certamina pervenit ad metam, premium 
dare certaminis. Nam in béc stadio precursor fuit Tesus, qui, postquam in 
celum relatus esset, à Deo Rex suorum et Dominus constitutus est, quod de 
ἢ predicat Petrus, Act. ii. 36. Vakck.] 

II [οἱ γενωμενοι εξ &voc παντες. Philo. Mund. Opific. p. 22.] ἐσο- 
μεθα ὡς γενος ἕν. Gen. xxxiv. τό. Conf. Jfoan. xvii. 19, 22,23. cap. 
Xi. τό. αδελφους, Comf. Matt. xxv. 4o. [ἁγιαζων" Fatendum est, 
quantumvis im bác ad Hebreos Epistelá verbum ἀγιαζω de castá. ρο- 
uatur mentis inutegree puritate, nonnunquam tamen imservire externe, ut 
loquuntur, purificationi indicaude, qualis erat sub. Lege Moysis; nam totus 
cultus ceerimonialis Hierosolymis adbuc vigebat, dum bec seribebatur Epis- 
tola ad Christianos Semijudeeos, ss. Christum quidóm et disciplinam Chris- 
tiamam. salutiferam. amplexos, sed tenacitür adbuc adberentes cerimoniis 
Legis Mosaice, et miralili pertinaci, quam Paulus suis in. Epistolis expug- 
nare nititur, veteres umbras cum nová luce conjugantes. Valck.]. Act. xxi. 
20. «6. 

I2 [ἐξομολογήσομαι σοι ἐν εχχληήσιῶ) ἐν μέσῳ αδελφων μου; 
καὶ ψαλω ἄνᾶμεσον εχχλησιῶᾶς ὥγιων. Βαγπαό. Epist. $ 6. £v μέσῳ 
εχχκλησιᾶς, Coll. Vorst. De Hebr. cap. x4. pp. 368, 369. Glass. P biloleg. 
Sacr. p. 116. Datbe.] Coll. Matt. xii. 48, 49. xxv. 4o. oan. xx. 17. 

13 [ἐσομαι πεποιθως" Vulgatus interpretatur: Ero fretus ipso. Grae- 
cis in istum sensum scriberetur potids πείσομαι avuu. Valck. P bilo. init. 
lib. Quis Rer. Div. p. 482 ex Gen. c. 15, adduxit continuatos versus 2 
et 3, et intercalavit verba καὶ παλιν. Kuineel.] Conf. cap. i. 6. x. 30. ΤῈ 
ταυτὰ σοι ἐστιν; ὁ δὲ εἰπε; Tos παιδία, οἷς ἡλεήσεν ὁ Θεος Toy παιδα 
cov. Gez. xxxiii. s. Conf. Ps. ij. 32. xvii. 2. 

14. [οἱμαι yop (ὁ ᾿Αἰδης), ὅτι δια mo παντας ἀναστήναι νέχρους 
ὧδε παραγινεται (ὁ Χριστος). καὶ τουτο σοι (Διαβολῳ) λεγὼ, μᾶ 
τοσχοχος, ὃ ἔχομεν; εἰ ὧδε αγαγής aurov, οὐδεις μοι τῶν νεκρων ενα- 
πολειφθησεται. Nicod. Evang. cap. 10. Conf. Ephes. i. 19. Job. iii. 18. 
Joan. viii. 44. 1 SYoan. iii. 8. ἐκοινωνήσε βιον. 2 Mac. xiv. 25. παρα- 
πλησιως" ὁμοιως. Albert. Gloss. γιραδ simillimb, Vakck. καθαιρουνται 
αἱ δυνάμεις του Σατανα. lgm. Epbes. 13. το. καὶ εὐθυς εβοησεν ὃ 
"Aide, Ἐνικηθημεν, ovas ἡμιν-ττεν τῷ στῶἄυρῳ προσηλωθης---χαὶι 
κατελευσᾶς πᾶσαν τὴν δυναμιν ἥμων, x.T. A. Nicod. Evang. cap. 22. 
παντὰ ὅσα εκερδησας διῶ ToU ξυλον τῆς γνώσεως, δια ToU ξυλου TOU 


€ 
σταυρου πᾶντα ἀπωλεσᾶς, και πᾶσα σοὺ ἢ χάρα μετενεχ θη εἰς 
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Avmnv' καὶ τὸν βασιλεα τῆς do£nc θελων θανατωσαι; σεαυτὸν εβανα- 
τωσας.--- αἀρχιδιαβολε, ἡ του θανᾶτου ἀρχῇ»; ἡ ῥιζα τῆς ἀμαρ- 
TiX6, X. T. λ. bilo. pp. 732-6. εἐγω εἰμι ὁ τὴν ἄβυσσον του Ἰ'αρτάρου 
οἰκῶν καὶ κατεχων᾽ 0 δὲ Ὕιος του Θεου ἀκοντὰ με ἡδικησε, καὶ τοὺς 
ἰδίους εἴ sov εἐξελεξατο, x. T. Δ. ct. Thom. ὃ 32. ] Coll. x Cor. x. 
το. [ἄληθες ἐστιν, ὁτι παραπλήσιον οὐδὲν ἀνθρωποι Θεῳ δρωσιν ἡ 
χαριζομενοι. P bilo. de Judice ὃ s.] viven σᾶρκος καὶ αἵματος, ἡ μὲν 
τελευτῷ, ἕτερα δὲ γενναται. Sir. xiv. 18. Conf. 2 Cor. iv. τι. 
[κρατος" ἐζουσια, βασιλεια. Hesycb.]| Coll. 2. Tim. i. το. oan. xii. 
31. [mac πόλεμος καταργειτῶι ETT OUpALYMOV X4. ἐπιγείων. Ign. Epbes. 
13. και καταργήσει TOV καιρον &UTOU, XO Xpiwtk ἀσεβεῖς, X. T. À. 
Barnab. Epist. $ τς. ὁμολογὼν αὐτὸν (Xpie vov) capxoQopov. Suyrm. 
5. capxog καὶ αἱμῶτος" Coll. Valck. ap. 2. Cor. xii. 7. κεκοινωκε" 
Longà alia votis wowog est potestas apud Cfudeos Hellenistas, qam 
Grecos Veteres. Fatendum tamen in. sermone. Graecorum. quotidianó res 
frequenti usd vulgi tritas dictas etiam fuisse κοινῶς, atque adeb in communi 
sermone res immundas sic quoque dici potuisse, quas κοινῶς vocant. Helle- 
mistee. Koiog vulg) apud Grecos elegantiores. dicebatur communis, parti- 
ceps, etiam similis vel affinis.—.4 voce wowosg verbum ductum wowot nomen 
peperit κοινωνος. V'uleà creduntur ista duo Synonyma, nec sunt tamen: xowog 
apud accuratiores de rebus usurpatur, wowuvog de personis.  I/line ductum 
χοινώνειν τινος τινι ESI cum aliquo rei alicujus esse participem. Nostro loca, 
phrasis κοινωνεῖν σᾶρκος καὶ αἵματος relinguit lectori subintelligendum 
dativum γονευσι, cum parentibus. Valck. ad Iac. ] 

I5 πασᾶ capt ὡς ἱμάτιον παλαιουται" ἡ y^p διαθηκη om ouu- 
νος; ** θανάτῳ ὡποθανῃ." Dif. NIS. 17: [ἀπαλλαάσσεις τους δεους 
αυτους. 70:. Ant. iii. 5.3. δια πᾶντος TOU Gov Cell. To ἀληθινον Cuv, 
Ign. Tall c. 9. Smyrm. 4. Magn. i. s. τὸ ἀδιάκριτον ὕμων Gov. 
Ephes. iii. v7. ἀπηλλαχθω τῆς ἐπὶ τῳ θανάτῳ τιμώριας. Philo. p. 
793. φοβῳ θανατου. p. 882. τὸ ἐπι θανάτῳ δεος. p.868. Edit. Par. 
ἐνοχος" ὑποχειμεένος. Hesycb.] Conf. Esa. xxxviii. 10-18. [διὰ πῶᾶντος 
του am 270 δια πασῆς ζωης. Conf. προς To Cuv, Phi de Decal. $ 4. 
ἐνοχοι, Coll. Matt. v. 21. Marc. iii. 29. [ἐνοχοι σαν δουλειας" Vis 
loquutionis intelligi nequit, misi sciamus, quid sit im origime ἐνοχος. db 
εχ, lento, ductum ἐνεχειν significat imminenda tenere et. stringere. dd 
istam proprietatem spectandus est. usus figuratus, Εν. Luc. xi. $3.— 
Nostrum locum. egregid illuminat Paulinus ad Gal. v. τ, ubi vir celsi 
amimi, cujus mares semsus mom ommes assequumtur: ** Im istbáe, imquit, 
libertate, in quam "Jesus vos vindicavit, state impavidi, et ne iterüm immi- 
nente servitutis jugó constricti teneamini." ζυγῳ δουλειας ἐνέχεσθαι, res- 
pondet nostrae phrasi, evony oy εἰνῶι δουλειας. Sed Paulus ibi spectat duras 
Legis cerimaonias, bas considerans velut Dominum imperiosum, sub cujus j'"gà 
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pressi gemebant Sf udezi, opposita ad amabile jugum, quod veri amatores esu 
facile portarent, Evangelicum. Hác oppositione frequentir ille utitur, quia 
Christiani ex "Yudeis plerique salutiferam quidem amplexi disciplinam esu, 
tamem patiebantur. etiamnim se premi jugó Legis Moysis, quam dudim 
abjecisse debuerant. V. alc. ] Goll; X δῆ δες ξξογι 

16 [δήπου est asseveraudi particula, certe, utique. καὶ ouo δήπου 
πρεσβυτερον ἐστιν.  Pbile. de NoP. p. 276. et sepiss. Kuimoel. lmcov 
Χριστου vov Ὕιου του Θεου, του γενομένου εν ὕστερω EX σπερμᾶτος 
Δαυιδ και Αβρααμ. Ign. Rem. 7.] σπερμὰ Αβρααμ, (οἰ! Sir. xliv. 
19-21. [7 ᾷ. 2 Cor. xi. 22.] ἐπιλαμβανεται" Coll. συναντιλαμβα- 
νετῶι, Rom. viii. 26. et cap. vili. 9. y ἡμερῶ ἐπιλαβομενου τῆς χειρᾶς 
μου εἐξαγαγειν ἀντους, x. τ. Δ. Coll. Luc. xiv. 4. Marc. viii. 23. 

17 καὶ ἱλάσεται Κυριος τας ὡμαρτιᾶς cov. Deut. xxx. 3. Ox. 
Ps: [ C/em. Rem. i. 48. ] διηγήσομαι τὸ ονομιῶ σοὺ τοῖς δελφοις 
μου. Ps. xxi. 22. Coll. Joan. xx. 17. Matt. xii. 5o. [ νυν οἶδα, ὅτι 
Κυριος ὁ Θεος ἑἱλασθη μοι, καὶ ἄφειλε μου παντῶ τὰ ὡμοαρτημαᾶτα. 
gacob. Protevang. cap. s.] Coll. x Joan. i. 9. [ enge Nomen ἐλεημο- 
cvvn, in. sacris litteris adhibitum de donis, quibus pauperes sustentantur, eb 
usd Greci mom usurparumt ante. Callimacbum, quem ex multis. indiciis 
constat Alexandrie legisse Libros sacros V. 1. Valck. ὃ δὲ vov Ἰουδαιων 
Αρχιερευς---ὐπερ ἄπαντος ἀνθρωπὼν γενους---τῶς τε EUx 06 καὶ τὰς 
ευχαριστιᾶς ποιειτῶι. Philo de Monarcb. p. 825. βουλεται γὰρ evrov 
ó νομὸς μειζονος μεμοιρασθαι φυσεως, n xao ἀνθρωπον, ἐγγυτέρω 
προσιοντῶ τῆς ciae, μεθόριον, εἰ δει 7o ἀληθες λέγειν, ὥμῷοιν, iva 
δια μέσου τινος ἀνθρωποι μεν ἱλασκωνται Osov, Θεος δὲ τας χαριτας 
ανθρωποις ὑποδιακονῳ τινι χρώμενος open xoa χιορηγή. p. 828. Par. 
εὐυσεβης μὲν τὰ προς Θεον, δικαιος δὲ το προς ἀνθρωποὺς ὑπήρχε. fos. 
"nt, viii. 2. p. 320. Haverr. ελαβε σωμῶ ὁμοιοπαθες ay pur oic, 26. TU 
Ign. Fragm. 8. do, του ἀρχιέρεως καὶ προστάτου ἡμων Incov Xpio Tov. 
C/em. Rom. i. $8. Ign. PLilad. 9. ] ἐλεήμων yxp εἰμι. Exod. xxii. 27. 
xxxiv. 6. 2 Par. xxx. 9. Θεὸς ἀφιων ὡμαρτιας, ἐλεήμων καὶ οἰκτιρ- 
p.v, X. T. A. Neb. ix. 17. 4144. Comp. xou ὕμεις εἐσεσθε μοι dix aon, 
λέγει Κυριος. Esa. ἄν. 17. Col. Rom. iii. 26. Sap. xix. 22. 

18 [sv contract. pro ἐν τουτῳ yxp, ὁ πέπονθεν. Valck. Winer. ὃ 
52. l'iger. Herman. p. 496. προθυμιος ἐστιν εἰς τὸ δουναι χειρὰ συμπαᾶ- 
βθειας. Thespbyl. Τησουν Χριστον τον---βοηθον τῆς ἀσθενειᾶς ἡμων. 
Clem. Rom. i. 36. συνάλγω τοῖς εν συμῷοραις, ἑνεκᾶ φιλανθρωπίιᾶς, 
ovx, ἥκιστα των ὑπομενοντων οδυνομιενος. Pile de οτεῤϑ. p. 580. 
ὁ Θεὸς δυνάμενος τὰ πᾶντῶ, βουλομενος τὰ apio T. de Mr. p. 387.] 
Conf. Exod. xxii, 9. Esa. [i11 9, 9: «Deut. xo. 15- Alii. 28 
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ΚΈΦ. y. 3. 


R2 GEN" δια rovro. Chrysost. ἀποστολος" ὁ ὡπεσταάλμενος. 
T bom. Mag.] ἐγώειμι ὥποστολος προς σε GXAmpoc. 3 Reg. 
xiv. 6. Alex. Aid. Comp. [εἰς TO μετοχους ἡμος γενεσθαι των μεγα- 
λων καὶ ἐνδοζων ἐπαγγελιων αὐτου. Clem. Rom. 34. ἧς γένοιτο μοι 
ὥει μέτοχον εἰνῶι. Ign. Epbes. τι. dios τῶν ἐργων TOV TE VVEWW κατα- 
νοουτες. Pbile.3 Aleg.$ 32.] κλησις, Coll. 3 Mac. v. τ4. T uditb. xii. 
10. 44/4. Comp. Conf. fer. xxxvi. 6. Epbes. iv. τ. 2 Thess. i. τι. 
[εἐλθωμεν ἐπι τὸν EUXAET) καὶ σεμνον τῆς ὡγιας κλήσεως "psy κανονᾶ. 
Clem. Rom. ἡ. γ. κατανοησωμεν----πὼς 0 Δεσποτῆς ἐπιδεικνυταῶι. 24. 
&vr1» ἡ ódoc, ay oc TO, EV ἡ εὗρομεν ---ἰησουν Χριστον, TOV ὡρχιερεῶ 
τῶν προσφορων ἥμων. 46. ὁ λογος ἄυτου τῆς πίστεως, ἡ κλήσις αὐτου 
τῆς ἐπαγγελιᾶς, X. T. À.. Barn. Epist. $ 16.] ποιήσαντι ('eonstituenti ), 
Conf. Gen. xlv. 9. Exod. xviii. 25. "fob. viii. 20. Act. ii. 36. [πιστος 

yop ἐστιν, ὃ ἐπαγγειλάμενος. x. T. A. Clem. Rom. ii. ir] 
3 ἰσχυροτερῶ παρῶ πᾶντα. 1 Esd. iv. 35. Co. cap. i. 4. [ὅσῳ 

e 

«p o κτησάμενος TO Χτήμῶ TOU κτήματος ἀμεινων,κῶϊ TO πεποιῆκος 
TOU γεγονοτος, TocoUTO βασιλικωτεροι ἐκεινοι. Pbile. Plant. Noc. 
2. 224. 0U γῶρ ἄνευ TEX 'WhG καὶ δημιουργοῦ νομιει τὴν οἰκιῶν QT OTE- 


λεσθηναι,τοναυτον δετροπον καί πᾶντος 
δὲ ὁ τουδὲ του πᾶντος δημιουργος ὁ Θεος. 3 4766. ὃ. 32.] Conf. Matt. 


Xi. 6. [πλείονος γῶρ᾽ Sacri Seriptoris vis oratoria. bie iterum elucet. 


κατασπευασμῶτος---εστιν 


Hebraei, ad quos scribebat, Christum quidim velut. excellentem. Doctorem 
agnoscebant et admirabantur, sed occeecati suis prezjudiciis Moysen. adbuc 
ipsi pre ponebant. Quar ut. ostenderet. Christum pre Moyse longà excet- 
Jentiorem esse, animus primim legentium occupat. Laudat. Moysen, ejusque 
Jfidelitatem im rebus divinis cum fidelitate Cbristi quodammadà comparet: sed 
mox Moysen deprimit, ut. Christum σὺ altids extollat. Utrumque dieit in 
augere demamdato fidelem fuisse, sed. Moysis. fidelitatem. esse. fidelitatem 
ministri, quim Christus fidelis. fuerit tanquam Filius. Sie itagze bec 
Latinà possunt converti: ** Veruntamen isto tantü majori glorià pre Moyse 
dignus est reputatus, quamtü majori bomere prestat domui is, qui domum 
exstruxit, ac necessariis rebus instruxit — Sententiam. Interpretes obscura- 
verant, yap bic reddentes emim, quum seusus. postularet, tamen. Initio v. 
relinquuntur Lectori subintelligende voces wovvo, τόσον, tanto majori, quibus 
mox respoudent xo" ὅσον, quantü. Im talibus solet ἃ Greecis frequentiis 
adhiberi ablativus τόσῳ et ὅσῳ. Vakck.] Coll. cap. xi. 4. Θεὸς aivioc, 
0 Osoc ὁ κατασκενασῶᾶς τὰ «xpo τῆς γῆς. Ese. xL. 28. 

5 [ὃ μακάριος mio Toc θεράπων sv ὅλῳ τῷ οἴκῳ Μωῦσης. Clem. 
Rom. i, τ7. xliii. sx. Μωσῆς θεράπων ων ελᾶβεν, avrog δὲ ὁ Κυριος 
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ἡμῖν ἐδωκεν εἰς Aatoy κληρονομίας, διὰ ἡμᾶς ὑπομεινᾶς. Barnuab. Epist. 
$ 14. εἰς μᾶρτυριον των φυλῶν. $ 8. ὡς Üspovmew  Honestius vocabulum 
εὐ θεράπων quàm δουλος, ut apparet ex verbo Üspovrsusw, quod de im- 
genuis dicitur, promptá quádam voluntate operam suam cuipiam accommodan- 
tibus. Βεξα. καλοι καὶ οἱ iepeig? κρεισσον δὲ ὁ ἀρχιερεὺς 0 πεπιστευ- 
μενος τὰ για των (Ly MOV S x. T. A. Ign. P bilad. 9. ] 

6 εἐκρατησα αὐτον, καὶ ovx cQnxa auTov. Cant. i. 4. οὗτος 
καυχήμα σον, καὶ οὗτος Θεος σου. Deut. x. 21. [v xov. ἐχει και ὃ 
Χριστος ἥμας. Theophbyl. οὐ Χριστου oixos ἐσμεν οἱ πιστοι. | Oecum. 
τὴν σάρκα ὑμῶν ὡς νῶον Θεου τήρειτε. ἴρη. PLilad. 7. ὡς νᾶον Θεου φυ- 
Aaccty τὴν σαρκῶ. Clem. Rom. ii. g. πνευμῶώτικον νῶον, οἰκοδομου- 
μένον T. Κυριῳ. Barzab.$ τα. τὸ καυχημα᾽ In scriptis Veterum, à 
duabus fürmis derivata, promiscuà. solent adhiberi ἀυχήμῶ et. καυχημαᾶ. 
In Alex. tamen vers. V. T. nusquam primum, seepissimà reperietur alterum, 
significans im istis libb. rem quamcumq., quà quis sese effert. Parentes ex. 
gr. dituntur. καυχήμα τεέκνὼν, quibus liberi gloriantur, Prov. xvii. 6. 
Deus Opt. Max. eorum dicitur way mmo, qui in ipso spem babent locatam, 
Deut. x. οἰ. Egregid in Psalm. Ixxxviii. 7, de Deó dicitur wavympa 
τῆς δυνάμεως eur wy cu £i, Tu ille es,qué virtus et robur ipsorum glorientur. 
"Ad bane rationem mostró locó τὸ καυχήμῶω τῆς ελπιδος, id 6st, quà spes 
nostra mititur et gloriatur, tamquam firmó fulerá, spes mempà eeternitatis. 
Nam bec videtur loci sententia: ** Hujus erimus nos familia, atque ade ejus 
bonorum consortes, dummodi fiduciam istam, atque eterne vite spem certam, 
firmiter, ad metam. usq. cursás nostri, teneamus." F. αι. 

8 [Παραπικρασμω" verbum mwxpovmixpoavew, significans, bilem mo- 
vere, irritare, exacerbare, frequentór occurrit. in Alex. Vers. V. T. 
preserüm ad exprimendam. Hebream radicem ΓΔ, In. Ps. Ixxvii, qui 
ad eandem alluditur. bistoriam, quatir minimim Hebr. verbum per m opa 
πικραινειν expressit Interpres Greecus.. Simplex πικραινειν, im usu. fre- 
quenti2s usurpatum quotidiamo, quàm in scriptis eruditorum, ortum ducit à 
TXpo. πιχρος vulgü est amarus. Putant autem proprió boc de sapore poni. 
Sed ignorant vulgi, quid sit in Linguis proprietas.— Translata vox ad amari 
significationem, s. ad illud, quod palatum et linguam aeri sapore pungit. Fa- 
cilis fuit ad animum trauslatio.. Quod animum irritat et exacerbat, id etiam 
dictum fuit myxpov. Valck. Coll. Philo. x Vit. Mos. $35, 36. ] 

IO [ PZrasis πλανασθαι τῇ xapdie, i. e. animo seductum aberrare. Hác 
sensu Greeci Vett. nunquam adbibuerunt. | Valck. ap. y Cor. vi. 9. προσωχ- 
θισα τῇ "ysveg, exti, I Qua propter infensus rejeci banc nationem." — 
Ad animum boc iratum et offensum fuit translatum, in dialectó presertim 
usurpatum Macedonicá: meque enim invemietur ap. alios Scriptores Gr. 
veteres: sed aliquotiàs ap. Versores LX X. Psalm. xxxv. 4, προσωχθισε 
posuerunt. Alexandrini, ad exprimendum verbum. Hebr. significans spernere, 


| 
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despicatui babere: illie Aquila posuit. ovmsppue, abjecit, T'beodotion ovmto- 
caro, quasi cubito removit. Is in stylo sublimi egregià dicitur προσοχθι- 
ζειν τινι, cujus. patientia lassata, atque. omme genus. contumelice vexata, 
tandem lacessentem repellit, aut etiam is, qui infensus, tanquam 0X, boc, dura 
cautes, longà repellit irrita alicujus lamenta. εὐπον In Edit. x, et in Gene- 
vensi illinc expressa, scribitur εἰπῶ. atque id ipsum reperitur in Psalterio 
Gr. Oéservetur, formulam bane esse Alexandrinam. Pro £Quyov, ἐλαβον, 
eidov, εὗρον, 1AUov, εἰπον, Alexandrini pronunciabant in primá pers. ἐφυγα;, 
ελαβα, eid. in tertiis autem personis ἐφυγᾶν, eA aav, εἰδαν, £UpAy, 
"AÜav, εἰπαν. Tulia reperientur. ubique in Vers. Gr. V. T. etin Macr. 
nusquam occurrunt. ap. Seriptores Veteres Gr. misi quod εἰπῶ et εἰπᾶν 
Iones quoque adhibuerunt Herodotus et. Hippocrates. Valck. ] τῇ δὲ Xaxig 
ου προσωχβθισε' (αποδοκιμασει, Alex. AH.) P5. XXXV. 4. [προσωχ- 
θισα᾽ εἐμισησα, προσεκοψα. Hesycb. εβδελνξαμην, δυσηρεστηθην. 
Suid. ] Coll. Sir.1. 25. Lev. xxvi. 43. 

II, I2 οἱ Deut. xij. 9. Conf. Pile. de Victim. Offer. p. 854, 
Edit. Par. 258, Mangey. εἰ" CN 5i.ND CON, tay pn, 2 Reg. idi. 45. εἰ, 
Esa. [xii. 8. Deut. i.35.. Ps. Dexxvili. 35. Kuinoel. Greci δὲς posuissent 
ἡ μήν οὐχ ELCEXEUG OVT GL. Val. | Θεου ζωντος, Conf. os. iii. το. Rom. 
x. 10. Zl. xix. 9. [βλεπε ουν" GUTEN OU πο τῆς ἐενθυμησεως ταυτής. 
Herm. Past. p. 159. Hefzle. Conf. Ign. Ephes. 8.7} Deut. iv.9. ἀπισ- 
TOUOT"G ψυχης μνήμειον ἑστηκυιῶ στήλη ὅλος. Sap. χ. 7. Coll. Marc. 
X122: 

I3 [H genà dicitur, quod vulg? Greecà dici solet ellIiptich, καθ᾽ ἑκασ- 
τήν, S£ καθ᾽ ἡμεραν. Quod sequitur ay pig οὐ τὸ σήμερον χαλειται, 
formulam iteràm exbilet ῥγογεὴς Hebream. Singule quidàm voces sunt 
Grece, sed. phrasis integra im bume sensum. nusquam. invenietur apud 
Grecos, ex Hebreá scilicet formulá expressa, tantumdóm significante, ac si 
Latin dicas, ** in illud usque tempus, quá vita vobis sit integra" — In eodem 
Doc vers. peccati. illecebras, phrasi iterum. Hellenisticá, eleganter tamen, 
vocat oymoTWV τῆς GLA XT AG delosas. peccati illecebras, ἐπιθυμίας τῆς 
ἀπατης dixit Paulus, Epbes. iv. 22. Coll. 2 Thess. di, το. Valck. παρα- 
καάλειτε --- καλειται. Ῥαγοπογας. | καλειτῶι — χηρυσσεται. Coll. 
Esa. ἰχὶ. «. [αχρις οὐ ἐστιν ἕκεινο TO εἰρήμενον σήμερον. Oecurr. 
καθ᾽ ἑκάστην ἥμεραν, ( quotidi) os. Ant. viii. va. ..] Conf. Ter. v. 3. 
RUReTLIAXU. 37. 

I4 ἡ μὲν y p UTOTTUGIG σου inconcussa spes im te reposita ) τὴν σὴν 
γλυκυτητα προς τεχνῶ ενεφᾶνισε, X. T. Δ. Sap. xvi. “τ. [ov γὰρ νυν 
ἐπαγγελιᾶς TO εἐργον, αλλ᾽ £y δυνάμει πιστεὼς, EXV τις εὑρεθῃ καὶ εἰς 
τελος. lgm. Epbes. τ4. ὃ των θείων aya lov μέτοχος. Pile. p. 453. 
Par. 549. Mangey. τὰ δὲ δογματα---εστιν τῶν βεβαιᾳ mio Tt κα- 
τεσχηήμενων. De Plant. No£. p. 224. Par.] ὥπωλετο ἡ ὑποστασις 
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αὐτῆς. Ἐπεί. xix. s. Gonf. Rutb. i. 12. 2 Cor. ix. 4. cap, xi. x. x Zum. 
V. 12. 4dpot. iii. 11. 

16 [παραπικρανθεις καὶ πληρωθεὶς οργῆς δικαίας. Pbih.1 Fir. 
Mos. 9. 648. Par.] Conf. 3 Reg. xiii. 21. Met. xvii. 4. 34. 

17 [τα κωλα᾿ — Sic tribus locis. converteruut. Greci. Interpp.. Heb. 
vocabulum ΤΩ ΣΘ i. e. cadavera: Num. xiv. 29, 32, 33. Syrus ossa inter- 
pretatur. Grece vox. Membra sive. artus. declarat, ex quibus ipsum corpus 
extructum eit, ut bác vocab. significetur illos non tam sic ferente mortalitate, 
vel quóvis morló, sed tabescentibus sensum corporibus im deserto veluti concidisse. 
Beza.] xai Üncto τὰ κωλᾶ ὕμων ἐπι τὰ κωλὰ τῶν εἰδωλων ὕμων, καὶ 
προσοχθιεῖ ἡ ψυχή μου ὕμιν. Lev. xxvi. 3o. 

18 [αἀπειθης᾽ ανυποτᾶκτος, ὥπιστος. Hesycb. ποιουντες yop τὸ 
θελημα του Χριστου εὑρήσομεν ἀναπαῦυσιν, X. T. A. Glem. Rom. ii. 6. ] 

IQ ὅτι ovx ἐπιστευσαν ἐν τῷ Θεῳ, οὐδὲ ἡλπισᾶν ἐπι τὸ σωτηριον 
αὐτου. Ps.Ixxvii. 22. [ουδὲ ἡ πίστις τὰ τῆς (TAG TIOLG, οὐδὲ ἡ απισ- 
Tix τὰ τῆς πιστεῶς. ἴρη. Epbes. 8. καὶ γινώσκετε, ἀδελφοι, ὅτι " 
ἐπιδημιὼ ἐν τῷ χκοσμῳ TOUT τῆς σᾶρκος TOUTTG μικρῶ ἐστιν XO 
0A yox povioc, ἡ δὲ ET Gy ys TOU Xpico ToU μεγάλη και θαυμαστη 
ἐστιν, και ἀνάπαυσις τῆς μελλουσῆς βασιλειᾶς και ζωης αιωνιου. 
Clem. Rom. ii. s. Per καταπανσιν φαλαδηῃ significatur prop. terra promissa 
Canuaanis. Sed latids sesi vox extendit, patiturque se transferri ad quavis 
Dei beneficia in bumanum genus conferenda. quim imm mostrá im Epist. bác 
voce subllimiori seusu designatur nonnunquam, Quies veri nominis in caelesti 


Canaaue aliquando fruenda. | V. alch.] 


ΚΕΦ. à. 4. 


I (Doe pm mort x. T. A. Mart. Ign. 4. φοβηθωμεν τὴν 
μακχροθυμιαᾶν του Θεου, ivo μη ἡμῖν εἰς χριμῶ γενήται. H 
yap τὴν μελλουσὰν οργήν φοβηθωμιεν, ἡ τὴν ἐνεστωσαν x piv aya 
πησωμέν, X. T. Δ. 1gu. Epbes. 11. | Conf. cap. xii... P Dildi. t2 
2 0 λογος τῆς ἀκοῆς, Conf. Esa. li. τ. x J'bess. Hi. 13. vocor 
τῇ (CUL τὴν φωνὴν σου ὃ ευωγγελιζομενος Ιερουσαλημ. Esa. xl. 9. 
ποδὲες ευωγγελιζομιενου axon) εἰρηνῆς. Ji. 7. Conf. Ps. xciv. 7-11. [οἱ 
Αποστολοι ἥμιν ενηγγελισθησαν. Clem. Rom. i. 42. Poly. P Lil. 4.] 
Co. Matt. xi. 5. [εξ ὧν (των ἐπιστολων Ιγνατιου) μεγαλα ὠφεληθη- 
ναι δυνήσεσθε. Ροΐγε. Phil. τ2. ἀγαθὸν ευαγγελιζεται.  Pbilo. De 
Execrat. 9. 936. τὰ λυσιτελήη ευωγγελιζεσθαι. Leg. 44 Cai. p. 1005. ] 
ὃν δετροπον οινος ὕδατι συγχερώσθεις, x. T. A. 2 Mac. xv. 39. ὁ Κυριος 


(yap ἐκερᾶσεν αὐτοις πνευμῶ πλανηήσεως. Esa. xix. 14. [ἐπεὶ και τις 
αν EX topnat Θεου Aoyuv ἰσχὺν, τῶν GT 06 κρεισσονων ἀκοῆς; Pile. 
De Post. Cain. p. 253. Mang. ] συγκραθηναι, Dan. ii. 43. LX X. 
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3 και κτισασαὰ Toy κοσμον εξ ἀμορῷου ὕλης. Sap. xi. 17. καθαπερ 
yop τῆς καινῆς οἰκίας ἀρχιίτέκτονι τῆς ὅλης καταβολης φροντιστέον, 
X. T. λ 2 Mar. ii. 29. [καταβολη γενέσεως, Philo. x. Vit. Mos. p. 645. 
Par. γενεσεως ἀρχῇ. De Mund. Incorrupt. p. 959. Conf. Loesner. ad 
Epbes. i. 4. xa To(9oAnv της στάσεως. Clem. Rom. i. 57. Quam vocabant 
Greci θεμελιωσιν, fundamentum, vel fundationem, b. ep. scriptor aliquoties 
dixit κατοβολην, imitatus etiam bác parte y udeos Greecienses. Ap. Interpp. 
V. Test. reperietur aliquoties vox stc posita. Inde facta fuit ad boc Univer- 
sum, consideratum velut edificium, translatio.— Longà. alid. ust καταβολη 
ab Atticis. Seript. conterebatur. Valck. Ab initio ἀπὸ καταβολης, em 
ap» nc. Labb. Gloss. Vett. xouroi, nimirum. Conf. Carpzov. ad loc. γενη- 
θεντων, Coll. Gen. ii. 4. Esa. xlviii. 7. Coll. Deut. ἐς. 3.5. 4. Reg. iii. 14. 

4 [xoi κατεπᾶυσε τῇ "sep oe ΤΉ ἑβδόμη, x. T. A. Coll. Barnab. Epist. 
$15. Jos. dnt. i. x. Philo. y leg. p. 43. Cherub. p. τῶι: Edit. Par.] 

5 [εν Tovro, sc. ψαλμῳ (xciv. 11,) vel omo. vide Carpzov.| Conf. 
JUp. 3. δὲ Cap. iii. xx. ἐν ἕτερῳ, cap. v. 6. Coll. Micb. ii. το. 

6 [οὐ (Xpiovov) vo ojus ἐκζητήσει ὁ Θεος ἀπὸ των ἀπειθουντων 
avro. Poly. Ρ δὶ]. 4. Conf. Ps. Ixxvii. 22. Coll. 'Yoel. ii. 32. 

yg [καθ᾿ ὡρισμένα μέτρα καὶ ἀριθμοὺς χρόνων αὐξήσεως. Pile. 
De Munzd. Incorrupt. p. 943. καὶ Θεὸς τὴν δὲ μοι τὴν ἡμερῶν τῆς προς 
ἐκείνους ἀφιξεως ὥρισε. "Tos. Mnt. ἦν. 8. 47. ὁριζει" ἵστησιν, ὅρον διδωσι. 
Mam. A. Hesych. TOM περι TOU G TOLUDOU ὁριζει εν ἄλλῳ Προφητη, λε- 
yovri, Barnab. Epist. $12. ὡρισμένοις καιροις καὶ ὥραις. Clem. Rom. i. 
40. &UTOG ὡρισεν τή ὑπερτατη αὐτου βουλήσει. 12.]} Conf. dct. xvii. 31. 

8 Conf. Num.xxvii.18. Sir.46.1. cap. xiii. 14. [ Philo De Caritat. $2. ] 

9 [n καταπαυσις τῆς βασιλειᾶας τῶν ουρᾶνων.  Oecumen.] καὶ 
ἐστι μὴν ἐκ μῆνος, xou σαββατον ἐκ σαββατου, ἥξει πασα σαρξ 
TOU προσκυνήσω! ἐνωπίον ἐμοῦ εν Ἱερουσαλήμ εἰπε Κυριος. Esa. ἐχυὶ. 
23. δευτεπρος μεπᾶαντες δι κοπίωντες καὶ πεφορτισμενοι, καγω Gy c 
παυσω ὑμας, X. T. A. Matt. xi. 28, 29. ἐν ἐκκλήσιο TOU λάου TOU 
GOzov. Jud. xx. 2. 2 Reg. xiv. 13. 2 Mar. xv. 1. [απολειπεται" ἄπομε- 
νει. Hesycb.] Coll. Esa. liv. 17. | Pibs. Alleg. τ. $6. p. 46. Mang. “κατε 
παυσεν ουν τῇ ἑβδομῃ ἡμερᾳῷ ἀπὸ πάντων τῶν ἐργων αὐτου ὧν ἐποιήσε"" 
ToUTO δὲ ἐστι τοιουτο τὰ θνητὰ γένη πᾶνεται πλάττων ὁ Θεος, ὅταν 
αρχήται ποιεῖν τὰ θειῶ, καὶ ἑβδομιαδος φυσει οἰκεια. ἡ δὲ προς τὸ 
ηθος ἀποδοσις ἐστι τοιαυτη ὅταν ἐπιγινηται τῇ ψυχη ὁ κατα ἕβδο- 
μαδα ὥψγιος λογος, ἐπεχεται ἡ ἕξας καὶ ὅσα θνητὰ τουτί ποίειν 
δοκει. ΕἸ postea $ 7, αἰτιῶ δι᾿ ἦν εὐλογιστος τε καὶ ἅγιος γέγονεν ὃ 
κατῶ To ἕβδομον καὶ τέλειον φως ἄγων ἕαυτον, ἔπει ἐν τὠυτή τῇ 
φυσει πανετῶι ἡ τῶν θνήτων cuc TAG. καὶ γῶρ οὕτως εἐχει" ὅταν 
ἀνατειλῆ φεγγος τῆς ἀρετῆς TO λᾶμπρον X04 θειον οντως, ἐπεχεται 


4Ν 


642 EIIIZTOAH IV. 


τῆς ἐναντιᾶς φυσεως ἡ γένεσις. Idem. Sacrifi. Caini et Abel, ἑορτὴ 
yp ψυχῆς ἡ εν ἀρεταῖς εὐφροσυνη τελεια. Et. Lib. Deum Esse Immu- 
talilem. $ 3. p. 274. Mang: ἄυτη δὲ ἡ καταστασις ἐστιν ἕβδομαδος, 
αναπανομενὴς ἐν Oeo ψυχῆς; καὶ περι μηδὲν των θνητῶν spyty ετι 
πονουμενής, κατὰ ἀπολειψιν ἕξαδος, nv ἀπένειμε τοις τῶ πρωτειὰ 
λαβεῖν μη δυνηθεισι, δευτερείων δ᾽ εξ ἀαναγκῆς μεταποιουμενοις. Grot. 
Judei per Σαββατισμον eximià intelligebant fortunata tempora Messiee 
venturi Scriptor ad Heb. eb significat, quietem veri numinis in caelo degendam. 
Valck. Conf. Barn. Epist. $ 15.] 

IO [ὁ εἰσελθων εις τὴν βασιλειαν τῶν οὐρᾶνων, ἀνᾶπανετᾶι EX 
τῶν ἐργὼν αὐτου, ὥσπερ και ὁ Θεος ἀνεπᾶνετο ἀπὸ τῶν εργῶν ὧν 
ἐποιησε. Oecumen.] καὶ seo ἡ ἀνάπαυσις αντου, τιμή. Esa. xi. το. 
Conf. Valck. ap. Ζροες xiv. 13. Ps. liv. δ... Thess. i. 7. 

LI [αγωνισωμεθα εὐρεθηναι ἐν TO a pil poo των ὑπομενοντων αὐτον. 
Clem. Rom. ἐ..35. σπουδάσωμεν ἀγαθοποιειν. di. το. sv ὁμονοιῷ Gov 
σπουδαζετε παντα πρασσειν. gnat. Magn. 6. σπουδαζετε ovv. βε- 
βαιωθηναι £y T0416 δογμῶᾶσιν του Κυριου. 13. ] ει ἔλεγον, Σεσαλευται 
ὅ πους μου, TO ἐλεὸς σου Κυριε εβοηθει μοι. Ps. xcii. 18. 

ΤῸ [ζων y^p ὃ λογος" Siquis alius, bic certe locus amabili pulerarum 
figurarum conspiratione est elegantissimus.  Elegantia tamen sermonis mon est 
exigenda ad elegantiam Orat. Vett. Grec. quippe Hellenisticas talis tamen, 
cui similis in P bilonis Tudei scriptis est conspicua, quee similitudo styli Grotio 
conjecturam suggessit, (* quem legisse videtur bie Seriptar.") Valck. ovx 
ὁρας,ὅτι καὶ Αβρααμ, ὃ σοφος ἡνικα ἡρξατο κατα Osoy μετρειν παντῶ, 
και μήδεν Φπολειπειν τῷ γεννήτῳ, λαμβανει τῆς φλογινῆς βομφαιας 
μιμήμῶ πὺρ καὶ μαχαιραν, διελεῖν καὶ καταφλεξαι To θνητον ἀφ᾽ 
ἑαυτου γλιχομενος» ivo γυμνῇ τῇ διανοιῷ, μετῶρσιος προς Tov Θεὸν 
ἀνῶπτη; Phil de Cain. Coll. Valck. ap. Apoc. i. τό. ἐπλᾶσεν ὁ Θεὸς 
τον ἄνθρωπον, x ovv ἀπὸ τῆς γῆς λάβων, καὶ πνευμα Eve. αὐτῷ καὶ 
ψυχην. Jos. Mnt. i. τ΄ α. HI. τα. 4. Coll. Sap.ix. 15. xv. x1. xvi. rr. 
[διικνουμενος" διερχομενος. Hesych. διαδυομενος" Alberti Gloss. Ιδωμεν 
ουν πὼς εγγὺυς ἐστιν, καὶ ὅτι οὐδὲν λεληθεν αὐτὸν τῶν ἐννοίων ἥμιων, 
oude ry διαλογισμων ὧν ποιουμεθα.--- ερευνητῆς γαρεστιν(το Πνευμα) 
ἐννοίων και ἐνθυμησεων. Clem. Rom. i. 21. λόγου δυνάμενον εἰς ψυχην 
διϊκνουμενής. Just. Mart. λογος Θεου ---χυκλῳ πᾶσαν περιειλήφως, 
καὶ μηδὲν μερος 0L LL ET 0 OV avTou ἐων. Pbilo 3 Alleg. p. 92. ὃ τε yep 
θειος λογος τὰ tv τῇ φύσει διειλε καὶ διένειμε παντα. Quis Rer. 
Div. p. 513. Par. 506. Mangey.] era Cay καρδιας xai νεφροὺς ὁ Θεος. 
Ps. vii. 9. ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἐλεγχιὸν ἐννοιῶν ἡμων. Sap. ii. τα. ὑπερ. 
Gonf. Jud. xi.2s. Lur.ii.9$. x Pet. i. 23. [ρμων" ὥρμωνιων. Hesyeb. 
τομωτερος᾽ οζυτερος, δυνάμενος τεμνειν. Id. λογος τομεὺς καὶ οξυ- 
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δερκεστατος. Philo. Quis Rer. Div. $ 26-28. iv& τὸν ἀδιδακτον ἐννοῆς 
Θεον τεμνοντῶ, τὰς TE τῶν σωμάτων και πραγμάτων ἕξης OTT EG 
ἡρμοσθαι καὶ ἡνωσθαι δοκουσας φυσεις, τῳ τομειτῶν συμπαντων UT OU 
Λογῳ᾽ óc, εἰς τὴν οξζυτατην ἀκονηθεις ἀκμήν, διαιρων οὐδέποτε λήγει 
τὰ αἰσθητὰ πανταὰ, ἐπειδὰν δὲ μέχρι τῶν ἁἀτομὼν καὶ λεγομένων 
LL Ep QV διεξελθη, x. T. A. Philo. ibid. $ 26. εκ μυελων᾽ medullitis. Labb. 
Goss. Vett. | 

I5. Conf. Jud. iii. 20. Sir. xxxix. 19-21. [αφανης" σχοτεινος. Suid. ] 
Conf. Ter. xxxix. 17. 27. ὁ Θεὸς 0 αἰώνιος, 0 τῶν XpuT TOV γνωστής, ὁ 
εἰδως TX παντὰ πριν γένεσεως αὐτῶν. Susun. 42. [καὶ ὅτι παντῶ 
μωμοσκοπειτῶι, Και λεληθεν αυτον ουδεν,ουτε λογισμῶν, ουτε EVVOLUV, 
GUTE τι τῶν Ἀρυπτῶὼν τῆς καρδιας. Polye. Phil. 4. πανταὰ ἐνώπιον αὖ- 
TOU εἰσι, καὶ οὐδὲν λεληθεν τὴν βουλὴν αὐτου. Clem. Rom. i. 27. τρῶ- 
χηλιζειν" collum resupinare, et resupinatum incidere, et incisum introspicere. 
Valck.] προς ὃν — περι οὐ, Coll. cap. v. τα. i. 7, 8. 

14 [1ησοὺν Χριστον ov ἀρχιέρεῶ τῶν poc Qopuv ἥμων, rov προσ- 
Tau χαὶ βοηθον τῆς ἀσθενειᾶὰς nov. Clem. Rom. i. 16. δια ToU 
ἀρχιερέως καὶ προστάτου ἥμων, Incou Χριστον. 58. κρατεῖν TOU λο- 
γισμου. :. Ant. vi. 6.3. καταλαμβάνειν ἡ κρατεῖν. Philo de Cbe- 
rub. p. 121. Edit. Par. βεβαιως παρακατεχωμεν. T'besphyl. | 

I5 Conf. 1 Pet. ii.22.24. 1 Joan. ili. s. Matt. viii. 17. Joan. viii. 46. 
[και ποιος εἰ ὁ χωρις ὡμαρτιᾶς ; X. T. A. Nicod. Evang. εαῤ. 55. συμ.- 
πάσχειν ἀλλήλοις οφείλομεν, X. T. À. Clem. Rom. ii. 4. Ign. Rom. 6.] 
&pxitpeuc, Lev.iv.3. τ Mar. xij.3. — ó ἱερεὺς ó μέγας. Lev. xxi. το. 
et sep. [εἐδιωχθη, ἐνεπτυσθη, εσυκοφαντηθη, ἀπηλαθη, τοτελος ἐσταυ- 
pow παντὰ τανταὰ ὕπεμεινε καθ᾽ ὁμοιωτήτῶ τῆν ἡμετεραν. 7) 20} γ2. 
Col. omninà Ign. Fragm. 8. apud Jf acobs. p. 480. et Polyc. P bif. 8. p. 502. 
κατα To ὁμοιωμῶώ. Ign. Trall. 9. ἀρχιερεὺς μη Ψψευδωνυμος ἄμετοχος 
ἁμαρτημάτων ἐστιν. Philo de V ictim.p. 834. $ το. Ign. PLilad. 9. ] 

16 [προσελθωμεν ουν GUTO εν ὁσιοτήτι ψυχῆς, x.T.À. Clem. Rom. 
i. 29. τοις προσερχομενοις αὐτῷ arn ÜimyoiE. 23. ἱλαστήριον--- 
toxty εἰναι συμβολον φυσικώτερον τῆς ἵλεω TOU Θεου δυνάμεως. 
Phil. 4. Vit. Mos. p. 668. de Profug. 456. ] "po, τοὺς οφθαλμους μου 
εἰς τὰ opn, ὅθεν ἡξει ἡ βοηθεια μου. Ρ'. εχλχ. 1, 2. exxiii. 2. διορθω- 
βησεται μετ᾽ £A£0UG θρονος, X.T, À. Esa. xvi. s. Coll. τ foan. iij. 2x. 
Epbes. iii. 12. [παρβησιῳ σὺν αἰδοι χρώμενος. Philo de Josepb. p. 541. 
THXppngiay τὴν &VEU ἀναισχυντιᾶς ἐπιτετηδευχως. ῥ. 558. ἵνω τῶν θείων 
£y εὐκαιριῷ ἐπιτυχῆ. Fragm. Pbilon. Carpzov. Conf. Philo. De Profug. 
$20. διοπερ ἀξιον εὐχεσθαι Cuv ἐν quy Tov ἀρχίερεῶ, δικαστην 
ὅμου καὶ ἔλεγχον, ὃς ὅλον ἡμων TO διανοιᾶς ἀποχεκληρωμενος δικασ- 
τήριον, ὑπ᾽ οὐδέενος των ἀπαγομένων εἰς χρισιν δυσωπειται. ὃ 21.] 
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Conf. Esa. Ixiii. 8, 9. εὐκαιρον, Conf. 2 Mac. xiv. 29. 3 Mac. v. 44. 
Sap. ix. 9. μη φοβου, μετὰ σου γαρ εἰμι) μὴ πλοανω" ἐγὼ yop εἰμι ὃ 
Θεος σου; δενισχυσᾶς σε, X, T. Δ. Esa. χῆς το. Coll. 2 Tim. i. 18. 


KEQ. e. 5. 
I k AI οἱ Πρεσβυτεροι δὲ εὐσπλαγχνοι, εἰς παντᾶς ἐλεήμονες, 


ἐπιστρεῷφοντες τὰ ἀποπεπλανημενῶ, ἐπισκεπτομενοι πᾶν- 
τὰς ἀσθένεις, μη ἀμελουντες χήρας, X. T. Δ. Ροΐγε. Pbil.6. λαμβα- 
voj.tvog" V'ideri queat Latinismus. τῶ πρὸς voy Osov Heec quidem à formá 
loquendi accuratà Greeca est, à nostris tamen. Seript. bausta ex Vers. Alex. 
Conf. Exod. iv. τό. Esa. iii. 8. Vahk.] Coll. cap. viii. 4. [τῳ μέλλοντι 
ἀρχιέρει καθιστασθαι. P bilo. 3 Vit. Mos. p. 670. ἡ δὲ διανοια γινεται 
τῷ λογῳ τὰ προς Toy Θεον. De Mig. Mbrab. p. 4oo. βουλεται yocp 
αὐτον (αρχιερεα) ὁ 0 νομος μειζονος μεμοιρασϑαι φυσεως ἡ κατ᾽ αὧν- 
ρωπον---ἰἶνα dia μεζον τινος ἄνθρωποι μὲν ἱλασκωνται Θεον, Θεος 
δὲτας x pie open καὶ χορήγη. Philo. De Monarch. $ τα. προσφε- 
pov θυσιαι ἐνδελεχιίσμιου, ἡ εὐχῶν, ἢ περι ὡμοαρτιας---μωμοσκοπη- 
βεν τὸ προσφερομενον διὰ TOU ἀρχιέρεως, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 41. 
ὅσιως προσενεγχοντας τὰ δωρα. 44. μετὰ των καθεσταμενων πρεσβυ- 
τερων. 54. Conf. Num. xviii. 7. Lev. vi. 9. Sir. xlv. 24. Coll.x zm. ti. s. 

2,3 Cell Exod. xxiii. o. Lev. 9. τὸς Job. vi. za; ΤΟΣ ΣΤῚΣ [με- 
τριοπαθειν,ηγοὺν συμπαθειν. T 'beophylact. Gzcumen. συγγινωσκειν ἐπιει- 
xoc. Hesycb. τῇ δὲ (θυσια) περι ἁμαρτιας, δια TO cV ptor OG εἰνᾶι, κῶν 
yp ὁ T£À£i0C ἢ γεέννητος, οὐκ ἐχφυγει TO ἁμαρτάνειν, x.T. À. ΡΣ 
De Vict. 5.654. Edit. C»/.] τα δεσμια περικείμενον. 4 Mac. 12. 3. ἐγὼ 
GLO JACET OG εἰμι, καὶ οὐ m pix ipso ἀσθενειαν. Epbr. Syr. pue πλειω 
του μεέτριου σφαδαζειν--- μητε ἀπαβθειῳ---το δὲ μεσον πρὸ των ἄκρων 
ελομέενον μετριοπαθειν πειρᾶσθαι, x. T. À. δὲ de “ῤγαῦ. p. ,8ς. Edit. 
Par. δια ταυτὴν (την αἰτιῶν): sic eli pro Tovro apud LXX. P;. 
CXVÍli. 33. Et aliàs. Küttner.. Conf. Lev. iv. 3-12. ix.7. xvi. 11. 17: 54: 
[ἀλλὰ και τᾶς EVOEAE LE Üvciac ὅρας εἰς 10x διηρημενας, mv TE ὑπερ 
ντων ἀναγουσιν οἱ ἱερεις, X. T. A. Pile. p. sos. Edit. Mang. 8 36. 
De Victim. P. 843. $ το. j4axapioc ἐν Incou Χριστῳ, ὃς καταξιωθη- 
σεται τῆς τοιαυτῆς διαχονιας. Ign. Philad. το.] 

4 Conf. Lev. viii. Num. xx. 25. 2 Par. xxvi. 16. Elec xlv. xm 
16. 1 Mar. vii. 14. [τιμὴν τὴν καθηκουσαν ἀπονέμοντες τοις TTD. 
ὕμιν πρεσβυτέροις. Clem. Rom. i.x. τῳ yop ἀρχέιερει τδιαι λειτουρ- 
yia δεδομέναι εἰσιν, καὶ τοῖς ἱερευσιν ἰδιος ὁ τοπος, X. T. Δ. 40. 
Ααρων o ἄρχιερευς. Jos. dnt. vi. 12. τ. ἀρχιερεὺς κατὰ τὰ χρηῆσθεντα 
λογια. Phil. 5 Vit. Mos. 5. 679. ὃ 21. Par.] Coll. Sir. xlv. 6, 7. εἐδωκεν 
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αντῳ ἱερατειῶν λαου. [ Dignus est qui bc transferatur, locus osepb. Ant. 
ii. 9. τ, ubi Moses ad concionem :. Εγωγε ταυτῆς ἐμοι τῆς σκεψεως 
ἐπιτραπεισής;) ἐμᾶυτον ὧν τῆς τιμῆς GEIOV ἐκρινα᾿ δια τε TO φυσει 
παντᾶς ENVOI φιλαντους, καὶ ὅτι πολλὰ ἐμῶυτω κάμνοντι περι σωτη- 
ριᾶς τῆς ὑμετερᾶς συνοιδα᾿ νυν δ᾽ muToc ὃ Θεος Ααρωνὰ τῆς τιμῆς 
ταυτῆς ἀξιον ἐχρινε, και TOUTOV ἤἥρηται ἱερεῶ, τὸν δικαιοτερον μᾶλλον 
ὕμων εἰδως. ὡς οὗτος ἐνδυσεται στολὴν τῳ Θεῳ καθωσιωμενην, καὶ 
βωμων επιμελειαᾶν ἕξει καὶ προνοιῶν ἱερειων, xot τὰς ὑπερ ὕμων εὐχῶᾶς 
ποιησετῶι προς τον Θεὸν ἥδεως ἀκουσομενον, ὅτι TE κήδεται γένους 
TOU ὕμετερου, καὶ παρῶ ἀνδρος ὃν αντον ἐπελεζατο, γινομενᾶς προσ- 
δεχεται ταυτὰας. Krebs. ] ὁ καλουμενος, Coll. Esa. ἢ. 2. 

5 [ὁ παντεποπτῆς Θεος, Δεσποτῆς Tuv IIveua Tov, xai Κυριος 
πᾶσης σαρκος, ὁ ἐκλεξάμενος τὸν Κυριον Incovy Χριστον, χ.τ.λ. Clem. 
Rom. i. 58. Ὁ Κυριος ἀνεὺ του Πατρος οὐδὲν ἐποιήσεν, ἡνωμενος ων. 
Ign. Magn. 7.] συνήσει ὃ παις μου,---και δοξασθήσεται. Esa. Jii. 13. 
IPS Ey. 3. UFogu.Uvi 40. vH. 28. Δ. 28: Caf. 12. τῇ. i5. a. 

6 [ἐν érspo τόπῳ Aeyti, Clem. Rom. ἐς 8. et sep. ] Conf. sup. iv. 5. 
και καταάρξει ἐπι TOU Üpovou αυτου, και £O TO ἱερεὺς εκ δεξιων aurov, 
κι τ. λ. Zach. vi. τ5. [ov uim ταξις τῶν ἱἵερεων. Phil. 3 Vit. Mos. p. 
679. et sepiss. itptig τῆς ὥμεινονος ταζεως---τῆς δευτερᾶς ταξεως, 
x.T. A. Carpzov.| Cap. vii. τ. viii. x. | Supple romw' lta enim Greci 
vocant id quad Hebr. WD Greci etiam περιοχήν, quá de re diximus Act. 
Uii.32. Σὺ ἵερεις εἰς TOV αἰωνὼ κατα τὴν ταξιν Μελχισεδεκ᾽ δῖε et 
infra 1o. Vi. 20. Vii. 11. 17. 21. Ex Greco Ps. cix. 4. In Hebr. illud 
xaT τὴν T&EWw est TY131 by, quod infra vii. vs bene ad sensum effertur 
κατα τὴν ὁμοιοτήτα. [m Syriaco TMWOTA i. e. ad modum, 13 conditio 
aut modus, ut. Ecclesiast. zii. 138. 8716 ταξις sumitur 2 Mac. ix. 18. Est 
vox mon mal Greca: dicumt enim Graeci ty τάξει εχειν γαμετῆς, EV 
£x pou ταξει, ταῖξιν tx τελετῆς) ταῖΐιν νομου, et similia que sig- 
nificant, boc esse instar rei. alterius. Ad modum. Melcbisedeci, i. e. mad? 
augustissimó, quà regnum simul et sacerdotium jungebantur, ut ante legem 
Mosis. εἰς αἰωνα valet, sine successore. Grot. Μελχισεδὲκ, Conf. PLilo. 
3 Alleg. $ 25. p. 103. Mang.] 

7 [n ἐπιδημία tv τῷ xoc juo τουτῳ τῆς cxpxoc τῶυτῆς. Clem. Rom. 
i. 5. μετὰ φοβου xou πάσης ευλαβειας. Polyc. Phil. 6.] μετα δακ- 
puev. Conf. Matt. xxvi. 38, 39. Joan. xi. 35. [9:0 6i X4 ἱκετηριᾶς 
conjungit P bilo de C berub. p. 116. ad Cai. p. 1031. Par. Conf. nue Tupi 
κραυγῆς. lem. Epbes. x9.] εἰσώκουσεν avrov, 2 Par. xviii. 31. .4/d. 
ἐσωσεν αὑτον. Pat. καὶ EV τῷ χεχραγενᾶι μὲ προς αυτον εἰσάκχουσε 
μον. Ps. xxi. 24. πιστευσᾶντες ἐσωθησαν £x QAoyos. 1 Mac. Zi. 59. 
QUE ΡΟ xxi, ars Mel; xxiii: 3o. Marc. xv. 34. ἃ Mae. ix. 18. [εὐλα- 
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βεισθαι" φοβεισθαι. Hesycb.] καὶ ovx εἰσηκουσαν Move ἀπο τῆς 
ολιγοψυχιας. Ἐχοά. σἱ.9. Conf. fob. xxxv. τ2. [ἐγὼ yap (ὁ Διαβολος) 
οἰδα, ὅτι ἀνθρωπος (ὁ Incoug) ἐστι, καὶ "xovg καὶ αὐτου λεγοντος, 
Ὅτι περιλυπὸος ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανατον. Evang. Nicod. cap. 20. 
2. 704. Thi. | Hàe Jesus εἰσακουσθεις dicitur emo εὐλαβειαᾶς, à metu 
liberatus, quid, quum insummis animi angoribus esset constitutus, sic ut mortem 
quoque deprecaretur, Deus à metu ipsum liberavit, ita ut metu vacuus alacer 
omnia absque ullà angoris significatione fuerit perpessus. Coll. Luc. xxii. 43. 
Valck. καὶ εἰσακουσθεις ἀπο τῆς εὐλαβειας" Est contracta locutio frequens 
et Heb. et Graec. Seusus est: in δός exauditus fuit, ut ab 1:1 metu liberaretur. 
Par locutio Ps. xxii. 22, ubi quod in Heb. est TY3y rectà vertitur Exaudisti 
me, i.e. exaudiens liberasti ab illis cornibus μονοκερώτων, i. e. malorum ba- 
minum. Sie Ps.liv. x7, ubi in. Heb. est '2y"UY servabit me, LXX ponunt 
εἰσήκουσε με, 267 μετωνυμιαν. cmo τῆς ευλαβειαᾶς, i.e. iberatus ab 
illo metu eruciatuum per Angelum ad se missum Luc. xxii. 43, per quem ei 
ob oculos positus est ingeus ille fructus ad bomines redundaturus ex illis ipsius 
duris sana perpessionibus, et. quidàm conjunctus cum. maximá ipsius gloria. 
Philip. ii.9, εὐλαβεια est id quod αδήμονειν dicitur, Mattb. xxvi. 37. 
Marc. xiv. 335. Sic Yos. xxii. 24, TINTA Greci vertunt ένεκα ευλαβειᾶς, 
que ipsa vox Heb. Prov. xii. ας vertitur Qo(dspog Xosyos* ipsum autem 
verbum Nl εὐλαβεισθαν | Esa. vii. 11, φοβεισθαι, 767. xvii. 8. Sic 
guoseph. de rege marità Esther, εὐλαβείας ἀντὴν ἀπολνων. Et Lucas 
ipse Act. xxiii. yo, εὐλαβήηθεις posuit pro timens. Ab illi ergo metu Cbristus 
liberatus forti animo se paravit ad ferendos illos dolores. Grat. | 

8 [ὅτι νουθετήσει δίκαιον ὡς vioy αἀγαπήσεως, καὶ ἡ παιδεια αὐτου 
ὡς πρωτοτοχου. Psalt. Sa. xiii. 8. εἐμιαθεν--- ἐπαθεν᾽ Est bec venustas 
oratoria, Vett. vald probata, quam Ilo povop.oa ia vocant s. Alliterationem. 
Hujus figure, qua Sac. Seript. mirifice delectatus est Paulus, exempla collegit 
Gatak. Advers. p. 898. et Albert. in N. 1.95. 237. 8. In lingg. vernac. 
talia ferà nobis minus placent. ἀφ᾽ àv. contracta iterum est forma loquendi 
—plenids— spas ἀπὸ τουτων, ἃ ἐπαθε. Valck.| Conf. Pil. ii. 6-8. 
[i £x του παθειν μαθη. Ρρίϊ.}. 349. Mang. παθήματα, μαθηματα. 
Gr. Prov. Grot. vov μανθανω δεδεμένος. Ign. Rom. 4. dV ὑπακοὴς 
προσηνεγκέν αὐτὸν θυσιαν. Clem. Rom. ἡ. το. τὸ ὑποδεες δια τῆς ὑπα- 
κοης. 19.] (δου exon ὑπερ θυσιαν ἀγαθην, x. τ. Δ. 1 Reg. xv. 52. 

9 τελειωθεις" Cell. ὁ χριος τῆς τελειωσεως---- ἡ βυσια τῆς τελειω- 
σεως. Conf. Exod. xxix. 27. 31. 34. αἴτιος σωτηρίας" | Coll. cap. ii. το. 
Xi. 2. 2 Mac.iv.47. εἰπὸν τῇ ψυχῇ μον, Σωτηριὰὼ cov eye εἰμι. Ps. 
MA EIEILA: [το προς TOV TOU εἰνῶι ἡμᾶς αιτιον, Coll. Clem. Rom. Fragm. 
i. Conf. "fos. Ant. "ud. viii. 13. 5. αἴτιος σωτηριᾶς, Pbilo de Noc. ii. 
440. Mangey.] Conf. Phil. iü. v2. Luc. xiii. 32. xxiv. 26. Joan. xix. 30. 
TO δὲ σωτήριον μοὺ εἰς TOV αιωνῶ EG TOLL, ἡ δὲ δικαιοσυνη μου oU μή 
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ἐχλειπῇ. ἔνα. li. 6. εὐχαριστουντες τῷ Oto τῶν πᾶτερων αὐτῶν, 
αιωνιῳ Σωτῆρι του Ἰσραήλ. 3 Mac. vii. 16. [καὶ Ó& ὑπακουσᾶντες 
ἐσωθησαν. Clem. i. 7.] Col. i. 19. ii. 10. cap. ii. 17. 

IO Αβρααμ, ὃ φιλος προσαγορευθεις. Clem. Rom. i. το. 17. υἱους 
ἡμὰς προσηγορευσεν. 1ΐ. τ. ldverhum προσαγορενθεις, penes Ρῥίϊοπόι 
perpetui “5, semper vertendum est nudé, vocatus. Carpzov. salutatus, 
Casaub. et Valck.] πατῆρ Twy Ἰουδαίων Tpocoryoptvop.tvoc. 2 Mar. 
AID. 47. [ὃς μόνος πεπιστευτῶι τὰ Χρυπτῶ του Θεου. Jen. PLilad. 9.] 

ΤῊ [ἐργατης---ονωθρος καὶ παρειμένος. Clem. Rom. i. 34- ] Conf. 
Esa. vi. 9, το. δυσερμήνευτος, Conf. δυσδιηγητος, Sap. xvii. τ. [vwÜpov 
acÜsyec, βραδυ. | Hesyeb. infirmum, languidum. Labb. Explicatu difficilia 
esse affirmatiis, ad quos seribebat, que super Melebisedeco. dicere posset.— 
Sce bis in libb. aures memorantur, ubi simul designatur amimus. | Coll. 
£yoric x00 au, et θεσθαι εἰς τας καρδιας. ct. ii. 14. Valck. ] 

I2 [ἐγκεκυφατε εἰς τῶ Ao'yix του Θεου. Clem. Rom.i. sa. Ροΐγε. 
PLil.;7. Venustà Sac. Script. lac dicere solent pro primis elementis Christ. 
disciblinee, opposità ad doctrinam justam et perfectam. s. sublimiora quedam 
dogmata, quee vocari solent βρωμα, x Cor. iii. 2. Noster στερεῶν vpo- 
€nv appellavit. Nibil elegantius hh x Pet. d.a. Vah. διδασκαλος 
ὡποστολικος. Mart. Ῥοΐγε. 16. ἐπισήμιος) 19. [μονῇ τῇ Χριστιανη τροφῇ 
χρήσθαι. Ignat. Trall. 6. ovy, ἥδομαι rpoQu φθορας. Rom. 7. φοβουμαι 
μή νήπιοις ουσιν Up, βλαβην παραθω. Trai. s.] Coll. Sir. xv. 3. 
xxiv. 21. [γυμναι de εἰσι &ri, καθαπερ αἱ των κομιδῃ νηπίων, X. T. Δ. 
Conf. Pile. Quod. Omn. Prob. Lib. fn.] Coll. α Tim.id.7. Marc. iv. 
33. Lucr. Viii. 10. 3 Mar. v. 49. 

I3 [πειθαρχεῖν τῷ λόγῳ τῆς δικαιοσυνης. Polye. Pbil.9. ἀπειρος" 
αμαθης, Etym. Mag. ἀμετοχος, ÜEcumen. νήπιος, Coll. Valck. ad 1 
Cor. iiij. 1. νήπιον νεογνον, νεωτερον, ἀνοήτον. Hesycb.] μη xo o0 0o 
ὁ xuproc, ὡς ὃ oploc. 3 Reg. xxi. τι. ὃ μετέχων, Coll. 2. Mar. v. το. 

I4. [αισθητηρια" τῷ [LEA δι᾿ ὧν αισθανομεβθα. Hesycb. ἄνευ συμ- 
παραληψεως αἰσθητηρίων. Pile. 4 “166. p. x04. γυμναζεσθαι" το 
ἄσκχειν καὶ παιδευθηναι. P bavor. Col. 2. Pet. ii. 34. 1 Tm. iv. 7. [τε- 
λειοιοντες, τελεία καὶ φρονεῖτε. ἴση. Gyryrn. τα. οὐδενος yap τουτῶν ὃ 
τελειος δειται"-- -τῳ δενηπίω χρειὼ ἐστι παραινεσεως καὶ διδασκαλίας. 
Phil. τ Alleg. 2. 57. ἄχρι τινος "ete οἱ γέροντες ετι παιδες ἐσμεν, 
τὰ μὲν σωματα χρόνου μήκει πολιοι, τῶς δὲ ψυχας ὑπ᾽ ἀαναισθησιας 
κομιδὴ νήπιοι; Leg. ad Cai. init. τὸ δενδὸν v0 καλων xou πονηρων 
qvooTixov, allegoricà interpretatur φρονήσιν, ἡ διακρινεται τὰ ἐνναντιώ 
φυσει. (De Opife. Mund. p. 15.) Carpzov.] καὶ πᾶν παιδίον vecv 
ὅστις οὐκ oide σήμερον ἀγαθον ἡ κακον. Deut. i. 39. [αισθητηριος" 
sensifieus. Labb. Gloss.] καὶ τηνικαντα δὲ πέρι πάντων Tov ἱερον ἡγε- 
μονα νοῦν dia, τῶν ενδὸν αἰσθητηρίων ενεθρονισεν. 4 αι. ii. a2. 
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[τελειων᾽ Viris verü, in Christo nempó, convenit cibus solidus. δὶς scilicet, 


qui babitu diuturno et jugi exercitatione seusus sibi compararunt exercitatos | 


ad discernendum bonum et malum: mam id quidàm certà dubium nan est, quin 
τέλειοι ἄνδρες Dic sint τελειοῖ εν Xpio vo, qui mon tantàm prima elementa, 
sed dogmata jam sublimiora receperint veree religionis, ejusque mysteriis sint 
initiati, ἕξις Pe significat assuetudinem.. Valck. ] 


ΚΕΦ. ς. 6. 


I IO μη διψυχωμεν, x. T. A. Clem. Rom. i. 23.] ETI EX ETOLA τῆς 

ἑαντου τελειοτήτος. Job. i. 3. Polycbrom. ἀρχὴ σοφιᾶς 
φοβος Κυριου. Ps.cx. το. Prov. i. 7. iv. xo. [ἀρχην βαλλομενος ὡσ- 
περ θεμελιον. PLilo apud Carpz:ov. οὐδὲν λανθάνει μας, xv τελείως 
εἰς Incovy Χριστον εχήτε τὴν πίστιν, κι τὴν ἀγαπήν, ἐστι poem 
ζωης XO τελος ἀρχῇ μὲν TiO TIG, TEAOG δε ὥγῶπή, Ἀ.τ.λ. Ign. 
Epbes. 14. ] τὰ GTOVYfiA τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων του Θεου, Caf. v. 
12. χαταβαλλομενος, 2 Mac. ii.13. ἀπὸ νεκρων εργῶν, Coll. Valck. 
ad Jac. ii. 17. cap. ix. 14. [πηροι οντες Τῇ διανοιο, προσκυνουντες 
λιθους---ὁ βιος ἡἥμων ὅλος ἀλλο οὐδὲν ww εἰ μη θανατος; x. T. À. 
Clem. Rom. ii. x. ἄντοῦυ με ἐνδυνάμουντος, TOU τελειου ἀνθρωπου 
γενομένου. gm. Smyrm. 4. χῶριτος Θεου, "VW EU OA τελειῶν [401 
δοθηναι. x1. τῆς τελειοτήτος αὐτῆς οὐκ ἐστιν ἐξήγησις. Clem. Rom. 
i. 50. τῆς τελειᾶς TOU μαθητου ταξεως. Mart. Ign. τ. φερωμεβο" 
Optimis Seriptoribus Graecis familiaris est phrasis φερεσθαι ἐπὶ τι, sig- 
nificaus, animos? rem aliquam persequi. Severa lege incumbere studiis pbi- 
losophicis erat φερεσθαι ἐπι τὴν φιλοσοφιᾶν. Idem quod bic φερ. emi 
τὴν τελειοτητα dicebatur quoque im Scbol Pytbagore. Sed seusu Pie 
legitur multü sublimiori: veri enim nominis τελειοτῆς mom misi Christiano 
convenit. Ferri ad sublimiora discipline Christiane, et ad quandam velut 
perfectionem, cujus. bomo im bác vitd est capax: id demüm phrasis significat 
"Apostolica: apud Pytbagoreos significabat, summum apicem tangere in P bilo- 
υοῤῥίᾶ, dt Philosophia Gentilis, si quam pollicebatur, mon praestabat tamen 
veram τελειοτητῶ. Im morali parte. P bilosopbiee excelluerunt quidóm Py- 
tbagoras et Socrates, sed queevis capita istius discipline vitiis sunt et navis 
fwdata. Etbica optimorum P bilosopborum Gentilium cum doctriná Cbristi 
nullo modo comparari potest... Heec illd longà est excellentior.. Valck. ] 

2 xpwum,apud LXX. κρισις. Deut. i. 17. Ps. vii. τα. [αἰωνίου κο- 
λάσεως. Clem. Rom. 1], 6. Mart. Polyc. 2. τῆς μελλουσῆς χρίσεως, καὶ 
αιώνιου κολάσεως. τι. εἰς VO TOV ζωης αιωνιου. τ4. βαπτισμων 
διδαχῆς, Conf. P bilo. x Monarch. p. 818. De Victim. 843. Edit. Par.] 
ἐπιθέσεως y tipov Lev. 1. 4. dia. Gen. xlviii. 4. Comp. 
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2 [ὡς εθος ἡμῖν λέγειν, Θεου διδοντος, rovro ποιήσομεν. Q2cumen.] 
Coll. "fac. iv. ys. 2 Cor. iij. s. Phil. ii. 33. 1 Mac. xv. 6. 
ἐκκλησιὰ ἡγαπημενη και πεφωτισμέενη. gn. Rom. Inscr. ε- 
in E. ut τῶν αδυνατον χὴν Lina εἰρηνης. 2 ule 
6. φωτισθεντας, Conf. Ps. xxvi. τ. Sir. xxv. 11. Comp. Cap. x. 32. 
TOUS δὲ ἐχχλινοντας εἰς τὰς στραγγᾶλιας (σκολιοτητας 8γ,7.}. 
amaba Κυριος μετὰ τῶν ἐργαζομενων τὴν ἀνομιῶν. — Ps. cxxiv. s. 
Cap. x. 29. αδυνατον ( difficillimum), Coll. Prev. xxx. 18. Matt. xix. 
26. Uil. 22, 23. 1 Pet. ii.3. 2. Pet. ii. 20,21. Ps. xxxiti. 8. [Coll. Valck. ap. 
poc, xviii. x. μακάριος ὁ γινώσκων xou λαβων, ὅτι To "Ayo Πνευμᾶὰ 
ἐστιν ἡ δοσις αὐτου. Clem. Rom. Fragm. 8. p. 258. Jacobs. ] 
5 [ἐστιν δὲ οὗτος ὁ (iy καὶ ὃ μελλων dvo £x poi. Cem. Rom. ii. 
6. Polyc. PL. 5. ηθελησεν ὁ Δεσποτῆς τῆς MÜxva TOU γνωσεως ἡμᾶς 
γευσασθαι. Cem. Rom. i. 36.] Conf. Deut. xxx. τ4. 4 Mac. vi. 18-20. 
6 avaxowicÜncsri ὡς ἀετου ἡ veorne σου. Ps. ci, 5. [εἰς καινο- 
τητὰ αἴδιου ζωης. ἴση. Ephes. το. εἰς καινοτήτα ελπιδὸς ηἡλθον. 
Magz.9. εἰς καινον ἀνθρωπον Incouv Χριστον. Κρῥε:. το. Col. Του- 
δαιος ἐστι Χριστοκτονος. ad Heron. p. 92. Voss. εἰ ουν οἱ κατὰ σαρχὰ 
ταυτα πράσσοντες, ἀπεθανον᾽ ποσῳ μᾶλλον εᾶν τις πίστιν Θεου εν 
xaxa διδασκαλιρ φθειρῃ, ὑπερ ἧς Incouc Χριστος ἐσταυρωθη; Conf. 
Ezech. xxviii. τ7. Jer. xxxvi. 32. Comp. καὶ μὴ παραπεσητε. Sap. 
vi. 9. | Pile in lib. de Prem. et Pan. p. 911, qui, alios quidem podwoe 
ορθουσαι duvaquevoue esse, dicit de aliis autem ἐνταυθα δὲ ὅλοι βιοι πιπ- 
τουσιν, οὖς TAE ανατραπεντᾶς, μογις ἐστιν ἀνεγειραι. Carpzov. ἡ 
ὥπο τῶν XptvrTOVOV ἐπὶ τῶ χείρω μετάνοια. Ἰἤαγί. Ροΐγε. τι. τὴν 
ψυχην παλαιωθεισαν ανακαινιζειν. C brysost. Op. ἰο7:. .p. 738. ὁρᾶτε, 
ἄδελφοι, ὅσῳ πλείονος κατηξιωθημεν γνώσεως, TOGOUTO μᾶλλον ὑπο- 
κειμεθα κινδυνῳ. Clem. Rom.i.41. ἀνασταυρουν, Mart. 716ἡ. 4. ὥσπερ 
στράτηγος πρωτοστατῆς πιπτων. 00. XU. 54. [ανακαινιζειν εἰς με- 
τανοιᾶν, Iterüm renovare per resipiscentiam.  [stiusmodi pbrases, rebus olim 
ignoratis designandis inservientes, in veterum Grecorum seriptis non reperiri 
mirum non est: reperiuntur tamen apud recentiores, Porphyrium, Iamblicbum, 
Hieroclem, aliosque Seculi IV. Gentiles Philosophos, qui multa protulerunt 
simillima eorum, que tradunt Sacri nostri scriptoress sed ex borum scriptis, 
talia edocti, aut cert ὃ seriptis aliorum C bristianorum sui temporis, quibus- 
cum etiam disputarunt eorum. monnulli. Hi itaque. eeeperunt. mult. sanius 
loqui de Deo, de amore Dei, de resipiscentiá ἃ peccatis, de gloria Dei que- 
rendá, de aliis etiam capitibus Christiane Religioni propriis: nusquam talia 
reperientur ap. Platonem, Aristotelem, ceterosque P bilosopbos principes, qui 
antà vixerunt, quàm vere religionis lumen per orbem esset. sparsum.— 
Quando bic ἀνασταυρουν et παραδειγμιατισαι comjumguntur, tanquam 
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parallela, videtur Seript. Sac. respexisse Num. xxv. 4, ubi populo idololatre 
Deus iratus Moysi mandat, ut populi principes in aliorum exemplum cruci 
sufígat. Ilapadevypovricoy αὐτοὺς" eruci illos suffge, ut publicà sic in- 
famie expositi malis sint. exemplo, Valck. Coll. PLilo. de Somm. lib. x. 
$ 15. 9. 578. Par. CITAT.] Coll. cap. x. 29. 

7 [ive μη του διαβολου βοτανη τις sopsün sv Upav.. Ignat. Epbes. 
1o. Pbilad. 4.} ἐν καιρῳ εὐθετῳ. Ps. xxxi. 6. ἡἥμεραν εὐυθετον. Susan. 
15. βοτανη, Exod. ix.22.25. Coll. Deut. xxxii. 2. 1 Cor. iii. 6,7. 

8 [αδοκιμον᾽ πονηρον, ἀποβλητον, ἀχρήστον. Hesycb.] Con. 
Deut. xi. 26-29. Ps. cxvii. 22. fer. vi. 30. [ἐγγὺς Θεου δυναμεως. 
P bilo. de C berub. p. x11. καὶ ἐκφερει καρπον. Clem. Rom. i. 24. ] ixa- 
vog tig καυσιν᾽ Esa. xl. τό. Jit. i. 16. οναᾶι auTOMG, ὅτι ἀπεπηδησαν 
em £400 -- εγὼ δὲ ελυτρωσαμήν αυτους, αυτοι δὲ κατελαλησαν xaT? 
ἐμου ψευδη. se. vii. 13. [ἡ δὲ vov μέλανος ὅδος ἐστι σκολιὰ καὶ 
καταρᾶς μεέστη, ἐστι yop ὅδος του θανάτου αἰώνιου μετα τιμωριας, 
x.T.A. Barn. Epist. $ 1ο.} Coll. Matt. iii. τα. xiii. 30. 

9 Coll. Mare. i. 38. παραπετασμαᾶτα ET OVOUV ἐχόμενα TOU θυσι- 
αἀστηριου. 44705. i. 8. σχοινιῶ---εχομενῶ τριβου σκανδαλον εθεντο 
μοι. Ps. «αχχῖχ. s. [Coll. Valck. ad loc.] τὰ κρειττονα, Coll. κά. υἱὲ, 2. 

IO [καὶ αἱ δικαιοσυναι τῶν ὁσίων σου ἐνωπιον cou Κυριε, καὶ oU 
κρυβησεταᾶι ἀνθρωπος ἀπὸ τῆς γνωσεως cov. Psalt. Sal. ix. 6. τὴν 
διακονίαν τὴν εἰς τὸ χοινον ἀνήκουσαν. Ign. Pbilad. x. Conf. Tob. iv. 
14. τῶν ἐκκλήσιων τῶν δεξαμένων με εἰς ονομῶ Incou Χριστου. ἴρη. 
Rom.9. ὅπου πλειὼν κοπος, πολὺ κερδος. Ροΐγε. τ. ὅτι Θεος ουδαμη 
ουὐδαμως αδικος, αλλ ὡς διον τε δικαιοτατος. Pile. de Profug. p. 
462. Par.| τὸν κοπον των χειρὼν μοὺ εἰδὲν ὁ Θεος. Gen. xxxi. 42. 
ay av qep πονῶν κᾶρπος εὐκλεής, X. T. Δ. Sap. iii. 15. 

bti [μη ToTt—T*"V προς Kupioy αὐτου σπουδὴν ἐκκόψῃ. Mart. 
Ign.4. πλεὸν σπουδαιος γινου οὐ ει. Ign. Polyc. 3. μετὰ πληροφοριᾶς 
Πνευματος Ἅγιου. Clem. Rom. i. 42.. ενδεικνυσθω τὴν σοφιᾶν avrov. 
38.] Conf. Rom. xi. 11. QColi.z. Sir. xxiv.18. Comp. 

13 [ὧν γένοιτο καὶ ἡμας συγκοινωνους τε Xo συμμαθητας γε- 
νεσθαι. Polyc. Mart. 17. μιμηται γενωμεθα κακεινων, X. T. Δ. Clem. 
Rom. i.17.. μιμήται ovv γενωμεθα τῆς ὑπομονης αὐτου. Polyc. Phil. 8. 
ὃ νωθρος X & πᾶρειμενος (εργατης). Cem. Rom. i. 34. χληρονομήση τὰς 
ἐπαγγελιᾶς του Θεου. 1o.] CoA. Gol. d. xx; [iva κατὰ TOV καιρον TOU 
μᾶρτυριου συναγομενοι, κοινωνωμέν τῳ oA TE καὶ γενναιῳ μαρτυρι 
Χριστου, x. T. ^4. Mart. Ign. fin. ] ἐστι χληρονομιᾶ τοις θεραπευουσι 
Κυριον, καὶ ὕμεις ἐσεσθε μοι δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. ἤν. 17. 

14 [εὐλόγων εὐλογήσω c& purus putus est Hebraismus, Ad rem con- 
firmandam solent sic Heb. verbis adjicereeorumdem verborum Participia. Coll. 
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Hab. ii. 3. Valck. ap. det. vii. 34. n μην" ovrog δὴ, Hesych. $uid.. Οοἱ. 
Forst. de Hebrais. cap. 34. P bilo. 34 .dlfeg. p. 98. Edit. Par. n nv, est 
particula jurisjurandi, respoudens. Hebr. ὈΝ 3 vel N5 DN veri, profecti. 
δὴ. apud LXX  Numb. xiv. 23.28. 35. 0b. xii. 15. In N. T. tantüm 
occurrit Hebr. vi. 14. m μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω CE, profecti tibi bene 
dicam. Glass. Phil. Sacr. p. 400. Datbe. ἡ μην ἀληθως, οντως" τινες 
avri ToU Αμην. Theoph. ] 

I5, I6 [Αβρααμ, ὁ φιλος προσαγορευθεις----κληρονομηση Tac 
ἐπαγγελιᾶς του Θεου, x. τ. A. Clem. Rom. ἐς xo. xy Θεου ἐπιτυχω. 
Ign. Rom.9. αἰτησασθε περι ἐμου, ἵνα ἐπιτυχω. 8.] Conf. cap. xi. xo. 
[Ὅρκου γαρ εννοιὰ εστι μαρτυρια Θεου περι πράγματος ἀμβισβη- 
τουμενου Θεῳ δὲ οὐδὲν ἀδηλον οὐδὲ ἀμφισβητουμενον.----μαρτυρος 
yt μὴν ουδενος devra, οὐδὲ γὰρ ἐστιν ἀλλος Θεος ἰσοτιμος ἄντῳ. Eco 
λέγειν ὅτι ὁ μᾶρτυρων, πᾶροσον μᾶρτυρει, XpEVTTUV ἐστι TOU μαρτυ- 
ρουμενου. Pile. Cain et Abel. ὃ 28. ] περᾶς τῆς φυγῆς σου. Nab. 111, 9. 
[περας τῶν xaxov. gos. Bell. vii. 5, 6. mpeg τελος. Hesycb.] Conf. 
Matt. xxiii. 17. ἀντιλογιᾶς πᾶνει κληρος. Prov. xviii. 18. A la. [Τ᾿ 
γὰρ ἄμεινον ἡ ἀψευδεῖν παρ᾽ ὅλον τον βιον, και ταυτὰα μάρτυρι Θεῳ 
χρώμενον; Ὅρκος yap οὐδὲν ἀλλο ἐστιν ἡ μαρτυριῶ Θεου περι πραγ- 
ματος αμφισβητουμενου. Θεον δὲ μη c ἀλεθειῳ κάλειν πάντων ἄνο- 
σιωτατον. Pbil De Spec. Legg. $ 3. p. 272. Mangey.] κατ᾽ ἐμαυτου 
Q400 0, λέγει Kopioc, x. T. Δ. er. xxix. 13. “γι. vi. 8. Esa. ἐκ], 8. 

17 [ἀμεταθετος γαρήμιν ἡ avro Tov κρειττονων---μετανοια. Mart. 
Polye. τι. — τὸ μεγῶᾶλοπρεπες τῆς φιλοξενιᾶς ὕμων. Cem. Rom. i. z«] 
7 βουλὴ του Κυριου εἰς Tov ava μένει. Ps. xxxii. vx. [το πιστεως 
βεβαιοτατον συμβολον, μαρτυριαν Θεου περιεχουσης. PLilo. De Plant. 
Νοξ.. 5:5. Θεὸς τὴν ἄτρεπτον καὶ ἀμετάθετον ἐμῴανων ουσιαν. De 
Nom. Mutat. 5. 1052. aser oe oc* ἄτρεπτος. Hesych. ] Conzf.cap. vii. 21. 
[ἐμεσιτευσεν ορκῳ Ex Lat. intervenit. Dicuntur autem Latinis interve- 
nire, qui fidem alicujus fulciunt. Sie Deus suam ipse fidem fuleit jurejurando. 
In Gloss. μεσιτευω" intervenio. Pbilo de Cain et Mdbel. vou T£ μὴν πισ- 
τευθηναι χάριν ἀπιστουμένοι κωταφευγουσιν ἐφ᾽ ὅρκον ἀνθρωποι" ὁ δὲ 
Θεὸς καὶ λέγων TG TOS ἐστιν, ὥστε και τοὺς λογους αὐτου βεβαιοτη- 
τος ἕνεκα μηδὲν ὅρκων διαφερειν᾽ καὶ συμβεβηκε τὴν μὲν ἡμετεραν 
γνωμὴν ὅρκῳ; Tov δὲ ὅρκον αὐτὸν Oso πεπιστωσθαι" ov γὰρ δι’ ὅρκον 
πιστος 0 Θεος, ἀλλὰ δι᾽ αντον καὶ ὃ ὅρκος βεβαιος. Τὶ ovy εδοξε τῳ 
ἱεροφαντη παρεισαγαάγειν αὐτὸν ομνυντῶ; ἱνῶ τὴν ἀσθενειαν διελεγξη 
TOU γεννήτου, καὶ διελεγξας ἅμα παρηγορηση) Ov yap δυναμεθα 
διήνεκὼς To ἀξιον του αἰτιου κεφαλαιον εν ψυχή ταμιευσαι τῇ ἑαντῶν, 
To '* οὐχ, ὡς ἄνθρωπος ὁ Θεος᾽ ( Num. xxii. 19. ), ἱνα ἅπαντα τὰ 
ανθρωπολογουμενα ὑπερκυψωμεν" ἀλλὰ πλείστον μετεοντες TOU 
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θνητου, καὶ χωρις ἄντων ἐπινοησαι μῆδὲεν δυνάμενοι, μήτε ἐχβηναι 
τὰς ἰδιας κηρᾶς ἰσχνοντες, ἀλλ᾽ εἰς To Üvnroy εἰσδυομενοι καθάπερ οἱ 
κοχλιᾶι, καὶ περὶ ἄντους ὥσπερ PLI σφαιρηδὸν εἱλουμενοι;» καὶ περι 
του μακαᾶριου καὶ ἀφθάρτου καὶ περι αὕτων δοξαζομεν, τὴν μὲν ατο- 
πιὼν του λογου,ὅτι ὠνθρωπομορῷον τοθειον, ἀποδιδράσκοντες, τὴν δὲ 
ἐν τοις εργοις ἀσεβειῶν, ὅτι ἀνθρωποπαθες, ἐπανορθουμενοι" δια Tovro 
χείρας, ποδας, εἰσοδους, εἐζοδους, εχθρας, ἀποστροφας, ἀλλοτριώσεις, 
οργας προσαναπλαττομεν, ἀνοικειῶ μερή και Tram ou αἰτιου, ὧν 
ἐστι καὶ ὁ ὅρκος τῆς ἡμετερας ἀσθενείας ἐπικουρος. ὃ 28, 29.5. 146. 
Par. Tertullianus De Peenitentia: O beatos mos quorum causa Deus jurat! 
miseros, sà ne juranti eredimus! Grot.] Coll. Num. xxiii. 19. 

18 πνευμα φοβουμένων Κυριον ζήσεται, ἡ yop ἐλπὶς αὐτῶν Eri 
τον σωζοντα &UTOUG. Dir. XXXi. 13. [ἡ καταφυγή xai ἡαναπαυσις τῶν 
τεθλιμμενων, ἡ ελπις τῶν πενήτων, καὶ λυτρωτῆς τῶν αιἰχμαᾶλωτων, 
X. T. À.. ct. Tibom. $ το. ἰισχυραν παρακλησιν᾽ Gr. παρακαλειν sig- 
picitàr notat adbortari.. In N. T. seepizs, amplificatá potestate, consolationi- 
bus veri nominis confirmare atque erigere, spe nimirum firmá vite beate. 
Ista potestas obtinere mon potuit in seriptis Gentilium, quia, spe firmá vite 
eterne et vere Leatitatis. carentes, bác. consolatione neminem poterant 
erigere. Quidquid enim optimi P bilosopberum, Socrates et. Cicero, de im- 
mortalitate animee loquuntur, mere tantüm sunt fluctuationes. Christiani 
demüm de bóc dogmate certà fuerunt persuasi. Hinc eestimari poterit, quàm 
exiguam vim babuerint eximia Gentilium precepta etbica, quippe banc ferm 
vitam tantüm spectantia. Valck.] ὁ ἀψευδὴς Θεος. Tit. i. «. [οὐδὲν γαρ 
αδυνατον παρᾶ τῳ Θεω, εἰ μή ψευσασθαι. Clem. ον. 1. 27. Conf. 
cl. xxvii. 13. Col. i. s. Rom. ii. 29. [ τῆς προκειμενῆς ἐλπίδος 44 
obtinendam spem propositam, s. vitam eternam. Elegantissima metapbora est 
Vocis προκειμένης, ὃ veterum certaminum ratione ducta. Praprià enim mpo- 
κεισθαι dicuntur τὰ αθλα, s. premia certaminis, que public proponuntur 
iu propatulo, ut eorum adspectus, certaque eorum adipiscendorum spes, certa- 
turos alacriores redderet ad certamen ineundum, victoriamque reportandam : 
ut interpretabamur suprà ad 2 "Timotb. iv. 8, vo ἀποκεισθαι, quod eandem 
significationem obtinet. Sos. 4. viii. 12. 3. οἱ προκειμένων αυτοις αθλων, 
ἐπῶν περι τι σπουδασωσιν, OU διαλειπουσι περι TOUTOU ἐνεργουντες. 
xix. 1. 16, δια τὸ αθλα ἀντοις προχεισθαι τὰς ογδοας τῶν οὐσιων, 
Sed inprimis in bane rem illustris locus est. dnt. xv. 8. 1, ubi exponit de 
magnificá illo apparatá ludorum, ab. Herode M. in. bonorem Cesaris cele- 
àrauderum: οἱ αθληταᾶι και τὰ λοιπὰ των αγωνισμᾶτων ἄπο πᾶσης 
ene ἐκάλουντο κατ᾽ ἐλπίδα τῶν προχειμένων καὶ τῆς νικῆς ευδοξιαν. 
Uzde προκεισθαι de omnibus rebus dicitur, quarum consequendarum certis- 
iima Hos tenet spes, queeque nos, ut amplum aliquod premium expectandum, 
elacriores im re aliquá susepiendá et. perficiendá reddere potest : quó semst est 
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apud SYosepb. Pro?m. Ant. $ 3, τοῖς Θεοῦ γνωμη κατακολουθουσι--- 
γερᾶς ευδαιμονιαᾶς προκειταῶᾶι παρὰ Θεου. Krebs. ] Idov Κυριος Κυριος 
μετα T0 90€. Epor eT oni 
τιον αὐτου. Esa. x/i. το. Coll. τ Joan. v. 9. 


, 
dou ὃ μισθος μετ QGUTOU, XXI TO £p'yov ἐνῶν- 


Ig [70 τελειᾶν καὶ ἀσφαλη γνωσιν. Clem. Rom. i. τ. ἀγκυραι" 
μεταφορικως ὧν ἀσφαλειαι. Herycb. τὸ τε καταπετασμὰ καὶ TO 
λεγόμενον καλυμμὰ κατεσκευάζετο, κύτολι P Lilo. 4. Vit.Mos. p. 667. 
Col]. Kuinoel. κατέχειν τὴν αγκυραντου Πνευμαᾶτος. Chrysost. vo θειον 
Πνευμα--- μονῳ ἀνθρωπων εἰδει ἕν; παράγινεται, ὁπαᾶντα ἀπαμφια- 
σᾶμενον τὰ EV γένεσει, και τὸ ἐσωτῶτον χαταπετασμᾶ και προκα- 
λυμμα τῆς δοξης. $ 12. Philo. De Gigant. p. 270. Mangey. | Conf. Exod. 
xb. 3. foam. xiv. 2. [βεβαιαν᾽ ἀσάλευτον, μενουσαν.  Hesycb.] 

2O ὅπου εᾶν πορευθης, πορευσομαᾶι. Rutb. i. 16. Coll. Num. xii. 
21, Jfoan. xiv. 2. cap. V. 6. σὺ ἵερευς εἰς TOV αἰωνα, X. T. A. Ps. cix. 
3. [εὐλογω σε, δοξζαζω σε δια vov αἰωνίου ἀρχιέρεως Ιησου Χριστου, 
Polyc. ap. Euseb. Ecc. Hist. p. 133, per eternum Pontificem omnipotentem 
gesum Christum. Coll. Polyc. Mart. 14. Jacobs. p. 599. et Lardner Cred. 
Gosp. Hist. Part. i. cap. 7. 0 ἀρχιερεὺς ὃ πεπιστευμένος τὰ Gy VO τῶν 
a'ywov. Ign. Pbilad. 9.] 


ΚΕΦ. £C. 7. 
P2 (or P5. Ixxv. 2. [ὃν θεασάμενος ὁ μεγᾶς ἀρχιέρευς του 


μέγιστον Θεου ἐπανιοντῶ καὶ τροπαιοφορουντῶ σῶωον μετα 
σωου τῆς ἰδιας δυναμεως--- καταπλάγεις To μέγεθος τῆς πραξεως--- 
τας χειρᾶς ἀνατεινᾶς εἰς ουρῶνον, EU OLG αὐτὸν γερᾶιρει, καὶ τῶ ἐπι- 
νικιῶ εθυε, x. τ. A. Philo De “46ταΡ. $ 40. p. 34. Mang. απηντησε δὲ 
ανυτῳ (Αβρααμ) ὁ τῶν Σοδομιτων βασιλεὺυς---ενθα ὁ τῆς Σολυμᾶ 
πολεως ὑποδεκεται βασιλεὺς αὐυτον Μελχισεδεκης" σήμαινει de rovro 
βασιλεὺς dixaiog" καὶ ἣν δὲ τοιουτος ὁμολογου.-- μέενως, ὡς dix 
ταύτην αντον τὴν GATA καὶ ἱερεῶ γεένεσθαι του Θεου, x. T. A. fos. 
nt. ἡ. το. 2. ὁ δὲ πρωτος κτισὰς "y Χαναναίων δυναστής, ὁ τῇ πατ- 
puo γλωσση κληθεις βασιλεὺς δικαιος. ἣν y^p δὴ τοιουτος. δια TOUTO 
ἱερασατο τε τῳ Θεῳὼ πρωτος, και TO ἱερον πρωτος δειμαμενος, Ἵερο- 
σολυμῶ τὴν πολιν προσήγορευσε, Σολυμῶ καλουμενὴν προτερον. Bell. 
7.44. vi. 4.} ἄρχων εἰρηνῆς, Esa. ix. 6. Alex. did. Comp. ὁ Otog τῆς 
δικαιοσυνῆς μου. Ps. iv. τ. ἥλιος δικαιοσυνης. otl. iv. 2. βασιλεὺς 
ἐρχεται σοι δίκαιος, κι T. Δ. Zacb. ix. 9. 

3 [εἰς To διηνεκες. ἴση. Fragm. 8. vocahulum ἀμήτωρ sepe apud 
Philo. legitur, ἀπατωρ non idem. Carpzov. Μελχισεδεκ----ἱερευς ἐστι 
Λογος, XAT"pov εἐχὼν TOV Οντα, και ὑψήλως περι ἄυτον λογιζομενος. 
3 Alleg. p. 76. Par. τοΆ. Mangey.] ἡὶ ὁρασις----ὁμοιῶ vio Θεου. Dan. iii. 
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25. [jm εχὼν jomTtpos ἱερειῶν εξ ἱερεων. Philo. de Monarcb. p. 827. 
em o.rop! sine patre. Labb. Gloss. Vet. vo δὲαπατωρ, ἀμήτωρ, ου δια το 
μὴ EX E υτον πατερῶ ἡ μήτερα, ἀλλᾶ δια To [^n εν τῇ θειᾳ γρᾶφη 
κατα τὸ φανερωτατον ἐπωνομᾶσθαι. Epban. Heeres.ap.W'essling. Obser- 
φαΐ. p.138. ἀπάτωρ, ἀμήτωρ His potissimum vocibus nituntur, qui, inter 
dissidentes super Melcbisedeco Theologos, ipsum Christum in Melcbisedeco sibi 
reperisse videntur. Qui bominem eum fuisse vero similius statuunt, id£o putant 
plerique ἀπατορα, et ἀμήτορο vocari, quid ejus Pater et. Mater penitàs 
sunt incogniti, à Moyse quippe non memorati. Probabile videtur, Melchi- 
sedecum sic diei opposità ad Sacerdotes sub Lege Moysis, quorum pater esse 
debebat Maronides, mater saltem. Isra£litica. Vide Levit. viii. τ. xxi. 14. 
E Grecis Scriptoribus mibil adbucdum prolatum fuit, neque proferri posse 
videtur, quod barum interpretationum, aut aliarum, ullam stabiliat. Multa 
quidàm protulerunt bomines eruditis sed talia, quibus eruditionis copiam magis 
ostentarent, quàm utilia ad bunc locum illuminandum.  afferrent.. Valck. 
διηνεκες" perpetuum, perenne. Labh.] 

45$ [xoi λευΐταις ἰδιαι διακονιαι ETT XE VV TA, X. T. A. Clem. Rom. 
i.40, 41. ἀθεοι οντες, τουτεστιν ἄπιστοι. Ign. Tall. 1o. ] Conf. Num. 
Xvili. 21. Lev. xxvii. 26-30. [ακροθινια" a ἀπαρχῶν τῶν XOT GV. 
Etym. Mag. Coll. Valck. cap. iii. x1, 12.] 

6 τῳ δὲ Αβρααμ ερβηθησαν αἱ ἐπαγγελιαι. Gal. ii. τό. [δεκα- 
τοω Ἕλληνικ. δεκατενω Αττικ. δεκατοι, decimat. Labb. Gloss.] 

7 αντιλογιᾶῶ, Exod. xviii. τό. Deut. xxv. τ. [ὡσπερ yap To ἐπαᾶι- 
y£roy εἰναι TOU ἐπαινεισβθαι διαφερει κατα To xptiTTOV,—0VTU6 καὶ 
ευλογεισθαι τῳ ευὐλογήτῳ---τὸ χρειττοὸν ἐστι. P bilo. de Abrab. p. 404. 
Par.| vo ἐλᾶττον, Conf. Gem. xxv. 23. Joan. iii. 30. Matt. iii. 14. 
[καλοι καὶ δι ἱερεις κρεισσον δὲ ὁ ἀρχίεέρευς, x. T. A. Ign. Philad. 9.] 

8 ὧδε, Conf. Matt. xxviii. 6. [ὁ μὲν δὴ σοφος τεθνηκέναι δοκων 
voy φθαρτον βιον, Gu vov αἀφθαρτον. Quod. Det. Pot. p. 164. Par.] δεκα- 
τας, Deut. xii. 6. Comp. 1 Mac. iii. 49. Neb. xii.q4.. Ps. eix. 4. 


9 [ὡς επὸος εἰπεῖν, ut ita dicam. Ἐσὲ et. bec locutio Greece elegantiee. - 


Philo. De Plant. Noé. $ 38. Mang. 353. Par. 236. | 

IO δυίος σου; ὃς ἐξελευσετῶι EX. τῆς 00 QU06 σου. 2 Par. vi. 9. 

II [ἱερωσυνής, gos. Ant. v. το. 4ᾳ. Clem. Rom. i. 43. Test. Patr. 
2. 582] x Mar. vii. 14. [ἃ δὲ περι ἑκάστων ἐνομοθετησε( “ἡ quee singula 
vi legis impelluntur.) δὲ. de Caritat. p. 201. Carpzov. νομοθετει" 
νομοποιει. — Hesych. νομοθετω, δοτικῇ καὶ αἰτιατιχή. Suid. Tenen- 
dum est, Graecos. verbis quibus in activo dativus persone jungitur, passivá 
Jformá usurpatis, addere loco dativi, nominativum persone, et in verbis quee 
eum accusativo tum persone, tum rei construuntur, ΦΆΤ mutare in nomina- 
tivum, uli idem. verbum passivá. formá ponitur. Kuinoel. Conf. Vah. 


“παν LL OS GEEEEMLAMÉEEMEREEELLULCLLLGCELLL'ÓÁÓZÓOÓÉC)Sf&eCESCÉCCCCLELIOH EZB] TÉZTTT2452824C GLIACÉSOLÍLSTLÍLLLCTáun GOEUODÍTPIHELeLDCHSXSÁÁCÁLEUL'LIULZCZUILLECEIC'LTELIZ2ZCTT1:COLOCIECGLEUEOEE)LAELEUELLEECIIÉLZIG£EPÀLETZÁZS[EGCELELEELIEEEELETÉIIEZELLEÉCÉECÉT]TLPO.PSBE CITI)ÉCTSEG ÉL FL[ILL[EUTEÍ[ELCÁL'L[ÉZLBIZZICOSZL9ELLEEELELZELLLNLUIULIDTLEDRCOCCLULEL.L.LIÁDQQA64222 δα, 


CDOTMANESSEERX 


VII. IIPOX'EBPAIOY X. 655 


Scbol. ad 1 Cor. ix. 37. Krebs ad. Rom. iii. 2. λεγεσθαι" ἐχλεγεσθαι" 
Hesych. ] ἡμερα τῆς τελειωσεως ὕμων. Lev. vili. 33, 34. cap. v. 9. 
ἐλαβε διαθηκην ἱερωσυνῆς αιωνιας. Mac. ii. $4. 

I2 [μεταθεσις est τροπὴ xou μεταβολὴ apud. Philon. Mir. p. 352. 
Carpzov. Nempe ut preedicit ille Psalmus. ἀνιστασθαι dicitur qui munus 
aliquod publicum orditur, ut Exodi. i. 8.—ov κατὰ τὴν ταξιν Δαρων᾽ 
instar Melcbisedeci, et mon instar. daronis— sacerdotio translato in aliquem 
mom Aaronidem. Grot. | Coll. Deut. xviii. 15. 

13 [οἱ λειτουργουντες τῳ θυσιαστηρίῳ του Θεου. Clem. Rom. i. 32. ] 
mpocisyas τῳ θυσιαστήριῳ. Jos. ii. 8. Conf. Ezech. xiii. 36. 3 Reg. xvi. 
12. Col]. cap. x. 11. ὅταν προσπορενωνται λειτουργεῖν προς το θυσιασ- 
τήριον. Exod. xxviii.39. [poc to oe mxe* Hec quidém Lectionibilcausee est cur 
vald? vituperetur: altera tamàn, quee prostat in nonnullis Codd. dignissima est 
spectatu: Trpoo ta TYXE τῳ θυσιαστήριω, ex quá tribu nemo stetit ad altare; 
5i boc est ab ductore positum, alterum calamo seribentis facild potuit effluere, 
qui paulo antà posuerat. μετεσχῆκεν. Exprimit illud προσεστηκε accuratà 
verbum Hebreum 2j significans appropinquavit, de sacerdotibus frequen- 
tatum ad altare accedentibus. Deus. O. M. αὐ IDsraéfitis mon moluit conside- 
rari sub imagine Regis Orientalis. Templum preetulit imaginem aule regize, 
Tabernaculum antea imaginem preetorii castrensis. Altare, in quo doma Deo 
offerebantur, velut mensa erat regia ad quam, ad morem aularum Orientis, 
stabant sacerdotes, veluti ministri. Hane ideam egregid exprimit Codicum 
ila Lectio memorabilis mpoosa wt. Sed et vulgata mon ineptà defenditur: 
mam προσέχειν τῷ θυσιαστηρίῳ commod? significare potest occupatum esse 
im rebus ad altare. spectantibus. "Totum se. rebus tradere, Greecà dicitur 
προσέχειν πρωγμιῶσι. Totum esse in lectione, προσέχειν τῇ ἀναγνώσει, 
1 177:. ἐν. 13.— Cum alterá lectione comparari poterit y Cor. ix. 13, ubi 
sacerdotes οἱ προσεδρενοντες vo θυσιαστηρίῳ. Valck.] 

I4 CoH.Esa.xi.1. Matt.i Lur.ii.26. [ζήλου ἐμπεσοντος περι 
τῆς ἑερωσυνής. Clem. Rom. i. 43. και ἀνατελεῖ ὑμιν £X τῆς QuAmc 
Ιουδα xai Λευΐ vo σωτήρια Kupiov, x. T. A. Test. XII Patr. p. 654. 
672. ἀνατεταλκεν᾽ [nuterdum germina letis augmentis propullulantia di- 
cuntur ἀνώτελλειν. In utriusque Lingue monumentis Hero£s nonnunquam 
dicuntur Germina. Ipse Messias 7 udeeis oriturus ab Hebreis V atibus etiam 
sub. ideá consideratur Germinis. Ubiin Hebreo contextu vox est Tox, ger- 
men signifcams, in Greecis Bibliis est avovroAm. Huc ergó. putant. viri 
eruditissimi respexisse boc in verbo Seriptorem bujus Epistoles preter ceteros 
Elnerus,et Vriematius in libello de Scbilob p. 71. Mt nostro judicio C bristus, 
qui tauquam Sol justitie consideratur in nobili Malachbize vaticinio, bic com- 
paratur cum sole orto ex "Yudá. De solis autem ortu verbum ἀνατελλειν 
proprio etiam in. N. 1. usurpatur. Im ipso vaticinio Esai. citato Matt. iv. 
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16, Christus in tenebris sedentibus φως ἀνετειλενν) velut amabile lumen 
exortus est. Respexit Noster procul dubi locum, Num. xxiv. 17, ἀνατελεῖ 
ἄστρον εξ Ιακωθ. Valck.] 

I5, I6 [εἰ (quoniam ), — ἐπει. Coll. Epist. ad Diogn. $a. Heffehe. ] 
&yEO TY, £T £V δὲ βασιλεὺς ἕτερος. E xod. i. 8. [καταδηλος" apertus. per- 
spieuus,. Lald. δι σαρκικοι---ὃι πνευμῶτικοι. Ign. Epbes. 8.] Coll. 2 
Cor. id. 6. Genz.i.7. 

17 [Fea ὅτι verbis divine Poete prefgitur veluti index citat. 
In talibus illa Latine reddi mec. potest, mec. debit. Valck. Particula ὅτι 
declarat ipsa verla loquentis afferri, Latinà reddere, nec potest, mec debet, 
ut Matt. v. 31. 73. et sep. P bilo. Quod Deus Immutab. p. 312, φησι yop, 
ὅτι £X γενήται ὥφη λεπρᾶς εν οἰκιῶ. Coll. Gatack. Opp. Tum. i. 384. 
Bos. Exercitat. Sacr. p. 23. Kuinoct. | : 

I8 [αθετησις᾽ ἐκβολη, ἀμειψις.  Pbav. Oecumen. Tbeopbyl. τὸ 
ἀσθενες, Coll. Buttm. ξ 123. 3. μυθευμασιν τοις πάλαιοις ἀνωφελεσιν 
ουσιν. Ign.Magn.8.] rovro μὲν γαρ, Sap. vii. 3o. CoH/. fer. xxxviii. 32. 

19 [εἰσωγωγη ελπιδὸς per. Hebr. idem est, atque ἐλπὶς εἰσαγομιενη. 
Ἐπι in bác composit. rem notat. postmodum. factam. Valck. δι yop ἀγα- 
πήτοι προφηται κατηγγειλαν εἰς αυτον᾽ TO δὲ ναγγελιον ἁπαρτισμαᾶ 
ἐστιν ἀφθαρσιας. Ign. Pbilad. 9.1] δὲ’ ἧς ἐγγιζομεν τῳ Θεῳ. Conf. 
Exod. xix. 21, 22. Lev. xxi. ει. καὶ ἐγγιζε πρὸς τὸν Θεὸν σου dia- 
"ravrog. Ose. xii. 6. δὲ ἵερεις ----δι ἐγγίζοντες προς Κυριον. Ezech. xlii. 
1351 δ. 11:509. [ry Gi cum dat. Hellenist. alioquin cum prep. εἰς et 
προς. Carpzov.| Conf. cap. ix. 9. x. 1. 22.. Coll. Sir. xxiv. 18. Comp. 

20 [ὁρκωμοσιας" Est vox inter illas, que in bác sold Epist. reperiun- 
tur, non in cet. seript. N. T. Videri potest respexisse Ezech. xvii. 18, ubi 
eximie significabat, sollenne πώ, certis ritibus stabilitum, aptis ad 
SEEPIEHE animo movendam. ὁρκωμιοσιον dicebant Attici. Valck. καὶ καθ᾽ 
ὅσον 0U χωρις ὁρκωμοσιῶς" (subaud. διαθήκης ἐγγνος γεγονεν. δερηιά.] 
ἐν τουτῳ γινεσθω "py ὁρκωμοσιῶ προς Toy Kupioy,x.T.À. 1 Esd.viii.93. 

2I [και &vTog ὁ Δεσποτῆς τῶν ἁπάντων πέρι μετανοιᾶς EXOLA - 
σεν μεθ᾽ ὅρκου. Ζω γαρ ἔγω, λέγει Κυριος, ov βουλομαᾶι τον θανατον 
του ἁμαρτωλου. Clem. Rom. ἐς 8.] Conf. Mal. iii. 6. 

20 [v κρείττονος ἐλευθεριᾶς armo Θεου Tux wow. Igm. Polyc. 4. 
εγγνος---εγγιζομεν Paronomas. P bile. ad Cai. Macro se £t y vov spoil 
Caii,coram Tiberio: τὴν ἀπὸ συνθήκων (sc. πιστιν) ἐπέφερεν, “γγνωμαιν, 
λεγῶν. 2. 997. Habes ἐγγνον διαθήκης. Conf. Salmas. De Modo Usurar. 
2- 689. Carpzov.] wo στησῇ τὴν διαθήκην, ἡνωμοσε Kupiog τοις πατ- 
pa.cw ἡἥμων. Deut. ix. 5. Gen. xvii.a. [διαθηκαι δὲ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ γραφον- 
τῶι των δωρεᾶς ἀξιων, ὥστε συμβολον εἰναι dia uem χαριτος" ἦν μεσὴν 
εθηκεν ὁ Θεοςεάντουτε ορεγοντος,Χῶι ἀνθρωπου λαμβανοντος. Philo. De 
Nom. Mutat. p. 1052.] Conf. Rom. xi. 29. cap. Οἱ. 17, 18. ix. 15. [eyyvoc 
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Sponsor. Sic "Yesus boc uno dicitur in loc. N. T. Mp. Grec. vett. sic diceba- 
tur, qui debitum-'prestandum in se recipiebat, si debitor non esset solvendo. 
Sublimori sensu. boc. transferri commade potuit. in sponsorem. Jesum.—lIn 
Proverb. cujus. lib. Interp. ceteris Grec. interpp. mult) elegantior (idem 
uit Interp. lib. obi) v. tyqyumalon adbituit cap. vi. τ. xxviii. v7. Coll. 
Salmas. De Modo Usur. cap. τό. Valck. διαθηκης" In bác Epist. διο- 
θηκη plerumque. Feedus significat, in Epist. verà Pauli Testamenti tabulas. 
Conf. Grot. in Matt. cap. i. τ. Valc.] Οὐ, Sir. xlii. 1, 2. 

23 ἕως αν amolavm ὁ ἱερευς ὁ μεγας. Num. xxxv. 25. εἐγενηθη 
ἄρχιέρευς μετὰ τὸν πάτερα αὐτου. 1 Mac. xvi. 24. εἰσι γεγονοτες — 
ἐστω διαχωριζον. Gez.i.6. ἣν διδασκων. Matt. vii. 29. et sep. [ὅπως 
ἐᾶν κοιμηθωσιν, διαδεξωνται ἕτεροι. Clem. Rom. ἐς 44.} ἱερατευειν 
μέτα τὸν πατερῶ αντου. Lev. xvi. 32. [ετεσιν ολιγοις ετι παραᾶ- 
μένων τῇ ἐκχλησιᾷ. Mart. 197. 1.} Gol: Ecdes-d.4- Sir. iv. 17. 

24. [n yep ευσεβειας ἀπαραβατου καλλιον; fos. €. 44. d. aa. 
ἀπαραβατον' ἀαδιαδοχον, ἀτελευτον.  T'beophyl. Oecum. καὶ oux £904 
διαδοχη αυτῳ (Χριστῳ) εἰς γενεᾶς Xa γένεος ἕως αἰωνος. est. XII 
Patr. p. 586. ἀπαραβατον" Isto sensu, quo Dic ponitur, nom adhibetur à 
Vett. ἀπαραβατον ssi τὴν ἱερωσυνήν, reddi commoda potest, In Sacer- 
dotio successorem mon babet. Sacerdotium suum ad neminem transmittit. uam 
jus, quod in talibus pervenit ad successorem, transmitti dicitur, bóc autem 
Jocá παραβαινειν. Nova bet est, et. Alexx. Judaeis incognita verbi sig- 
zifiatio. Coll. Dan. iv. 28. vii. 14: Idem est Pic ἀπαραβατος. Grecis 
quod im alium devovitur, dici solet περιελθεῖν, vel περιιενῶι) aut. περιχως- 
pew εἰς τινα. Vakt.] οὐκ ἡλλοιωμῶι. 1,44]. iii. 6. 

25 ὅπως γνωστον ἡ, ὅτι δει φβανειν τὸν ἥλιον ἐπ᾽ εὐχαριστίαν 
σου, και προς ἀνατολὴν φωτος εἐντυγχᾶνειν σου. Sap. xvi. 28 οἷ. 
Rom. viii. 34. [τοις προσερχομενοις ἄυτῳ GEM diavoiz. Cem. Rom. 
i. 23. προσελθωμεν ovv ἀντῳωεν ὅσιοτητι ψυχῆς. 29. ἐντυχωμεν πέρι 
τῶν EV τινι παραπτωματι ὑπαρχόντων. 56. ἐντυγχανουσας αδια- 
AtwrTOG περι πᾶντων. Poly. P Lil. 4.} Coll. x oan. ii. τ, 2. Rom. v. 
10. Ui. 34. | Perasis ἐντυγχᾶνειν τινι» In usu quotidiano incidere im ali- 
quem,vel accedere ad aliquemy usus voluit ut transferretur ad vim supplicandi, 
atque adeb significaret venire ad aliquem rogandi causá.. Par ratio in ἵκνεισ- 
θαι, ῥγοῤγὶδ significante venire, im usu venire supplicatum. Evruyocavtw 
Tivi ὑπερ τινος significabat, accedere ad. aliquem rogatum pro altera aliquid. 
Quid jam notare debeat phrasis ἐντυγχάνειν τῷ Oeo attendenti erit. mani- 
festum. Quoniam autem ad Deum accedere non possumus, misi animo demisso, 
uibilgue magnificó de sé sentiente, loguutio ista in sacris, ut ad Rom. xi. 2 
significat auimo demisso Deum precari. Ipsee quin immi preces nostre binc 
dicuntur syrsuE se, x Tim. ii. τ. iv. 5. Valck] 
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26 [ὃ ἀρχιέρευς ὃ πεπιστευμένος τὰ για τῶν iy vov, ὃς μονος 
πεπιστευτῶι τὰ χρυπτὰ TOU Θεου, x. T. A. lem. Pbilad. 9. ολεθρος 
y&p ψυχῆς ἐστιν ἡ πορνειᾶ, χωριζουσα Θεου, καὶ προσεγγιζουσα 
τοις εἰδωλοις, X. T. A. Test. XII. Patr. 5. 527. ] τῷ οἴκῳ σοὺ πρέπει 
ὡγιασμα. IPS vete ακακος ὁ Πατηρ Πνευμα εδωκεν ἀκᾶκον, 
κτλ. Clem. Rom. Frag. 8. ἄυτη ἡ ὅδος, ὥγῶώπητοι, EV ἡ εὐρομεν 
τὸ σωτήριον ἥμων Ιήσουν Χριστον, τὸν ἀρχιέρεα τῶν προσφορων ἡμῶν, 
x. T.À. Clem. Rom.i. 36. ] Genf. E5bes. ioi τοῦ ἃ IPoti ti yo m 
cap. ii. 20. 1 ffoam. iii. s. | Varia sunt. loca Josephi, in quibus simillima bis 
Paulinis tradit. 4. iii. 132. 2: Mm μόνον δὲ περι τὰς ἱερουργιῶς καθα- 
ρους εἰνῶι, σπουδαζειν δὲ καὶ περι τὴν αὐτων διαιταν, ὡστ᾽ (TT 
ἄμεμπτον εἰναι καὶ δια ταυτὴν τὴν αἰτιῶν, οἱ τὴν ἱερατικὴν στολήν 
QopouvTtG ἀμώμοι τε εἰσι και πέρι πάντα καθᾶροι καὶ νηφαλιοι. 
xix. 6.4: ubi fonatbas pontificatás bonorem, αὖ Agrippá oblatum, fratri 
sua deferri cupit: πασῆς καὶ προς τὸν Θεὸν ὁμαρτιᾶς καὶ πρὸς ct, 
βασιλευ, καθαρος αδελφος ἐστι ov πρεποντὰ τῇ τιμῇ TOUTOV συνισ- 
TUM. Kreb.] Col. 'Toan. viii. 46. xviii. 46. 

27 oTt εὐδοκήσεις θυσιαν δικαιοσυνής ἀνᾶφοραᾶν, X. T. À. Ps. 7. 
19. [τοῦ ὑπερ ἥμων εἄυτον ἀνενεγκοντος Oto προσφοραν xoa θυσιᾶν. 
Ign. Ephes. τ. [θυσιαν] civ ὕπερ ἄντων ἀναγουσιν οἱ ἱερεις,-τττκαι τὴν 
ὑπερ του εθνους. Philo. Quis. Rer. Div. $ 36. p. sos. Mang. ὥρχιερευς--- 
κατα τους νομους εὐχᾶς δὲ και θυσιας τελων καθ᾽ ἑκαστὴν ἡμεραν. De 
Spec. Legg. p. 797. De Victim. p. 836. Edit. Par.] Coll. Lev. iv. 3. cap. 
v. 2, 35. [καὶ αὐτὸς ὑπερ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιων ἡμελλεσκευος TOU 
Πνευματος προσφερειν θυσιαν. Barzab. Epist.$ 7. ἐφαποξ᾽ Magna est 
Doc in. loco et aliis deinceps plurimis bujus adverbii emphasis. Significat enim 
quod semel factum est, ita absolutum fuisse ut repetere minimà sit necesse, im 
veri sit uefas. Beza. Anglici, ouce for all. Col]. éap. 1,28 

298 [πηγὴ σοφιας, Λογος Θεου εν ὕψιστοις, καὶ ca πορειῶι αὐτῆς 
ἐντολαι αἰωνιαι. Sir. i. s. Comp. Coll. Mich. v.a. [iepese, à. e. per ex- 
celfentiam op op epeie" supra septuaginta fuere ab Aarone ad Templi excidium. 
Ion poterant permanere in sacerdotio, morte id probibente. Et id Lex os- 
tendit, Exad. xxviii. 43. Grot.] 


ΚΕΦ. «. 8. 


€ 5 
I EPI τῶν dexo, Aoyiey ὦ κεφαλαιῶ νομῶν, tiov Philo. De 
Decal. Tit. καὶ στήσω αὐτὸν ἀρχοντῶ EV τόπῳ TiO TO), 
καὶ ἐστῶι εἰς θρονον δοζῆς Tov οἰκου του πᾶτρος αὐτου. Esa. 


ROLES OA: [τουτέστι κεφάλαιον doypua. Philo. de Cherub. p. x11. ἡ 


Kuinoel. To σκήπτρον τῆς μεγαλωσυνῆς του Θεου. Clem. Rom.i.16. 
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ἐν λογῳ τῆς μεγαλωσυνῆς ἄντου.  XXUÍ. 36. καλοι καὶ οἱ ἱερεις» 
χρεισσον δὲ ὁ ἀρχιερεὺς, x. T. Δ. Ign. Philad. 9. ἐπὶ κεφαλαίῳ με- 
μηνυκαμεν dia, τον ἀδελφου ἥμων Μαρκου. Mart. Polyc. 20. κεφα- 
λαιον ἄει τὸ μεγίστον λεγετᾶι. Suid. | Gonf. Num. v. 7. «ap. i$. 17. 
ἦν. 15. [ἐκαθισεν" Coll. Valck. ad cap. i. 4. 

2 [δια τοῦτο καὶ Μοὕὔσης εἐξω τῆς παρεμβολης πηγνυσι τῆν 
ἑαυτου σχήνην, καὶ ἐκληθη σκήνη μαρτυριου. — Exod. xxxii. 7, laudat 
P bilo. « Alleg. p. 1097. Par.] Conf. Ps. xxvii. 6o. 

3 [τῳ yop ἀρχιερεῖ ἰδίαι λειτουργίαι δεδομέναι εἰσιν. Clem. Rom. 
i.40. δωραὰ τε καὶ θυσιας᾽ bis duabus vocibus. complectebantur. T udei 
Hellenist. cujuscumque generis oblationes Deo factas. Utuntur. Alexx. voce 
wpoy ad exprimendas duas voces Heb. ΓΙΓΙΣΩ et |3mp valde usitatas.. Phrases 
sunt in Levit. pervulgatee προσάγειν δωρα τῷ Ἰζυριῳ, et προσφερειν δωρα. 
Valck. ap. cap. v. τ. tomm. di. p. 485.] 

4 Conf. sup. vii. 26. [τοὺς ὠμεέμπτως καὶ ὅσιως προσενεγχοντῶς 
τὰ δωρα. Clem. Rom. i.44. προσφεροντῶι βθυσιαι, x. T. À. 41.] 

5. [vmodsvypsori καὶ oi Pulcrà tota compages discipline Mosaic 
exemplar dicitur rerum spiritualium, atque umbra duntaxat. Σκιὼ umbra, 
rem in usu notabat, cui mibil inesset solidi, corporis adeüque vacuam. Iu istum 
sensum cap. x. x, Lex Moysis nibil aliud babuisse dicitur preier umbram 
fut. Lomorum. Conf. Colhss. d. 17. κεχρηματισται" divinis momi- 
tus vel. jussus est. Usus iste verbi passivus, qui Die obiinet et. duabus aliis 
lis N. 7. Matt. ii. τῷ, et. x. 22, valdà iusoleus est... detivo sensu 
Deus quocumque modo buminem bujus illiusve rei admonens dicitur pupa 
vi Gn, cap. xii. ας. Illud neminem latelit, esse boc à dat. vocis χρημιῶ, 
sed exigat quis ommes bujus vocabuli significatus, nullum. iuveniet, à. quo 
oriri potuerit vis ista verbi χρηματίζειν. Nusquam im LL. Veterum 
χρημο significat monitum divinum, vel oraculum, neque à Grammaticis ista 
vocis potestas fuit anmotata.. Valck.] Conf. cap. ix. 23. [σκηνὴν ουν ἐργον 
ἱερωτῶτον δημιουργεῖν εδοζεν, ἧς τὴν κατασκευὴν θεσφατοις λογῶοις 
ἐπι TOU ορους Μωῦσης αἀνεδιδασχετο, τῶν μελλοντῶων ἀποτελεισθαι 
σωμαᾶτων ἀσωματους ἰδεας τῇ ψυχη θεωρων, προς ἐς εδει, καθάπερ 
GT. ἀρχέτυπον "ypxQne καὶ νοητῶν παραδειγμάτων αἰσθητὰ μιμη- 
ματα ἀπεικονισθηναι. — Philo. de Vit. Mos. lib. 3. $ 3. p. 146. Mang. 
665. Par. διδαχθεντι δ᾽ ὥντῳ τὰ παραδειγματα τῆς ἱερᾶς σκήηνης, 
X. T. À. $ 16. p. 156. Conf. 3 Alleg. $33. p. 8o. Par. τύπον, Col. Valck. 
ad 2 Thess. iii. 9. | λατρευουσι, Coll. Num. xvi. 9. 

6 [συνεπιμαρτυρουντες τοις ὑπ᾽’ αὐτου νενομοθετήμενοις. Clem. 
Rom.i.43. Θεὸν μεσιτὴν ὧν ὑπισχνουντο ποιουμενοι. os. nt. iv. 
6,7.] μεσιτης — κάγω εἱστήκειν ἀνάμεσον Κυριου καὶ ὕμων. Deut. 
V. 5. νυνὶ δὲ, Tob. vi. 28. [ὁ yop Χριστιάνισμος ovx εἰς Ἰουδαϊσμιον 
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ἐπίστευσεν, ἀλλὰ Ἰουδαῖσμος εἰς Χριστιανισμον, x. T. A. Ign. Magn. 
10. τῶν μεγάλων XO ενδοξων ἐπαγγελιων αὐτου. Clem. Rom. i. 34. ] 
peovvne* Coll. x Tim. ü. s. Gal. iii. 19. cap. ix. 15. xii. 24. 

7 Conf.cap. vii, 22. ἄμεμπτος, Pbil.i.x5. id. 6. ob. xi. 4. 

8 μεμψάμενος ὥυτοις, X. T. À. 2 Mar. ii. 7. Conf. omnini. [μεμ- 
φεται τοις Ἑλληνικοις συγγράφευσιν. Dos. c. Lp. d. 20. ὃ γαρ εν 
Χωρηβ, πάλαιος δὴ νομος, και ὕμων μόνων. ὃ δε, πάντων ὥπλως. 
νομος δὲ κατὰ νομοῦ τεθεις, τὸν προ αὐτου ἐπαυσε. καὶ διαθηκη μετ᾽ 
ἐπειτὰ γενομενή,) τὴν TrpoTtpay ὁμοίως ἐστήσεν᾽ (εἐσβεσεν Sylburg.) 
αιωνιος TE ἥμιν νομος καὶ τελευτάιος ὃ Χριστος εδοθη, καὶ ἡ διαθηκη 
πιστη μεθ᾽ "v oU νομιος, ou προσταγμᾶ, οὐκ ἐντολή. ust. Trypb. p. 
34 35. 76ό.] 

9, IO [εν ἥμερα ἐπιλαβομενου" Est Pic iterum purus putus Hebrazs- 
mus, et quidem talis, quem sicut nos absque subsid.  Lingg. Orient. minds in- 
telligeremus, ita Greeci Vett. baud sanequam intellexissent. Reddi deberet ad 
verb. in die mei apprebendentis manum ipsorum. i. e. si Latinà dicere velis, 
istbóc tempore, quá. illos validá manu ex Agypto liberarem. pro διδοὺς vo- 
μους, rectizs leg. in Gr. Ter. Cod. διδους duct νομοὺς μου" dans dabo leges 
meas, ἧς e. certissime dabo. Valck. δι μετα vxor ἄνθρωποι ἐεγγραψαμε- 
νοι τις ἑαυτων ψυχαῖς, x. T. A. P bilo. Opific. Mund. p. 17. Par.] 

T [τον πλήσιον αὐτου In nonnullis Codd. N. T. et vetustis Editt. 
legitur voy πολιτὴν ἄυτου. Hor, derivatum ex. Alex. Vers. altero multà 
&5t elegantius, et ad dtticam normam accommodatums alterum tamen videtur 
posuisse Scriptor Epistole, quod plereque exbibent. Editt. munitum auctori- 
tate optimorum Codicum. Inter diversas Lectiones ceteris paribus plerumque 
genuina est illa, que vocem preebet aut pbrasim minis elegantem. Solebant 
autem talia ab Eruditis perversá sedulitate corrigi, et in formas elegantiores 
converti. Nobis, si sunt ab. Mpéstolis profecta, vocabula potizs placent ad 
Atticam formam minds conformata.. Valck. ] 

12. CoL Jer. xiv. 7. XXXUÍll. x. xXXIx: 48. wl 19 "PS 
Sir. ii. 11. ἵλεως, Coll. 3 Reg. viii. 34. 2 Mar. ii: 7. [ὅπως ἵλεως γενο- 
μένος επικαταλλαγη "pav. Clem. Rom. ἐς, 48. ἱκετευοντες αὐτὸν ἵλεως 
γενεσθαι, εἰ τι ἄκοντες ἡμάρτετε. d.a. [διαθηκη pro συνθηκη vox est 
lingue Hellenistice. Drusius. νομοὺς ἐγκεχαραγμεένους ὥσπερεν ταῖς 
ψυχαῖς. 77. ε. p. ii. 18.] Conf. Εχοά, xxiv. 7, 8. 

13 ὁπαλαιουται ἰισὰ ἄσκῳ, ἡ ὥσπερ ἱμάτιον σητοβρωτον. Job. 
Xi.28. τὴν καχῆν ζυμην τὴν παλαιωθεισαν και ἐνοξισασαν, X. T. À. 
Ign. Magn. τοι] ἐγγὺς εἰμι του κριματος μου. fob. xiii. 18. cap. vi. 
8. καὶ διαθησομαι αὐτοῖς διαθηκὴν αἰωνίαν, x. T. A. 767. xxxix. 40. 
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ΚΕΦ. 0. 9. 
I-4 K ΑΙ εδεηθη ὁ λαος Kupiou ὑψιστου ἐν προσευχη κατέναντι 


ἐλεήμονος, ἕως συντελεσθη κοσμος Κυριου, και τὴν λει- 
τουργιᾶν αὐτου ετελειωσᾶν. Üir.J. το. λατρεια, Rom. ἐχ. 4. [των 
κοσμικων κατεφρονουν βασανων. Mart. Poly. 2. que Pi 8. P. δι- 
καιωμῶτῶ λατρείας, Philo vocat ἀπεικονισμᾶτα καὶ μιμηματαὰ 
σοφιας. Quis. Rer. Div. p. 496. Carpzov. δικαιωματαὶ) νομοι, ἐντολαι. 
Suid. ἡτις λεγεται" Hoc utique non ad proxime praecedens, sed ad remotius 
referendum est, nempe awnyn.. Primum conclave castrensis. bujus sacrariü 
για vocabatur, alterum penitizs, post. velum secundum, ὡγιῶ Gy MV y 
Valck. τὸ μὲν ὃν ἐνδον καλειτῶι καταπετάσμα, TO δ᾽ txTOG προσα- 
γορευεται καλυμμα, Philo. 3 Vit. Mos. p. 669. εἰσω καταπετασμα- 
των. 5. 668. ἐνδοτεραὰ καταπετασμᾶτα. Tos. 411]. viii, 1. τὰ σγια---- 
τὰ αδυτα---τὰ ty αδυτοις ἀγιωτερα---τὸ ἐσωτατον, πᾶντος λογου 
χρειττον. Conf. Philo. ap. Carpzov. εἰχε δὲ ἡ κιβωτος ουδὲν ἕτερον, 
1 dvo λιθιναὰς πλακας, ἄιτους δεκὰ λογους τοὺς ὑποτου Θεου Μωΐση 
λαληθεντας----εσωζον. gos. Ant. viii. 4. 1. ἡ ραβδος του Ααρων βλασ- 
τοὺς ἐξεφυσε, x. T. À.. Philo. 3 Vit. Mos. p. 68ο. tot.] Conf. Εχοά. xxv. 
16-20. XxX. 6-8. XU ληψεται TO πύυρειον πλήρες ἀνθράκων πυρος ἄπο 
του θυσιαστηριου, X. T. A. Lev. xvi. 12. καὶ 0i πλᾶκες ἔργον Θεου, 
Xi TIAS Exod. xxxi. i6. [αμφορεα" Αττικως" στάμνον, EXAnVIXUC. 
Maris. Conf. Grot. in lor. σταμνος" ὑδρια, καλπη, κάλαθος. Hesych. 
ἄμῴορευς λεγε, μή στάμνος. Tibom. Mag. καὶ sopsün ἡ ραβδος Ααρων 
ov μονον βεβλαστηκνια, αλλα καὶ καρπὸν ἐχουσᾶ; X. T. Δ. Clem. 
Rom. i. 43 omninb. τῆς oupawiou καὶ θειᾶς τροφῆς τὸ μνήμειον εν στῶμινῳ 
χρύσῳ καθιερουτο. Pbil. p. 438. Par. Carpzov. τὸ μαννα" Semel οὐ- 
servatur, nomina ex peregrina linguá tramsumta neutro genere afferri solere, 
presertim bis in libb. τὰ Χερουβιμ, το Πασχα; X. T. À. Val. ] 

& [Judei Alexandrini pro ὑπερ amant dicere ὕπερανω, pro πο, ὑπο- 
κάτω. Κα, μιμημα----τῆς ἵλεω δυνάμεως, το ἐπιθεμαὰ τῆς κιβωτου 
καλεῖ δ᾽ αὐτο ἱλαστήριον, x. T. Δ. PLilo. de Profug.p. 465. ἧς ἐπίθεμα 
ὡσανει TOO TO λεγόμενον EV ἱεραις βιβλοις ἱλαστηριον---ἰλαστη- 
ριον) ἐοικεν EVOLI συμβολον φυσικωτερον τῆς ἵλεω του Θεου δυνάμεως. 
3 Fit. Mos. $ 8. p. 668. Edit. Par.] Coll. Rom. iii. 25. 1 oan. d. 2. 
iV. το. [δὺς ου θεμιτὸν ἡμιν λέγειν φανερως κατα Aeg. Jos. Ant. iii. s. 
ἐπι τουτοις-- αὖθις ἀκριβέστερον ἐρουμεν᾽ ou γαρ ολιγος περι αὐτῶν 
καταλείπεται λογος. Bell.v.s. 7.] &ig ou δ᾽ εἰπειν θεμις. Pile. 5. 
18. οἱ Χερουβιμ συσκιάζοντες ταις πτερυξιν αὐτῶν ἐπι του ἱλαστη- 
piov. Exod. xxv. 20. xxxvii. 9. Comp. Francof. Conf. Pe. Ixxix. x. 
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Ezech. xliii. 14-27. 2. Marc. xi. 20. Rom. iii. 25. xou χερουβ (χερου- 
Qi, AH.) —cxiaGovra (συσκιαζοντα. Ox. AH.) ταις πτερυξιν 
αὐτῶν ἐπὶ TO ἱλαστήριον, X. τ. Δ. Exod. xxxviii. 4, s. |Conf. Pile. De 
C berub. pass.] 

I5 | omnia fer? Citata aut Parallela. | 

6 [τον μβεγῶᾶν ἀρχιερεῶς, ὅποτε μελλοι τὰς νομῷ προστεταγμενᾶς 
ἐπιτεέλειν λειτουργιᾶς, X. T. A. ὅτῶν εἰς τὰ ἐσωτάτω τῶν αγιων ó 
αὐτὸς OUTOC ἀρχιερεὺς sion, X. T. À.. Philo. De Somn. p. 597. Par. $ 37. 
ca μὲν ἀνάγονται καθ᾽ ἑκαστην ἥμεραν, ον δὲ ταις νουμήνιᾶις καὶ 
ἱερομήνιαις, 04 δὲ νηστειαις, οἷν δὲ τρισι καιροις ἕορτων, X. τι A. De 
Victim. $ 3. p. 837. Conf. Barnab. Epist. $ 6. ῥ. 226. Edit. Voss. λει- 
τουργιᾶς ἐπιτελεισθαι. — Clem. Rom. i. 4o. τῳ γαρ ἀρχιερεῖ ἰδίαι λει- 
τουργιῶι; X. T. À. 40. καὶ εἰς ἕρω καὶ νᾶους ἐζουσιαν EX OVTUV εἰσιενῶι. 
gos. nt. iii. vs. 4. εἰσιασιν᾽ εἰσερχοντῶι.  Hesycb.] 

7 [παρῆλθε γαρ εἰς vo ἐντὸς ὁ IIojzrnios,—xa εἰδὸν ὅσα μή 
θεμιτον ἣν τοις ἄλλοις ἀνθρωποις, ἡ μόνοις τοις ἀρχιερευσιν. Jos. 
Ant. xiv. 4.4. Bell. i. 6.] και ἐξιλάσεται ó ἱερευς περι τῆς ψυχης τῆς 
axouciac sione, κι τ. A. Num. xv. a8. [εἰς D (αϑδυτα) ὡπαξ TOU ενι- 
G.UTOU ὃ μεγᾶς ἱερεὺς εἰσερχεται, X. T. Δ. P Lilo. leg. ad Cai. $ 39. f. 
591. Mangey. Sumtum est boc ab Mex. Exod. xxx. τος Plene dicendum fuit, 
omaE δι᾿ svixutou 0Xov.— Addita Prap. 2 Par. ix. 21. Vah. τοῦ ενι- 
evrov' tanquam adverbium ponitur, Heb. ix. 7, amo TOU EVIOLUT OU, τε] 
annuatim, seu im anno, sed et aliàs momina temporis in genitivo apud Grecos 
adverbialiter dicuntur. Sob. iii. 2, νυκτος, noct. Cap. viii. 2, opÜpov, di- 
Jucul. Ps.i.2, καὶ ty τῷ νόμῳ Kupiovu μελετήσει ἡμερας καὶ νυκτος. 
Gauss. Pbiloleg. Sacer. Datbe. p. 374- ] καὶ say τῳ Kopie οἱ μιωρτη, τις 
προσεύξεται ὑπερ ἀντου; τ Reg. 1ϊ. 25. 

8 [Χριστος ὑμῖν ταυτῷ φανερωσει. Ign. Rom.8. φανερουν᾽ εἰς φως 
ἄγειν, δαϊά.} οἷ, Matt. xiii. 17. 2 Tm. i. yo. Conf. cap. x. 19, 20. 
gon. xiv. 6. [πρέπον ουν ἐστιν---προσέχειν τοις Προφηταις, εξαι- 
ρέτως δὲ τῷ ΒΕυαγγελίιω, εν a vo παθὸος ἥμιν δεδηλωται, καὶ ἡ ανα- 
στῶσις τετελειωτῶι. gn. 871)77.. 7.] P hilad. 9. 

9 [ἐστιν τῶν ἀοράτων καὶ γοήτων εἰκονες. P bilo de Temul. p. 26ο.] 
παραβολη Ξεεικων, Coll. Sap. xvii. 21. [τῶν sv καθαρῷ συνειδήσει λα- 
τρευοντων. Clem. Rom. i. 45.] Conf. 3 Mac. i. 16... Ps. xlix a3. I xmi: 
31. Cap. vil. το. x. τ. [παραβολη πραγμάτων ὁμοιωσις. — Hesych. 
similitudo. | Labb. Gloss. Vett. | 

IO [ἀλλὰ μην Toys περι τὰς βρώσεις αὐτων ψοφοδεες, xou τὴν 
περι τὰ σαββατα δεισιδαιμονίαν, καὶ τὴν τῆς περιτομῆς ἀλαζονειαᾶν, 
καὶ τὴν τηςνήστειος καὶ νουμηνιας εἰρωνειωαν,κατωγελάστῶω καὶ οὐδεν 
aix λογου, X. T. A. Epist. ad Diogn. ὃ 4. Conf. oan. ii. 6. Matt. 
xv. 2. [καὶ ἐσται μοι ἡ εὐχὴ βρωμαὰ καὶ πομα. — ac. Protevang. 
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Tile. p. 170. ov yp pep. ov και ποτῶν εἰσιν διάκονοι, αλλ᾽ ἐκκλη- 
σιᾶς Θεου ὑπήρεται. Ign. Trall.2. καὶ ó αὐτὸς ἡμιν ἀγὼν επικειταᾶι. 
Clem. Rom. 1.7. Λευίταις ἰδίαι διακονιαι ἐπικεινται. 4ο. τῶν πταισ- 
θεντων διορθωσις. Sos. Bell. Jud. i. 20. xl διορθωσατε τὰς ὅδους ὕμων. 
ger. vii. 2. Esa. xvi. s. Ose. viii. 13. Cap. xiii. 9-11. Ephes. iv. x4. 
Col. ii. 17. Ga. iv. 9, xo. 

ἜΤ [δια TOU ἀρχιερέως καὶ προστάτου ἡμων Ιησου Χριστου. Cem. 
Rom. i. 58. Coll. 36. καλοι καὶ οἱ ἱερεις, κρεισσον δὲ ὃ ἀρχιέρευς, ὁ 
πεπιστευμένος τὰ ὡγιῶ των ayiov, X. T. A. 1ση. Ρῥιϊαά. 9. σκηνην, 
idexy τῶν μελλοντων σωμάτων, προς "V εδει; καθαπερ om ὥρχετυ- 
που γραφῆς και vouray παραδειγμάτων αἰσθητὰ μιμημαᾶτα ἀπεικο- 
νισθηναι. 3 Vit. Mos: p. 66ς. δυο γαρ ὡς sov, ἱερα Θεου, ἕν μεν ὅδε 
0 κοσμος, ἕν ᾧ και ἀρχιέρευς, ὃ πρωτογονος aurou θειος Λογος" ἕτερον 
δὲ λογική ψυχή; ἧς ἱερευς ὃ προς ἀληθειαν ἄνθρωπος, x. τ. A. Philo 
De Somn. 2. 597. De Mund. Ofpific. p. 32. De Monarch. lib. 2. init. μέχρι 
τελειώσεως y poyuy ἀρχίιερεως Xpio Tou, Test. XII Patr. p. 531.] Co. 
1 Mar. xiv. 41, ἕως του ἀναστηνᾶι προφήτην TIG TOV. 

I2 [spmmaE Id est ut vulgà loquuntur uná vice pra omnibus ( Anglic 
once for all). Quod enim semel tantàm fit, id mom. babet regressum ut ite- 
rum fat, ete. Beza. ad Rom. vi. 1o.] εὐχαριστουντες τῳ Θεῳ TOV πα- 
τερὼν αὐτῶν, αἰωνίῳ Σωτῆρι του Ἰσραήλ. 3 Mar. vii. τό. [ov yop πο- 
λυσαρκιῷ και πιοτήτι ζωων X ppt ὃ Θεος, αλλ᾽ ανυπαιτί τοὺ ευξα- 
μένου διαθέσει, κι τ. Δ. Philo de Spec. Leg. 775. Par. δοξαν ἀρετῆς 
ἑυραμενος. fos. Ant. i. το. 1] ὡς ἵλασμος καὶ ὡς λυτρωσις. Lev.vi. 
17, 412]. [ὅτι δια του αἵματος του Κυριου λυτρωσις ἐσται πᾶσι τοις 
πιστεύουσιν, X. T. À.. Clem. Rom. i. 132. καὶ αὐτος ὑπερ των ἡμέτερων 
IPTE, ἡμελλε σχενος TOU πνευμᾶτος προσφερειν θυσιαν.  Barnab. 
Epist. $ 7-] Conf. 7 uditb. xvi. 16. 

13 [ὁ μοσχος οὗτος ἐστιν ὃ Ιησους, x. τ. A. Barm. Epist. 
$ 8.] Conf. cap. x. 29. [ῥαντιζουσὰ TOUS χεκοινισμενους" D'N'2OUI 
quod ἀκαθάρτους solent vertere L X X. ipsum autem verlum NIBD μίαινειν, 
expaoye, βεβηλουν, quod κοινουν Matt. xv. 11, 18, 2o. Marc. vii. 
15,38, 20,23. frt. X. Ys. X 9. XXi. 28. boc. xxi. 27. Lotutio inde 
quod que sancta sunt, ea sunt Deo separata: que mun sunt talia, manent in 
usu profano, qui est usus communis. Hine praolatá significatione qui ad Sanc- 
tuarium accedere non possunt, dicuntur wewowcmpuevos, et alimenta quibus mon 
Dei populus, sed aliee gentes utebantur xowo.. et. x. τ4. Rom. xiv. 14. 
Jtaque et infrà opponuntur xowoy et ev ᾧ T6 ἡγιάσθη, X.29. Grot. xoi- 
vow iuquime. Labb. ὠγιαζει" Hác in. Epist. de purificatione v. ponitur 
legali. Numquam sic iu Epist. Pauli, sed tantàm de purificatione interná et 
verá Sancti Spirités. Greci bujusm. in re, de quá Pic agitur. potis adbibe- 
rent eyniGar. V alck.] Num. xix. 9,10. CITAT. 
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14 [oc ὁμαρτιαν οὐκ εἐποιήσεν, οὐδὲ εὐρεθη δολος ἐν τῳ στομᾶτι 
αὐτου, ἀλλα δι’ ἥμας, ἵνα ζήσωμεν εν ἄντῳ, παντὰ ὕπεμεινε. Ροΐγε. 
Ρ}ι] 8. καλὼως εἰπεν, ἄπο νεχρων ἐργων᾽ εἰ τις γὰρ ἥψατο yEXpOU, ἐμιῖ- 
aiv£TO" καὶ ἐνταυθα εἰ τις ἅψαιτο νεχρου ἐργου, μωλυνεται δια τῆς 
συνειδήσεως. Chrysost. ou ὑπερ ἡμων ἕαντον ἀνενεγκοντος Θεῳ προσ- 
φοραν xou βθυσιαν.  Ignat. Epbes. τ. αἀτενισωμεν εἰς τὸ αἱμῶ TO) Χρισ- 
του, καὶ ἰδωμεν ὡς ἐστιν τιμίον τῳ Θεῷ αἷμα ἄντου. Clem. Rom. i. 
7. οὗ TO αἷμα ὑπερ ἡμων εδοθη. 21.49. EV xal apo, καρδιῳ δουλευσω- 
μὲν τῳ Θεῳ. 121. 11. οὗτος ou καθαρος ἐστιν τῇ συνειδήσει. Ign. Tall. 
7. ἐῶν μὴ πιστευσωσιν εἰς TO αἱμα Χριστου, κακεινοις XpiiG ἐστιν. 
Smyrz.6. ἐν ἀμώμῳ Πνευμᾶτι και Λόγῳ Θεου. Inserip. ovmo νεκρῶν 
εργων, Coll. Valck. ad  αεοό. ii. 17.] Conf. 1 Pet. iii. 18. 1 Joan. i. 7. 
2 Cor. iv. 18. v. 19. et. xiii. 38, 39. Xxx. 28. Gir. xxxi. 25. [αμω- 
μον ὑπερ GA Lp TO V. Mart. Polye. 17. δια Πνευμᾶτος αιωνιου | Op- 
ponit pecudum  sanguimi samguimem ejus qui mom bomo duntaxat, quales 
ceteri, sed Deus etiam fuerit. Nam Spiritus eterni appellatione, Deitatis 
in bumanitate assumpta efficacitatem infinitam intelligo, que tatum boc sacri- 
ficium consecravit, ut sanguinem istum, quia sanguis erat bominis qui etiam 
Deus erat, vivifica plan? illá virtute preditum esse oporteat, quee ut uos con- 


didit, ita etiam una possit instaurare. Hzc respexit Dominus Joban. vi. 63," 


quum diceret caruem suam mibil prodesse, Spiritum eum esse qui vivificet. Et 
Paulus Act. xx. a8, quum Deum dicit sibi acquisiisse Ecclesiam sanguine suo. 
Beza. De ritu vaua recte et purificationis per illam, fos. 4dntiq. iv. cap. 
iv. $ 6. Toy Aa«ov exa npe Μωύσης τουτῷ τῳ τρόπῳ; μοσχον βθηλειαν, 
ἀροτρου μὲν καὶ γεωργιᾶς ἄπειρον, ὁλοκληρον δὲ ξανθὴν πᾶσαν, μι- 
xpoy ἄποθεν του στρατοπέδου προωαγάγων εἰς χώριον καθαρωτατον ὃ 
ἀρχιερεὺς εθυσε, κατ. A. Ottii. Spicileg. Supra ad cap. i. 3, monuimus ver- 
bum καθαριζειν quandoque respondere Hebreo 2. Quia autem peccati re- 
missio, et peccatoris absolutio, expiationis erat consequens, pro iis etiam. boc 
verbum in LX X virali versioue usurpatum reperies. Sic Num. xxx. v. 6,9, 
Deus dicitur. remissurus 0D peccatum filie. LXX babent καθαριεῖ av- 
τὴν. Qontrà autem. Num. xiv. 18, Moses de Deo ait, sontem non absol- 
vet, i23! Nb np3 LXX vertunt, καθαρισμῳ ου καθαριει TOV ἐνοχον. 
Keucben. τῶν εν καθαρῳ συνειδησει λατρενοντων, x... Clem. Rom. 1.45. 

L5 [μετὰ πάντων πανταχῇ τῶν κεκλήμενων ὕπο του Θεου. Clem. 
Rom. i. 59. ] ὁ χρονος μου τῆς ὡπολυτρωσεως ηλθε. Dan.iv. 33. LXX. 
Conf. Jim.ii.6. ἐστι κληρονομιῶ τοις θεραπενουσι Κυριον, καὶ ὕμεις 
ἐσεσθε μοι δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. ἤν. 17. [καὶ ἡμεις ovv. δια 
θελήματος αντου £y Χριστῳ Incovu κληθέντες, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 
32. 59.] μεσιτης᾽ Coll. x Tim. ii. 5. Gal. iii. το. 

16. [ Cos. gos dnt. xvii. 9. 4. 7. dia nx" toi δικαιτα βουλησις, 


LX: IIPOXE EBPAIOYX. 665 


ὧν τις θελει μέτα θανατον υτου γενεσβῇαι. Goss. Vett. ap. Carpzov. 
4 | ζωη καὶ ἥμων ανετειλεν δι᾽ αὐτοῦ, καὶ τουθανατου αὐτου. Ign. Magn. 9.] 

17 [αναμφιβολον γαρ, ὅτι n διαθηκη μετα θανατον κρατει. TTheo- 
δόγίμει. τὴν δὲ βασιλειαν εἰς τὴν Αλεξανδραν διεθετο, testamento com- 
Hist. os. dnt. xiii. 16. τς ἐπι vexposc, ubi fatis functi sunt. Carpzov. | 

I8 ov χώρις αἵματος, Conf. v. 7. Exod. xii. 13. 22. XXX. 10, amo 
TOU αἵματος του καθαρισμου καθαριει QATO, XT. Φ Ῥῦ. UN. 5. 
πρόσεχε ἰσχυρὼς TOU μῃ φαγειν αἷμα, ὅτι αἷμα ἄντου ψυχη. Deut. 
XH. 23-27. οθεν ελπιζομεν ὅτι ουχ, ὑπεροψεται ἡμᾶς. y uditb. viii. 20. 

I9, 20 και ερβαντισεν εξ QUTOU εἰς TO θυσιαστήριον. quil. Lev. 
Uil. X3. 71.27. [κελευει----τον ἀρχιερεῶ λαμβανοντὰ ἀποτου αἵματος 
eTippaiveiy ἀντικρὺ ToU νεω παντα. ΡΖ ὶϊ de Victim. p. 848, 849. Edit. 
Par.] Conf. Num. xix. 6. εἰσηλθε de Μωύσης, καὶ διηγήσατο To Aa 
παντα τὰ βηματα---λαβὼν δὲ Μωύσης το "AU TOU αἵματος; κ.τ.λ. 
Exod. xxiv. 3, 5,6. Coll. Matt. xxvi. 26-28. 1 Cor. xi. 23-26. Lev. xiv. 
xo. PEL. (CITA4T. 

21. | Cz. Phil. 4 Vit. Mos. $ 17, 18, apud Carpzov. vov δὲ ci- 
μῶᾶτος αὐτοῦ TO μεν εν XUX (9 του βωμου σπενδει λαβων, vo δὲ φιάλην 
ὑποσχων δέχεται, καὶ ἀπο TOUTOU τριῶ μερή TOU σωμᾶτος χρίει τῶν 
τελουμένων ἱερεων.---αὐθις δ᾽ ἐκ του παρᾶ τῷ βωμῳ λάβων ὅπερ εξ 
ἀπαντων ἣν, τῶν TÉ θυομένων καὶ του λεχθέντος χρισμᾶτος, ὁ μυ- 
ρεψοι κατεσκευῶσαν, αναμιξας TO ἐλάιϊον τῷ αἵματι του χραμᾶτος, 
τοις ἱερευσι xai τῶις εσθησεσιν αὐτῶν em &ppouve. ] Coll. Lev. xiv. 51. 

22 χαι ἐλαβε Μωὺσ 1 
ἐπι Ααρων, x. T. A. Lev. viii. 29. [αἰτεῖται αφεσιν τῳ πληθει. Clem. 


αι προσερβῶνεν 


Rom. i. 53. τῳ τοῦ Θεου βωμ, δι᾽ οὐ πῶᾶντων ὡμαρτημοτων καὶ 
παρανομημάτων ἀπολύυσεις γινοντῶι καὶ πᾶντελεις ἄφεσεις. Philo de 
Victim. $ 7. p. 244. Mang. ] κατο TOV νομον᾽ 4 Reg. xvii. 34 et sep. 
Conf. » Par. xxix. 22. [οἱ μὲν ἀλλοι σχεδὸν ὅπαντες ἀμίγει ὕδατι 
περιρβαιρονται. P bilo de Victim. Off. $ 2. p.252. Mangey. Πῶς facit quid 
LXX veria Davidis Ps. li. 9 vertant povri&ie με ὕσσωπῳ, xoi xala- 
ρισθησομιαι. Unde liquet, quid sit αἷμα ῥαντισμον, vel ῥαντισμος Gi- 
ματος, Heb. xii. 24. x Pet. i. 1, scilicet sanguis expiationis. Nec bactenus 
dictis obesse putem, quad. Apostolus Pc usurpet vocem. αἱμιατεκ χυσιῶ ς᾽ mam 
lam etiam sanguinis aspersionem denotare crediderim. Ita enim Lev. viii. 
23. LX X. vertunt per προσχεῖν αἷμα. Sic etiam Apostolus αἱματεκχυ- 
σιῶν, προσχυσιν et βαντισμον αἵμῶτος, promiseub usurpare videtur, v. 
19, DA, Uf £2f. 21. 29. X11, 24. Keucben. | Coll. Num. xxxv. 41. 

23 «vayxn, Coll.Raom. xis. μη Qayopuo xps τῶυρων, n TT 
τράγων πιομαι; X. T. À.. Ps. W/IN . 13. [παραδειγματα τῶν μελλον- 
τῶν σωματων---τύποὺυς του πωραδειγμαᾶτος. Philo. εἰς ἀπομινησιν καὶ 
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διατυπωσιν τῶν ὅλων. Jos. Mut. ii. 7. 7. ὁ Θεὸς τοσουτῳ XpEVTTUV 
παρα τῆν λογιχήν φυσιν, ὅσω, X. T. A. Pile. Gigant. p. 76. ] Cap. i. 4. 

24. Conf. Esa. xxii. 23, 24. Mel. i.11. vii.48. 2 Gor. 9.3. x Per 
Hi. 22. Marc. xvi. 19. Joan. id. 13. ort "EO και οφθησομαι τῳ 
προσώπῳ rou Θεου; Ps. xli. 2. [ἐμφανίζων του Θεου τὴν δυναμιν xu 
τοις και τὴν προνοιῶν. Jos. dnt. viii. 4. 2.] Coll. omnim) 2 Mar. xv. 
12-14. [ἵνα ---ἐμφανισθῃ τῷ προσώπῳ TOU Χριστου. Mart. Ign. 3. 
Toy ὑπὲρ ἥμων ἀποθανοντα---τον δὲ ἡμᾶς vac avro. gm. Rom. 6.] 
Conf. Joan. xiv. 2, 3. [ rum oc TOU παραδειγμιίᾶτος ἐνεσφραγιζετο τῇ 
diavoio, προφητου. Phils. 3 Vit. Mos. p. 665. Edit. Par.] Conf. cap. 
vii. 25. [ο]]. Epist. Diegn. $ 4.] 

25 οὕτως EMT EAEUCET OLI Ααρων εἰς TO ayiov. Lev. xvi. 3. εν αἱματι" 
Coll. τ Reg. i. 24), ἀνεβη---εν μοσχῳ. 2 Reg. vi. s. 1 Par. xiii. 8. a 
Mac. i. 17. Coll. sup. v. 22. [ἐν ἄιμῶτι Θεου. Ign. Epbes. ἢ] 

26 [και ἀληθως ἐπαθεν. Igu. Smyrn. 3.} Conf. fob. xxvi. 1o. 1 
(δ. χοττ. [22 initio, απο καταβολῆς, am QT (p 6. Labb. Gloss. 
Vett. καταβολὴ vysvsosug. Philo. Leg. ad Cai. p. 1009. ὃ δημιουργος 
xai πατήρ τῶν αιωνων. Clem. Rom. i. 3ς. μαθητης---τοῦυ ὑπερ ἡμῶν 
ἑαυτον ἀνενεγκοντος Oso προσῷφοραν καὶ θυσιαν. Ign. Epbes. τ. τον 
ανασταυρωσαντα τὴν ἐμὴν EO DT LV μετὰ TOU TOUT TIG EUpETOU, X. T.À. 
Mart. Ign. 2. καθ᾽ ἑκαστην μὲν ovv ἡμεραν δυο ἀμνοὺς ἀνάγειν διειρη- 
τῶι, X. T. À.. Philo. De Victim. p. 836. Conf. Kuinoel ad loc.]. Lev. iv. 
4. X71. 11-24. [Cue μέχρι τῆς συντελειᾶς TOU αιωνος.  INicod. Evang. 
p. 76ο. Thih. συντελεια" comsummatio, τὸ συμπληρωμα. Gloss. Vett. 
Labb. καὶ ἐρχομένῳ ἐπι συντελειῷ τῶν αιωνὼν μετα δοξης πατρικῆς 
χριναᾶι ζωντας και νεχροὺυς x. T. À. Jgn.ad Magn. p. 151-2. Fass.] 

27 [ἀνθρωποι μὲν γὰρ περᾶς τιμώριων εἰνᾶι νομιζουσι θανατον" 
ty δὲ τῳ θείῳ δικαστήριω μόγις ἐστιν οὗτος «pon. Pbilede Prem. et 
Pan. p. 921. Par. «ποκειται" ** fixa lex mortalibus est, semel mori." Eximid 
v. adhibetur de legibus, quee tabulis inseriptee reponebantur sepids in Curiis 
civitatum. frequens obvia formula νομος ἀποχειται, lex lata est. Pulere 
ergo Lex,quam nature parens Deus mortalibus fixit, dici potuit ἀποκεῖσθαι. 
Dorcté Capellus observat, Macedonas. mortem. vocasse dovog.— Macedones 
quaudo mortem ita appellabant, illam. considerarunt, ut. mature debitum. 
Valck.| Col. Sap. i. 24. Sir. xiv. 12. 

28 [και ποιος εἰ ὃ χωρις ὁμαρτιας ὧδε ελθων----ὃ tov νεκρων καὶ 
τῶν ζωντων εἐζουσιαζων; x. T. Δ. Evang. Nicod. cap. a2. p. 722. Thilo. 
λαβὼν avrov κάτεχε ἀσφαλως pi τῆς δευτερᾶς μου παρουσιᾶς. p. 
726. ] AXupis ἁμαρτιας" Conf. sup. 26, εἰς αθετησιν ἁμαρτιας. Coll. 
Rom. vi. vo. 1 Pet. iii. 18. Phil. ii. 20. 2 Thess. i. το. ἀπεχδεχομιαι, 
ι Gor, d. 7. [ἐκδεχωμεθα ovy καθ᾽ ὥραν την βασιλειαν του Θεου εν 
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ἀγαπη xou δικαιοσυνη, ἐπειδὴ οὐκ οἰδαμεν τὴν ἡμεραν τῆς εἐπιφα- 
νειῶς του Θεου. Clem. Rom. ii. 12.] καὶ ὕπομενει, καὶ ἡσυχασι εἰς TO 
σωτήριον Κυριου. | ZPren. iii. 26. [χωρις GU. X p T LOG" ουχ, Gp TL 
&ipoy, οὐδὲ δι᾿ ἁμαρτίας ex δευτερου ἥξει, ἵνα παλιν αποθανῃ. CPry- 
5051. ap. Greg. Edit. ] Coll. 2 Thess. i. το. 


ΚΕΦ. ;. 10. 
I δ RI Conf. Valck. ap. cap. viii. s. et Col. ii. v7. Pictores Gr. 


imaginis rudem delineationem. dicebant σκιῶν τῆς εἰχονος, vel 
σχιαγραφιαν. Non aliter Paulus vet. leg. Umbras vocet σκιῶν τῶν μελ- 
λοντων. Ordo maturalis ὁ γὰρ νομος---ουδέποτε δυναται τελειωσαι 
τοὺς προσερχομένους ταις αυταις θυσίαις, ὡς προσφερουσιν κατ᾽ 
ἐνιῶυτον εἰς τὸ διήνεκες. Valck. αἀτοπὸν yxp "n oxiay σωμάτων, ἡ 
μιμημὼ ἀρχετυπὼν φερεσθαι mAsov. Philo De Migr. Arab. p. 390. 
σχκια πραγμᾶτων xp noa, ou πραγμᾶτα. In Flacc. p. 988. διηνεκες" 
perpetuum. | Labb. Gloss. Vett. Conf. cap. vii. το. ix. 9. Sap. ii. 23. 
| Puleerrima est in. Rom. xii. x. Erasmi Paraphrasis : Hactenus. indulsisse 
sat est crassis istiusmodi sacrificiis (im. Mosaicá lege prescriptis), postbàc 
long? alios ritus, alium cultum, alias victimas Deus à vobis requirit, nimi- 
rim ut offeratis. illi vestra. ipsorum corpora: mon mutilandis membris, sed 
subigendis malis affectibus: boc est, mon mortuas pecudes, sed viventem bos- 
tam, verà puram ac sanctam, Deo gratam et acceptam, sacrificium rationale, 
victimam auimi, mom brute pecudis. Dum lex durabat carnalis, patiebatur 
Deus sibi corporeas immolari pecudes. Posteaquam lex caepit esse spiritualis, 
spiritualibus illi victimis litandum est. Pro vitulo immola superbie affec- 
tum, pro ariete iram effervescentem jugula, pro birco exure libidinem, pro 
columbis et turturibus laseivas ac lubricas animi cogitationes Deo sacrifea. 
Heec demüm sunt Christianis digna sacra, bee Christo grate victime. Deus 
est apimus, et animi donariis conciliatur.. Nee ceremoniis, sed affectibus puris 
coli postulat. Pro preeputio,ab animo supervacaneos et indecoros affectus reseca. 
Sabbatismus tibi sit, mens à tumultu perturbationum vacaus.. Cbristus semet- 
ipsum obtulit pro nobis: par est, ut ipsi nosmet illi vicissim immolemus. Glass. 
P bil. Sacr. p. 1237. Datbe. Oi δὴ οὕτως ἐπιλογιζομενοι, δια σκιᾶς TOV 
Θεὸν καταλαμβανουσι, δια τῶν spyuv vov τεχνιτὴν κατανοουντες. 
P bilo. 3 Αερ. $ 32. p. 107. Mang. | Coll. Gal. iv. 9-11. 

2 [ere (subaud. εἰ ἐδυναντο τελειωσαι). ἂν imperfectis et aoristis 
indic. vel. prefixa, vel subjecta, vim induit subjune. ἀπελυθησαν ἂν ἀκα- 
ταγνωστοι. 2 Mat. iv. 47. 3 Mac. v. 311. Ps. exxiii. 3. Itaque verba 
reddi debent: alioqui nonne offerri desiissent ?.— Kuinoel. καὶ ἀπολοιντο δι 
Gi&a pro. ἀπὸ προσώπου Κυριου orat. Psalt. Sal. xii. 8. κεκαθαρ- 
μένους" Optimis in Codd. legitur κεκαθαρισμιενους. Idem significant ver- 
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éa xo oipeiw. et καθαριζειν. sed boc vulgare est, illud magis Atticum. In 
istiusmodi variis Lectionibus semper adbibenda est sept. cautela critica à Pra- 
legom. Wetsteni: “ Inter duas variantes. Lectiones, si qua est. elegantior, 
aut planior , alteri uan protinus praeferenda est, sed contrà seepils""  Elegan- 
tora enim verba fermà profecta sunt ἃ Correctorum audaciá.. Scriptores ipsi 
Sacri vulgaribus fuerunt contenti. ἐπεὶ ν᾿ Im antiquiss. Codd. legitur, 
prout edidit. Milius: Ἐπει oux ἂν ἐπαυσᾶντο, quod sime dubio mult 
melius est. Habuerunt et. veteres Christiani suis in exemplaribus duplicem 
istam lectionem, càüm meliorem illam, tàm alteram, quee nostras insidet. Edi- 
ones. Nam utramque explicat Tbeopbylactus, qui sua deseripsit  Commen- 
tariis optimorum T'beolog. vett. quorum multi nobis sunt perditi. Sensus vi- 
detur bujus loci, dliogui, vel, ceteraquim mom cessassent, vel cessare. debu- 
àssent ab offerendis victimis. Observandum omnini, quod sepe minus animad- 
versum est, voculam oy Imperfectis et. Moristis Indicativorum vel prefixam, 
vel subjectam, vim induere Modi Subjunctivi. Is usus, apud "Yudeeos Helle- 
uistas multà rarior, observari poterit 2 Mac. iv. 47. 3 Mae. 9. 31. 4 Mar. 
vi. 32. In Ps. liv. 15, ὑπηνεγκα &y, et ἐχρυβην aw, tulissem boe, oc- 
cultassem me. Ps. exxiii. 3, ζωντας ἂν κατέπιον ἡμος, vivos nos deglu- 
tissent. Valck.] omnl — ἐφαπαξ. Coll. cap. vii. 27. [κατηξιωθην, ovx 
£X. συνειδοτος, αλλ᾽ kx χάριτος Θεον. Ign. Smyrn. in. ] 

j και ἐσονται δι ἄρτοι εἰς ἀναμνήσιν. Lev. xxiv. 7. Comp. id. 
εις ἀνᾶμνησιν ἐντολῆς VOJAOU σου. $4. Xi. 6. [εὐηθες y«p τὰς βυσιας 
μη ληθην GLA. p T A LT GOV Q&A ὑπομνήησιν αὐτῶν κατασχενάζειν. P bil. 
De F'ictim. p. $41.] TOUTO ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Luc. xxii. 
19. 1 Gor. xi. 24. Conf. Ose. xiv. 8. cap. ix. 7. [θυσιαι ὑπομιμνησ- 
κουσαι τὰς ἕκαστων ἀγνοιᾶς TE καὶ διαμαρτιᾶς. καὶ γὰρ εἰπε ποὺ 
Μωῦσης θυσιαν “ αναμιμνησκουσαν ἑμαρτιαν." ( Num. v.16.) Pile. 
Plant. No£. $ 25. p. 229. Par.] Coll. Yer. xxxviii. 34. 

4. [κτηματαὰ γαραντου τὰ rV T Xx κεχτημενος,ὅμιως ουδενος δειται" 
χαιρει δὲ φιλοθεοις γνωμαις, x. T. A. PLilo. De Vict. Off. 849. Par.] 
Conf. Jer. xi. τς. ὅτι μικρὸν aca θυσιὰ εἰς ocpuny. ενωδιας, καὶ 
ἐλάχιστον πᾶν στεᾶρ εἰς ὁλοκαυτωμα σοι; X. T. À.. Fuditb. xvi. 16. 
[ ov γὰρ πολυσαρκιῷ και Trio0TTTE ζωων Xp ὁ Θεος. Epist. Diogn. 
$4.] Coll. Marc. xii. 23. 1 Reg. xv. a2. 

5; 6 εἰσερχόμενος εἰς Toy κόσμον, Conf. Joan. x. 36. [ Jn Commenz- 
tar. Gr. legitur, rio δὲ μοι xovrupria o. Scb. ori δὲ ἐεσκαψας μοι, ori 
δὲ χατεσκενασας puoi et α, Scb. το, ὠτιῶ δὲ κατηρτίσω μοι, ὃ μακα- 
pioc Παυλος εἰς τὸ σωμὰ μεταβαλων εἰρήκεν, οὐκ ἀγνοων ro Εβρα- 
1X0V, ἀλλὰ προς TOV OLXELOV σκόπον τουτῳ χρησαμενος. Scbol. ap. Bas. 
σωμῶ δὲ κατηρτισω μοι" Hieronymus in Versione quam fecit ex LXX 
posuit aures autem perfecisti mibi, uude liquet in Grecis libris fuisse ovi, 


X. IIPOZ EBPAIOTYY. 669 


quod et in. Scboliis ad Psalmos multis anmotatum est. Et sic legere in Psalmo 
Cyrillus inter. Grecos, Arnobius Minor inter Latinos, ut. et alii monuere. 
Et boc quidem cum. Hebre convenit. Sed pro κατηρτίσω in. Heb. est IY12 
quod veterum quidam verterunt ovi δὲ εἰσκαψας μοι" allusione mon ob- 
seurá ad morem illumy quí septennio exacto qui in servili fortuná fuerant, in 
posterum se volentes beris suis mancipabant: Deut. xv. v7. Voluit ergo dicere 
David Deo: ita me devinxisti beneficiis, ut in posterüm semper tuus. esse 
velim usi ac mancipio. Sed nec κατηρτίσω malà Pie positum: id est, aptasti 
me posti, quod fieri solitum lex illa Deut. indicat. dt Seriptor noster pro 
ὠτιῶ posuit σωμιῶν ad quod exemplum etiam in codicibus versionis LXX 
interpretum. mutatio facta est, qualem. et alis. locis observavimus. | Fecit 
autem boc ut. sensum mysticum magis exprimeret: mon euim in. Christi auri- 
cula posti, sed corpus totum eruci aptatum est in obedientie testimonium. Et 
auricula illa in. Lege pars erat. simulque signum totius corporis quod bero 
addicebatur. ὁλοκαυτωμᾶτα καὶ πέρι ἁμαρτιᾶς οὐκ tudoxncac" Im 
LXX est, oux ητησᾶς Ut et in Hel. τ Nb. Sed voluit noster Seriptor 
vim fastidii ostendere. Ideoque verbum delegit ad id quam maximà efficax. 
περι ἁμαρτιας" supple θυσιαν, NOTI. Grot. Totidem penà verbis bec 
leguntur in Alex. Vers. Psalm. xl. 6, 7, 8. Criticos im primis saeros bic 
locus exercuit, quia in. Hebreó contextu. legitur, Aures mibi perforasti. 
Grecus Psalmi Interpres dedit corpus adaptasti mibi. Hoc mon adeb mirare- 
mur. Sed diffcultatem peperit. Scriptor ad Hebreos, idem illud exbibeus, 
quod prebet Greca Versio. Censeut Grotius, Morus, Bossius, Seriptorem 
bujus Epistole posuisse vocem a puo, corpus, quamvis minimà ignoraret, alitir 
legi im Hebre contextu, ut. scilicet lotum. accommadaret ad suum scopum. 
Veterem autem. Interpretem Grecum viri illi docti suspicantur. non cosa 
scripsisse, sed. via, κατηρτίσω uoi, aures perforasti mibi. In eam rem 
Bossius advocat Latinam versionem veterem, ὃ Greecá, quod fatendum, ex- 
jressam, in quà. legitur: dures autem perfecisti mibi. Sed ista mera est di- 
viualio, ideircü mata, ut. Greeca magis convenirent cum Hebreis. Multi 
probabilius est, σωμια seriptum, ut oulgatur, ab Interprete Psalmi: id ipsum 
etiam dedisse Seriptorem ad. Hebreos. Sepe Seriptores N. T. sequuti sunt 
Grecos. Interpretes, etiam ab. Hebre contextu nou. parim. discedentes. 
Valck. κατηρτισω) ἐποιήησαᾶς, ἐετελειωσας. Hesyeb.] Coll. Ps.Ixxxviii. 37. 

"7 Θεος ---θελητῆς ἐλεοὺυς ἐστιν.  Micb. vii. 18. vi. 6. Ose. vi. 7. 
p Repo wv. 22. Esas i.t. [ Conf. Cem. Rom.i. 18. Conf. Carpzov. ad 
loc. | Conf. Rom. xii. x. κεφαλις βιβλίου, Ezech. ii. 9. iii. 1. σωματα 
(mancipia) Gen. xxxvi. 6. ou ζήτω vo θελημᾶὰ το ἐμον, κι T. A. "oan. 
v. 3o. [ὁ Kupios ἄνευ του IIorpoc οὐδὲν ἐποιήσεν. Ign. Magn. 7.] 

8,9 [Ioioy ἐστι τὸ πρωτον; ὅδ βυσιαι" ποιον τὸ δευτερον; vo θε- 
λημᾶ του Πατρος, τουτεστιν, ἡ di; στάνρου TOU σωμᾶτος TOU Χριστου 
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θυσια. ἐχβαλλονται ουν εχείναι, ἱνᾶ σταθῃ καὶ βεβαιωθη ἡ δια TOU 
Χριστου σφαγής προσφορὰ ἦν ἡθελήσεν o Πατήρ. 7 εοῤῥγίὶ, ἵσταται 
xoi μενεῖν — Phil. Alleg. x. p. 41. ] περι ἁμαρτιᾶς (subaud. θυσια). 
Coll. Lev. vi. 23. M/d. Num. viii. 8. et infr. v. 26. 

IO [Tov ὡρχιέρεῶ τῶν προσφορων "psv. Cem. Rom. i. 36. ἡγιασ- 
μένοις εν θελήματι Θεου. Inscript. κατὰ παντῶ "Tt ἡγιασμενοι. Ign. 
Epbes. a. ToU ὕπερ ἥμων ἕαυτον ἀνενεγκοντος Θεῳ προσφοραν xai 
θυσιαν. cap. vii. 27. ix. 28. ὁ Κυριος ayyvaon (£i, καὶ ἰδοιμι σε εν 
Χριστῳ τυγχανουσᾶν Tov στεφάνου. 797. p. 73. Voss.] 

II [Ut Angeli in calo, sacerdotes in. terrá ad altare, velut ad regiam 
mensam, Stantes eximià dicuntur παρεστήκοτες. V alck. ad Luc. i. το. $a- 
τήχε pud LU TO ἕσταναι TOU λειτουργεῖν σήμειον EG TV. TO δὲ καθι- 
σαι, ὥσπερ καὶ 0 Χριστος, TOU λειτουργεισθαι. Theopbylact. ] καὶ ἐῶν 

ῳ Κυριω ἀμαρτῇ, τις προσευξεται ὕπερ αὐτου; 1 Reg. ii.25. τοις 
ἱέρευσιν iduiog ὃ τοπος. Clem. Rom. i. 40. δι λειτουργουντες TU) θυ- 
σιωαστηρι ToU Θεου. 32. τῷ γαρ ἀρχίέρει dioi λειτουργίαι. 4o.] 
Conf. Reg.iüi.1. Dam.i. s. το. vii. 16. Zacb. ἐν. 14. Deut. xvii. 12.1 

12 [αὐτὸς ὕπερ των ἡμετέρων GLA. D DT VO ἡμελλε--προσφερειν θυ- 
σιαν. Βατγπαό. Epist.$ 7. oU το αἷμα ὑπερ ἥμων εδοθη. Clem. Rom. i. 21. 
καλοι X0 οἱ ἱερεῖς) Ἀρεισσον δὲ ὃ ἀρχιέερευς ὁ πεπιστευμένος τὰ ἅγια 
των γιων, ὃς μόνος πεπιστευταᾶι τὰ XpuT TO TOU Θεου, x. T. ^. Igz. 
Philad. 9. ἀνεληφθη προς vov Πατερα, και ἐκάθισεν εκ δεξιων αντου, 
περιμένων ἕως ἂν τεθωσιν οἱ ἐχθροι αὐτου ὑπο τοὺς ποδας αὐτου. Tral/. 
Interpol. p. τός. Edit. Voss. εἰς τὸ διήνεκες. Ign. Fragm. 8. ἐκαθισεν, 
Coll. Valck. ad cap. i. 3. evroc δὲ, Coll. Matt. viii. 24. Marc. iv. 38. 
vili. 29. Luc. v. 16. 2 Jess. 11. τὸς iii. 16. 1 Joan. di. 25. ἘΣ ΟΣ xix. 
15. (ap. Xil. s. [NYY. Esa. xlii. 8.7 σὺ δὲ 9 xvroc εἰν" Ps. ci. 27... 

13 Conf. 1 Thes. iv. x. 1 Cor. xv. 25, 26. 

I4 tay δωτε περι ἁμαρτιας, ἡ ψυχη (rnv ψυχὴν Comp.) ὕμων 
(μων Id.) οψεται σπερμὼ μακροβιον. Esa. lii. το. τελειωθεις εν 
ολιγῳ ἐπλήρωσε χρονοὺυς jua.xpouc. Sap. iv. τ3. Sir. vii. 32. Conf. cap. 
ii. 7. XXvi.io. dx.r2. Xinh 2: GQoldisxro] foam ΣΤ ΤΣ 

I5 [καθὼς το liveua το ᾿Αγιον----ελαλήσεν. Clem. Rom. ἡ. τό. 
μᾶρτυρει δὲ και εν ἕτεροις (ὁ προφητης) λεγων. Philo. 4 Alleg. pp. 61. 
101.]. Cezf. 3 Mar. vi. 35, καθὼς προειρήκαμεν. | 

16,17 διεθετο Κυριος τῳ Αβρααμ διαθήκην, λέγων. Gen. xv. 18. | 
ἡ διαθηκη am αἴωνος. Sir. xiv. 17. [παρα τῆς ἵλεω του Θεου δυνα- | 
μέως ἀμνηστιᾶ αδικημιατων----περι ἄφεσεως ὡμαρτημᾶτων. Philo. 
apud Carpzov.| καταδυσει τὰς αδικιας ἥμων, καὶ ἀπορβιφήσονται | 
εις τᾶ βαθη τῆς θαλασσής, πασας τὰς ὡμαρτιᾶς "pov. Micb. vii. 19. 

18 [ανακαινισας ἡμᾶς ἐν TY ὥφεσει τῶν ὡμαρτιων. Barnat. $ 6. 
αιτειτῶι ἄφεσιν τῷ πληθει. Clem. Rom.i. $3. ἄφεσις) τουτεστι ελεὺυ- 
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θεριὰ παντελής ψυχης. Philo. p. 439. Par. Semel notetur, prep. περι 
positam. esse pro ὑπερ. dbibuerunt. illam. nonnunquam im istum sensum 
Alexx. Coll. Exod. viii. 8. xiv. x4. 2 Mac. xiii. τῷ. 4 Mac. iv. 11. aet. 
οἱ. ας. Rariss. Seript. Greec. preeposit. in. bunc usum adhibent. V'alc&. | 

I9 [ατενισωμεν εις TO TEL TOU Xpic TOU, X. T. A. Clem. Rom. i. 
7. ὅτι δια του αἵματος του Kupiou λυτρωσις ἐστῶι πᾶσι τοις πισ- 
τευουσιν, X. T. À. 12. ἐν α'ἱματι ἴησον Χριστου. gu. Pbilad. Inscr. 
Szyru.x. εἰς τὴν εἰσοδον᾽ Hic focus paucis videtur intellectus. | Insolentia 
scilicet loquutionis et longis protracta periodus fraudi videtur fuisse Inter- 
pretibus. Verba v. 2o parentbesi. sunt. includendag tum. reliqua bunc. in 
modum connectenda: ** Quum itaque babeamus, Fratres, fiduciam ingrediendi 
im Sanctuarium per. sanguinem. esu, et ( se. quum babeamus) Pontificem 
M. super domum Dei, accedamus anima defacato, plenis velut fide velis, etc." 
Forma loquendi in. boc v. £y tiw παρβησιᾶν εἰς τῆν εἰσοδὸον των Gy MV e 
cap. ix. 8, estillustranda, ubi viam in spirituale Sanctuarium τὴν τῶν γιων 
ὅδον dixit. Nostró locó. tantumdem significatur, ac si scriptum esset: ba- 
dentes talem fiduciam, Fratres, ὥστε εἰσιενᾶι εἰς τὰ ογιῶ, i. 6. σαὶ ingre- 
diendum in celum. Re rità animadversa nibil est iu. δός loco, quod quem- 
quam merità possit offendere.  Mbsonum autem est, omnia in bis Scriptoribus 
exigere velle ad normam Auctorum veterum. Vakk.] Conf. Epbes. i. 7. 
Joan. vi. 51. [CoJ. Phil. De Somn. x. $ 37. p. 653 Mang.] 

20-22 καινοι xai προσῷφατοι. Deut. xxxii. 17. Sir. ix. το. [mpoc- 
φατος" ἐπὶ TOU νεωστι ἀνηρημενου. (φατος, cesus.) PLot. apud Valck. 
2. 553. 1071. 1. προσφάτως ἐληλυθως. Mart. Polyr. 4] Conf. oan. xiv. 
6. cap. ix. 8-12. ἐεγκαινωσις TOU θυσιαστηρίου. Num. vii. 88. [εἰς και- 
νοτητὰ ελπιδὸος ηλθον. Ign. Magn. 9.} ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ μου πίστος 
ἐστι. Num. xii. γ. Conf. cap. iii. 6. [κατ᾽ αὐτὰ αδυτα (templi se. )— 
εἰς & ama ToU ενιαυτου ὁ μεγαᾶς ἱερευς εἰσερχεέται, X. T. Δ. Philo. 
Leg. ad Cai. p. 1035.] {) IcepanA, ὡς μέγας ὃ oixog του Θεου; και 
ἐπιμήκης ὁ τόπος τῆς χτήσεως αὐτου; μεγᾶς, καὶ οὐκ ἔχει τελευτήν; 
ὕψηλος καὶ ἀμέτρητος. Bar. iii. 24. [ἀγαπᾶτε τον Κυριον εν παση 
TÀÜ Gon ὕμων, και ἀλλήλους εν αληθινῃ καρδία. Test; XII Patr. p. 
652. οὐκ ἥξεις ἐν προσευχῇ σοὺ εν συνειδήσει rompe.  Barzab. p. 151. 
Voss. προσελθωμεν ovv ἀντῳ εν ὁσιοτήτι ψυχης. Clem. Rom. i. 29. 
μετα πληροφοριας Πνευμᾶτος Αγιου. 42. πληροφορια᾽ βεβαιοτης. 
Hesycb.] τ Tbess. ἡ. ς. Col. di. 2. [ἐπὶ συνειδοτι πονήηρῳ. os. Ant. i. 
1. 4. EV πληροφοριῶ πιστεως πίστιν ἀπηρτισμιενην και τελειοτοτατήν. 
ἐρῥαντισμενοι" κεκαθαρισμενοι. — Tbeopbyl. ] Coll. cap. vii. το. ix. 14. 
Zacb. ii. 1. Mex. Exod. xxix. 21. 

23 [γινεσθε ἀκλινεις, ὅτι Κυριος κατοικίζει μονοτροπους εν οἰκῳ. 
(Ps. Ixvi. 6) Ign. Tursens. p. 74. Voss. Valck. — In verbo λελουμενοι 
egregià patet. vis media. ἀκλινη,) recte interp. βεβαιαν. Vocab. non. alib 
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eccureus in N. T. δικαστῆς ἀκλινῆς, Clem. Alex. εχειν ἀκλινῆ TOV 
λογισμον. 4. Mar. vi. 7. V alck.] τὴν βασιλείαν κατεσχον οἱ ἅγιοι. Dar. 
vii. 23. καὶ καθεξουσιν ἀυτὴν εἰς τον Goya. Exod. xxxii. 13. Θεὸς 
aiocos. Deut. xxxii. 4. 1 Pet. di. xg. [τῳ TAG TO EV ταις ἐπαγγελίαις. 
Clem. Rom.i.27. πιστος γὰρ εστιν ὃ ἐπαγγειλάμενος τᾶς ἀντιμισ- 
θιας ἀποδιδοναι. d. ττ.}] Conf. Exod. xxix. 4, καὶ λουσεις αὐτους εν 
ὑδατι. [ἐκνεψάμενοι καὶ ἀπολουσάμενοι τὰ καταρβυπαινοντὰ "psy. 
Phil. Quis. Rer. Div. p. 496. το μὲν σωμα, AovTpoig xou περιρ- 
βαντηριοις καθαιρει. De Fictim. 848. T0 ἀκλινες τῆς ευπραγιᾶς. 1 
Vit. Mos. p. 607. ἀψευδὲς xou βεβαιον ay xD ov, πίστις. De Abrab. 337. 
Edit. Par. δια τῆς καλῆς ὁμολογιᾶς. Mart. Igz. 4 ] Co. 4. Mac. vi. 
18. Gir. xxiv. 18. Comp. Lev. xvi. 4. CITAT. 

245 29 [5 ψυχη σου δηλος ἐστω ἐν τοις Χαλοις ἐργοις. Cem. 
Rom. ii. τα. ζηλοτυπιαν ayormne. Phil. Carpzov.] Conf. Act. xvii. 
16. [παροξυσμος" stimulatio, incitamentum. Labb. Gloss. Vett. κατανοη- 
σατε τινες ὑμᾶς διεστρεψαν. Clem. Rom. i. 47. ευχαριστιᾶς καὶ προ- 
σευχῆς ἀπέχονται, X. T... Ign. 8zyru. 6. σπουδαζετεουν πυχνοτερον 
συνερχεσθαι, X. T. À.. Epbes. 13. πυκνοτερον συναγωγαι γινεσθωσαν, 
x. T. λ. Polyc. 4.] ἕως ἂν συναγωγη ὃ Θεος επισυναγωγην του λᾶου. 
2 Mac. ii. γ. |Coll. Clem. Rom. ii. τα. ὅσῳ πλείονος κατηξιωθήμεν 
γνώσεως, τοσουτω μᾶλλον ὑποκειμεθα κινδυνῳ. Clem. Rom.i. 41. EX 
ζητήσεις καθ᾽ ἑκαστὴν ἥμεραν τὰ προσωπὰ τῶν ὄγιων, καὶ δια λογου 
σκοπων, και πορευόμενος εἰς TO παραχᾶάλεσαι, και μελετῶν εἰς τὸ 
σωσαι ψνχην τῳ λογῳ. Barnab. pp. 250, 251. Voss. ὃ 19. Hefe. Idov 
ἡμεραι ερχοντῶι Κυριου. Zach. xiv. τ. Coll. Rom. x. 17. xii. 14. 
Exod. xii.3. Sir. xxiv. 23. Prov. viii. 32. Apoc. i. 10. 

26 [ἑκουσίιως" θελουση διανοιο. Heiych. ] ὥμαρτανειν, Gonf. Exod. 
XXili. 2. Ose. xiii. 2. Num. XU. 30. TOV ὡμωρτανοντὰ εις τὴν ψυχην 
αντου, τις δικαιωσει; Gir. X. 29. [«πολειπεται" ἄπομενει. — Hesycb. 
ἀναστᾶσις δὲ ἐστι Πατρος ἡ ἐπιγνωσις----ἶνα TOU ἀοράτου δὼ τῆν 
ἐπιγνωσιν. Clem. Rom. Fragm. 8. Coll. Ign. Ephes. τ6.] 

27 [το τῆς μελλουσῆς Χρισεως--πυρ. Mart. Polyr. 11.] καὶ VUV 
πὺρ ToU ὑπενάντιους εἐδεται. Esa. xxvi. 11. [κρισις" κολασις. ὑπεναν- 
τιος" £x poc. Hesych. £X O02 1 xpic tuc Ξε mpodoxix κακου. Phil. | Conf. 
Deut. xxxii. 22. Ps. di. 12. Sopbon. iii. 8. | mupog πολλου φορα--- κατα- 
φλεξαι. Phil. $ Vit. Mos. p. 696. πυρὸς ζηλος᾽ In libb. nost. ss. Deo 
O. M. tribuitur, ut justo Universi judici, scelera severe punienti. £xdoxn 
κρισεως" Judicium expectandum, forma est loquendi Heb. V. alck. ] CITAT. 

28 καὶ ὃ avÜpwros ὃς sav ποιησῇ ἐν UT £pnQavio., oc TE μη ὑπακου- 
σαι TOU ἱερεως---καὶ αποθανειται---εκεινος κιτιλ. Deut. xvii. τα. Num. 
XV. 30. [ὁ νομος ἁπαραιτήτος. ὅ70:. C. 472. ii. 30. ἀπαρᾶιτητος κολασ- 
τῆς. Ant. iv. 8.24. οὐδὲνι συγγνωμής μεταδοτεον. Pbile. εἰ ouv οἱ κατὰ 
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σαρκα ταυτὰ πρᾶσσοντες ἀπεθῶᾶνον, ποσῳ μᾶλλον εᾶν TIG πιστιν 
Θεου ἐν κακῃ διδασκαλίᾳ φθείρῃ; Ign. Epbes. 16.7 

29-31 ἕν Πνευμα τῆς χάριτος, X. T. λ. Clem. Rom. i. 46. τον 
Kvpioy Incouy Xpio ov, οὗ T0 Gps ὑπερ "Ay εδοθη, ἐεντραπωμεν. 21.] 
και TO TET σουκαταπεπατηται,καιβεβηλωταῖι. x Mar. iii. 51. iv. 60. 
poc. xi. 2. [ἑκεινους δὲ οὐχ, ἡγουμαι ἀξιους. Mart. Polyc. 30. κατα- 
πατήσαντι TOV διαβολον. Mart. Ign. 7. οὗ T0 αἷμα ἐκζητήσει ὁ Θεὸς 
amo τῶν ἀπειθουντὼων αὐτῳ. Ροΐγε. Phil. 2. xowov* ro avalaprov, n 
TO μηδὲν πλεὸν £r oy τῶν λοιπῶν. Cbrysost.] Coll. Act. x. τ. [εἰ yap 
οἱ τοὺς θνητους καχηγορήσαντες γονεις ὡπώγονται τὴν £i θανατῳ, 
τινος ἀξιους χρή νομίζειν τιμυριᾶςγ) ove των ὅλων Πατεραὰ καὶ ποιη- 
τὴν βλασφημειν ὑπομενοντας; Pbile. De Profug. p. 462. ] Conf. cap. 
vi.4-6. Coll» Mac. vi. 26. ova ἄντοις, ὅτι ἀπεπηδησαν ἀπ᾽ ἐμου" 
ἐγὼ δὲ ελυτρωσαμην αντους, ἄντοι δὲ κατελαλησαν κατ᾽ ἐμοὺυ ψευδη. 
Ose. vii. 13. [κοινον᾽ βδελυκτον, ἀκαθαρτον. Hesych. doxsvre Hoc ad 
istam rationem orationi insertum dictis non exiguum addit pondus. Elegantiam 
autem illam usus poti2s explicat, quam verbis fieri potest: ** Quanto, arbi- 
tramini, majori peená dignus deputabitur, qui Filium Dei contumeliosà trac- 
taverit?" Valck. ενυβρισας, LOT ARS T UMS TATE 12. ] Col. 2» Mar. 1. 
28. Sir.x. 13. Comp. Gen. xlix. 4. cap. vi. 6. xou ma, Conf. Matt. 
70.17.5 605:9960 2, 15. [λέγει δὲπαλιν, Βαγη. ὃ 12. εν ἡμερῷ yap, φήσιν; 
ἐκδικήσεως ἐσφραγισθαι τοὺς των κακὼν θησαυρους, x.r. A. Philo. 3 
“εν. $ 34. p. το. Mazgey. 8ο. Par.] Conf. Esa. 1.22..B2r. xii. 62 xoi 
23. 0 ἐκδικὼων παρὰ Kupiou εὑρήσει ἐκδικησιν. xxvii. τ. Θεὸς sxdixn- 
σέων Κυριος, x. T. A. Ps. xcii. x. Coll. Ezech. xxv.15-17. ὡς φοβερος 
ὁ τοπος οὗτος, οὐκ ἐστι TOUTO ἀλλ᾽ ἡ οἰκὸς Θεου, x. T. A. Gen. xxviii. 
17. TO ονομῶ μου £rriQo(2oy εν τοις εθνεσιν. Mal. i.14. B. Marg. Κυριον 
αὐτον ἁγιάσατε, και αυτος EGO TOI σοὺ φοβος. Esa. viii. 13. 

32 [θεοσεβεια δὲ ἐνικα, τους ἑαυτῆς αθλητας στεφανουσά. τινες 
oux εθαυμασαν τοὺς τῆς θειας νομοθεσίας αθλητας; κι τι Δ. os. de 
Mar. ὃ 18. 2. 1410. Hudson. ] £y τῶις προτερον mpuepoac.  Yuditb. viii. 
18. Num. vi. 12. ZTex. «44, [αἱ ὕστερον ἡμεραι. P bilo in Flacc. p. 972. 
τῆς ὑπερ τῆς αθλησεὼως σπουδὴς. Mart. lgnat. 4. του στεφάνου τῆς 
αθλησεως. s. vnQs ὡς Θεου anne. 1ρη. Ροΐγε. 2. μεγάλου εστιν 
αθλητου το δερεσθαι, καὶ νικῶν. 3. τῶ ἡμέτερα τῶν κατ᾽ ἀνδρα πα- 
θηματα. Smyrn. Ἐπ] Conf. Col.i.29. PL.i.s3o. e Jim.iv. caf. xii 
1. Rom. vii. 18. [ Bos. Oservat. Critic. cap. xx. pp. 92-94. ] 

5:3 | rovro [^5v— T0VTO δὲ, ij. e. κατὰ TUTO μὲν [^t£p06 , X. T. λ. par- 
Dm, partim. Bos. Ellps. p. 177. Χριστου κοινωνος γένομενος. Mart. 
Polyc. 6. ὅσιως ἀναστεφομενους EV καθαρῷ diavoig. Clem. Rom. i. 21. 
οἱ ἐνπαλαιοις πραγμᾶσιν ἀναστραφεντες. Ten. Magn. 9. ὡς £V θεάτρῳ 
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κλωσμος CUpiTTOVTUOV— 010 τῶν εἰς τοθειον βλασφημιων. Conf. P Lilo. 
Leg. ad Cai. p. 1043. Edit. Par. 599. Mangey. Conf. Kuinoel ad loc. Vim 
participii nostri egregie ὃ Vett. "Theolog. explicuit Theophylactus : ὥσπερ ἐπὶ 
θεατρον παραδειγματιζομενοι, καὶ TOTO. TUX 0v παρ᾽ εὐτελῶν τινῶν, 
καὶ ουὐδαμενων. Valck. τον αδελφον ἥμων καὶ κοινωνον Ἐιρηναιον. 
Fragm. Epist. Mart. Lugd. p. 287. tom. 3. Routb. κοινωνος" socius. Labb] 

94. Gonf. Prav-.91ii.:18.»2. 2291, ἀπ 8... 1. 9. [τοις δεσμοις ἐγκαυ- 
χώμενος. Ign. Mart. 3] προσδεξασθαι ferre, tolerari, Gen. xxxii. 20. 
Exod. x. 17. Lev. xxvi. 43. [συμπασχειν ἀλλήλοις οφειλομεν. Clem. 
Rom. 1]. 4. cuyTpsx ert, συμπᾶσχετε. Ign. Polye. 6.] Conf. Act. v. 41. 
Matt. v. 10-12. Jfacob. i.2. τ Pet. iii. 8. Coll. 4 Mace. cap. xviii. 

35 [ὁ ἀγαθὸς ἐργάτης μετὰ παρβησιᾶς λαμβανει τον φβαῖοὴ του 
ἐργου auTov. Clem. Rom. i. 34. τὸ XA mA ἥμων και ἡ παρῥησια 
ἐστω ἐν αὐτῳ. [2.] Conf. Execb. xix. s. Epbes. vi. 16. ἥτις, Colf. 
Deut. v. 26. [μισθαποδοσια" mercis retributic. Labb. ] 

36; 35 [ἡ μελλουσὰα ἐπαγγελια. Clem. Rom. ii. το. καὶ ληψο- 
μεθα τας επαγγελιῶᾶς. τι. ὥστε αδελφοι μον, [^ διψυχωμεν, αλλᾶ 
ἐλπίσαντες ὑπομείνωμεν, ἵνα TOV μισθον κομισωμεβα. τι. ταχὺ ἥξει, 
καὶ 0U xpoyiti, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 25. ὅσον ὁσον᾽ ολιψον ολιγον. 
Hesycb. |]. ἀποκρυβηθι μικρὸν ὅσσον ὅσσον. Esa. xxvi. 2o. CITAT. 

398 Conf. Mal. iii. x. [ov δι᾿ ἑαντων δικαιομεθα---αλλα δια τῆς 
πίστεως, δι᾽ ἧς παντὰας TOU ἀπ᾽ αἰωνος ὁ παντοκράτωρ Θεὸς εδικαιτω- 
σεν. Clem. Rom. i. 32.] Coll. Ter. xiv. xo. Alex. Comp. 

39 [ὑποστολης---πιστεως (τεκνα.) Conf. Glass. Philol. p. 97. 
Datbe. Conf. Voy τῆς μισουμενής, et viov τῆς ἀγαπήμενης. Pile. 
Cain et Abel. p. 133. περιποιησαντες" ἀντι διασωσαντες. Pbav. περι- 
ποιειται" ζωοποιει. Hesych. τουτὸο ὁ ποιήσας ἕαυτῳ μεγᾶ κλεος £V 
Kvpio περιποιήσεται» κι τ. Δ. Clem. Rom. i. sq. ἥμεις δὲ οὐκ ἐσμεν 
ὑποστολής---πο: mon sumes ( tales ) qui se subtrabunt. Coll. Bas. Ellips. p. 
21. Voré Gymp-—ubi motat, ** maxime verà usitata bec. Ellps. species He- 
reis." | Co/J. Prov. xxix. x. Dan. ix. 23, ownp ἐπιθυμιων. 


ΚΕΦ. ,α. τι. 


I IZTIZX yocp, ὡς ὁ παλαῖιος λογος, τῶν αἀδηλων τὰ ἐμφανη. 

P bilo. ap. Wets. in Joan. ἦν. 37. παντὰ βεβαιοι ἡ £V Χριστῳ 
σιστις, X. T. À.. Clem. Rom. i. 22.] και νυν τις ἡ ὑπομονή μου; οὐχ! 
Κυριος; καὶ ἡ ὑποστασις [αναμονη, Sym. καραδοκια, Aquil. μου 
παρὰ σοι EG TV, Ps. xxxviii. 7. [δειξις καὶ φανερωσις ἀδήλων πραγ- 
μάτων. Thbecpbyl. ἀποδειζις. Oecum.| Coll. Ezech. xix. s. cap. iii. x4. 
[μόνῳ δὲ πιστευσαι Oso τῳ καὶ προς alicia μονῳ mia TO, «£y m6 
καὶ ολυμπίιου διανοιὰς ἐργον ἐστιν. P bilo. p. 486. Mangey. προς εἐλεγ- 
χον βεβαιοτερας πιστεως. De Joseph. p. 41. μόνον ouv. ἀψευδὲς xo 
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βεβαιον ἀγαθον ἡ προς rov Θεὸν πιστις, παρηγορημᾶὰ βιου, πλη- 
ρωμᾶὰ χρήστων ἐλπίδων, ἀφορια μὲν XXV, ἀγαθωὼν δὲ φορα, κακο- 
δαιμονιας ἀπογνωσις, ευσεβειας γνωσις, εὐδαιμονίας κληρος, ψυχης 
ἐν ἅπασι βελτιωσις, ἐπερηρεισμενὴς τῷ πᾶντων αἰτίῳ, καὶ δυναμένῳ 
μὲν πᾶντα, βουλομενῳ δὲ τὰ apio Tx. De “4όγαζ. $ 46. p. 39. Mang. 
Ibidim mox τὴν πιστιν προς To Ov vocat τῆν βασιλιδα τῶν ἀρετῶν. 
Pertinent ad bane rem et verba, que Joseph. Antiq. ii. τς. 5, tribuit 
Mosi im trausitu. maris Erytbrei: οὐδὲ ἀνθρωποις, εἰπε, καλως τὰ 
παροντῶ πεπολιτευμένοις προς ἡμᾶς δικαιον "v ἄπιστειν, ὡς ουχ, 
ὁμοιοις ἐσομένοις πρὸς τὰ μελλοντα᾽ τῆς δὲ τοῦ Θεου vuv vmm: 
X£iy ὑμας προνοιᾶς, μανιᾶς ἐργον ἂν EVI" παρ᾽ οὐ πανθ᾽ ὑμιν ἀπην- 
TYXEV, ὅσα d cid προς σωτηριᾶν XO τὴν απολλαγῆν τῆς δουλειας 
ουδὲ προσδοκωσιν ὑπεσχετο. μᾶλλον δ᾽ ἐχρῆν ἐν ἀπόροις ὡς δοκειτε 
γεγενημενους βοηθον ἐλπίζειν τον Θεον. Grot. ἐστι δὲ mio TAG" Im loco 
Habac. ii. 3, 4, fidei facta fuerat mentio: bine occasionem. ductor arripit de 
Jide Heroum vett. in Deum dicendi, sic ut oratio ejus venustissimis figuris 
Fuerit variegata. Vocatur autem Fides b. [. ελπιζομενων ὑποστῶσις, TETII 
quas speramus, firma ac. stabilis expectatio. — Fiducia. comstaus. frequenter 
Alexand. presertim, vocatur ὑποστασις. Dicitur preterea rerum, que 
Hou spectantur, ἐλεγχος. sic vocatur eximi, que minus Latiuà dici solet 
convietiog que locum babet, quando de re penitüs exploratá clarissime sumus 
persuasi. Valk.] Coll. eap. iii. τ. 

2 [ev T&vwTU, pro διὰ ταυτῆς, sil. πίστεως. mat imprimis Script. 
b. epist. sic adbibere ἐν pro δια, ut cap. iv. 6. vi. τό. ix. 22. x. so. 
nonnunquam receut. Greci in eundem sensum adbibent prepos. ew, Gram- 
matici presertim. Valck. μαρτυρεισθαι" profari, laudari. Bos. Exercit. 
Sac. p. 50. ἐμαρτυρηθη μεγάλως Αβρααμ. Clem. Rom. i. 17. τῷ με- 
μαρτυρήμενῳ Δαβιδ. 18. των τοσουτῶν ovv καὶ τοιουτων OUTUG μεμαρ- 
τυρήμενων. 19. ὕπο του Ιήσου Χριστου μεμαρτυρήμενοι (δι Προφηται) 
καὶ συνηριθμήμενοι ἐν τῳ Εναγγελιῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. Ign. Pbilad. 
e 11.] Conf. Phil.iv.8. δι πρεσβυτεροι — δι πῶώτερες; δι ἀρχαιοι. 

S [πρωτον παᾶντων πίστευσον, ὅτι ἕις ἐστιν ὁ Θεος,ὁ τὰ παντᾶ 
χτισᾶς καὶ καταρτισᾶς, XO ποιησᾶς EX. TOU μη οντος εἰς τὸ εἰνῶι τῶ 
πᾶντα. Hermas ap. dtbamas. p. τς7. Hefzle. τοὺς αιωνας᾽ dd init. 
καρ. τ. ratio fuit reddita, cur Grec loquentes fudei boc Universum sic 
vocaverint. Philosophi Greeci notiones cceli et mundi, oopawou et κοσμου, 
et. inter se permutabant.— 14d ipsum Noster designare voluit, scribens τοὺς 
cives κατηρτισθαι τῳ ῥήματι vov Osov' quod mon tantüm significat, 
ut Beza vertit, constructum esse Mundum, sed. aptà. dispositum, im. con- 
cinnum ordinem redactum, sive congeriem rudem et informem αὐ Opifice 
summo aptà et ornatà fuisse dispositam. Pujuo, Die mon verlum est, sed numen, 
s. nutus summi Creatoris, ad cujus mutum omnia condita sumt et. disposita. 


676 EIIIZTOAH Xm 


Valck. Heec ita interpretanda sunt: Ita ut boc. Universum à nibilo fuerit 
actum. | Congruit bec interpretatio et rei nature, et analogie Sacre Scrip- 
Lure, et genio loquutionis.— Per τὰ (QAemrop.svo, intelligamus prim) vov ov- 
ρᾶνον, sed τον oupavov istó sensu, quó sumebant P bilosopbi, atque ade vo 
πᾶν, boc universum, qua latà patet. Deindà, missis variorum conjecturis, 
acquiescendum videtur in sententiá foacb. Camerarii, rectà censentis per con- 
suetam Grecis transpositionem vocule megamtis, m £x φαινομένων positum 
Bro εκ τῶν μή φαινομένων. Per τῶ μη φαινομενῶ dubium mon est quin 
intelligantur τῶ μη ovra. In Ep. ad Roman. iv. 17, Deus τὰ |n ovr 
dicitur votasse ὡς ovra. Simplicitir bic significatum voluit auctor, Universum 
ex nibilo fuisse conditum, sive, ut loquuntur in 8cbolis, ex nullá preexistente 
materi, Imprimis commodus est buie loco illuminanda liber 2. Maccab. vii. 
28.— CeterZm in boc Scriptoris nostri dicto, si. peusiculatiàs. expendatur, 
magna majestas. Fide, inquit, novimus, boc Universum esse conditum ex 
mibile. Res siquidóm bec bumane intelligentiae non pervia, et solà fide in- 
telligenda.  Creutio mundi ex. mibilo grande est, et. sublime dogma  Rehi- 
gionis Christiane, solo revelatum. verbo Dei, et sapientissimis P bilosopbis 
ignoratum: quod tamem mysterium, divinitZs revelatum, sic bumana ratio 
approbavit, ut sapientiores omnes agnoverint, per rei et. Dei naturam aliter 
banc rem sese babere uon potuisse. Gentilium omnium placita ad duo capita 
possunt. reduci: vel putabant. mundum ab eterno fuisse, vel saltàm rudem 
quandam materiam fuisse eternam, quam Deus aliquis opifex in ordinem 
digesserit. V'akck.] και QUTOG ETOWGCEV ἡμὰς oux οντας. Ps. xcix. 3. 
Sym. Coll. cap. i. 3. Sap. xvii. 4. Sir. cap. xliii. et xliv. τῷ λογῳ vou 
Κυρίου δι ουρᾶνοι so eps Una uw, x. T. A. Ps. xxxii. 6. γενονεναι" Coll. 
Gen.i.4. Esa. xlviii. 7. οὐδὲν φαινόμενον, αἰώνιον, “Τὰ γὰρ βλε- 
πομενα, προσκαιρα᾽ τὰ δὲ μὴ βλεπομενα, αιωνια." — Ign. Rom. 3. ] 
βήματι Θεου, Col. Luc.v. 5. 

4 mAt0y7, Coll. Eccles. i. 3. Mdquil. 8ym. Matt. vi. 25. xii. 4x. 
ισχυροτερῶ rapa, πᾶντα. τ Esd. iv. 35. Coll. cap. i. 9. [ὁ προφητενων 
ἐπ᾿ avro. Barnab. Epist. $ 5.} ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως μου ζησεται. 
Hab. ii. 5, 4. [μαρτυρήσει δὲ το x pna sv λογίον, ὅτι ζῃ, x. T. À. Philo. 
De bel. p. 164. Par. laudat Clem. Rom.i. 4. Coll. Bos. Obs. Critic. cap. 
6.5. 27. πλειονὰ iterüm per idiotismum. ponitur pro wpsvrvova, ut. iii. 3, 
sacrificium majoris preti. Gen. iv. 4. Deus benigne dicitur respexisse sacrifi- 
cium Abelis, atque adeo recte inde colligitur ab auctore, per fidem obtulisse 
Abelem. Valck. waprupouvroe ἐπὶ τοῖς δωροις αὐτου rou Osov' Quomodo 
Deus de donis Abelis pre Caini prestantioribus testatus sit, generale babe- 
mus in sacris Veteris et Novi Testamenti, atque apud "Tosepb. dnt. τ. cap. 
d. $ 1, quamquam obitir in causá pouat, quüd Deus mags delectaretur spontà 
matis, quàm que Lomo avarus arte extorquet.. Modum autem quomod) Deus 
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sacrificio Abelis responderit, non tangit. Vulg, nec siue ratione creditur boc 
ignis caelestis testimonió. accidisse, quemadmodum | David orat. Psal. xx. 4, 
ubi Deus sacrificia. incineravit. Quod "Yosepbus noster observat ad. Levit. 
ix. 23, 24. “2124. iii. cap. viii. $86: Ἐπικειμιένων às των ἱερείων τῷ βωμῳ, 
αἰφνιδιον εξ αὐτων πὺρ ἀνηφθη αντομᾶτον, καὶ ὅμοιον ἀστραπῆς 
λαμπήδονι ὁρωμενον τῇ φλογι, καὶ πᾶντα ἐδαπαναὰ τὰ ἐπὶ του βωμον. 
Oti. Spicileg.] ἀποθανὼν evi λαλειται" Coll. Gen. iv. 10, φωνὴ ἀιμια- 
τος του ἀδελφου σου (Qog, προς με ex τῆς ync. CITAT. 

5 [λαβωμεν Ενωχ, ὃς ἐν ὑπακοῃ δικαιος ἕυρεθεις μετετεβη, καὶ 
ovx, εὑρεθη aurou θανατος. Clem. Rom. i. 9. Conf. Sos. Mnt. ϑ κά. ix. 
2.2. ἐγὼ εἰμι Ἐνωχ 0 suxpso Tuo xe Θεῳ, καὶ μετατεθεις παρ᾽ auTO, 
x.T.À. Nicod. Evang. p. 758. Thilo. γεγρᾶπται £v τῷ νομῳγ xou με- 
τετεθη Ενωχ» XO οὐχὶ ὑπαρχ ει» ὅτι μετεθηκεν ἄντον ὁ Θεος. 2. 66o.] 

6 ὡς ὑδὼρ ψευδὲς, οὐκ ἐχον mio Tw. Jer. xv. 18. [ἀρχὴ μὲν πισ- 
τις, τελος δὲ αγαπη. Ign. Epbes. τ4. διχῶ ovyovme οὐδὲν suepeo Tov 
ἐστιν τῳ Θεῳ. Clem. Rom. i. 49. ] αδυνατον εἰναι τυχεῖν εἰρηνῆς. 2 
Mac. iv. 6. [εἰ yap vov μισθον των δικαιων ὁ Θεὸς εὐυθεως ἀπεδίδου, 
ἐμποριῶν ἡσχουμέν, καὶ οὐκ ευὐσεβειῶν, OU δια TO ευσεβες, ἀλλᾶ το 
κερδαλεον διωκοντες. Clem. Rom. Fragm. 3. οὐ (Χριστου) χώρις τὸ 
ἀληθινὸν 7 oux tx op.ty. Ign. Trall. 9. bis. μισθαποδοτης, Constit. 
post. iv. 6. καὶ yzp Αβρααμ πιστευσας * ἐγγίζειν O^ λεγεται: 
Philo. Migr. Abr. 408. Ἔγψω εἰμι ὁ Ὧν, (00v τῷ, Βιναι πεφυκῶ. Mut. 
Nom. 1o45. Conf. Carpzov. ad δε. Conf.1 foan. i. 7. Jac. iv. 8. [χωρις 
δὲ πιστεως" DX mexus est ratiocinii: Enoch placuit. seq. probavit Deo: ergo 
fidem babuit, nam sine fide fieri nequit, ut. quis placeat, nempe Deo. Pium 
Dei cultorem designat per τὸν προσερχόμενον τῳ O eg.— oic εκζητουσιν" 
non exprimunt verbi sensum, qui vertunt, qui querunt ipsum," reddi debet, 
** qui ipsum sollicite, ad finem usque, querunt. Istam vim prep. sw multis 
verbis conciliat: διδασκειν est. docere, ἐκδιδασκειν accurate erudire. oid 
1ovi, ἐξοιδα planissimà novi.— Duo autem capita, quee bic ponit auctor, tan- 
quam Religionis fundamenta, Existentia Dei, et Providentia, agnita quoque 
sunt à Gentilibus. Valck.] 

7 εστι χληρονομιῶ τοις θεραπενουσι Κυριον; και ὕμεις ec eo De μοι 
δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. ἤν. 17. ευλαβεισθω πασα σαρξ ἀπο προ- 
σωπου Κυριου. Zacb. ii. 13. χρήστος Κυριος τοις ὑπομενουσιν αυτον εν 
ἡμερῳ θλίψεως, καὶ ψινωσκὼν τοὺς εὐλαβουμένους αυτον. Na. i. 7. 
[Noc πιστος εὐρεθεις, x. τ. A. Clem. Rom. i. 9. Νωε---εμφανως μεν ὃ 
δικαιος, x. τ. A. Pbil. De Abr. ἢ. 3.55. f. βειαις προσταξεσιν ἔς 
ὑφηγουντο 6i χρήσμοι, ξυλινον δημιουργήσας ἐργον «tyi Tov ——x- 
τασχευᾶσαμενος £ydoy OVXTA TO, X. T. À. Fit. Mos. 5.662. τοιγᾶρουν 
ὁ δικαιος καὶ £V τῷ μεγαλῳ---καταχλυσμῳ f τὴν κιβωτον,᾽ (λεγω 
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ds o σωμα) ** evdoDev τε καὶ ἐξωθεν ooo To" καταάχρισει, x. T. A. 
Confus. Ling. p. 335.] Conf. Matt. xii. 41, 42. 2 Pet. ii. ς. | Id est, mes- 
ciebat que aut qualis esset illa terra. Canaan. Congruit boc cum verbis 
Gen. xii. 1, et 6. Sic ou apud Graecos etiam quà significat. De re vide Gen. 
Xü. τ, ct. vii. 3, ubi dicitur: xou δευρο εις γῆν, ἦν ὧν σοι δειξω. 
Grot. πιστει Naturalis verborum structura datá operá ab auctore. fuit 
immutata——.Amat istam vocem repetere orator sacer initio periodorum, etiam 
tum, quum spectat ad remotiora. meque eu. bie πίστει jugendum cum seq. 
χρηματισθεις, sed cum rematiori κατεσκεύασε.  Divimitis admonitus 
Noacbus per fidem construxit. rcam, eamque. instruxit rebus mecessariis 
( bec en. vis est. verbi κατασχευασαι} ad conservationem sui, famili- 
eque sue. Fecit en. illud Noacbus πίστει, per fidem. V. alck. 

8 [τινος χαριν nuXoynÜn ὁ πατὴρ ἥμων Αβρααμ; οὐχ! δικαι- 
ocuymy και αληθειὰαν δια πίστεως ποιησας; x. T. A. Clem. Rom. i. 
31. Αβρααμ---πιστος eopsÜn— δι᾽ ὑπακοης εζηλθεν ex τῆς γῆς avrov 
——óT 96 γῆν 02 yv, καὶ συγγένειαν ἀσθενη, καὶ oixoy μικρὸν κατᾶ- 
λιπὼν κληρονομήσῃ τὰς ἐπαγγεέλιας Tou Osov. το. πίστει" terum 
jungendum est cum 7670 1078) ὑπηκουσεν᾽ per fidem obedivit. quis? ὁ καλου- 
μενος Αβρααμ, qui vocatus fuit Abraam, à Deo nempe. Sic adjecto ὃ Codd. 
articulo legendum est, ut designetur is, qui Abrabami nomen à Deo accepit.— 
που ἐρχετῶι vertend. ignarus, quà vaderet. Attice diceretur ποι γῆς ελθοι. 
Valck. Coll. Clem. Rom. Fragm. 2. Ign. Philad. s. ] 

9 [παρῳκησεν εἰς---- Istiusm. Verbis prep. εἰς significationem. indit 
jregnantem. παρῳκῆσεν εἰς γὴν mom utique significat, in terrá promissá 
babitavit, ut peregrinus; sed, €) abiit, ut illic tauquam peregrinus babitaret. 
ap. Clement Alex. p. 534, tixova ὠνεστήσεν £ic Kopnymy significat Cyrenen 
absportari curavit imaginem illic erigendam.——In talibus ubique errant, qui 
Grr. 8S. transferunt in sermonem Lat. Valck]. Coll. Ps. cxix. 5, 6. 

IO | C/em. Rom. ii. 8.] £4. Vi. X5. por. xxi. 14. [δημιουργος" 
cpifex, moderator. Labb. ἐκδεχωμεθα ov» καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειᾶν του 
Θεου. Clem. Rom. 11.1τ2. Fragm. 4. τινὰ ow ἀρῶ ἐστιν τῶ ἑτοιμαζο- 
μένω τοις ὑπομένουσιν; ὃ δημιουργος καὶ πατήρ τῶν αἰώνων, ὃ παᾶν- 
ἄγιος, &UTOG γινώσκει τὴν ποσοτητὰ καὶ τὴν καλλονὴν αὐτῶν. 2. 35. 
ἐχδεχεται" προσδοκο, παραμένει. Hesych. ] 

II avr» Σαρρα, Comf.2 Mac. iv. 12. [ἐκείνους δὲ οὐχ, ἡγουμαι 
αξιους. Mart. Polyc. το. πιστος γὰρ ἐστιν, ὁ ἐπαγγειλῶώμενος τᾶς 
ἀντιμισθιας ὡποδιδοναι ἑκάστῳ τῶν ἐργων αὐτου. Clem. Rom. ii. vx.] 
Conf. Gen. xxi. 3. Deut. xxxii. 4. cap. x. 23. 

I2 x«i ταυτὰ, Col. x Cor. vi. 8. et Valck. ibid. ἀναριθμητος. 
Prov. vii. 26. Sap. vii. 11. [ὁ Θεος καὶ παιδα αὐτῳ γενήσεσθαι κατ- 
ἀγγέλλει, καὶ πολλὴν εξ ἐκεινοῦ γενεῶν, ὡς παραπλησιᾶν αυτῆν τοις 
ἄστροις ἐσέσβαι τον ἀριθμον. "fos. Int. i. το. 3. καὶ τῷ νεκροφορουμνενῳ 
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σωματι συντεθνηκε. P bilo Migr. Abr. p. 391. Laudat Clem. Rom. i. 1o.] 
1 Mac. xi, 1, ὡς τὴν ἄμμον τὴν πέρι TO S E1AOG τῆς θαλασόσης, x. T. A. 

I3 [αὐτος (ὁ Χριστος) ων θυρα του Ἰίατρος, δι’ ἧς EIC Ep OV T Gk 
Αβρααμ xoi Ισαακ καὶ Ιακωβ, x. τ᾿ A. gm.Pbiad.9.] Esvoi καὶ 
παριδημοι ἐπι τῆς γης---Οοἰϊ. ἄνθρωπος ἐπι τῆς γῆς, Ps. ix.18. [και 
ληψομεθα τας ἐπαγγελιας. Clem. Rom. ἰδ τι. ἡ τελεία κατὰ πιστιν 
Εσθηρ. 55. κατὰ πιστιν και ἀγαπήν. ἴρη. Epbes. τ. ἡ ἐπιδημιὰ £y 
TQ κοσμῳ τουτῳ τῆς σᾶρχκος ταυτῆς MAXpO ἐστιν, X. T. Δ. Clem. Rom. 
H. 5. τὰ κοσμικῶ ταυτὰ ὡς &AAOTpIG ἡγεισθαι; κι τολι 1624), χκκαὶ 
dio, rovro ὄυτω γενομενα ἥμιν μὲν ἐστι φανερῶ, ἕκεινοις δὲ σκοτεινὰ, 
ὅτι οὐκ ἡκουσᾶν φωνῆς rou Κυριου. Barzab. Epist. $ 8. παρεπιδημιος" 
peregrinus. Lald. κατὰ sro rwv. Heec iterum uon cum proximo, ἀπέθανον, 
sed cum remotioribus sic sunt conjungendaz. illi omnes, orti nempe ex Abraama, 
mortui sunt absque ut res promissas acceperint, sed, postquam per fidem ex 
Jonginquo eas spectaverant, atque amplexi fuerant ete. Valck.]. Conf. x Pet. 
Hull. QN. χα τ. 44 Xlvd.g. x Parsxxixsis. 

I4 xai ἕτερα TOixUTOX λεγων. 2 Mar. ii. 3. [πατριδας 01X0UG1V 
idiag (οἱ Χριστιανοι), αλλ᾽ ὡς παροιχοι μετέχουσι πᾶντων ὡς πολι- 
ται καὶ πανθ᾽ ὑπομενουσιν, ὡς ἕενοι. πάσα ζενη πῶτρις ἐστιν (LOTO, 
xoi πᾶσα πᾶτρις ξενη. Epist. ad Diogn.$ s.] Coll. cap. xiii. 14. [οὐδὲν 
μοι ὠφελήσει τὰ τερπνᾶ TOU κόσμου, οὐδὲ αἱ βασιλείαι TOU Giov OG 
TOUTOU, X. T. À. Ign. Rom. 6. εμφανιζειν' declarare. Labb.] Coll. Exad. 
ize. X δι Xxw.19. 2 Cor.v.3. 

I5 Conf. Exod. xvi. 3. ἐμνήμονευον, Co/T. Ps. Ixii. 6. [ανακαμπ- 
τει" remeat, redit, regreditur. Labb.| Coll. 2 Tim. iv. 10. 

I6 επικαλεισθαι, Conf. Dan. x. 1. [νεωτερὼν ορεγομενος πραγ- 
μαᾶτων. Yos. Vit. τ4. ορεξει" ἐπιθυμεῖ. Suid. appetit. Labb. οὐδὲ ἐπαισ- 
χυνθητε" ουδὲ ὑμας ἐπαισχυνβήσεται ἡ τελειὰ πίστις ἴήσους Χριστος. 
Ign. Smyrn. το. Coll. Mattb. ξ 515. d. $ 472. Buttm. $ 151. 1. 6. μετα- 
vao TW χρή γεένεσθαι εἰς τὴν πατρῳᾶν γῆν; τὴν ispou Λογου----τῶν 
φιλαρετων ψυχων ἐνδιαιτημῶ ἄριστον. Plilo Migr. Abr. $ 6. p. 392. 
Par.] ὁ Θεος, ὁ Θεος μου, προς σε ορθριζω, εἐδιψησε coi ἡ ψυχη μον, 
x. T. A. Ps. Ixii. 1-8. xvi. 15. ἡτοιμᾶσε, Conf. Gen. xxiv. 14. Matt. 
Xxv.:34« Goll. Esa. xliv. s. dpoc. xxi. 10-27. 

17 Colli: Mac. ü. 52. Sap. x. 5. μονογενη — ayamnrow. Coll. 
Gez. xxii. 2. Aquil. Amos. viii. το. Ps. xxi. το. Jer. vi. 26. [ivo Xa ὁ 
τύπος ὁ γεένομενος ἐπι Icoxx vov προσενεχβεντος emi τὸ θυσιαστήριον 
τελεσθη. Barnab. Epist. $ 7. δια πιστιν καὶ φιλοξενιῶᾶν εδοθη αντῷῳ υἷος 
£y γηρῶ, Xo δι᾿ ὑπακοῆς προσήνεγκεν αὐτὸν θυσιῶν τῳ Ou x. T. ^. 
Clem. Ram. i. yo. lexxo» δὲ ὃ πατὴρ Αβραμος ὑπερηγαπα μονο- 
γενη οντῶ, X. τ. Δ. fos. Ant. ἡ. 13.3. μονογενής---- 70 quo P bilo, υἷος 
γνήσιος, ἀγάπητος, καὶ μονος---τὸν μόνον σου. Carpxov.] Conf. 
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Joan. iü. 16. [προσενηνοχ εν" obtulit, i. e. offerre voluit. In omnihus 
Linguis, in Graeca et. sepils actio pro conatu ponitur. et facere non rari ak- 
quis dicitur ap. Veteres, quod facere voluerat, vel comatus fuerat. Loca dn- 
tiqui Feederis plurima collegit, et bine illuminavit Tb. Gataker. in Mdvers. 
Mise. post. e. xxxii. In Eu. Luc. xi. 52, τοὺς εἰσερχομένους, ingredien- 
ἐδ’, ἧς e. ingredi volentes, probibete. πειραζομιενος" Beza vertit cum reli- 
quis: * quum tentaretur" Verüm tentandi verba mos talem annectimus ideam, 
que Deo non congruat. Deus en. πειραζει ουδενα, ut verà scribit  φεοό. 
i. 13. izterpretemur itaque, Quum exploraretur, sc. fides ejus. Istum sensum 
admittit v. πειραζειν, similiter capiendum Gen. xxii. 3, Vers. Gr. ubi 
Deus, explorans fidem magni Herdis, ἐπείρασε voy Αβρααμ. Valck.] CoJ. 
Luc. i.28. Deut.iv. 34. vii.19. Jet. xx. 19. inf. v. 37. 

I8 προς ὃν verte περι οὐ. Conf. Gen. xxi. το. Carpzov. μνησθητε 
ὅσω ἐποιήσε μετ Αβρααμ; και ὅσα εἐπειρᾶσε vov Ισαακ; καὶ 000 
ἐγένετο τῷ Ιακωβ, κι τ. A. Judith viii. 16. Sir. xliv. 22. 

Ig λογισάμενος ὅτι καὶ, X. T. λ. Col]. Ὑαιοό. i. xx. [το X0pA- 
σασθαι τον αδελφον ἀνυβριστον. Ρ bilo de Yosepb. p. 556.] Coll. 2 Mar. 
vii. 29. "po. τους οφθαλμους μου εις τῶ OpT, ὅθεν ἡξει ἡ βοηθεια μου. 
Psscexxo x. [ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥαβδου — Hec quoque variis patuerunt 
conjecturis. 8i simpliciter rem exigamus, nibil adeo bic remanebit diffcultatis. 
Genes. xlvii. v. ult. dicitur Israel se inclinavisse in caput lecti. Illud Gr. 
reddi debuit ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χλινῆς. Interpretes ver Alexx. reddiderunt 
ἐπι τὸ ἄκρον τῆς βαβδου, in caput baculi. Vocem sc. Hebr. ΓΘ Jegerunt 
aliis punctis vocalibus instructam, quàm vulgatur. Ecedem Litere diversi- 
mod posite et. baculum designant, et lectum.  lexandrinos sequitur. Noster, 
ut alibi sepiis. Nibil binc aliud conficias, nisi Scriptores N. T. Versionem 
lam Gr. suó. tempore receptam, sequutos esse etiam tum, quàm leviter illa 
secedehat à context Hebraó. V alck. 

20 [προφητευει ἄυτῳ περι τῶν μελλοντων. Jos. Ant. vi. 6. 3. 
Ισαακ μετὰ πεποιθήσεως γινωσκὼν τὸ μελλον, "suc ἐγένετο βθυσια. 
Clem. Rom. i. 31. τι δὲ Ισαακ; τι δὲ Ιακωβ (—n qap τῶν μελλοντων 
κατάληψις ἀνοικειος ἀνθρωπων. Pbile. Coll. Kuinel. ad loc.] | Conf. 
Gea. xxvi. 3. xxviii. 6. moti. Col]. sup. v. v. 7, 8. 

21 [Ιακωβ μετὰ ταπεινοφροσυνῆς ἐξεχωρησεν τῆς γῆς avrov 
x. T. A. Clem. Rom. i. 31. Ign. Βῥέίαά. 9. ] 

29 S Genf. Gen. wIoii.saosugo. :Z. 245 25.1 Mats 35.9 [ C/em. Rom. 
i.4. Phil. De gosepb.] Coll. Amos. v. τς. 

23 [o μαᾶκαριος πιστος θεραπων---μΜωυσης, x. T. A. Clem. Rom. 
Z. 43-] ὥραιος XXAAt. Ps. xliv. 2, [αστειος" ευῶρεστος, ἡ θεοφιλής. 
Tbeopbyl. Gzeumen. à χαριεις, ὁ ἐπιχᾶρις. Hesych. ] Coll. Esa. li. 12. 
Dan. iii. 16-18, Exod.ii.2. CITAT. 
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24. [ὁ Φαραων κατ᾽ ὙΠ στον βασιλεὰ σημαινει. Dos. Mnt. viii. 

2] ἕως μεγᾶς γενηται----ὸ υἷος μου. Gem. xxxviii. 11. [ἡρνησατο᾽ 
Mes Usus ἠρνήσατο λέγειν, x. T. A. moluit Moyses diei filius Prin- 
cipis ZEgypt. Sica Mac. viii. 6, bonore vos cumulabimus, si volueritis oupvn- 
σασθαιτον πατριον τῆς πολιτειᾶς θεσμὸν, repudiare patrias consuetudines 
et leges. Valck ad Luc. viii. 4.5. JMtticus aliquis idiotismo sibi proprio, dixisset 
ἠρνήσατο μή λεγεσθαι; repetità negatione. Id. ad loc. ] 

26 [βλεπεις ovv, ὅτι τῆς TpuQne και ἀπατῆς 0 χρονος ουδὲν ἐστιν» 
τῆς δὲ τιμωριας και βασανου πολυς. Herm. Past. lib. 4. Simil. 6.8 4. 
2. 198. Hefele.] ἱνῶτι ἐλογισω τοιουτο ἐπι λᾶον Θεου; 2 Reg. xiv. 13. 
gud. xx. 21. [τα βλεπομενα, προσκαιρα. Ign. Rom. 4.} GT OUO, 
Eccles. v. 18. Symm. [ προηρημενοι μᾶλλον τὴν ενθαδὲ ἀπολαᾶνυσιν, ἡ 
τὴν μελλουσῶν ἐπαγγελιῶν. Αγνοουσιν yen ἡλικὴν ££. βασαᾶνον 

ἡ ἐνθαδὲ ἀπολαυσις, καὶ οἷαν τρυφὴν E» Ei 5 μελλουσὰ ET (Ly y E^4x. 
ene Rom. ii. 1o. ] Cof. Prov. vii. 18. Sap. ij. 6. [εἰς απολαυσιν μει- 
ζονων αγαθων. Tos. nt. d. 7.3. συντρέχετε, συμπάσχετε. gm. 
Polyr. 6.] EXOXGCE TOUG πατερᾶς ἥμων, X. T. Δ. Act. vii, 19. 

26 [ἐκείνους δὲ οὐχ, ἥγουμαι ἀξιους. Mart. Polyc. 1o. ] Job. x. 
19. 84. xv. 9. Matt. xix. 29. Caf. x. 55. xii. 2. | Ovroc ὁ ὕει) σήμερον 
"ios λογισθεις" δι᾿ οὐ πλοντιζεται ἡ ἐκχλήσια, X. τ. λ. Epist. ad 
Diogn.$11. ἐν T&UTW τῇ σῶρκχι αἀποληψομεθα vov μισθον. Clem. ii. 9. ] 

27 | Simplex κάρτερειν im dDinguá commumi significabat expectare. 
Hác sensu non invenietur ap. Script. Grec. Vett. Valck. ad Act. i. aq. ἵνα 
——roy Aoparou δὼ τὴν ἐπίγνωσιν. Clem. Rom. Fragm. 8. τὸν Αορα-. 
TOV παραλογιζεται. Ign. Magn.3. προσδοκα---τὸον Αορᾶτον, τον δι᾿ 
ἡμας ὅρατον. Polyc. 3. ἐμβλεψωμεν τοῖς opu uoi τῆς ψυχῆς εἰς τὸ 
μαᾶκροθυμον αὐτου βουλημα. | Clem. Rom. i. το. ovdi yop εδειξεν 
αὐτου τὴν φυσιν, αλλ᾽ ἀορατον αὐτὴν πᾶντι τῷ γένει παρεσκενᾶσεν. 
Phil. 3. Alleg. p. 99. | Conf. Ps. cxxxviii. 7-12. 

28 προσχυσιν ToU αἰ ματος Conf. Exod. xii. 7. 22. Üyw Cel. 
1 Par. xvi. 2a. Ps. civ. τς. | Heb. X3]. Conf. Matt. xxvi. 18. ὁ ολο- 
θρευων. Sap. xviii.25. |Coll. Valck. ad 1 Cor. x. 1o. ] 

29 [ξηρας᾽ Terra opposità ad mare Script. N. T. dicitur ἡ ἕηρα. Matt. 
xxil.ig. Isusus Greec. Vett. ignotus ex Heb. repetendus. Valck. καὶ θα- 
νατος κατέπιεν αὐτους. Clem. Rom. i. sx. οἱ μὲν γῶρ Ἕβραιοι dia 
ξηρας--- περαιουνται, X. T. A. Philo De Abrab. p. 630. Μωυσης δὲ eti, 
ὅτι “ἵππος και ἀναβατῆς κατεποντωβησαν." 2 Alleg. p. 1106. [oi δὲ 
vios Ισραηλ erropeuÜnc av δια ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης. ἵππον καὶ 
αναβατήὴν ἐρβιψεν εἰς θωαλασσαν. Exod. xv. 21. xiv. 29. Xv. 19. 
gros. i. 17. iv. 18. Alex. Md. Comp. Ps. Ixv. 6. CITAT. 

30 xo τῇ "tpa TÀÜ ἑβδομη ἀνεστησαν ορθρου, X:T. Ae JOfs Vi. 15: 

4 5 
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31, 32. [οὐ (Χριστου) τὸ αἷμα ἐκζητήσει 0 Osoc ἄπο των ἀπει- 
θουντων ἀυτῳ. Ροΐγε. Pbil.2. τοῖς απειθησασι" μή πιστεύσαντες τοις 
του Θεου θαυμασίοις. Tbeopbyl.] Coll. Jos. ii. 20. Matt. i. 5. [ Non 
est Rabab meretrix, sed cauponaria. Ob questus affinitatem eádem voce Heb. 
[mov] cauponariam et meretricem significant. — Credidit illa, Deum Israelit. 
verum Deum, in locis vicinis, stupenda patravisse miracula. Valck. vi γὰρ 
εἰπώμεν, αδελφοι; Δανιηλ----βληθη εἰς λᾶχχον AtoyTGV, X. T.À. Cle. 
Rom. i. 45-] Gol. 3 -Mazczti. 97. : Xx; o2 [ἐπιλειψει" καταλείψει. 
Hesych. ] Conf. x Mar. ii. 52-61. 4 Mac. xviii. 10-18. | Hoc demàm vere 
est oratorium, et prorsus sane alienum ab Epist. stylo. — Dies jam me deficiet, 
5i, quee dici in eam sententiam possent, coner expromere. F. alck.] 

33 [δια τῆς ὑπομονῆς yap καταγωνισάώμενος vov &dixov αρχοντῶ, 
καὶ οὕτως τον τῆς αφθαρσιας στεφανον ἀπολαβων, x.T. A. Mart. 
οΐγε. 19. ἐεργασωμεθα ἐργον δικαιοσυνης. Clem. Rom. i. 33. 45-] Conf. 
1 Mac. ii. 60. 2 Tim. iv. vg. [ἐνεφραξε συνέκλεισε.  Hesyeb.]. Conf. 
S45. xii. 21. 3 Mar. vi. 5-7. CITAT. 

34 παρεμβολη a.c ede. 1 Mac. iii. ας. ὅτι πᾶντες οἱ ελπιζοντες 
ἐπ᾿ αὐτὸν οὐκ ἀσθενήσουσι. 2.61. ἐνεδυνα μιωθησαν᾽ Coll. Rom. iv. 20. 
2 Tim.iv.17. Epbes. vi. το. Phil. iv. τ,. ἀπεχτεινὰν ἐν στόομᾶτι μαᾶ- 
χαιρᾶς. Gem. xxxiv. 26. 1 Mar. v. 38. 45. Sir. xxviii.18. xlviii. 21. 
[παρεμβολη" στρατοπεδον. Hesycb. Suid. Mart. Polyc. τό. εἰς παρεμ- 
βολην των αλλοφυλων. Clem. Rom.i. 55:] εἐπιστευσαντες ἐσωθησαν £x 
QAoyoc. τ Mac. d. 59. &ppucaTo ἡμας £X μέσου κάμινον καιομενες 
φλογγος; κι τ. Δ. Οαηὶ. Tri. Puer. 65. [αλλοτριος" πολεμιος, ἕενος. 
Hesycb.] Cozf. 2 Mac. xv. 26,27. [Νινευΐται--τελαβον σωτηριῶν, XO 
περ ἀλλοτριοι του Θεου οντες. Clem. Rom. i. 7.] CoU. Tos. xxiii. 10. 

35 [ἵνα κρείττονος ἐλευθεριᾶς ἀπὸ Θεου τυχωσιν. Ign. Ροΐγε. 4, 
ἐλπις μετανοιᾶς, ἵνα Gov TUA 00V. Epbes. 10. αμειβοι ὑμιν Θεος, 
δι’ ὃν παντα ὕπομενοντες αὐτου τευξεσθε. Szmyrm. 9. ] ὁ χρόνος μου 
τῆς ἀπολυτρώσεως ἡλθε. Dam. ἴν. 3. LX X. Conf. Luc. xxi. 28. αὖ- 
βαιρετως ἐπὶ TO τυμπᾶνον προσηγε. 2 Mar. vi. το. | Conf. Jos. zt. 
Jud. viii. 13. 3. Kuinocl. ad loc. αλλ᾽ m μακαριᾶ (5 Βλανδινα) ὡς 
γενναιος αθλητης ἀνενεαζεν £y ΤΉ ὁμολογιῷ; καὶ ἣν ἄντηῆς ἀνάληψις 
καὶ ἀνάπαυσις καὶ ἀναλγήσι τῶν συμβαινοντων, TO λεγειν ὅτι 
Χριστιανος εἰμι" καὶ παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν φαυλον γινετῶι. Epist. Eccles. 
Vienn.et Lugdn. $ s. p. 502. Κοκὶζ. ὡποτυμπανισθηναι. $ 12. f. 315.] 

36 | Cos. Phil in Flac. p. 975-7. Par.] τὸν δευτερον ἡγον tmi 
TOV ἐμπάιγμον, X. T. A. 2 Mar. vii. 7. vi. 30. | Psazr. Sa/. pp. 963, 964. ] 
Cof. 5 Reg. xxii. 27. 

2.7 [ἐπρισθησαν' In Seriptis V. T. nullum prostat. exemplum. viri 
sancti, vel prophete, crudelissimo bóc supplició affecti: nam, quod de 'esaiá 
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traditur, nititur tantüm traditione memoratá Procopio ad 4| Reg. p. 326. 
πρίων serram notat y πριζειν, serrá secare. Inter Orientales usitatum fuit 
erudele subblicium, quó bomines serrá ferreá secabantur medii. Sed quod legi- 
tur x Chbroz. xx. 3. de Davide, qui Ammonitas διεπρισε πριοσι, ut est in 
Vers. Gr. illud aliam admittit interpretationem, que cum. Davidis bumani- 
tate meliis conveniat. Vakck. εἐδιωχθήσαν δικαιοι, αλλ᾽ ὑπὸ ἀνομων" 
εἐφυλακισθησαν, αλλ᾽ ὑπο ἀνοσιων᾽ ελιθασθησαν ὑπο παρᾶνομων, ἀπ- 
ἐκτανθησαν ὑπο των μιᾶρων, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 4.5. Mart. Ῥοΐγε. 2. 
Ιουδαιοι μαστιγουμενοι, Χρεμνῶμενοι, τροχιζομενοι, καταδικαζομε- 
νοι, δια μέσης τῆς ορχήστρᾶς ἀπᾶγομενοι τὴν ἐπι θανάτῳ. Pbi in 
Flacc. p. 977.] Conf. 3 Reg. xix. 13. τὸ. 2 Mat. vi. 7. 22. vii. 17.24. 

38 [Χριστιανοι £y κχοσμῳ οἰκουσιν, οὐκ εἰσι δὲ EX TOU κοσμου, 
x. T. A. Eit.ad Diogn. ὃ 6.] ὅτι 0 Θεὸς ἐπειρᾶσεν αυτους. Sap. 111. s. 
[οἱτινες οὐκ ἡἠξιωσαν πολιτειᾶς τῆς παρα τῷ χοσμῳ τυχεῖν, καὶ κοσ- 
μοπολιταᾶι γενεσθαι. Philo de Gigant. p. a92.] ἐν ἐρήμιαις, ἔπει. 
xxxv. 4. Coll. Jer. iv. 29. [οἱ δὲ ὕπομενοντες εν πεποιθήσει, δοζαν καὶ 
τιμὴν ἐκληρονομήσαν, Xx. T. A. Clem. Rom. i. 45. 

39 GT AVTEG yp οὗτοι τῶν ὕπερ των Θεου νομῶν ἕως βανατου πονων 
ὑπεριδοντες, x. T. A. 4 Mar. i. 9. [προδηλον ποιουντες, ὅτι δια τοῦ 
αἵματος του Κυριου λυτρωσις ἐστι πᾶσι τοις πιστευουσιν και ἐλπι- 
ζουσιν ἐπι τὸν Θεον. Clem. Ron. i. τα. ὑπο Ιήσου Χριστου μεμαᾶρτυ- 
ρήμενοι (οἱ προφηται),και συνηριθμήμενοι £v τῳ Ευαγγελίῳ τῆς κοινῆς 
ἐλπίδος. Ισπαί. Pbilad. ΓΗ δια τὴν προς Θεὸν πιστιν. 4. Mar. xv. 24. 
etc. [Czm. Rem.i.45. Ign. PbLilad. 9. 

40 [παντες ουν οἱ ὥγιοι εν Χριστῳ ἐσωθησαν,ελπίσῶντες εἰς αὐτὸν, 
καὶ αὐτὸν ἀνωμεινᾶντες, καὶ δι΄ ἀντου σωτηριᾶς ετυχέν, X. T. Δ. Ign. 
Ῥ δια. p. 181. Joss. ποτε οὐν ὦ ψυχη μαᾶλιστα νεχροῷορειν σαυτην 
ὑποληψῃ; &pa γε οὐχ, ὁτᾶν τελειωθης, xai βραβειων καὶ στεφάνων 
αξιωθης ; Phil. 2 Alleg. p. 74.] 


ΚΕΦ. ,. 12. 
p j 'OITAPOTN, art. Ign. 4. p. 544. Jacobs. οὗτοι δὲ εἰσιν 


ἄνδρων οἱ ἀνεπιλήπτως και καλως βιωσαντες, ὧν τᾶς ἀρετὰς 
£y ταις ἱερωταταις ἐστηλιτευσθαι γραφαῖς συμβεβηκεν, ou προς τον 
ἐκείνων ἐπᾶινον αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὕπερ του τοὺς ἐντυγχανοντᾶς 
προτρεψασθαι, καὶ ἐπι TOV τῶν ὁμοιων ζηλον αγαάγειν. Philo De Ar. 
2.350. Par. μιμησάμενος δὲ τους ἀγαθους δρομεῖς το σταδιον ἀπ- 
ταιστως ἀνυσῃ τοῦ βιου, στεφανων καὶ ἀθλων ἐπαξιὼν τευξετῶι προς 
το τελος ελθων. 2. 408. τον χᾶλλιστον ἄγωνῶ τοῦτον διαθλησον. 2 
416. fim. | καὶ ἥξεις ὡς νεφελη. Ezech. xxxviii. 9. [νεφος" apo sn, 
πληθος. Hesych. ἀποθέμενοι πασᾶν αλαζονειαν. Clem. Rom. i. 13. 
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καὶ 0 GUTOG ἡμῖν ἀγὼν εἐπικειτῶι. d. 7. τῶν τοσουτῶν OUV XO τοι- 
ουτων οὕτως μεμωρτυρήμενων, X. T. À. ἦν, το. Oi. τούτοις τοις 
ἀνδρασιν ὁσίως πολιτευσάμενοις συνηθροισθηὴ πολυ πληθος εἐκλεκ- 
TU0V-X. T. À.. 6. ἀποθέμενοι εχεινο ὃ περικειμεθα γεφος οἰ λας ὑπομο- 
vnc βραβειον ὑπεσχεν. ἡ. 5. καὶ διεγειρῇ εἰς μιμήσιν τῆς ἐκεινοῦ (του 
Αβρααμ) πιστεως καὶ ὑπομονῆς. Pragm.2. τοὺ κληρου οὐ περικει- 
pon. Den. Trall. τα. παλιν ἐσομᾶι τρέχων. Rom.2.. Ροΐγε. P bil. 9. ογ- 
xog* φυσημα; ὑπερηφανια. Hesycb. τὸ βαρος των βιωτικὼν πραγμα- 
των. Qicumen. γένναιος μὲν ὁ ἄγων, X. T. A. 4 Mac. ὃ τό. Coll. 1 
JTim.vi.12..2 Üim.iv.7. εὐπεριστατον, Coll. 2 Mac. iv. τ4-τ6. Ezech. 
xxvi. 8. Sir. xx. 32. Comp. xli. 16. πᾶντες ὥσπερ ἐπ᾽ αβθανασιας ódov 
τρέχοντες») X. T. À. 4 Mac. xiv. 5. ὑπερ ἀετοὺς X0UQ0I, και ὑπερ λεον- 
τὰς ἐκραταιωθησαᾶν. 2 Reg. ἱ. 23. 

2 [ὑπομονης γένομενος μέγιστος ὑπογραμμος (ὁ Χριστος). Cem. 
Rom.i. 5. ὅσα ὑπέμεινεν Incoug Χριστος παθειν. d. τ. ὃς ὑπέμεινεν 
ὑπερ τῶν ἁμαρτιων. Ροΐγε. Phil. τ.] τελειωτὴν Incov, Coll. Τετελεσ- 
ται, Üfoan. xix. 3o. 2 Cor. iv. το. [του στῶνρου; ὃ ἐστιν σκανδαλον τοις 
ἀπιστουσιν. Ign. Epbes. ι8.} οἱ της--καμίνου κατεφρονηήσῶν. 4 Mar. 
xii.9. [δια τοῦτο καὶ θανατου κατεφρονήσαν. Smyrn. 3. τῶν κοσμι- 
xov κατεφρόνουν βασανων. Mart. Polyc. ii. ττ. δι ἡμᾶς, YO ζησωμεν εν 
αὐτῳ, παντὰ ὑπέμεινε. Μιμηται ouv γενωμεθα τῆς ὑπομονὴς αὐτου, 
x. T. A. Polyc. P bil. 8. ὃ οδηγων καὶ εὐθυνων τοὺς εἰς αὐτὸν πιστευ- 
οντας; X. T. À.. Let. Thom. $ 10. ἐεκαθισεν᾽ | Coll. Valck. ad cap. i. 3. 
ἐστιν (OOV δοξα καὶ o mpie. Sir. iv. 2x. Conf. poc. i. 8. Cap. ii. 
το: [της αρεσκειᾶς κεφαλῃ καὶ τέλος ὄθειος Λογος. P bilo de Somn. p. 
575. Par: ] και τοὺς 7T 0VOUG UT EJAEMEV. Esa. lii. 4. Sym. Conf. Esa. xxii. 
23. Ji. 1. Lut. ii. 10. xxiv. 26. Pbil.iü.9. Matt. xxvi. 64. ay ev Esa. 
lii.12. ἀντι τουτου. Epbes. v. 31. [ὑπέμεινε σταυρον᾽ Coll. Luc. ix. 23; 
ἄρᾶτω TOV C TO(LUpOV GUTOV, X. T. A. tollat crucem suam, eme nempe imitatus 
etiam in morte, quam subibo. queevis adeoque mala perferat, patiens ob meum 
obsequium. 4 στῶω, a Tau ductum σταυρος palus proprià erat erectus. 
V allum castrorum, vel munimentum sic olim dicebant Graeci. Recentiores 
erucem vocant avovopov, que mibil aliud, quam sudes talis ligna transfixo. 
Valck. ut sup. Conf. Lipsium De C ruce. ἢ 

34 ἐξεπετασα τας χειρᾶς μου ὅλην τὴν LITT προς λᾶον ἀπει- 
ἜΝ xai αντιλεγοντα. Esa. /xv. 2. [μη καμνειν ( despondere ) τοις 
παᾶρουσι. fos. 4dnt. vi. 13. £TTMJAEVE, [A] καμνων. Phih. Mig. Arab. 
p.422. Par.] εν λογοις Ἅγιου στήσονται κατα χριμᾶγ και οὐ um 
ἐχλυθωσιν tv φυλάκαις αυτων. δ17. xliii. το. [αναλογισωμεβα---εκ 
ποιᾶς ὕλης εἐγενηθήμεν. Clem. Rom. i. 38. τὸν κατῶ παντῶ τρόπον 
δι᾿ ἡμιας ὑπομεινωντα. Ign. Polyr. 3.] Coll. Gal. vi. 9. 2 Thess. iii. 13. 
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poc, ii. 3. μὴ exA eate iO o£ εν Kopie, iva χραταιωσή ὑμας ὥντος, 
X. T. À.. Gir. xxiv. 24. Comp. προς, (contra) Conf. Jud. xii. 3. Esa. 
xxxii. 6. Ose. i0. x. ct. xxiii. 30. [4xpi βανατου εφθασατε. T'bespbyl.] 
αἷμα" Coll. 4 Reg. iii. 26. ἀντικαταστήσεται, Deut. xxxi. 21. [avr- 
ἀγωνιστὴς. 1705. Lut. vii. 2. τ. τοὺς ανταγωνιζεσθαι μοι περι τῆς 
αληθειας ἐπικεχειρηκοτῶς. ὦ. p. i. ὃ ro. ] 

5,6 [μη ολιγωρει" μὴ ἀμέλει. Hb. Gloss.]. καὶ ἥμεις oov ἀπροσ- 
δεεις TOUTUV οντες, πωρακλήησιν ἔχοντες τὰ βιβλια τὰ ἁγια τὰ εν 
χερσιν "AOV, X. T. À.. 1 Mar. xii. 9. 2 Mac. vii. 24. Conf. Sir. x. 25. 
Comp. xvi. 14. Joc. iii. 19. [ὁτι νουθετήσει dix oiov ὡς viov ὥγαπη- 
σεως, καὶ ἡ παιδεια αὐτου ὡς πρωτοτόκου. Psalt. Sal. xiii. 8.] ὅτι 
αυτος (ὁ Θεος) μᾶστιγοι καὶ ἐλεεῖ, X. T. À.. 70. xili. 2. ς. Sap. xii. 
22. XUI. τό. [ovx ἐπειδηπερ ἐμελλεν 0 δικαιοτατος κριτής ἱερουργιᾶς 
ὡσεβων παραδέχεσθαι, κιτ.λ. Philo. 3 Vit. Mos. p. 695.] — προσδε- 
χεσθαι, Mal.i.1o. 4mos.v.22. Esa. xli.1. [v ἡμας προσδεξηται 
ὡς υἱους. Clem. Rom. ii. 9. βλεπετε, ἀγαπήτοι, ὅτι ὑπερασπισμος 
£C TIV τοῖς παιδευομένοις ὑπο TOU Δεσποτου, 36. τὶ Aem Zi 56. ] 2 Reg. 
Vil.14. X Cor.xi.32. Prov. xii.24. 

"7 [ὑπομενομεν, iva, εὐρεθωμεν μαθηται.  Dgnat. Magn. 9. ] Xo 
ἐγενομὴν μεμωστιγωμενος ὁλὴν τὴν ἡμεραν---ει εἐλεγον----ιδου τῇ γε- 
νεῷ τῶν υἱων cou ἡσυνθετηκα. | Ps. Ixxii. 15. [και πάντα τροπον ὡς 
πολεμίοις προσεφεροντο. "Jos. Bell. "fud. vii. 8. τ΄ εἰς παιδειαν καλει, 
ox εἰς κολασιν. (Βελγιόη. ὑμιν προσφερετῶι ὁ Osog Greci verbi usus 
prorszs mom patitur, ut cum. pgerisque reddamus, “ Deus vobis se offert ut 
filiis. — Phrasis accurate. Greca. vertenda, ** Deus erga vos se. gerit ut 
filios; vel vobiscum agit ut Pater cum filiis." Προσφερεσθαι τινι zo usu, quo 
bic semel occurrit in N. T. ap. Gr. Seript. significat, bóc illove modo se ge- 
rere erga aliquem. Κα. Conf. Matt. v. το. "f acob. i. 12. 

8 [καὶ yxp ἀγαθὸς ὧν παιδευει ὁ Θεος εἰς o νουθετηθηναι ἡμας, 
δια τῆς ὅσιας παιδειας αὐτου. Clem. [Ὁ 271. . 56.] dio rove παραπιπ- 
τοντῶς κατ᾽ ολιγον ἐλεγχειςγ καὶ EV "T. ομωρτανουσιν ὑπομιμνήσκων 
νουθετεις, ya QT: OL ey EV TG τῆς καχιᾶς πιστευσωσιν ἐπι σε Κυριε. 
Sap. xii. 2. Coll. cap. v. 8. [παιδεία est ipsa erudiendi actio. Fakt. ] 

9 [07 in talibus indignantis est, et interrogat ;/ Latine autem. verti 
delet, Itane verb, Siccine?. Valck]. Coll. fob. xii. 2. ἀλλα μὴν ουδὲ βρο- 
TOV OU μή. ἐντράπω. | XXXII. 21. [τον Kupioy Ιησουν Χριστον, ὄν TO 
TT ὑπερ ἡμων εδοθη, ἐντρᾶπωμεν. Clem. Rom.i.21. Δεσποτῆς των 
Πνευματων. 58. Coll. Zach. xii.s. Deut. v. 24, 25, εἰδομεν ὅτι λα- 
λησει ὁ Θεος προς ἄνθρωπον, καὶ ζήσεται. 

IO Οοϊ, τ Pet. i. 6. 16. ἵνα δια τουτων γένεσθε θείας κοινωνοι φυ- 
σιεῶξις: 2. δὲ, i.4. TO δὲ συμῴερον xowwn κατ᾽ ἰδιαν πᾶντι τω πληθει 
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cxomuy. 2 Mac.iv.sg. κατὰ To δοκουν αὐτοις, Conf. Matt. xvii. τα. 
[ὅπως μεταλαβωμεν των ἐπηγγελμένων δωρεων. Clem. Rom. i. 45.] 
$45. ii. 5, καὶ ολιγῶ παιδευθεντες μεγαᾶλα ευεργετηθησονται, X. T. À. 

II [ουὐδεις yxp δικαίων ταχὺν καρπὸν ἐλαβεν, αλλ᾽ ἐχδεχεται 
&vuTOV, X. T. A. Clem. Rom. Fragm. 3. κατῶ vo πῶᾶρον. Ροΐγε. Mart. 
20. Conf. Bos. Ellips. p. 177.] Coll. Prov. iv. τ. vi. 23. μετὰ τῶν pa- 
σουντων τῆν εἰρήνην "juny εἰρήνικος. Ps. exix. 7. μάστιγες καὶ παιδεια 
£y T ATI καιρὼ σοφιῶς. Sir. xxii. 6. 2 Mac. vii. 32,33. 05. vi. 9. 4. 
"Thesd.. Kvpie εν θλίψει ἐμνησθην σου, εν Üben μικρῷ ἡ παιδειὰ σου 
ἡμιν. Esa, xxvi. 16. καὶ οἱ κλάδοι μον, κλαδοι δοζης καὶ χαριτος--- 
καὶ τὰ ἀνθη [^09 καρπος δοξης και πλουτου. Üir. xxiv. 16, 17. [κλα- 
δοι του σταυρου. Ign. Tall. ττ.] 

L2 [τα τε σωματὰ πᾶρειντο. Phil. τ Vit. M. p. 630. ὑπ᾽ £y- 
δειας καὶ λιμου παρειμενῳ. Dos. Ant. vi. 14. 6.1 Coll. Jer. vi. 24. 2 
Par.xv.7. [xai οἱ πρεσβντεροι δὲ ευσπλαγίχνοιγεις παντᾶς ἐλεήμονες, 
ἐπιστρέφοντες τὰ ἀποπεπλανημενα, X. T. A. Polyc. Phil. 6.] ουῶι 
καρδιαις δειλαις, καὶ χερσι παρειμεναις. Sir. ii. 12. ὑπολυσις yova- 
τῶν. Nab.ü.10. Ezetb. vii. 17. xxi.7. 2 Reg.iv.x. fer. xlv. 4. 
Conf. Deut. xxxii. 36. [παρελυθη γονώτα μου. Psalt. Sal. viii. s; 

I3 Conf. Deut. xxvii. 138. χωλὸν, Conf. 3 Reg. xviii. 21. [σπου- 
δαζετω δὲ ὁ νους μη μονον ὠνενδοτως καὶ εὐτονως ἕπεσθαι Oto, ἀλλὰ 
καὶ τὴν εὐθειαν ἀτράπον ιενᾶϊ, X. T. Δ. Ρῥίϊο. de Mig. Abrab. p. 410. ] 

I4. [voie μετ᾽ ευσεβειας εἰρηνευουσιν. Clem. Rom. i. x5. μόνον τὸ 
ποιμνιον TOU XpiG TOU εἰρηνενετω. 54. ποιήσωμεν τὰ TOU ἀγιάσμου 
παᾶντα. 30. ἐγχρατειῶ EV ἁγιασμῳ. 35. οὐ χωρις τὸ ἀληθινον ζην 
0UX SURHA Ign. Trall 9.] Conf. Rom. xii. 18. x Cor. xiv. x. Ps. 
XX. 3- 5. ἅγιε T XVTOG PUT ETT edis 2 Mac. xiv. 46. 

δ [port ανδρες αγαπήηήτοι,) τις ὁ ὑπογρᾶμμος ὁ δὲ ἐδομενος ἡ asd 
εἰ γὰρ o Κυριος οὕτως εἐταπειϑοφρονῆσεν, τι ποιήσομεν ἡμεις οἱ ὑπὸ 
τον ζυγον τῆς χῶριτος αὐτου δι᾿ αὐτου ελθοντες; Clem. Rom. i. 16.] 
ἐσταθη εν ζυγῳ, καὶ süpsUn ὑστερουσα. Dan. v. 27. Conf. Clem. Rom. 

7.]' Conf. cap. di. x. x Cor. v. 6. tvox ^v, Deut. xxix. 18, Grabe in 
Marg. [ave φυουσα᾽ ἀναβλαστανουσα. Hesycb. μηδεις πλανασθω" 
ἐῶν μή τις ἡ £VTOG TOU θυσιαστήριον, ὑστερειτῶι TOU ἄρτου TOU Θεου. 
Ign. Epbes. 5.1 — χάριτος ἐχπίπτειν,) Gal. v. 4. [προνοιῶν δὲ ποιου 
του εθνους κατα το δυνατον, ὅπως ὑπὸ μήδενος ενοχληται. os. Ant. xii. 
3.4. προσεχοντες TQ TOU Χριστου χάριτι. Mart. Polyc. 2. πικριᾶς 
εργον, βοτρυς πικριᾶς, σκολοᾧῷ πιχριᾶς. Philo. De Cong. Erud. p. 447. 
£yo At. infesto, malesto,convicior. Labb. Gloss. Apparet ex Deut. xxix. 18, 
legendum bie mon &vony un, sed ἐν op oXm, et oportet subaudire ut im antece- 
dente et sequente membra ἢ, et ad Quoua a, subaudire καρπον. Sic et χολὴν 
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πικριᾶς babemus Act. viii.23. Mos est. Heb. omne venenum fel vocare NW, 

'et amarum omne quod malum est. Ne mala radix producat venenum, quá 
multi lepram aut morbum alium contrabant.. Id enim est μιαινεσθαι Levit. 
xii. Sic fermà e miXovv sumitur "fac. di. 6. Sensus: me mala cogitatio 
froducat feda opera ( ita enim illum. Deut. locum Cbaldeus explicat ) quo- 
rum exemplo corrumpantur multi, quod im. dicto Deuteronomii loco prover- 
bialiter sic explicatur: ut addat ebrium sitienti, de quà proverbió ibidim 
diximus. Intelligit autem bic Scriptor precipue noxia quedam Tudeorum 
dogmata. Jntiocbus 3 Maec. i. 10 vecatur poa ὡμαρτωλος, quia pessi- 
mas de suo ingenio actiones protulit. Amaritiee momen specialiter de irá usur- 
pat Hermas xi. s. In Manuseripto boc loco est μιανθωσιν οἱ πολλοι, id 
est, plebs, que à doctoribus facilà corrumpitur. Vide Gal. v. 19. Grot. ἡ δὲ 
οξυχολιὼ πρῶτον μὲν [AGpkO. ἐστιν καὶ EAOLQpuas φρενῶν, εἰτῶ EX τῆς 
aQpocuvne γινεται mixpi, x. T. Δ. Herm. loc. laud. p. 164. Hefele.] 

I6, 17 πορνος" Coll. Ter. ii. 20. Ezech. xvi. 35. Sir. xlvi. x1. fac. 
iv.4. βεβηλος" | Coll. Tim. i. 9. 3 Mac. ii. 14. βρωσις καὶ vocis, 
Conf. Rom. xiv. 17. Obd. 6. [ἀπεδοτο" ἐκδεδωκεν᾽ Hesycb.. Conf. Phils. 
De Abel et Cain. S s. De Nolilitat. $ 4. ἀαπεδοτο Με. verbum. ovmodi- 
δοσθαι, vel ἀποδοσται, vendendi semsu presertim. usurparunt. Attici. 
Valck. Coll. Clem. Rom. i. 4. Ign. Trall. 2. μετανοίας τοπὸον £dwxtv. 
Clem. Rom. 1. 7.] Conf. 1 Mac. ix. 45. Luc. xiii. 244. Matt. xxvii. 3-5. 
| Intelligenda est. Isaaci μετανοια, apud quem nibil loci relictum erat lacery- 
mis Esavi, sed constanter im sententia permanebat.. Rapbel. vov£, Col. 
Valck. ad Luc. xix. 17. ἴστε γνωτε. Md. Gloss, γινωσκετε, oido. 
Hesycb.] 

18 [τι γὰρ To Xivo πρὸς vov Ουρᾶνον; τι τὸ ψηλαφωμενον rp 
προς το ἀψηλαφητον Θεον; C brysost.] ὁ ἁπτομενος τῶν ορεων, καὶ 
καπνιζονται. P qui. 221 £X. 5. [θυελλα᾿ ἄνεμου συστροφὴ Xo 
ὁρμή, » καταιγις. Hesycb. Philo De Decal. p. 750. τ Vit. Mos. p. 627. 
De Nom. Mutat. 1045. Edit. Par. ψηλαφωμενῳ" Rarissimum id genus 
Compositorum est à duplici verbo, quale boc, quod factum à Jyouo, rado et αφαω, 
contrecto, et de iis eximie pouitur, qui im tenebris palpant.. Vis illa propria 
patelit conferenti Act. xvii. 27. Κα.) CITAT. 
| Ig Qwevm βροντης. Sir. xliii. 17. φωνὴν βήμᾶτων, ἦν ὕμεις 2X0Uc O,TE* 
| καὶ ὁμοιωμῶ οὐχ εἰδετε, αλλ᾽ ἡ φωνὴν. Deut. iv. τα. [τῳ yop περιφα- 
νεστάτῳ XO τηλαυγεστάτῳ ἕαυτου λόγῳ βήμᾶτι ὁ Θεὸς ἀμφοτερὰ 
| ποιει. Philo. x Hd lleg. p. 44. Par.] Οὐ. Deut. v.28. Gell. x Cor. xv. 
| 52. 14465. iv. τό. Matt. xxiv. 31. 
| 20 προσέχετε EGUTOLG— X0 θιψειν τὶ αὐτου Ot TOÀ. Exod. xix. 
12. [βολις" βελος, λογχῆ, ὥκοντιον.  Hesycb. ἡ βολιδι Prostant qui- 


dem verba ista Exod. xix. 13, verüm δὶς desunt in optimis Codd. nec quid- 
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quam faciumt ad scribentis scopum. Potuit. Lector aliquis studiosus illa repe- 
tere ἃ loco. Exodi cit. Valck. Conf. Kuimoel ad lec.] 

2^ [ἐντρομος γένομιενος, Nicod. Evang. p. 646. φαντασιὰ ἐστι 
τυπωσις ἐν ψυχη. P bilo. p. 299. Par.| Conf. Excd. xx. 18. 

22 τον ουρῶνον κάλει Σιων opog καὶ Ἱερουσαλημ᾽ ὅθεν ἐπάγει 
ἐπουρανιῳ. Oecumen.| Coll. Apoc. xiv. x. xxi. 2. μυριᾶι μυριαᾶδες 
παρειστηχκεισαν xuTO. Dans. vii. xo. [ἡ δὲ Θεου πολις ὑπο Ἕβραιων 
Ἱερουσαλήμ καλεῖται; ἧς μεταληφθεν TO ονομῶ ὅρασις ἐστιν εἰρηνήῆς. 
Philo De Somn. p. 1142. ] Conf. cap. viii. a. ix.a. ἡ πολις του βασι- 
λεὼς TOU μεγώλου. Ps. xlvii. 2. Matt. v. 35. Conf. Ps. cxxxi. 13. [οἱ 
δὲ ovy pem ey μεν ὑφηγήσεις ἀπολελοιπότες») μαθήται δὲ Θεου γεγονο- 


τες---εἰς To ἀφθαρτον και τελειωτᾶτον γένος μετανιστανται;, X. τ. À. 
P Lilo. Sacrif. Abel et Cain. $ 2. p. τ64. Mangey.] 

23 [τῳ μέγιστ χαὶ τελειοτάτῳ πολιτευμᾶτι εγγρᾶφεντες. 
Philo. Opifie. Mund. p. 34.] πνευμασι" | Coll. τ Pet. iii. το. — ψυχαι, 
Apoc. vi. ο. δικαιων ψυχαι. Sap. i. τ΄ [ τὴν idioy ἐπεθυμει γενεσθαι 
τελείωσιν. Mart. Ign. 6. 7αεοό:. σπουδασαν στεφανωσθαι---καλον 
καὶ εὐκλεὰὼ στεφανον, ὃν οὐδεμία πανήγυρις ἀνθρωπων ἐχώρησε. Pile. 
2 Alleg. fip. laudatur p. x22 Ignat. Vossii. | τελειωμενων᾽ Coll. cap. v. 9. 
Phil.ii.12. iv.3. 2 Tim. iv.8. Conf. mos. v. 21. Lev. xxiii. 41. 8m. 
ἐστι κληρονομιᾶὰ τοις θεραπεένουσι Κυριον καὶ ὕμεις ἐσεσθε μοι δικαιοι, 
λέγει Κυριος. Esa. liv. 17. Ezech. xlviii. 14. [«πογεγραμμενων" Docté 
Grotius observat, primogenitos Israclitarum conscriptos fuisse im matricula, 
ex Numeror. iii. 40-43, atque büc Nostrum respexisse, dum spirituales primo- 
genitos dicit ἀπογεγραμμενους, inscriptos libro ceusuali celesti. Hec vis 
verbi «πογραψασθαι toties vexati in loco Luc. Eu. ii. 1. segq. Valck. ] 

24. πηγὴν εἰς περι ὥμαρτισμον, καὶ εἰς περι ῥαντισμον. Zacb. 
xii.1. $ym. μεσιτης" — Coll. cap. viii. 6. ix. τς. Gal. iii. το, 2ο. παρὰ 
το Αβελ i.e. παρα vo αἷμα του Αβελ. Coll.cap. i. 4. Gen. iv. xo. [εἰς 
τον ουρᾶνον TO αἷμα ἀνηνεχβη" ὁρῶς ὅτι αἵματος μετέχομεν, TOU εἰς 
τα ἅγια εἰσφερομενον, τὰ ἄγιω τὰ ἀληθινα. C brysost. τοῦτο (αἷμα 
ῥαντισμιου) ἐνεργεῖ τὴν τῶν αἀνθρωπὼν σωτήριαν. Theodor. Una litera 
demenda est, seribendumque παρα vo Αβελ, ut referatur ad opua, mon 
itaque pre Abele, sed pre dbelis sanguine. Commodàm veram lectionem 
Codd. nobis aliquot comservarunt. Valck. | 

25 [μη καταφρονήσητε τῶν λεγομένων; X. τ. Δ. Jos. irt. lii. 5. 
4. ὅρατε, αἀδελφοι, ὅσῳ πλειονος κατηξιωθήμεν γνώσεως, τοσουτῳ 
μᾶλλον ὑποκχειμεθα κινδυνω. Clem. Rom. i. 41.] Conf. Ose. vii. 3. 
[βλεπε 0UV* ἀπέχου ἄπο τῆς ἐνθυμήσεως ταυτῆς. Herm. Past. p. 159. 
Hefele.] Coll.cap. ii. 3. 5.28, 29. * 

26 Coll Εχοά. xix. 17-21. |Igm. Ephes. 19. ] 
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27 [5 vo Μαναχασην λεγομενον᾽ βουλεται δὲ συνακτηρα μεν 
δηλουν. Jos. Ant. ii. 7. τ. λεχθὲν aere Κυριος ἐλάλησε, το μὲν γὰρ 
aT AE εοικε Tu— P Lilo. p. 305] &yt Κυριος ὁ Θεος ὕμων, καὶ οὐκ ηλ- 
λοιωμαῶι. Mal. iii. 6. Ps. xliv. 6. opog Σιων, ov σαλευθήσεται, X. τ. λ. 
Ps: exxiv. z. [οὐδὲν φαινόμενον αἰώνιον, X. T. Δ. Igm. Rom. 4. οἱ ov- 
ρᾶνοι τῇ διοικήσει αὐτου σαλευόμενοι. Clem. Rom. i. 20. ] 

28 [οὐ (του Χριστου) τῆς CT IY TET: Oy GA V. Ign. Mart. 2. δου- 
λευσωμεν αὐτῷ μετὰ φοβου και πασης ευλαβειας. Polyc.. P bif. 6. 
χάρις" ἀμοιβη κατὰ ενεργεσιαν. Hesyeb. θάρσος και ευλαβειαᾶν con- 
jungit P bilo: Quis. Rer. Div. $ 6. p. 484. Par. 476. Mangey. ἀσαλευτος" 
immotus, inquassatus, inconcussus. Gloss. FA et. 

29 Tp εἐνᾶντιον αὐτου προπορευσέτῶι, καὶ φλογιεῖ XUXAOQ τοὺς 
εχθρους aurou. Ps.xevi. 3. καὶ ἐξηλθε πὺυρ παρα Κυριου, xou κατε- 
φοῶγεὲν evo, x. T. Δ. Lev. x. 2. Ἰδου yap Κυριος ὡς πὺρ ἥξει, X.T.À. 
Esa.Iuvi.g. xxx.14. Jer. iv.4. 2 Jess. d. 8. 2 Pet. iii. 7. 


KEQ. ry. 13. 


1 Tes χλαυσωμεν iXETEUOVTEG αὐτον----ὅπως---ἐπὶ τὴν σεμνὴν 
τῆς φιλαδελφιας ἥμων ἄγνην ἀγωγήν ὡποχαταστηση ἡμᾶς. 

Clem. Rom. ἡ. 48. ty ἀκαυχησιῳ μενετω. Ign. Poly. 7d 
2 [το μεγῶᾶλοπρεπες τῆς φιλοξενιᾶς ὕμων ηθος. Clem. Rom. i. x. 
δια φιλοξενίαν καὶ ευσεβειαν Λωτ ἐσωβη εκ Σοδομων, x. T. Δ. τι. 
ἐλαθον᾽ ovx εἰδοτες. C brysost.] Conf. Jud. xiii. 3-21. Rom. xii. 13. 
1 Pet. zv. 9. [«5. vett. Tudeos, Grec. et Romanos, Hospitalitas, ἡ QiXo- 
ξενια, primaria babebatur im civitate virtus. Quà proprius accedimus ori- 
ginem bumaui gemeris, be clariora occurrunt bujus virtutis erga omnes 
exercenda vestigia. Ideireü presertim commendabatur, quia temporibus vett. 
uec im Oriente, nec in Grecia erant. Taberue, in que peregrinantes se 
possent. recipere, nulla. Diversoria. Hine qui peregrinus ad se recipiebat, 
Jlaudabatur, ut QiXoEtvoc.— Inter jrecipua Christiane discipline officia ab 
Jesu consideratur τὸ ἕενον cuvaytw, Matt. xxv. 43, peregrinum in domui 
suam recipere. Romanos jubet Paulus τὴν φιλοξενίαν dwouew. | Episcopum 

idem vult esse QuAoEsvov. τ Zim. iii. 2. Tit. i. 8. Vals. | 
3 [ἐφ᾽ ὅσον δὲ sv σωματι ἐσμεν, ov δυναμεθα λεξαι καὶ ἐκφαναι, 
X. T. À.. let. Tbom. $ 36. παρακαᾶλει ὑμᾶς τὰ δεσμὰ μου. ἴση. Ἴγα},. 
12. συμπᾶσχειν ἀλλήλοις οφειλομεν. Clem. Rom. ii. 4. συντρεχετε, 
συμπασχετε. Ign. Poly. 6.]. κακονχουμιενων᾽ Coll. 3. Reg. ii. 26. xi. 
39. ALex. [τους εἐνειλήμμενους τοις ἀγιοπρέπεσι δεσμιοις. Polyc. Phil. 1. 
θβεοπρεπεστάτοις δεσμοις πῶντας ἀσπαζομαι. lgn. δηηγγη. 1i. oU 
μέλει GUT 0 L6——7 Epl δεδεμιενου ἡ λελυμενον. 6. συνδεδεμένος τῶ οινο- 
Xxoe. Jor. ut. d. 5. $.] Paronomas. Coll. 2 Tim. ii. 9. [εν GOMA OT 
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Considerabant Vett. corpus velut carcerem, vel vestimentum, quo pars no- 
bilior, Anima, bac in vita tegitur. ** Mementote afflictarum, quippe qui eti- 
amnüm corpore, velut veste, estis amicti, atque adeo quibusvis malis obnoxii." 
Valck. ad. Act. i. 1o.] Coll. Deut. xv. 15. xvi. 11, 12. Xxiv. 18, 22. 
(4p. iv. τς. Rom. xii. 15. 

4 [ovre πορνοι, ovrt μώλαχοι ουτε ἀρσενοχκοιτῶι βασιλειαν Θεου 
"s Polyc. Phil. 5. ἵνα ὃ γάμος n κατὰ eov, καὶ μή κατ᾽ 
ἐπιθυμίαν. Ign. Ῥοΐγε. s. τιμιος" ἐντιμιος, ἐνδοζος. Hesycb.]. Conf. 
Sap. xiv. 24. Tob. iv. 12. [5 xovrw. Non debuerant reddere torum, lectum, 
sed coitum. Nuptias esse dicit rem bonestatam, coitum autem legitimum, labis 
expertem et immunem. V'akk.] Rom. xii. 13. | Jgz. Fragm. 6. p. 478. 
gacabs. ] 

5 [ovx "pxtvrO τοις οὐσιν. Jos. Ant. xii. 7. 2.] Conf. x Tm. iii. 3. 
vi. 8-10. | rpomoc" Boc. Hesych. laudavit P bilo. De Confus. Ling. p. 344. 
ὁμοιως διακονοι---αφιλαργυροι.  Polye. Pbil. s. μακρᾶν ovrec πάσης 
φιλαργυριας. 6.] Conf. Matt.vi. 34. Luc. xii. v5. αὐτος. ColI. cap. x.12. 

6 [Laudat Pile. x Vit. Mos. p. 622.] Conf. 2 Cor. v. 6. 

[xoà οφελον πᾶντες mvTOV ἐμιμουντο, ovra, ἐξεμπλῶριον Θεου 
διακονιαᾶς. Ign. δ΄) 77. 12. ] ἐκβάσεις των χαιρων χαὶ χρονῶν. $4. 
vii. 8. [xoi πλήρωσιν, παᾶυσιν. Pbaver.] Coll. 1 Tim. iv. 12. 

8 óavwrog Coll Heb. i. x2. cu δὲ ὁ αντος εἰ [NT nnw], και τὰ 
£T" σοὺ οὐκ ἐχλειψουσιν. Ps.ci. 27. [στε ουδὲν παρα Oso μέλλον, TO 
και TO τῶν χρονων ὑπηγμένῳ περαταὶ καὶ γὰρ OU χρόνος, ἀλλὰ TO 
ἀρχέτυπον TOU χρόνου καὶ παράδειγμα αἰὼν ὁ βιος ἐστιν αὐτῶν, 
x. T. A. PLils. De Immutat. Dei,p. 298. De Mund. 1158. Par. Σήμερον 
δὲ ἐστιν, ὃ ἀπέραντος xoà αδιεξιτητος Gy — 0 δὲ ἀψευδὲς ονομα 
ἄιωνος ἡ Enptpov. De Profug. p. 458. ] Conf. 4pot. i. 4. 17, 18. x. 6. 
Dan. vi. 26. xxii.13. cap. vii. 24-28. CIT AT. 

[ov Ee ὄμιλω, ουδὲ παράλογως ζητω" αλλα Αποστολων γενο- 
μενος μαθητης, γινομαι διδασκαλος εθνων, x. T. A. Epist. ad ίορη. 
$ 11.] Conf. Sir. vi. 37. xxiv. 9. [σπουδαζετε ουν βεβαιωθηναι εν τοις 
δογμῶᾶσιν του Κυριου καὶ τῶν Αποστολων, x. T.A.. lgn. Magn. τ3. μὴ 
πλανασθεταῖς ἑτεροδοξιαις, μηδὲ μυθευμασιν τοις παλαιοις ἀνωφε- 
AtgiVy, X. T. À. 8. προσέχοντες τῇ TOU Χριστου χάριτι. Mart. Ῥοΐγε. 
2. περιφερεται πλανᾶται. Hesych.] Conf. cap. ix. το. [χαριτι Coll. 
Hammond ad loc. Coll. Gen. xviii. s. fud. xix. s. 8. Ps. ciii. 15. [ἐχον- 
τας καχην διδαχήν, X. τ. Δ. lgn. Epbes 9. ov γὰρ βρωματων και πο- 
τῶν εἰσιν διάκονοι, αλλ᾽ ἐκκλησιᾶς Θεου ὑπηρεται. Trall.2. εξ ὧν 
μεγᾶλα ὠφεληθηναι δυνήσεσθε. Polyc. Phil. 13. βεβαιουσθαι τὴν καρ- 
Juv: “ Decet enim cor. fulciri gratid, vel verbo Evangelico, mon cibis." 
Proprió quidàm loquendo cibus est ventriculi ruentis fulturaz. sed discipulus 
Christi oux ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζησεται" bujus quippà pars molilior gratiá Dei 
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roboratur, ejusque promissis βεβαιουται" atque ita fuleitur aduersus quasvis 
tentationes, ut abripi se nullis tormentis patiatur à Fide semel susceptá. "Tales 
veré Christianos Paulus vocat βεβαιουμενους ἐν TY πίστει, ad Coloss. ii. 7. 
Verbum βεβαιουν Dóc sensi ap. seriptores veteres neque reperitur nec reperiri 
potest; est enim loquutio de carum genere, quibus res significantur Gentilibus, 
atque adio Grecis veteribus, prorsus incognitee. Ad bas res significandas nove 
voces ab Apostolis formari non potuerunt. Quid itaque fecerunt? | Verbis in 
alid re usitatis, quod semper licuit in. Linguis, novam quandam vim indide- 
runt, quee rebus novis significandis esset accommoda. Transtulerunt itaque 
voces ab usitato significatu in sublimiorem sensum. Est Paulo frequens phrasis 
στηριζειν, et ἐπιστηριζειν τὰς ψυχᾶς, que frustrà quereretur apud 
Scriptores veteres, apto tamen in. Epistolis Pauli significans: tenellas Cbris- 
Hanorum mentes roborare, et suffultas confirmare per adbortationes atque 
Evangelica promissa. Hine Petrus ( 2 Ep. ii. x4.) bomines Evangelicá doctriná 
mon satis imbutos voe oie vocat ἀστηρικτους. Valck. ] ev ὁδοις δικαιοσυνης 
περιπάτω, κ-τ.λ. Prov. viii. 20. Coll. 1 oan. ii. 24. cap. ix. το. 

IO [μηδεὶς πλανασθω" εᾶν [^n TiG ἡ £vTOG TOU θυσιαστήριου, υσ- 
τερειτῶι TOU ἄρτου TOU Θεου. Ign. Epbes. s. Trall.7. Pbilad.4. Conf. 
Philo De Victim. pass. ] Coll. Apoc. vi. 9. viii. 3. ix. 13. 

II [δια ζηλος Ααρων καὶ Μαριαμ s£o τῆς παρεμβολής ηυλισθη- 
σαν. Clem. γι. i. 4. Coll. Philo. De Victim. Off. ὃ à] Coll. Act. xxi. 
34- 37. XXil. 24. XXili. 10. 16. 32. καὶ ἐξοισουσιν ὅλον TOV μοσχον EEO 
τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρον, ὃν ἐκχεουσι τὴν σποδιαν, καὶ κα- 
τακαυσουσιν &UTOV, X.T.À.. Lev. iv. 12. 21. καὶ TOV μοσχον TOV περι 
τῆς ἀὁμαρτιας, καὶ TOV χιμᾶρον TOV περι τῆς ὡμαρτιᾶς, ὧν τὸ αἷμα 
εἰσηνέχθη ἐξιλασασθαι εν τῳ ὥγιων ἐξοισουσιν αὐτῶ εξω τῆς παρεμ- 
βολης, και κατακαύσουσιν αὐτὰ εν πυρι, x. T. A. xvi. 27. CITAT. 

12 [ὅτι δια vov αἵματος του Ἰζυριου λυτρωσις £O TO, X. T. À. 
Clem. Rom.i. τα. καὶ ἀληθως ἐπαθεν. gn. δηγγη. 2. ὁ Κυριος ἀγι- 
«cQ mt. Ign.p.73. Fass. ] Coll. Luc. iv. 29. Act. xiv. 19. 

I3 καὶ ελιθοβολησεν αὐτον πασα ἡ συναγωγή λιθοις co τῆς 
παρεμβολήης, x. T. A. Num. xv. 36. Deut. xxii. τα. Lev. xxiv. 14. 
Act. vii. 58. [κοινωνουμεν αυτῷ τῶν παθων, φέρωμεν αὐτου TOV ονει- 
δισμιον---ἐπαθεν, ἵνα καὶ ἥμεις τὸν σταυρον αὐτου αιρωμεν, καὶ EE 
κοσμου μένωμεν. Chrysost. raura, πάσχοντες εὐκλεὼς ἡνεγκῶν. Clem. 
Rom. ἡ. 45. Conf. Phil. 4 Alleg. p. 89.] Coll. Luc. vi. 22. 

14 ἰεστιν δὲ οὗτος ὁ oy καὶ ὁ μέλλων dvo £y poi. Clem. Rom. 
ii. 6. μεμενήκε γῶρ οὐδὲν οὐδαμου ro παραπᾶαν εν ὁμοίῳ, x. T. A. Philo 
De Joseph. p. 545. Epist.ad Diogn. S s.] Conf. Ps. xlviii. x1. x Pet. di. 1x. 

I5 [θυσίαν aote" Phbrasin Grecis incognitam mutuatus est. Noster 
ab Alexx. qui eam adbibuerunt 2 Par. xxix. 31. Respicitur in v. ἀναφε- 
ρειν ad victimas proprie sic dictas, quee sursum elatee ponebantur in summa 
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altaris craticula. Coll. Act. vii. 41. Vakt.] καὶ προσοίσει ἐπι τῆς βυσιας 
τῆς αἰνέσεως: Lev. vii. 2, 3. xou κατωρθωσε το θυσιαστήριον Κυριου, 
καὶ εθυσιασεν ἐπ᾿ αὐτο θυσιαν σωτήριου καὶ αἰνέσεως. « Par. xxxiii. 
169 Go] Isa Peb dios Pase: [Co7. Philo. de Victim. δ 3. p. 849. 
ψαλμον καὶ Givov μετ᾽ ὠδὴς ἐν εὐφροσυνῃ καρδιας, καρπὸν χειλέων, 
Xs aA dPsalt.Sals wv: 5.] Gonf. Esd: i. asi INebodo. Sco GOAT 

16 [κοινωνήσεις ἐν πᾶσι τῷ 7 À"040V σου, X. T.À.  Barg. Epist. 
$ 19. προθυμους ἡμὰς εἰνῶι εἰς ἀγαθοποιίαν. Clem. Rom. i. 34. πισ- 
τέυω γὰρ τῇ χάριτι, ὅτι ἕτοιμοι EG TE εἰς εὐποιΐαν Θεῷ ἀνηκουσᾶν. 
Ign. Polye. 2. fos. dnt. vii. x5. 1. ] θυσατεθυσιαν δικαιοσυνης, x. T. A. 
Ps. iv. 5. καὶ θυσατωσαν ἀνυτῳ θυσιᾶν αἰνέσεως. cvi. 22. cxv. 17. |o 
(τῳ Κυριῳ) ἐῶν ευωαρεστήσωμεν εν τῳ νυν ἄιώνι, ἀποληψομεθὰ xou 
TOV μελλοντα, X. T. Δ. Ροΐγε. ΡΦδὶ]. s] Coll. Sir. xxxii. a. Conf. omninü 
Judith. xvi. τό. [εὐποιΐα. εὐπραγια. — Hesyeb.. εἐλεημοσυνη" xowtovia. 
Phbavor. suspyscio, χῶᾶρις, Qwopso sumo os oU λιῶν κεχριται. Poli. ] 

I7 [ὑποτασσομενοι τοις ἡγουμένοις ὕμων, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 
1. τοὺς προηγουμένους ἥμων αἰδεσθωμιεν, X. T. A. a1. σεμνον καὶ λυ- 
σιτελες νενομιστῶι τὸ ποιμαίνειν. Philo De Agric. ὃ 1o. ] 0i yap φυ- 
λαξαντες ὅσιως τὰ 0016 ὁσιωθησονται, καὶ οἱ διδαχθεντες αντὰ εὑρη- 
σουσιν ἀπολογιῶᾶν. Sap. vi. το. ἀγρυπνεῖτε και φυλάσσετε. 1 Esd. 
Vi. 59. [αποδουναι τον μισθον ταις ἐκχκλησιαις--- δία τῶν ἡγουμένων. 
Mart. Ign. 4. Laudatur p. 156. Edit. Voss.] Conf. Ezech. iii. vg. Phi. 
di.17. 4t. xv.22. x foam. d. 28. Sap. iv. 20. v. 1. Conf. Bar. iv. 8; 
Lut; xxi.a37 Prov.xix. 10: [αλυσιτελες" Vocem nou alibi im L. L. ss. 
obviam Hesycbius interpretatur ἄσυμφορον, ἀνωφελες. Sed nostro loco quod 
noxium erat dicitur inutile, per figuram usitatissimam, quá plus significatur, 
quàm dicitur. Valck. ] Coll.» Jim.iv.2a-g. Esa.xxi.8. 1 Pet. v. 2-4. 

198 [καὶ περι ἐμον δὲ προσευχεσθε. Ignat. Trall. τα. αἰτησασθε 
περι ἐμου, ἵνα ἐπιτυχω. Roni. 8.| δίκαιος δὲ ὥσπερ λεὼν πέποιθε. Prov. 
xxviii. τ. Tob. xi. 18. [sv ἀμιωμῳ----συνειδησει πάντα ἐπιτελεῖν. Clem. 
Rom.i.1. Poly. Phil. s. ὁσίως ἀναστρεφομενους ty καθαρὰ διανοιᾳ. 
Clem. Rom. i. 21. xao vixn, καλος βιος. P bilo. ] Conf. Col. iv. 3. Phi. 
à. 19. μῶκαριος ὃς ἐν τουτοις ἀναστραφήσεται, X. T. Δ. Sir. 1. 28. 
[προσευχεσθε, iva, ἴησου ἐπιτυχω. ἴρη. “ἡ Tarseus. p. 81. Voss.] 

I9 [ὅτι εἰρηνενουσιν, καὶ ἀπελαβον το ἰδιον μεγεθος, καὶ ἀποκα- 
τεσταθη αὐτοῖς το idioy σωμάτειον. Tgm. Smyrn. τι. Coll. Jacobs. εἰς 
TO TG AOV χαι ἡμᾶς χιαρηναι περι τῆς ευσταθειας ὕμων. Cem. Rom. 
sub. fin.] καὶ ὡποκαταστήσω αἀντοὺς εἰς τοὺς oixouc αὐτῶν. Ose. xi. 
in 767. χυΐ, το. τ Esd. ἐ. χ1. [ἀποκατασταθω" ipsa verbi indules de- 


clarat, auctorem ante fuisse cum illis ad. quos scribebat, familiariter versa- 
tum. Valck. ] 
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| 
| 


xum ὁ ΠΡΟΣ EBPAIOTX. 693 


20 Gonfi x. Pets. Ὡς. Edd. viv. s. 1i. 8. er.xoxix. qo. xxvii. 
5. Joan. x. 11. [λειτουργησαντας ἀμέμπτως T ποιμνίῳ TOU Xpio Tov. 
Cem. Rom. i. 44. 54. 57.] &UTOG ποιμῶνει T: εἰς τοὺς αιωνᾶς. P. 
xlvii. 14. [ὑμιν πρέπει συντρέχειν τῇ του Ἐπισχοπου γνωμή; του κῶτῶ 
Θεον ποιμαινοντος ὑμας. Ign. Epbes. p. τ2ο. 255. ἀντι ἐμον, ποιμενι 
TO Θεῳ χρῆται. Rom.9. Tov Κυριον "jay Insovy Χριστον---ποιμεένο 
τῆς κατὰ τῆν OLXOU[LEVTV καθολικῆς ἐκκλησιᾶς. Polyc. Mart. το. οὕτω 
μέντοι TO ποιμαινειν ἐστιν ἄγαθον, ὥστε ou βασιλευσι μονον καὶ 
σοφοις ἀνδρασι, και ψυχαῖς τελειῶ κεκαθαρμεναις, QAO, καὶ Gto 
TO πανήγεμονι δικαίως ανατιθεταᾶι, x. T. A. Philo. De Agricult. p. 
194. ὡς ποιμὴν και βασιλευς ὁ Θεος ἀγει xovro, δικὴν καὶ νόμον, 
προστησῶμενος Toy ορῇον ἄυτου Λογον, προτογονον Viov, ὃς τῆν ETri- 
μελειᾶν τῆς ἱερᾶς ταυτῆς ἀγελής, διᾶ τις μεγᾶλου βασιλεως ὕπαρχος 
διαδέξεται, X. T. 4. 195. Θεὸς [^0voc ἡ αψευδεστατη κῶᾶι προς ὡλη- 
θειαν ἐστιν Εἰρήνη. De Somn. p. 1142. ] 0 Θεος τῆς eipnyne" Conf. Agg. 
ij. 10. Esa. Jiv. 10. Epbes. ii. 14. vi. 15. Rom. v. 1. Coll. Sir. xviii. 13. 
3 Mar. vii. 16. το μέγιστον ἀγαθον εἰρηνη, ὁ μήδεις ἵκανος ἀνθρωπων 
παρασχεῖν, ἔπει θειον rovro ἐργον. Ρῥῖϊο. Fragm. p. 671. Mangey. 
πληρωθήσεται ἐπι σοι προφητειὰ ουρᾶνου περι του Αμνου ToU Θεου---- 
και ἀναμαρτητος ὑπερ ἀσεβων αποθανειται;, &y αἵματι διαθήκης, 
X. T. A. Test. XII Patr. p. 730.] ὁ ποιμαινων τὸν Ἰσραὴλ προσχες; ὃ 
ὁδηγων cti προβατὰ Tov Ιωσηφ᾽ ὁ xalnjssvos ἐπι τῶν χερουβιμ, εμ- 
φανηθι, κι τ. Δ. Ps. ἐχχίχ. 1.2. 

2I [ἵνα £V uo ὑποταγή "TE XO TYpTiG[AEVOV τῷ ὥντῷ voi. gm. 
Epbes. 2. κατηρτισμενους £y oxiyuro πίστει. Szyrn. τ. ὃς (ὁ Xpio oc) 
κατὰ παᾶντῶ ευηρεστήσεν τῳ πεμψαντι αὐτον. Magn.8. τὰ καλὰ 
καὶ εὐαρεστὰ εἐνωπίον GUTOU ποιωμεν. Clem. Rom. i. τι. ᾧ ἡ δοξα εἰς 
τους αιωνῶς τῶν αιωνων. Αμην. 418. καταρτισαι κατασκχευνῶᾶσαι, 
τελειωσαι, στερεωσαι. Hesycb.]. Coll. Luc. vi. 4o. x Pet. v. το. τ Tm. 
i. 3. ay oda q«p πόνων κῶρπος εὐκλεής, X. T. À. Sap. iii. 15. 

22 [eva aput παιδειᾶν, EQ ἡ ουδεις οφειλει Gy a vax TE. 
Clem. Rom.i. 56. πᾶντων ἀνεέχουεν ἀγαπή. Ign. Polyc. τ. 0o βρα- 
xov, Philo. 3 Vit. Mos. p. 607.]. δια λογὼν ἐποιειτο τὴν πωρακλήσιν. 
2 Mac. vii. 24. [ὁ δὲ Αγριππας---δελτον λάβων ταντὰ επιστελλει. 
Pile. Leg. ad Cai. p. 1031. ἀνέχεσθαι του Aofyov' ““ «φημὶ bonique con- 
sulite meas. adbortationes, atque. illas in meliorem partem interpretamini." 
ἐπεστειλὰ opav' Proprio iteràm usu verbum posuit, ut Lucas Act. xv. 2o. 
nam quim era wwbpoa significet , ** verbis alicui quid injungere," ἐπιστειλαι 
notat ** per. literas aliquid significare."  Valck.] Conf. x Vhbess. v. 11-14. 

24 [αἱ λοιπαι δὲ ἐκκλησιαιππτασπαζονται ὑμας. Ign. Magn. 
15. διῶπο Ῥωμης---δι ἄπο τῆς Αλεξανδρειας. Phil. Ad Cai.| τοις 
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ἄπο Φιλαδελφιας. Mart. Polyc. 19. ] 1 Mac. xi. 49. 61. £QiAmotv av- 
TOV, και ἡσπασᾶντο ἀλληλους. Exod. xviii. 7. 

2:35:95 [5 χάρις μετὰ παντων----Αμην. Mart. Polyc, 22. fn. ἡ 
χαρις του Κυριου--- μεθ᾽ ὑμων--- Amy. Clem. Rom. 59. fin. Τιμοθεον" 
Seitete, inquit, fratrem Timotbeum ὃ carcere liberatum, ete. Hinc demüm 
clarissimà licet conficere, quàm sit mullius fidei vel auctoritatis, Epistolee sub- 
seriptio. — Absurdum enim foret illius significare à carcere liberationem, qui 
ipse Epistolam deferret. Et si Epistola missa per Timotb. quomodo tandem 
szgnificaret. Epist. Seribtor, se cum. "Timotheo ad eos venturum? Sic itaque 
judicandum est, subscriptionem istam ab bomine minds attento recentiori «evo 
Juisse adjectams quod et de plerisque Pauli Epist. subseript. omnin videtur 
statuendum, ut im Annal. Paulin. monstravit magnus Pearsonus.. V. alck.] 


EXSENUUSER ER US D Ὁ Ὁ ΚΣ: 


ΤΑ ΒΟΥ TOY AIIOXZTOAOYT 
EIIIZTOAH KAGOOAIKH. 


ΚΕΦ. x. 1. 


I H KAOGOOAIKH εκκλησια Ign. Smyru. 8. ὃ Θεὸς καὶ Κυριος 

"jy Incouc Χριστος. Routb. Reliq. Sacr. di. p. 131. χαιρειν 
ἐν Θεῳ σε εν πᾶσιν εὐχόμεθα. Fragm. Epist. Mart. Lugdun. Routb. 
Log. τ. p. 287. εὐυχομαι---πλειστὰ χαιρειν. Ign. Magn. Tralf. Smyrna. 
Inseript.| Osov καὶ Kupiov. Coll. Ps. Ixvii. 20. Joan. xx. 28. [του 
Κυριου καὶ Θεου. Polyc. Phil. 6. ἐπι διασπορῷ του Ἰσραὴλ κατὰ vo 
pna TOU Osov. Psalt. Sal. ix. 2. Coll. P bile. ad Cai. p. 1035.] και 
διασπερω αὐτοὺς ty διασπορῶ» X. T. Δ. fer. xv. 7. [οἱ Θεου δουλοι 
Clem. Fragm. 3. Mart. Ign. 2. Coll. Lardner. Cred. Gosp.. Hist. ἠδ. 
1. Caf. 3. $ 2. ὡς γὰρ οἱ TOU κόσμου ἀνθρωποι εν ταις συγγρᾶάφαις 
των βιωτικὼων συναλλαγμῶτων €x τῶν περι αὐτοὺς ἀξιωμάτων χρη- 
ματιζειν βελουσιν, οὕτω καὶ οἱ Αποστολοι εν ταις ἄρχαις τῶν συγ- 
γραμματων αὐτῶν, δουλοι Θεου καὶ Χριστου χρηματίζειν ἀξιουσιν. 
Didym. ap. Cramer. Καὶ αθολικη" Id est Universalis, quod videlicet uni alicui 
vel bomini, vel civitati, vel regioni non sit inscripta. Eadem est ratio sequen- 
tium epistolarum Petri, et prime Jobannis, et illius que Jude inscribitur: 
quamobrem communi nomine Catbolice dicuntur, ut rectà annotavit Greecus 
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Seboliastes,. Beza. Καθολικαι δὲ ex2 eno av, ἐπειδὰν ov προς ἕν εθνος 
ἐγράφησαν, ὡς αἱ του Παυλου, ἀλλα καθολου προς zavra. Qicumen. 
πᾶσαις ταις κατα πᾶντὰ τόπον τῆς ἁγιᾶς καὶ καθολικῆς ἐκκλησιᾶς 
παροικίαις. Mart. Polyc. Inser. ταις δωδεκα φυλαῖς, ταις £y τῇ διασ- 
πορα᾿ Idest, gente Israélitis, qui erant extra "Yudeam. Omnis enim locus 
extra Tudeam est HebraicóYYW Grecis dua mopo, Deut. xxx. 4. Neb. i. 
9. Ps. exlvi. a. Syrus Pic ** sparsis inter gentes." In eodem sensu usurpatur 
verbum ΓΙ et vertitur διασπειρειν, Levit. xxvi. 33. Ps. xlii. 1x. "Ferem. 
WU.7. XXU. 36. Ezech. xii. 14, 15. XX. 23. XXii.15. TO TOV EV τή di- 
ἄσπορῳ εὐχᾶς babes apud Iustinum colloquio cum "Trypbone. ταις δωδεκα 
φυλαις sic dicitur quomodo τὸ δωδεκαφυλον, ct. xxvi. 7. Nimirum quia 
duodecim filii fuere Tacobo, Gen. xxxv. 22, εἰ due tribus Epbraimi et Ma- 
Jass1s, quanquam duplam sortem cepere, tamen ex una erant stirpe. Hine sacer 
semper Hebraeis numerus duodenarius Exodi xv. 27. xxiv. 4. xxviii. 21. 
xxxix.12. Levit. xxiv. s,et alibi sepe. Sunt in bac Epistola quedam manita 
omnibus Isradlitis communia, quedam proprie pertinentia ad eos qui jam im 
Christum crediderant. Grot. Hic "Tacobus minor est, consobrinus Cbristi, 
Episcopus. Hierosolymitanus, mon. à Petro, sed à Christo ordinatus, triginta 
annis illic sedens. Historiam Martyrii illius sub namo Pontifice Anno Cbristi 
Ixiii persequitur SYosepb. Ant. xo. cap. ix. & x, sed adbuc fusids Eusebius, 
qui Josepbum et. Egesippum inducit. Sunt qui osepbi de Jacobo testimonium 
volsixe arguunt. Origenes illud ex Yosepbo citat, quem tamen "Tanaquillus 
Faber ejus de Jesu Vestimonium nom admisisse contendit. ** In tantum in 
populo refulsit propter. Yustitiam, ut Yosepbus qui viginti libris descripsit 
Antiquitatem Tudaicam, dum vult causam adducere, quare Judeorum popu- 
Jus tam acerba passus sit, ut etiam Templum subverteretur, dixerit, per Dei 
vindictam boc illis evenisse, οὐ ea, que in Jacobum Fratrem esu, qui dice- 
batur Cbristus, ausi fuerint." Origenis ergo tempore, quad est secundum post 
Josephum Seriptorem seculum, bic locus in Codicibus legebatur et exstadat. 
Eutycbius Alexandrinus eum. lapidibus obrutum testatur. Hieronymus im 
Chronico Eusebii: ** SYacobus Frater Domini, quem omnes Justum appella- 
runt, à udis lapidibus obruitur, in cujus tbronum Symeon, qui et Symon, 
secundus assumitur." Ottii. Spicileg. | 

2 [αἰκιαις περιπίπτειν, Clem. Rom. i. gx. περιπίπτειν κινδύνοις. 
gos. Fit. $ 154] περιπίπτειν ἐπιτιμίοις. 2 Mac. vi. 13. πασῶ (yay. 
Jb. xx. 22. wyncaTt, xli. 19. Sap. xv. 9. Conf. Tob. xxiii. 10, 11. 
Philip. i. 29. Heb. x. 34. [ποικίλαις βασανοις κολαφιζομενοι. Mart. 
Polyc. 2.] Coll. Sir. xxxvi. τ. xliv. 20. 1 Mac. ii. 52. 

3 διο τοὺς παραπιπτοντας κατ᾽ ολιγον εἐλεγχειῖς, XO4 εν οἷς 
ὡμαρτανουσιν ὑπομιμνήσκων νουθετεις, ἱνὰ ἀπαλλαγέντες της κακιᾶς 
πιστευσωσιν ἐπι σε Kopie. Sap. xii. «. [φθονος αδελφοκτονιαν κατειρ- 
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γασατο. Clem. Rom. i. 4. ὑπομονῆς βραβειον ὑπεσχεν. ς. 58. ἄσκχειν 
πᾶσαν ὑπομονὴν. Ροΐγε. Phil. 9. n ὑπομονὴ ὡς πανοπλια. Ign. Polyc. 
6.] δοκιμασον με Κυριε, ΑΝ sea ae 
[| Ut siis τέλειοι χαὶ ὁλοκλήροι" ubi que adjecta, εν μήδενι λει- 
πομινοι, inservire quoque potuerunt voci ὁλοχλήροι interpretande. Valck. 
Act. dii. τό. ἵνα τελειος y. ἴρη. Epbes. 15. ἵνα τελείον ὕμων γένηται 
τοέργον. Szyrm.11. τελείοι οντες τελειῶ καὶ φρονειτε. 1h. ὡς τελειος 
ἀθλητής. Ροΐγε. τ. ὅπως μήδενος AES. 2.] Conf. 1 Cor. i. 7. ὦ μονή 
γυνή τὴν ευσεβειῶν ὁλοκλήρον ἀποκυησασα. 4 Mac. xv. 17. [«pov ὥπο 
σου τὴν διψυχιαν, καὶ μήδενος ὅλως Aulo neue αἰτήσασθαι παρα 
ToU Θεου, κιτ.λ. Herm. Past. Μαπά. 9. p. 171. Hefek.] κρεισσων ὑπο- 
μονὴ ἀπαραίτητος ἐν ζητήσει Κυριου, n ἀδεσποτος τροχηλατής τῆς 
ἰδίοις ζωης. Sir. xx. 32. Comp. | Afferamus quedam ex "fosepbo vocis 
ὁλοκλήρου exempla, et prim quidem de Sacrificiis, 4. iii. 9.2: τὰς χαρισ- 
τήριους θυσιας ἐπιτελουντες, τὰ αὐτὰ μὲν Cox. θνουσιν᾽ ὁλοκληρα δὲ 
ταυταὶ "X ὃ 3) οἱ δ᾽ αδυνατοι ποριζειν τὰ τελειὰ θυματα Eodim 
Lib. xii. 2 : τὰ ἵερεια θυουσιν ὁλοκλήρα, και κατὰ μῆήδεν λελωβημενα, 
victimas mactant integras, omnique vitio carentes. De Sacerdotibus autem est 
4. idi. 12.2: Αφελεις εἰναι πασῶν ἀφελειᾶν, TOV δὲ μη ὁλοκλήρον των 
ἱερεων νεμεσθαι προς τους ἱερεις ἐχελευσε τὰ γερα᾽ ἀναβαινειν δὲ ἐπι 
voy βωμον καὶ εἰσιενωι εἰς τον νᾶον ἐκωλυσε μὴ μονον δὲ περι τᾶς 
ἱερουργιᾶς καθαρους εἰναι, σπουδαζειν δὲ καὶ περι τὴν αὐυτων δαιταν, 
QOT ἀυτηναμεμπτον εἰναι" καὶ δια ταυτὴν τὴν αἰτιῶν, οἱ τὴν EE p OUT LEV 
στολήν φορουντες ἄμιώμοι τε εἰσι, καὶ περι παντὰ X epos καὶ νηφα- 
λεοι"---- τὶ igitur ὁλοκλήρος proprió aptas et integras omnes corporis partes 
babens, nulloque corporis vitio deformis: quod quomadà ad spirituales illos sa- 
cerdotes, de quibus bie Mpostolus, transferendum sit, non difficile est ad intel- 
ligeudum. ἐν μήδενι λειπομενοι" In nulla re defectu aliquo laborantes. Lo- 
eutio est metapborica, ducta à Veterum certaminibus. Praprià enim λειπεσ- 
θαι et ἀπολειπεσθαι dicuntur cursores, qui in stadio certaturi, celeritate 
pedum, corporisque viribus destituti, ab adversariis relinquuntur, atque adei 
superantur. In quam rem exempla suppeditabit P. Faber im. Mgonist. iii. 16. 
Inde λειπεσθαι im universum destitui, defici, alicujus rei defectu laborare. 
Sic apud Josepbum in Prooemio Antiquitatt. $ 4: ovrt ἄντῳ TOT ἂν yt- 
νεσθαι νοὺυν γαθον τω νομοθετη ταυτῆς απολειπομένω τῆς βεας" LY. 
11,2, de Jotbamo, Jude rege: οὗτος ὁ βασιλεὺς οὐδὲ μιᾶς ἀρετῆς 
ἀπελειπετο Nec dissimili seusu λείπεσθαι dicuntur, qui in f udiciis causá 
cadunt, ut est epud. osepbum «4. di. 4. τ. Krebs. ἐρῥωσθε εἰς τελος, εν 
ὑπομονή Ιησου Χριστου. gm. Rom. το. Polyc. P Hil. 8.] 
5 πήγη σοφιᾶς, λογος GOsov εν ὕψιστοις, X. T. À.. Oir. i. 5. Comp. 
δια rovro ηυξαμην, καὶ φρονήσις sdoUn μοι" ἐπεκωλεσώμην, xou ἡλβε 
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μοι πνευμῶ σοφιᾶς. Sap. Vi. 7. [πολλὰ γῶρ ἥμιν λείπει, iva. Θεου 
pm λειπωμεθα. Ign. Trall. s. aurou συνεσιν πλειονῶ ἧς ἔχεις. Polyc. 
1] Conf. Sir. i.x. xxvii. 8. xxxii. 1i. Luc. xi.9,10. r Jam. v. 14. 

6 dixxpwop.tvog Coll. Matt. xxi. 21. Act. x. 20. [παντὰ βεβαιοι- 
ἡ εν Χριστω πιστις. Clem. Rom. ij. 22. πίστις £V πεποιθήσει. 55. 
ἑδραιοι τήηήπίστει. Ign. Epbes. το. καθαρισον ουν τὴν κώρδιαν σου cro 
τῆς διψυχιας, ἐνδυσαι δὲ τὴν mw TW, ὅτι ἰσχυρὰ ἐστι, και πίστευε 
τῳ Θεω, x. T. Δ. Herm. ibid. [n nost. Vers. Anglican. Die invenies pult- 
cerrimam agnominatiouem :. ** He tbat evaveretb is like a wave of tbe sea." 

7: ὃ [sav δὲ διστασης ἐν τῇ Xa pdio. σου, οὐδὲν oU μη Ans των αιτή- 
μάτων σου. Οἱ γαρ δισταζοντες εἰς τον Θεον, οὗτοι εἰσιν ὡς διψυχοι, 
καὶ οὐδὲν ὅλως λαμβανουσι των αἰτημῶώτων αὐτων" οἱ δὲ ὁλοτελεις 
οντες ἐν τῇ πίστει παντῶ αἰτουντῶι, πεποιθοτες ἐπι TOV Θεον, καὶ 
λαμβανουσιν, x. T. À.  Hermas ut Sp. μή γινοῦυ διψυχος, X. TAS 
Ign.p. 95. Vossii. οἱ διψυχοι, οἱ δισταζοντες τὴν ψυχην. Clem. Rom. i. 
23. X. T. Δ. μὴ διψυχωμεν. d.i. θωμεν τὴν ὅδον τὴν εὐθειαν. 7. τή 
0d» TQ) Xa&TX cXpxa. lgn. Rom.g9. ovx so" διγνωμος; ουδὲ διγλωσσος" 
πᾶγις γὰρ βθβανατου ἐστιν διγλωσσια. Βαγηαό. p. 250. Foss. | CoL. 2 
Cor. i. 17-20. [ Hóc sensu ΓΘ sumiter. Esa. liv. vx, quod à plerisque 
Interpretibus vertitur, procellis vel turbine agitata. LX X. babent, ἀκατασ- 
τατος. Oimile testimonium iisdem fere verbis perbibetur de rege Sennacbe- 
rib. (ob. ἡ. τς: καὶ αἱ ὅδοι αυτου ἠκατασταθησαν. Keucbem. Coll. 
P bilo de Migr. Abr. ὃ 26. | Conf. Apoc. iii. τό. 

9 [ὁ πλουσιος ἐπιχορηγειτω TO πτωχω, 0 δὲπτωχος εὐυχαριστει- 
τῶ τῳ Θεῳ, ὅτι ἐδωκεν auTO δι᾿ οὐ ανωπληρωθῃ αὐτοῦ TO ὑστερημα; 
x.T. À. Clem. Rom. i. 33. ] Gonf. Gir. si. το χα δῆς 16)17. [ὁ ταπεινος" 
Putà vilis et pauperculus quod ad facultates attinet. Aliud enim est ταπεινος 
quàm ταπεινοφρων.--- Opponitur autem abjectee apud bomines conditioni sub- 
limitas illa Filiorum Dei, cujus participes sunt omnes credentes. Beza. ] 

IO, I I Cof. Sir.xi.4. ἀναλήψεται δὲ αντον xava wy xo ἀπελευσε- 
ται, καὶ λικμήσει αὐτὸν EX TOU τόπου αὐτου. ob. XXVÍI. 21. Sap. v. 9. 
[καυσων" ardor, calor, estus. Labb. Goss. ] Conf. Ter. x. 29. Matt. xii. 
6. ὁ ἥλιος ἀνετειλε,και ἀφηλατο, καὶ οὐκ ἐγνω TOV τοπὸον αὐτῆς. Nab. 
21). 17. [κατευθυνοντες τὴν πορείαν αὐτῶν εν ὁσιωτήτι καὶ δικαιοσυνῇ. 
Clem. Rom. i. 48. ] Oset xil. ugs - Esa. Xxvolli, 1. Ps^ xxu ayer 
VÍII.-12, X3. «χες 245 [ἐν ταις πορειᾶς αὐτου" Id est, ita ut dives 
est ac. judicio suo beatus, marcescet cum. suo illo splendore: quà. Hebraismo 
zibil frequentius occurrit, ut vie seu gressuum nomine significetur quicquid 
aliquis vel anima designat, vel facit. Beza. ἀνέτειλε γὰρ ὃ ἥλιος; x. T. A. 
Sunt ἄοριστοι pro presenti aut. quovis tempore. ΕἸ preeterea Hebrazsmus 
** Gol oritur et arefecit," pra ** Sol ubi ortus est, arefecit.. Solebat solis ortum 
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comitari ventus qui xouuo wv dicitur fone iv. 8, ubi est ΤΙΝ in Grec ἀνα- 
τειλας. Est autem καύσωνος proprium Enpouvew, ut vides Ezecb. xvii. xo. 
ut et Solis, Matlb. xiii. 6.—- Conferendus cum bác locó ille P bilonis lib. de 
Sacrifie. Eo Tt δὴ, φησι, μονος Θεος αυχήμα σου καὶ μέγιστον XA.£06, 
καὶ μητ᾽ ἐπι πλουτῳ, "T? ἐπι δοξη, μηθ᾽ ἡγεμονιῶ, μῆτε σωμᾶτος 
ευμορφιῳ, μήτε βωμη, ἡ τοις παραπλήσιοις ἐφ᾽ οἷς εἰωθασιν οἱ κενοι 
φρενων ἐπαιρεσθαι σεμνυνθης λογισάμενος, ὅτι πρωτὸν μὲν GL ET Oe Oe 
ταῦτ᾽ ἐστι τῆς ἀγαθου φυσεως᾽ επειτὰ δὲ ὅτι καὶ οξειαν ἔχει τὴν με- 
ταβολην μαραινομενῶ τρόπον τινῶ πριν ἀνθησαι βεβαιως. Grot.] Cou. 
Sir. vi.2. ταπεινωσει. Esa. xxiv. 4. Coll. τ Reg. i. 11. 

I2 [ὑπομένοντες τὴν πᾶσαν ἐπηρειᾶν TOU ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος 
τουτου. Jezat. αρη.τ. roy τῆς αφθαρσιας στεῷανον ἀπολαβων. Mart. 
Polyc. 19. CoJl. Matt. v. το, τι. Hed. xii. 7. 2 Tim. iv. 8. [οἷς τὴν εν 
ουρᾶνῳ βασιλειῶν ἐπηγγειλᾶτο, Xo δωσει τοις ἄγαπησασιν αυτον. 
Epist. ad Diog. $ το.] Conf. Sap. vi. 12. ἀγαπήσις Κυριου παντὰ 
ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Sir. xxv. 11. Comp. μακᾶριος ἀνήρ, x. T. δ. 
Ps. i. 1. [ó Κύριος Qiy Vx 06), καὶ ἰδοιμι G6 £y Χριστῳ τυγχανουσᾶν 
του στεφανου. Ign.p. 73. V oss. Verbum δοκιμαζεσθαι de atbletis dicitur, 
qui arte sua et Gymnasiarcbo et spectatoribus satisfaciunt.. Quam im rem locus 
apud Pbihnem est De fosepb. p. S45: αθληταῶι δυναμεσι καὶ βωμαις 
καὶ £U&E OLG σωμάτων μεγῶ φρονουντες, GyEVOO LOT OV νικὴν ἐλπίσαντες, 
ἐξαγωνιοι πολλᾶκις ἐγένοντο μή δοκιμάσθεντες, ἡ κατάσταντες εἰς 
TOV ἀγώνα, ἡττηθησαν. Lesuer.] Sir. xxxi. το, ἀνὴρ πεπαιδευμένος 
ἐγνω TAG, καὶ ὃ πολυπειρος ἐκδιηγήσεται συνεσιν᾽ 06 οὐκ ἐπειραθη 
ολιγα οἰδὲν, x. T. A. Οο]). Krebs. ap. Apoc. ii. 10.] 

I3 [ὅτι ὁ Θεὸς πειραζων ἐπ᾽ epsAio πειράζει, ovx ἐπὶ To κακο- 
ποιήσαι" διο καὶ ἐλεχθη ὅτι ““ὁ Θεὸς am tipa roc ἐστι xaxov." Scbol. 
ap. Cramer. οὐδὲν των ὑπουλων, καὶ δολερως, καὶ ex προνοιᾶς πρᾶττο- 
μένων ἀδικημάτων αξιον λέγειν γινεσθαι κατα Osov.. Philo De Profug. 
ἐν ἡμιν αὐτοῖς οἱ τῶν κώκων βθήσαυροι, παρὰ Θεῳ δὲ μονων ἀγαθων. 
Ibid. ovx, ὡς ἐνιοι των ἄἀσέεβων, τον Θεὸν αἴτιον κάκων φησι Μωυσης, 
x. T. À. Quod Det. Pot. Insid. ap. Priceum. Sicut ipse ad actiones pravas 
seduci nequit. — Frequentius apud Greecos est ἀπειρᾶτος. Sed nec alterum 
illud contra aya otio est. Et in G/ossario reperio, oevmtipao Toc, inten- 
talilis. Grat.] Coll. Sap. i. 13, 14. à. 24. 

14 [ἵνα μη δουλοι εὐὑρεθωσιν ἐπιθυμίας. Ign. Ροΐγε. ᾳ. ταις ἐπιθυ- 
μίιαις τραχηλιζεται. Philo. Vit. Mos. ] Col. Sir. xviii. 30, 31. Cap. iv. 
1. [mao ἐπιθυμια κατὰ του πνευμᾶτος στρατευεται. Polyc. Phil. s. ] 

I5 pw" ζηλουτε θανατον εν πλᾶνη ζωης ὕμων, X. T... 8.52... Po ERA 
ὅτι κυουσι πονον, καὶ τιχκτουσιν ἀνομιῶν. Esa. lix. 4. Coll. Rom. vi. 23. 
[φευγετε ovv τας κακᾶς παραφναδὰς τὰς γεννωσας xapmoy θανατη- 
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Qopov, oU £y γευσηται τις, παρ᾽ avra ἀποθνήσκει. Den. Ἴγαϊ. τι. ἡ 
ἐπι πλεὸν ἄνεσις TO μέγιστον καχκον ἀσεβειῶν ὠδινει. Philo De Cong. 
Erud.$ 28. τῶν δὲ αποκυομενων — T 0 δηλεα--πεστι κακιὼ καὶ Troc. 
1ῤϊ14.] πεπλ ἡγὼς εἰς τὸ ἥπαρ, σπεύδει δὲ ὥσπερ opysov εἰς παγιδα, oux 
εἰδὼς ὅτι περι ψυχῆς τρέχει. Prov. vii.23. [Ὥσπερ ταις γυναιξι προς 
ζωων γένεσιν οιἰχειοτῶτον μέρος ἢ φυσις εἐδωχκε μήτραν, οὕτω προς γε- 
νεσιν πραγμάτων ὥρισεν εν ψυχή δυναμιν, δι᾽ ἧς κυοφορει, καὶ ὠδινει, 
καὶ ἀποτίκτει πολλα ἡ διανοια. Pile. Abel. et Cain. συλλαβουσα 
τίκτειν im Allg. aQpocuvm δὲ ἐστι κυριον ονομῶ ὠδίνουσα, ὅτι ὃ 
ἄφρων νους ἀνεπεικτῶν ἐργων ἕκαστοτε ἐν ὠδινησει ἐστιν. ὅταν X p- 
μάτων £p. ὠδινει, ὅτε δοξζης, ὅτε ἡδονης, ὅτε ἄλλου τινος. Et postea, 
τῆς γὰρ κακιᾶς ἡ μεν £y σχέσει θεωρειται" ἡ δὲ εν κινήσει θεωρειται. 
c 

νευει γῶρ προς τὰς των ἀποτελεσμάτων ἐχπλήρωσεις, ἡ EV τῷ κινεισ- 
βαι, X. T. A. Grot. wdiveg θανατου αἱ των DT AOV ἐπιθυμίαι τυγ- 
χᾶνουσιν. Scbol. ap. Cramer. | (οἱ Sap. i. 12. 

16 [μη πλανασθε, ἀδελφοι, κι τ. A. Ignat. Ephes. 16. et Pbilad. 3. 
a yomMTO) μου. Mag. τι. et seepiss. ] Conf. x Cor. vi. 9. |et akt. ibid. | 

17 [παρ᾿ à, penes quem. Labb. τέκνα Quoc. Ign. Philad. 2. ] ἐστι 
καταβαινον — ἐστω διαχωριζον. Gen. i.6. Coll. Rom. xi. 29. Sir. i. 9. 
[ὁ τε mp αλεαινομεένος καὶ ψυχομενος, και πάσας τρεπόμενος τροπᾶς, 
ἐκ τῶν ἰδίων παθημάτων ἐλεγχέται κάμνων, x. τ.λ. Philo De Cherub. 
$26. 5. 155. Mangey. 123. Par. ἀνωθεν" desuper, supernis. Labb. Gloss. 
Vet. εν" eximi illud ponitur pro sysa vi, inest. Coll. Valck. ad Col. iii. τα. 
πηγή δε, o." ἧς op (Opes τὰ ἀγαθα, ἡ του φιλοδωρου Osov συνοδος temi. 
οὗ χᾶριν ἐπισφραγιζομενος τὰ τῶν εὐεργεσιων φησιν “ἔσομαι μετὰ 
cov." Phil» De Migr. Abr. $ 6. οὐδὲν ἐστι των καλλων 0 μη Otov τε 
xai θειον. De Cain et. Abel. ap. Priceum.| Vide "foam. id. 31. ix. 
ir, s imfra di. 15,317. |Pbilhe De Confus. Limg. καὶ μὴν σφαλλο- 
μένων γε τῶν καθ᾽ ἡμας αὐτοὺς περι τε νοὺυν καὶ αἰσθησιν κριτη- 
piov, ἀνωγκή τακολουθον ὁμολογειν, ὅτι ὁ Θεὸς τῳ μὲν τὰς εννοιᾶς, 
TQ δὲ τας ἀντιλήψεις ἐπορμβρει, καὶ ἐστιν ov των xal ἡμας μέρων 
χάρις τὰ γινομενα, ἀλλα TOU δι’ οὐ καὶ ἡμεις γεγοναμεν δω- 
peo πᾶσαι. Grot. lllud donum dicitur καταβαινον &T0 TOU πᾶτρος 
τῶν φωτων. Sic im Sapientia Salomonis, cap. vii. 26, ἡ σοφια dicitur 
ὡπαυγασμῶ ToU αἴδιου φωτος: Glassius verba, eo τοῦ πᾶτρος τῶν 
φωτῶν explicat, à patre luminosissimo et gloriosissimo, ut posterius substanti- 
vur sit loco adjectivi. Sed ego potias aliter explicarem, ut Deus dicatur pater 
Jumiuum, quia ab eo omnis sapientia, omuia bona et dona spiritualia proficis- 
cuntur, descendunt ad bomines, qui illis illuminantur : sumta metapbora ab 
5s0]e, qui lumen suum et radios desuper im terram mittit et spargit ad bomines. 
Quod enim alludat ad solem, exinde patet, quid Deum vocat patrem lumi- 
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Hum, que est peripbrasis solis. Porro ex iis que sequuntur in boc versu satis 
planum est, alludi ad solem, quàm additur, mop! Q ovx tv πωραλλαγή ἡ 
τροπῆς ἁἀποσχιασμῶ. UDCES 6117 TT pL ym et τροπή sunt astronomice, 
quarum prior notat varios situs solis, quibus quotidià apparet sol; posterior 
motum Solis anmuum, et conversionem à tropico in tropicum: Bos. Exercit. 
P bilolog. ad loc. τοις δὲ ἀγαθοις ἀγαθὰς ὑπηχειν £01X€ γνωμῶᾶς ὁ Θεος 
δι᾽ ὧν ὠφελουντες ὠφεληθήσονται, x. τ. Δ. Philo De Leg.ad Cai. ὃ. 33. 
2. 589. Mangey.] δωρον yap ἀγαθον δωρουμαι ὑμῖν, x. T. A. Prov. iv. 
2s [το Ἅγιον Πνευμαὰ ἐστιν n δοσις avrov. Clem. Fragm.8. ὡς μαᾶ- 
καριὰ καὶ θαυμαστὰ τὰ opa, του Θεου, ἀγαάπητοι, Gun εν αθανασιῷ, 
λαμπροτήῆς ἐν δικαιοσυνῃ, x. T. 4. Clem. Rom. i. 35. ὑμνήσαντες τον 
Ozov τὸν δοτήρα των ἀγαθων. Mart. Ign. sub fiu. οὐδὲν τῆς ἕαυτου 
φυσεως μεταβαλλων. Pbilo De Plant. No] Conf. Pet. i. 9. Joan. 
1.52334. MIT. 23190 δὲν 8374.50. 58 "c M UAI S: 

18 [ἁπαρχη᾿ Clem. Rom. i. 24.42. ivo, καὶ γενωμεθα, βουληθεν- 
τος ἄυτου, οὐχ OVTEG πριν γένεσθαι, x.T. À. Fragm. 9. Co. Yoan. i. 
12,13. I 7 ΟΜ: U. 18. 1 Pet. i. 23. » Thess. ii. 13. [βουληθεις ὃ Θεὸς 
δια ἡμεροτητὰ καὶ φιλανθρωπίαν, x. τ. ^. Philo De Nolilitat. | Ceozf. 
Rom. xi, τό. Epbes. i. τὰ. por. xiv. 4. [λόγῳ αληθειας᾽ Gol. Vorst. 
De Heb. cap. 9. τὸν μόνον καὶ ὠγώπητον αἰσθητὸν Ὑἱον ἀπεκχνήσε; 
ΠΥ PLils. | Esa. Íxv. τ. Prov. iii. 9. 

1g [ 9075, αδελφοι, ποιήσαντες TO θελημα του Πατρος, XS TAS 
Clem. Rom. i. 8.] Conf. ywov ταχὺς £y ἄχροᾶσει σου, XQ εν μακροθυ- 
pag. φθεγγου ἀποχρισιν, x. T. Δ. Sir. v. 11-13. [ev yop TQ μακροθυ- 
pag ὁ Kupiog κατοικει, ἐν δὲ τῇ οζυχολιῳ ὁ διαβολος. Herm. Past. p. 
162, τό3. Hefele. βραδὺς εἰς opyyny — μακροθυμος. Drus.] 

20 [φθονος αϑδελφοχτονιῶν κατειργάσατο. Clem. Rom. i. 4. ἐργα- 
σωμεθα ἐργον δικαιοσυνης. 31: ἀποθεμενοι---οργας. 13. οὐ δὲ μερισ- 
μος ἐστιν και οργή, Θεος ou χατοικει. ἴρη. Pbilad. 8. ] 

2m i [πιστωθεντες ἐντῷ λόγῳ τοὺ Θεου. Clem. Rom. i. 42. ὃ λογον 
Ιησου κεκτήμιενος. ἴση. Epbes.1s. vov εξ ἀρχῆς ἡμιν παραδοθεντα 
λογον. Polyc. Pil. γ. vov του Χριστιανισμου λογον. Mart. Polyc. το. 
τους τεκαταδεζαμενους τὰ λογιῶ αὐτου εν φοβῳ καὶ omia. Clem. 
Rom. i. 19. ] Conf. x Pet. ix. Epbes. iv. 22. [ἀποθέμενοι To av ἀλα- 
ζονειαν. Clem. Rom. i. x3. &rréiX&ia, καὶ ταπεινοφροσυνή xou πραῦτης 
παρα τοῖς εὐλογήμενοις ὑπο TOU Θεου. 30. ὃ τοιουτος, ῥυπᾶρος γενο- 
μένος, εἰς To πὺρ To ἄσβεστον χωρήσει; x. T. A. Ign. Epbes. τ6. τον 
ZwT"pa τῶν ψυχων ἡμων. Mart. Ροΐγε. 19. | φειδῃ δὲ πάντων, ὅτι σὰ 
ἐστι Δέσποτα φιλοψυχε. Sap. xi. 26. [ῥυπαρα επιθυμια. Met. Tibor. 
ξ 13. Coll. Heb. vii. 25. Ephes. iii. 20. 

22 cuvtroy ἀκροατήν. — Esa. iii. 5. [ακροατης ἀφθάρτου φωνῆς 
ἐγένομην. Jos. Ant. dii. s. 3.. Epist. ad Diogn. $2. πρέπον ouv ἐστιν [^m 
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μόνον καλεισθαι Χριστιᾶνους, ἀλλὰ καὶ εἰναι. 19. Magn. 4. | Col. Rom. 
di.13. » Tim.il.13. Esa. xlvii. 3. ποίουντες TOV λογον αὐτου, X.T.À. 
P. cii. 20. [μακάριοι ἐσμεν, εἰ τὰ προσταγμῶτα του Θεου ἐποιουμεν, 
x. T. 4. Clem. Rom. i. 5o. παραλογιζεται" dissimulat. Lai£. ] παρα- 
AoyiCop.tyor | Conf. Col. ii. 4. [Παραλογιζεσθαι est. decipere, callide 
circumvenire, "fos. Ant. xi. 6,12: νιοὶ δὲ τουτων προστασιᾶν πρᾶγ- 
μάτων ἐπιτρώπεντες παρῶ τῶν φίλων, καὶ μισος ἰδιον ἔχοντες προς 
τινᾶς, παραλογισᾶάμενοι τοὺς χρατουντῶς;) ψευδεσιν αἰτιαις καὶ δια- 
βολαις ἐπεισαν κατὰ μῆδεν ηδικηκοτων opy"v ἀνάλαβειν. xvi. τ. 
1. οὐ μὴν ἡπᾶταὰ γε τὴν τιτθιδα, προκατανενοηκυιίῶν ἐκ πλείονος 
αὐτον, καὶ μηκετ᾽ οἷαν ουὐσᾶν παραλογισθηναι" ubi ἀπατασθαι ct 
παραλογιζεσθαι ut synonyma junguntur. Unde apud Pbilonem De Confus. 
Lingwar. p.338: παραλογοι δικασται sunt judices, qui falli possunt. 
Eleganter quoque bác vore utitur Chrysostomus, De Sacerdotio p. 36, Ed. 
Bengelii, de calliditate, quà Sauli filia maritum suum ex patris manilus sub- 
duxerat: καὶ yop τῶν TOU Σαουλ χειρῶν ἡ τοῦ Σαουλ θυγατήρ οὐκ 
ιἰσχυσεν ἂν ἑτερως εζελεσθαι τον ἀνδρα τον αὑτῆς, αλλ᾽ ἡ μετὰ TOU 
παραλογισασθαι rov πατερα. Krebs.] 

23; 24. scomTpov, Sap. vii. 26. Sir.xi.11. wtvtotwc' Colle Mar. 
vii23. [dio δὴ οὐκετι σκεπάσομαι, ἐπειδὴ τὸ ἐσοπτρον τῆς αἰσχχυνῆς 
om £[40U ἀφηρήται, X. T. À. Act. T'bom. $ τά. οὐ γὰρ &x&woi [hax pios 
οἱ a Xpoo TO, αλλ᾽ οἱ συνάπτοντες 77 (Xpoacti τὴν πρᾶξιν. ET EI καὶ οἱ 
Φαρισαιοι καὶ οἱ γρώμματεις ἐγενοντο ακροώται, ἀλλ᾽ ἐπει οὐ ποιήται, 
ουκετι μακάριοι ἡσαν; ἀλλα παραδέδονται τῳ ολοθρευτη.----Γ νους γὰρ 
ἑαυτον εἰκονῶ Θεου ovra, ou καθ᾽ ὁμοιωσιν Θεου ἐπολιτευσῶτο. Scbol. 
ap. Cramer. ὥστε ἐπιλαθεσθαι ἡμας, ὅτι μελη ἐσμεν ἀλλήλων. Chem. 
Rom. i. 46.] Coll. Luc. vili. 32214. Ps. i. 2. 

25 [ἐπιλησμων" obliviosus, 1αό. Gloss. ζει. ἐνκυπτετε εἰς τας 
γρᾶφας. Clem. Rom. i. 45. 53. εἰς ὡς (επιστολας) ἐῶν ἐγχκυπτητε, δυ- 
νηθησεσθε οἰκοδομεισθαὶι εἰς τὴν δοθεισαν pav πίστιν. Polyc. PLif. 3. 
iy Ἀρειττονος ἐλευθεριᾶς ἀπὸ Θεου τυχωσιν. Ign. Polyc. 4. τον νομον 
τον τῆς ελευθεριας" Coll. Vorst. de Hebr. cap. 9.] Conf. oan. viii. 31, 32. 
Ps. xxxis2. καὶ παντὰ 000 ἂν Tr 000 1, κατευοδωθησεται. i. 3. μα- 
καριος ὃς ἐν τούτοις ἀναστραφησεται--εῶν γᾶρ αὐτῶ ποιησή, προς 
παντὰ ἰσχύσει, ὅτι φως Kupiou To (χνος αὐτου. Sir. ]. 28, 29. 

26 [θρησκεια" religio. θρησκευτης" religiosus. Labb. χαλιναγω- 
γουντες ἑαυτους ἀπὸ πᾶντος xaxov. Polyc. Phil. s.] γνωθι ὅτι σποδὸς 
" καρδιὰ αυτων, καὶ πλαᾶνωνται, X. T. Δ. Esa. xliv. 20. [ὑπω των 
θρησκενοντων τὴν μεγαλοπρεπη X0 ἐνδοζον θρησκειαν, κιτ.λ. Clem. 
Rom.i.45. εἰτις δόκει, φησιν, αλλ᾽ οὐχ! τή anzi εἰναι» x. TA. Scbol. 
Mosq. ὑπο των θρησχενοντων τὴν μεγαλοπρεπη καὶ £ydoE ov θρησκειῶν 
του Ὕψιστου κατειρχθήσαν εἰς κάμινον πυρος. Clem. Rom. i. 4.5. τῶν 
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δοκουντων ἐχειν Θεον. d.2. μὴ χαλινάγων γλωσσῶν aurov Sepe re- 
prebendit maledicentiam, quid videret id vitium late regnare apud. Hebreos. 
Et frequens iu bac re comparatio à freno desumpta. Talis et Ps. xxxviii. 2. 
Greci dicunt yMocane κρᾶτειν. Grot. μη σπευδὼν μαθειν, ἀλλα di- 
δασκειν. Scbol. ap. Cramer.] 

27. Gonf. fob. xxxi. 36, ago FEsa..xs o. [ἐπισκεπτομενοι T XVTO.G 
ἀσθενεῖς. Polyc. Pbil.6. μη ἀμέλουντες χηραᾶς, ἡ oppavou x. T. Δ. 72. 
χῆραι μη ἀμελεισθωσαν, κι τ. A. Ign. Polye. 4. τηρήσατε τὴν σαρκὰ 
G'Yyynv, και τὴν σφραγιδα ἀσπίιλον; X. T. Δ. Clem. Rom. ii. 8. δοξαζει 
τον Θεον xai Πατερα. Mart. Polyc. το. τῆς φωνῆς vov Θεου και Πα- 
Tpoc. Nicod. Evang. c. 18. ] Conf. Prov. xxiii. yo. 1 "foan. ii. 16. v. 18. 2 
Pet. ii.20. "fuda.23. Gal. ü.10. 2 Mar. iii. 10. [εἰτὰ TOUTOV τὰ ακο- 
λουθα ἀκονε χηρᾶς ὑπήρετειν, καὶ ὀρφᾶνους ὑστερουμενους ἐπισχεπ- 
τεσθαι, εξ Gy y xm 6 λυτρωσασθαι τοὺς δουλοὺυς του Θεου, φιλοξενον 
εἰναιτττι γὰρ δυναται τουτων ἀγαθωτερον εἰναι; Γυμναζε σεαντον 
£V TOUTOIC, XX μή £yXpoTEUOU πᾶντων, Χχαὶι ζηση τῷ Θεῳ. Herm. 
Past. Mandat. 8. p. 170. Hefzle. παρὰ τῳ Oso καὶ Πατριν» Id est apud 
Deum qui Pater noster est. Invisere, ἐπισκεπτεσθαι dd est, curare et 270 
virili ublevare. Ita enim accipitur verbum W9 apud Hebreos. Beza.] 


ΚΕΦ. f. 


I PL βεβαιοι m ev Xpio vo πιστις. Cem. Rom. i. 22. ἀπε- 

χομενοι---προσοπωληψιας. Polyc. Phil. 6. txy τελειως εἰς 
Incouy Χριστον ἐχήτε τὴν πιστιν. Ign. Epbes. 14.} CoM.1 Zim. 9. 
[ τὴν πίστιν Incou Χριστου, (ανδρος) (malim Q:ov, CoM. dct. vii. 2, 
Θεος τῆς δοζης. E diter ). Maxime usitata est bec. Ellips. species Hebreeis. 
Bos. Ellips. voce avnup.] Coll. cap. ii. 17. 

2 [πυκνοτερον συνωῶγωγαι γινεσθωσαν. Ignuat. οΐγε. 4.} εἐδεσμιο- 
τὰ λαμπρᾶ. Sir.xxix.22. XXXiv. 23. [ 4c. T'bom. ὃ 37-] Co. 1 Cor. 
NIU. 245,25. LUE) XU 22. . ir od: 2. [ὁ πλουσιος ἐπιχορηγειίτω τῶ 
πτωχω; X. τιλ. Clem. Rom. i. 38. ἀποστρεῷομενοι τὸν ἐνδεομιενον, 
καταάπονουντες τὸν θλιβομενον, πλουσίων παράκλητοι, πενήτων (yo 
μοι κριτῶι. Barg. Epist. $20. itpa, yep v ἑβδομη νενομισται, καθ᾽ mv 
των ἄλλων ἀπεχονταῶι ἐργῶν" εἰς ἱερους αφιχνουμενοι τοποὺς; οἱ καλουν- 
ται συναγωγαι, καθ᾽ ἡλικιας ἐν ταξεσιν ὑπο πρεσβυτεροις νεοι καθε- 
ζονται, μετὰ κοσμου του προσήκοντος ἔχοντες ὡκροατικως" εἰθ᾽ ὁ μεν 
τας βιβλους ἀναγινώσκει λάβων, ἕτερος δὲ των ἐμπειροτατων, omo. μή 
γνωριμα παρελθὼν ἀναγινώσκει. P bilo. Quod Omn. Prob. Lib. p. 679. 
Edit. Οοἱ.] 

3 [oi μεν veo repos ido καθεσθωσαν &xv ἢ τοπος᾿ εἰ δὲ μὴ στηχκετω- 
σῶν "E Cement. Const titut.] Gozf. Luc. xiv.:9*131. [δουλ ους και δου- 


——————À E: 


II. IAK.4(OBOY. 703 


λᾶς μὴ ὑπερηφᾶνει. en. Polye. 4.} εν περιβολῃ ἱματίων μή καυχη- 
01, XO εν ἡμερῷ δοζης μη ἐπαιρου, x. τ. Δ. Sir. xi. 4. 

4 [ὁ ouv μὴ ἐρχόμενος ἐπὶ To αυτο--ἕαυτον διεχρινεν. Tgn. Epbes. 
5.] Conf. Prov. xxii. 2. Sir. i. 27. Deut. i. 16. xvi. 18. 1 Reg. xxiv. 
16. κατ᾽ ἐμου TT LVTEG οἱ διαλογισμιοι αντων εἰς καχον. Ps. ἦν. s. 

5 [οὐ (του Χριστου) τῆς βασιλειᾶς οναιμην. Mart. Ign. «. τῶν 
als ὑπο Θεου καὶ τον Κυριου ἥμων ἐκλελεγμένων. Polyc. Phil. τ. 
Clem. Rom.i. so. um ταρασσετω τὴν καρδιὰν ὕμων, ὅτι βλέπομεν τους 
ἀδίκους πλουτουντῶς; καὶ στενοχωρουμένους τοὺς του Θεου δουλους, 
x. T. λ. Clem. Rom. Fragm. 4. Conf. Matt. αἱ, 25. xix. 23-27. τ- Tim. 
vi 17. Mart. x. 23-26. δα. v. 15-19. [ἐσῃ ἄπλους τῇ καρδια, καὶ 
πλουσίιος τῳ πνευμῶᾶτι. Barn. Epist. p. 248. Voss.] 

6 Cozf. Prov. xxii. 22. Sir. xiii. 3.23. 2 Reg. xii. 2-4. demos. iv. 1, 
αἱ καταδυναστευουσαι πτωχους,) και καταπατουσαι TTEVILT EG, X T. À. 
Conf. Eccles. iv. τ. X. T. Δ. εἰλχκυσᾶν εἰς τὴν ἀγορῶν. — Vct. xvi. το. 
χριτηρια — Conf. Susan. 49. [και ὥπηγῶγον ὟΣ τῷ Ἰωσηῷ εἰς To κρι- 
T"pioy αὐτὴν. Jacob. Protevang. cap. 15.] 

/ [και πως δυναμιαι βλασφημήσαι τον βασιλεα μον, TOV σωσῶν- 
τὰ με; Poly. Mart. 9.} γερο. vi. 2: lel; w9. 17. 2 oReg: vii. 
16. Luc.vi. 22. [ovo To εἐπικληθεν εφ᾽ ἡμᾶς" Ad bypallagen re- 
ferri potest. et illa phrasis, cum dicitur, vocari nomen alicujus im vel super 
aliquo; cum id sit, aliquem vocari de nomine alterius. Gen. xlviii. 16. 
Jac. d. 7. Drusius Animadv. I. 2. c. 20 de bác sic loquitur : Vocetur super 
mos nomen tuum (/ Esa. iv. x ), sensus est, cognominemur à tey ete. Rebecca cog- 
nominatur ab Isaaco, càm dicimus Rebecca Isaaci, quee cognominatio eam dis- 
tinguit ab alis, si que sunt ejusdem nominis; plures enim esse possunt. δὲς 
Betbsabea cognominatur ab Uriá, càm legimus, Betbsabea Urie ; subintel- 
ligitur enim uxor. Sed apud Mosen ( Gen. xliii ) aliud subintelligitur. Càm 
enim sic loquimur, Manasse T acobi, aut Epbrazm "acobi , subintelligitur 
filius: et eredo boc significat: vocetur super eos nomen meum, boc est, cogmo- 
men accipiant à me, ut dicantur Manasse et. Ephraim '"Yacoli, tanquam si 
reverà mei filii essent, et mon ex filio meo Tosepbo nepotes :. ac si diceret, 
babeantur eo loco, quo ceeteri mei filii, sic ade) ut etiam familiam constituant. 
GJass. P biloleg. Sacer. p. 654. Datbe.] Coll. Pbilias. v Τὶ τὲς τὶ 
2 Tm. ii. 19. 

9, 9 [ἀνυπερθέτως ovv τή βασιλικῃ πειρωμεθα βαδιζειν ὅδῳ, οἱ 
τὰ yWiva, παρερχεσθαι δικαίουντες. — P bilo. p. 196. Mangey.] Conf. 
Matt. vii, τα. εἰ ἐστι σοι οἰκετής, ἄγε αὐτον ὡς σεαυτον. Dir. XXX. 41. 
Coll. Gal. v. 14. [προσωποληψια" personarum acceptio. Labs. ] μη λα- 
βης προσωπον TOU ὡμαρτανειν. Gir. xli. τ. Conf. Joan. v. 44. [ov 
ληψη προσωπον ἐλεγξας τινῶ ἐπι παραπτωμᾶτα᾽ £0» πραὺς, £05 
n9 X106, x. T. 4. Barn. Efist. $ 19. ] 
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IO ἀπεκριθη δὲ πας 0 λαος ὁμοθυμαδὸν, καὶ εἰπαν, Παντὰ oca 
£T £V 0 Θεος, ποιήσομεν καὶ ἀκουσομεθα. Exod. xix. 8. τὸ γὰρ εν μι- 
Xpoig καὶ ἐν μεγάλοις πᾶρανομειν ἰσοδυνᾶμον ἐστιν. 4. Mar. v. 20. 
[ov δήσεις Toy πταισαντα, X. T. Δ. Clem. Rom. Fragm. xo. p. 260. 
Jacobs. συνέπεσε Qe xou Δανϊδὴ πταῖσμα δεινον, οντι φυσει δικαίῳ καὶ 
θεοσεβει. Joss aant. tuii... 1. ἐνοχος" Coll. Matt. xxvi. 66. x Cor. 
Xi. 27. Esa. liv. 17. 2 Mac. xiii. 6. Deut. xix. xo. 

II [φευγοντες τινες TOU ἱεροσυλειν, εξ ιδιωτικῆς ἐκλεψαν οικιᾶς, 
καὶ οὐκ οντες πατροτυπται, ἄλλοτριον ὕβρισαν. Philo De Alleg. ] 

I2 [ive κρείττονος ἐλευθεριᾶς ἀπο Θεὸν τυχωσιν. Tgn. Polyc. 4.} 
Col]. Rom. viii. τ. μελλοντες᾽ | Coll. Sap. xviii. 4. "oan. viii. 12-36. 
[βελτιον yop τοις βημασιν ὑμᾶς φοβηθηναι, ἵνα μὴ τοις πραγμαᾶσιν 
αλγησητε. C brysost. | Coll. Matt. xii. 37. Esa. xxix. 21. 

13 ελεος θελω, ἡ θυσιαν. Ose. vi. 7. Rom. xiii. 8-το. Ose. i. 6. 
Ps. xxxiv. 10. [κατακαυχαται" Vix gu, καταγωνιζεται, ἀπαμβλυνει. 
Qicumen. ap. Greg.] Coll. cap. iii. 14. 

I4. Conf. Sir. xli. 14. Rom. ii. 13. [Conf Clem. Rom. i. 3o, κολ- 
ληθωμεν οὖν εἐχεινοις οἷς ἡ χᾶρις avro Tou Osou δεδοται' ἐνδυσωμεθα 
τὴν ὁμονοιῶν ταπεινοφρονουντες---εργοῖς δικαιουμενοι και μη λογοις, 
λέγει γὰρ, Ὁ τὰ πολλὰ λεγῶν, X. T. À. (3. Wi. 2s 3-)] μη δυνα- 
TELS vGoll. Mattiixoas. 

I5 [ἡ ayomn τῶν ἀδελφων. ἴση. Pbilad. τι. ϑ8ηγι)γῆ. x2. ταις 
αἀδελφαις μου προσλᾶλει. Polyc. s.] πλουτος προστιθησι φιλους πολ- 
λους, ὁ δε πτωχὸς X0 ἅπο TOU ὑπάρχοντος QiAoU λειπεταᾶι. Prov. 
Xix. 4. Coll. Matt. xxv. 359 36. £X τὼν ὑπαρχοντων σοι ποιεῖ ἐλεη- 
μοσυνήν, καὶ μὴ φθονεσάτω σον ὃ οφθαλμος εν τῳ ποιειν σε ἐλεημο- 
συνην᾽ μή coeptus TO προσωπὸν σου ἄπο πᾶντος πτωχου, χᾶι 
ὥπο σου οὐ μὴ ἀποστράαφη τὸ προσωπὸον του Θεου. Tub. iv. 7-12. τῆς 
ἐφήμερον τροφης᾽ Coll. Matt. vi. τι. Luc. xi. 3. 

16 [τοις μεθ᾽ ὑποκρίσεως (QouAoputvosg εἰρήνην, x. T. Δ. Clem. Rom. 
15. οφελος" αὐξησις, ονήσις, ἐπικουρημῶ, κερδος. Hesych. ] 1 Cor. xv. 
31. [τὰ επιτηδεια᾿ τὰ yxoa, copie. Gloss. Vett. «ndgpog δὲ εν 
ἑκαστη πολει TOU ταγμᾶτος εξαιρετος τῶν ξενων ἀποδεικνυται, τα- 
μιευων εσθητα, και τὰ επιτηδεια. "Tos. Bell. ii. 8.4. de Essen. Coll. 1 
Joan. 111. τ8. Joan. xiii. 17. 

17 [στηλαι εἰσιν, καὶ τᾶφοι vexpov. Ign. Pbilad. 6. ovx ἀντι- 
Qacxti ταυτὰ τῳ Παύλῳ, κατὰ dvo σημαινομενων του τῆς πιστεως 
ονομῶᾶτος φερομένου. πίστις γῶρ, ἡ ἡ ἄπλη του φαινομένου συγκατα- 
θεσις, καθο και τοὺς δαιμονᾶς ἐγνωμεν πιστευειν᾽ ἡ ἡ ἐκ διαθέσεως 
ἐπακολουθησις μετὰ βεβαιος συγκαταθέσεως. Ιακωβος μεν τὴν ἀπ- 
λην φησι συγκαταθεσιν, νεκρῶν εἰνῶι πιστιν. Παυλος δὲ τὴν £x διαβθε- 
σεως λεγειγ ἥτις OUX ἐστερήται ἐργων. Δυο δὲ καὶ ἐπι τῶν ἐργων ὁρα- 
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ται τὰ σημαινομενᾶ. Epya yp; καὶ TO πιστιν βεβαιουντα λεγεται, 


και τῷ TOU νομον, ὧν χωρις xou Αβρααμ καὶ πᾶντες οἱ κατα Χριστον 
δικαιουνται. οὐκ op o διαφωνοι οἱ Αποστολοι; ἀλλα περι TO διάφορον 
TOU σημαινομενου στρεφομενοι, προς τὴν χρειῶν ἕκῶστος του σημαινο- 
μένου, το rporsÜsy αὐτῳ διεζαγειγκαὶ ἐκπεραινεταῶι. Qocumen. ap. Greg. 
νεκρῶ ἐστι Quidquid agendi viribus destitutum est, Greci vocant vexpoy. 
bominem ex. gr. plebeium et sellularium opificem νεκρὸν dicentes προς τῶ 
γραμματα. Fidem operibus destitutam, atq. adeb agendi viribus, "Yacobus 
Zn Epist. πίστιν appellat νεκρῶν) Cap. d. 17. 20, 26. Hinc peccata et. bis 
in LL. spy vocantur vexpo: ut b. J. et e. ix. τᾷ. Egregius in eand. rem 
locus est Ep. «d Rom. iv. το, ubi Abraamus fide vegetus, tametsi centenarius 
eset, non considerasse dicitur corpus suum 707 γενεκρωμνον, 1. €. jam. inba- 
Dile ad prolem procreandam, meque spectasse τὴν νεχρωσιν τῆς μητρᾶς 
Σαρρας, effoetum uxoris vetule uterum. Valck. ad Πού. vi. τ. His im Lib. 
qui animi faciem velut cadaverosam peccatis sibi comtraxerunt, eximià vexpos 
dicuntur. Id. ad Luc. ix. 6o. ] Coll. Ipoc. 112. 1. 

18 [5 ψυχη σου δηλος ἐστωεν τοις κᾶλοις ἐργοις. Clem. Rom. ii. 
12. ἄρχή μὲν πίστις, τελος δὲ αγαπή, τῷ δὲ δυο εν ἑνοτήτι γενομενῶ. 
Ign. Epbes. 14. -συζητουντες αὡποθνησκουσιν. Smyra. 24] 

Ig [ὁ γαρ ἀρχὼν TOU κοσμου TOUTOU χαίρει ὁτῶν τις ἀρνητῶι TOV 
σταυρον" ολεθρον γὰρ ἕάνυτων γινωσχει τὴν ὁμολογιῶν TOU σταυρου" 
TOUTO γὰρ ἐστι TO τρόπαιον κατῶ τῆς αὐτον δυναμεως" ὅπερ ὅρων 
φριττει, xoà ἀκονὼν φοβειται. Den. Philipp. ( Adseript. ) p. 175. Usser.] 
Coll. Tab. i. 6-12. ii.9. Lur.iv.41. Kupiog ὁ Θεὸς ἥμων, Kupiog εἷς 
ἐστι. Deut. vi. 4. Conf. f uditb. xvi. το. Sap. xv.1, 2. [ouo yp, (ὁ 
Αἰδης) ὅτι δια το παντας ἀναστηνᾶι VEXpOUG ὧδε παραγινεται (ὁ 1η- 
σους). Καὶ τουτο σοι (Διαβολῳ) λέγω, μῶ TO σκοτος, ὁ £X OJA£V, εἰ 
ὧδε ὠγῶγης avTov, ουδεις μοι τῶν vexpuv ἐναπολειφθησεται. — Nicad. 
Evang. cap. 2o. fit. Herm. Past. 4, ii. Maud. x. p. 157. Hefele. ] 

20 [θελεις δὲ γνωνῶ!ι, ὦ oy pue X£Vyt, ὅτι ἡ TOTIS χωώρις τῶν ἐργῶὼν 
νεχρῶ ἐστιν; Vis autem scire, O bomo inanis, quid fides. sine operibus 
mortua est? ἀνθρωπε κενε, id est, vage: Syriacà Rica vel Raca.. Sic fud. 
xi. 3. Ὁ D'UN. Greci vertunt aydpsc κενοι. Et inde. Hesycb. poxor 
xtvoc. Nom igitur omminà umiversim sumendum quid C bristus vetat. tali vo- 
cabulo quempiam appellari, sed ubi id ex odià aut impotente irá fit: mom ubi 
fraterno corrigendi animo, presertim si qui ità loquitur imperium aliquod in 
alterum aut inspectionem babeat. Sic μιωρους, stultos, dixit Cbristus Matt. 
XXili. 17, 18, et ἀνοήτους tum Cbristus Luc. xxiv. 25, tum ejus exemplo 
Paulus Galat. iii. x. 3. Sed simul notandum et bic et illis Christi Apos- 
tolique. verbis non certum aliquem bominem, sed bominum genus, et quidàm 
pravá aliquá qualitate aut. persuasiome tinctum, ita compellari. Cim dicit 
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βθελεις γνωναι, vis scire? boc vult: Vin tibi exemplis δ sacro codice, cui 
eredere 1e ais, depromtis ostendi, verum esse quod dixi? Grot. | 

21,22 [τινος χαριν ηυλογηθη ὁ πατὴρ ἥμων Αβρααμ; ovx δὲ- 
καιοσυνὴν καὶ ἀληθειαν δια πιστεὼως ποιησας; Clem. Rom.i. 31.] Conf. 
P3. τος Dites Uii. 22. [Αβρααμ ys Toi ἐπιστευσε τῳ Θεῳ, καὶ δὲ- 
καιος ἐνομισθη, x. T. A. Pbhile.2 leg. p. 79. Edit. Col. αὐ πος τες 
οἱ ἄυτῳ συνεργήσαντες. lgm. Fragm. 25] Conf.» Cor. xii. 9. Matt. 
xix. 6. Cap. iv. 8. [ ετελειωθη" b. ὁ. fidei perfectio 2 recte factis cognoscitur. 
Seboettgen. αὐτῶι μεν αἱ ὕπερ των ἀνθρωπὼν των ἀγαθὼων εἰσιν εὐχ δ!» 
καὶ τοὺς νομοὺς ἐργοις ἐπιτελουντων, ἐς φησι τελεσφορηβησεσθαι χα- 
ριτι του φιλοδωρου Osov, x. T. A. Philo. De Prem. et Pan. fin.] 

23 [τεκνὰ vov Θεου, φιλοι Αβρααμ, x. T. A. Ign. Mag. f. 150. 
Voss. Αβρααμ, ὁ φιλος προσαγορεένθεις, πιστος εὐρεθη, x. τ. A. Clem. 
οσι. ἰ. το. τ7. λεγεῖὶ yap ἡ γραφη. 34, 35.] Coll. Rom. iv. 3. Gal. 
7i. 6-9. ὕμεις φιλοι μου ἐστε, X. τ. Δ. 7οαη. XV. 14. 

24. ἐστι κληρονομία τοις θεραπενουσι Kupiov, καὶ ὕμεις ἐσεσθε μοι 
δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. ἤν. 17. [δικαιουται" Coll. omninm) Falc. 
in dct. xii. 39. tpyoic δικαιουμενοι; καὶ μὴ λογοις. Clem. Rom. i. 30, 
sed coll. 32, ou δι᾿ ἑαντων δικαιουμεθα, x. T. ^.] 

26 Conf. Matt. ix. 38. Joan. x. 4. [δια πιστιν καὶ φιλοξενιαν 
ἐσωθη Ῥααβ ἡ mopyn, x. T. Δ. Clem. Rom. i. τα.] 

26 dios ουνεστιν [AY] μόνον καλεῖσθαι Χριστιῶνους, ἀλλὰ Henr 
εινῶι. Ign. Magn. 4. οὗτοι ἐμοι στηλαιεῖσιν X TX Q0I nibo. εφ᾽ οἷς 
γέγραπται μονον ονοματῶ ἀνθρωπων. P bilad. 6. Ἰδωμεν ὅτι το εν &p- 
γοις ἀγαθοις πᾶντες ἐκοσμηθησαν οἱ δικαιοι. Clem. Rom. ἡ. 33. καὶ ὃ 
βιος ἥμων ὅλος ἀλλο οὐδὲν ἣν εἰ μὴ θάνατος. d. ὃ τ. ὧν vexpoqopoc. 
Ign. $myrn. 5. P bilad. 6. ἵνα μη μονον λεγωμαι Χριστιανος) ἀλλὰ καὶ 
εὐρεθω. Rom. 3.} Coll. Ephes. v. 34. Rom. vi. 15. 


ΚΕΦ. y. 5. 
I (^ Clem. Rom. i. 37,38. ἄμεινον ἐστιν σιωπῶν Χαὶ EM GC, ἢ 


λαλουντὰ μὴ εἰναι κῶλον TO διδασκειν, εαν ó λεγῶν ποιῇ. Εἰς 
ovy διδασκαλος, ὃς εἰπεν, καὶ ἐγένετο, x. T. A. Ign. Epbes. τς. opovre, 
αδελφοι, ὅσῳ πλείονος κατηξιωθημεν γνωσεως, τοσουτῳ μᾶλλον ὑπο- 
κειμεθα κινδυνῳ. Clem. Rom. i. 41. διδασκαλος ἀποστολικος. Mart. 
Polyc. 16. 19.] Coll. Luc. xii. 47, 48. x Cor. xii. 29. 

2 μνήσθητι ὅτι πᾶντες ἐσμὲν ἐν ἐπιτιμίοις. 27. vii. s. ουδεις 
καθαρος ἀπο ῥυπου, ἐᾶν και μιᾶς ἡμερᾶς ἡ ζωη αὐτου. "fob. χῖν. 44 5. 
ab. Clem. Rom. i. 17. ov δήσεις τον πταισαντα, αλλ᾽΄---τον παραᾶνο- 
μουντὰα; X. T-À. Fragm. το. καθαπερ XTtQavogc ὁ τελειος μᾶρτυς. 
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Epist. Vienn. et Lugdn. p. 321. Routb. χαλινωγωγουντες ἑαντους QTO 
πᾶντος xaxov. Polyc. Phil. ς. μὴ ἀποτομιοι εν Ἀρισει, εἰδοτες ὁτι πῶᾶν- 
τες οφειλεται ἐσμεν ἁμαρτιᾶς. 6. ὡς τέλειος αθλητῆς. gnat. Ροΐγε. τ. 
αὐτου με ενδυναμουντος, TOU τελείου ἀνθρωπου γενομένου. Smyrm. 4, 
"TO σοφος εν διωκρισει λογων. Clem. Rom. i. 48. ] Conf. 2 Par. vi. 36. 
527. wxi.g. "wxt. 7. οὖ. 12.:2973x: [To ETAEIXEG τῆς γλωσσῆς αὐτῶν 
dia, τῆς φωνῆς φανερον ποιησατωσῶᾶν. Clem. Rom. i. 21. χαλιναγωγω" 
freno. Labb. ἂν γὰρ ἡμᾶς μιμήσεται (τιμησεται Voss.) καθα πρασ- 
σομεν, οὐκ ετι ἐσμεν. Ten. Magn. το. Col. Ps. exxix. 3. exhi. 2. [χα- 
λεπὸν γαρ, ὦσπερ τοὺς δρομεις, ὠρξαμένους ódou τῆς προς ευσεβειαν 
ἀπταίστως καὶ ἀπνευστι διευθυναι τον δρομον, ἐπειδὴ μυριῶ ἐμνποδὼν 
πᾶντι τῷ γενομένῳ. Phil. De Agricult. sub. βα.} Coll. Prov. xxvii. 21. 
φυλαξω vo στομὰ μου φιμῳ. Ps. xxxviii. 1. Sym. cap. i. 26. 

3 Coll. Job.xxx. x1. 4 Reg. xix. 28. Zach. xiv. 20. 

4 idovw Gem. xxvii. 27. xli. 41. et sep. [καὶ πλοῖον εὐρων εμβας 
(Ιωνας), εἰς Ταρσον ἔπλει τῆς Κιλικίας" ἐπιγενομένου δὲ χειμωνος 
σφοδροτατου καὶ κινδυνευοντος καταδυναι του σκάφους, X. τ. Δ. os. 
Mnt. ix. 10. 2. τὸν UtTOV ἡλαυνε ἄνεμος. V. 5.4. καθαπερ καὶ τας 
ave ἐρήμους κυβερνήτων καταδυομενῶς ὁρωμιεν ὑπο τῶν πνευμάτων, 
X. T. À.. X. 11. 7. καθάπερ κυβερνήτης ἀγαβθος, τῳ οιῶκι----πρὸς τὴν 
cA τὴν ἀντικειμένην ἀντειχεν. Mart. Ign. 15] οιακίζει δὲ τὸ ὑδὼρ 
ὡς ἐῶν βουληται. Tob. xxxvii. το. Conf. 4 Mac. vii. 3. Sap. xiv. s. 

ς ἵνα μὴ προσθη ετι μεγαλαυχεῖν ανθρωπος ἐπι τῆς γῆς. Ps. ix. 
18. ὁ ἐγχρατενόμενος γλωσσὴ ἀμάχῳ συμβιωσεται. Sir. xix. 5. 
Comp. [μεγαλαυχ ει" In libb. Sacr. ghorior dicitur kot opos. In libb. 
Grec. duplex occurrit forma, καυχαομαιν et ovem bine Compos. μιεγο- 
λαυχεῖιν magna loqui, vel magnifice loqui. Avyew forma fuit vetustior. 
Valck. ad x Cor. i. 31. μεγαλαυχει σεμνενετῶι, καυχᾶται. Hesych. 
magna erepit. μεγωλαυχω magnifico, glorior. Labb. ὠγνοουσιν γὰρ ἡλι- 
x"v ἐχει βασαᾶνον ἡ ἐνθαδὲε ἀπολαυσις. Clem. Rom. ii. το. ὑποθεσις 
καὶ ὕλη. Fragm.4.| Conf. x Reg. ii. 3. Ps. xvii. το. Prov. xxvi. a1. 
TO σμικροτῶτον μου μελος. 3 Reg. xii. 1o. Sym. 

6 Conf. Sir. xxviii. 11-14. [του πᾶντος χοσμου τῶν σωζομενων. 
Mart. Polyc. 17.| vpoxov' Ezecb.i.15. Dam. vii... Eccles. xii. 6. 
[τροχος" xuxAoc. Hesycb. κοσμος τῆς αδικιας Conf. Vorst. De Heb. 
cap. 9.] Coll. Ps. Dxxii. 13, 14. ἐστιν ολισθαινων καὶ οὐκ oro ψυχης, 
καὶ τις οὐχ, ἡμαρτήσεν εν τῇ γλωσσή ἀντου; Sir. xix. τό. [«ποθε- 
μένοι τὴν ἀλαζονω καὶ ὑπερήφανον τῆς γλωσσήης ὕμων αὐθάδειαν, 
x. T. À. Clem. Rom. ἐς 57. θανατον λέγων ou τὴν (r0 σωμῶᾶτος ψυχῆς 
διακρισιν, ἀλλα τὴν ἀνοσίων δογμάτων και λογῶν φορῶν, οἷς ἐχρῶντο 
δια στομίᾶτος και γλωττής,Χάι τῶν ἄλλων φωνητήριων οργῶνων. Phil 
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De Confus. Ling. ξ 10. p. 325. Par.] καὶ γλωσσα ἀνθρωπου πτωσις 
&UTQ. Oir.v.13. Ps.lxiii. 5-8. 

7 [φυσις" γένος. Hesyeb. emo σαρκος ἀνθρωπινής. Ign. Pbilad. 7. 
λέγει ουν ὡς ἀτοπον, παντων μὲν ἡμᾶς κρατεῖν χερσαίων τε και ἄε- 
ρίων XO ενάλιων, τῆς δὲ οικειας γλωττῆς μή Χρᾶτειν. Scbol. ap. Cra- 
mer.| παᾶυσον τὴν γλωσσῶν σου ἄπο κᾶχου, X. τ. Δ. Ps. xxxiii. 15. 

[πονηρον y*p πνευμαὰ εστιν ἡ χκαταλαλια, και ἀκαταστᾶτον 
δαιμονιον, μηδέποτε εἰρηνευον, ἀλλα πάντοτε £y διχοστασιαις κατοι- 
χουν, X.T.À. Herm. Past. p.157. ἀκατασχέτῳ θυμῳ----επεβοα. Mart. 
Polye. 12. φευγετε---τὰς γεννωσας κῶρπον θανατήφορον. Ign. Trall. 


δαμασας---τοὸ τῶν Αἰγυπτίων φρονήμῶ. fos. “121. ii. g. 3. τὴν 
ὁρμήν τῶν νεωτεριζοντων ἀκατάσχετον ὅρων. Bell. di. τ7. «.] Conf. Ps. 
“..3..4. EXXXIX, Ὡς ἰακατασχετος" incontentus. Labb. Gloss. Vett. μαᾶ- 
χαιρὰ ἐστιν ἡ γλωσσῶ ἡχονήμενη ἀλλὰ Um ἕτεροις ἐπώγωμεν τρᾶυ- 
μᾶτα᾽ ἀλλὰ τὰς ἡμετερᾶς 017: £00y0.6 QT OTEU OA EV. Cbrysost. | 

9, IO [ἐνεπνευσε yp, φήσιν, ὁ Osoc εἰς To πρόσωπον αὐτου πνοήν 

ὡης᾽ ὥστε ἀνωγκή προς TOV ἐκπεμποντῶ TOV δεχόμενον απεικονισθαι" 
διοχαι λεγέται κατ᾽ εἰκονὰ Θεοὺ τον ἄνθρωπον γεγενηθήναι, 30. "TONS 
PLib. De Plant. Ne£. p. 169. Edit. Col.] ὅτι ὁ Θεὸς ἐκτισε vov ἀνθρω- 
πον ἐπ᾿ αφθαρσιώ, καὶ εἰκονῶὼ τῆς ἴδιας ἰδιοτητος ἐποιήσεν ἄὐτον. 
Sap.i.23. ἐν αὐτη — δι᾿ αὐτῆς. Conf. Gen. xlviii. 2. Deut. xv. 19. 
et sep. εἰς εὐχόμενος, καὶ εἰς κατῶρωμενος, τινος φωνῆς εἰσακουσεται 
0 Δεσποτης; Sir. xxxi. 24. [ov xp ὅσιον, δι᾿ οὐστοματος TO ἱερωτα- 
τὸν ὀνομῶ προφερετῶι τις, δια τουτου φθεγγεσθαι τι τῶν oo pav. 
Philo De Decal. ὃ 19. ] τις δωσει μοι ἐπι στομῶ μου QUAGXTV, XO ETT 
τῶν χείλεων μου σφραγιδὰ πανουργον, iv μὴ πεσὼ απ ἄντῆς, και 
ἡ γλωσσὰ μου ἀπολεσήη με; Gir. xxii. 27. 

II CoZ. Matt. vii. Ἐν ὥπενῶντι TOU κάχου TO αγοϑον, και αἀπε- 
νῶντι του θανάτου ἡ ton, οὕτως ἀπενῶᾶντι εὐσεβους ἁμαρτωλος. Sir. 
XXXvi. 14. ἀπὸ ἀκαθάρτου τι καθαρισθησεται; καὶ ἀπο ψευδους τι 
ὡληθευσει; xxxi. 4. [βρνω" scaturio, affluo. Labb. Gloss. F'ett.] 

I2 oux 


ρον yAUXU, X& TO yAUXU TTVXpOV, X.T.A. 
Esa. v. 20. Conf. Luc. vi. 44. Matt. xii. 33. Sir. xiii. 17. 

13 [ro ἀκέραιον τῆς πραύτητος αὐτῶν βουλημα αποδειξατωσαν, 
x. T.À. Clem. Rom. ἐς 21. ὃ σοφος ἐνδεικνυσθω τὴν σοφιαν αὐτου, μή 
£y λογοις, ἀλλ £V ἐργοις ἄγαθοις, X. T. À. 38. ὁσίως ὡναστρεφομενους 
ἐν καθαρᾳ διανοιᾳ. 23. ἐπ εἰπειο----κῶι πραύτης παρᾶ τοις εὐλογημε- 
νοις ὑπο του Θεου. 3o. ] τις EV ὕμιν ὁ φοβουμενος τον Κυριον; ὑπα- 
χουσάτω τῆς φωνῆς του παιδὸς &UTOU, X. T. A. Esa. J. το. Ter. ix. 12. 
Exod. xxxv. 10. [7 δὲ πρῳφοτῆς αὐτου, δυναμις. Ten. Trail. 3.} 

14 [μηδὲν xav! εριθειαν πράσσειν, x. T. À. lgn. PLilad. 8. ζηλος 


πον tacui 
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καὶ QUovoc. Clem. Rom. i. 5, 4.} Conf. Rom. ix. x. τ Cor. xiii. s, 6. 
καταχαυχασθε Coll. cap. ii. 13. 2 Cor. xii. 20. 

I5 Conf. ἀνθρωπος emi τῆς γῆς — Ps. ix. 18. τ Cor. d. 14. διτε 
υἷοι Αγαρ οἱ ἐκζητουντες τὴν συνεσιν οἱ ἐπι τῆς γῆς, X. T. Δ. Bar. 
18323... Coll. Ter. iv. 23. [ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. Ign. Epbes. τ3. 
Tral/. 9. ] oi τῶ εἐπιγειῶ Qpovouvrec. Pil. iii. 19. ψυχικοι; Ilveup.z 
μη £x ovTtc. Juda. το. Lev TU ἄνωθεν κοσμῳ. Nicod. Evang. cap. 2o. 
ψυχικη" In Jud. Script. ψυχη οἱ πνευμιῶ secpe significant res diversissimas. 
ψυχ, ἡ, αὐ illisadbibitum adexprimendam Heb. vocem animam notautem, [55] 
tribuitur. et. bestiis amimantibus. πνευμιῶ mon. item. man itaque ista duo idem 
significant, neque ade) ψυχη propri auimam ; sed illud, quad bomines babent 
cum aimant. commune, appetitum mempey concupiscentiam, vo ἐπιθυμήτικον, 
quod vocant P bilosopbi Vett.— Contrà πνευμιο, ap. illos respondens Heb. voci, 
[m] que Spiritus vulgü redditur, mens est, quee cogitat, s. ὄνους, ratio, vel 
facultas mentis, quà ratiocinatur. | Valck. ad x Cor. ii. 14. ] 

16 [ἁπολιποντες τὴν ματαιοπονιᾶν τὴν τε Epi, καὶ τὸ εἰς θανα- 
TOV γον ζηλος. Clem. Κοηι. i.9. £X τουτου---δίωγμος καὶ ἀκώτῶσ- 
τασιᾶ. 3. EV aAxCovtio. και OA OLTOLO T LO VOL. τ. 04 EV 7T LAO OLG πρᾶγ- 
μᾶσιν ἀναστρᾶφεντες. Ign. Μαρη.9. φαύλων spyyov μιωρῶς ἐπιθυμίας. 
Cem. Rom, i. 28. ] ὁ σπειρων QxvuAG θερισει κακα. Prov. xxii. 8. Conf. 
Tob.iv. 13. Luc. xxi. 9. Rom. xiv. 19. [ὁ yap Θεος οὐκ αἀταξιᾶς και 
αχοσμιᾶς XO φθορας, αλλὰ ταξεως και εὐκοσμιῶς X0 Conc; και 
πᾶντος GATIOG ἀνωμολογήται TOU ὥριστου πῶρῶ τοις TO a»105 δοξα- 
ζουσι. Philo. De Mund. Incorrupt. $ 20. p. 508. Mang. ] 

I7 εἰρηνικὰ EV TpOUTMTI. Sir. iv. 8. [εἰρηνευσεις δὲ μαχομένους 
συνώγων. Barn. Epist. ὃ 19. ] πηγή σοφιᾶς, Λογος Θεου εν ὑψιστοις, 
Χο τ χε Sir.i. s. Gomp. [αδιακριτως πᾶσι σπλαγχνιζομενοι. Test. 
XII Patr. p. 641. ἀδιακριτον πνευμα. Tgnat. Magn. 15:] Conf. Prov. 
xxv. 1. mA"cpoyn coque φοβεισθαι τον Kupiov, xoa μεθυσκει ἄυτους 
Gro TOV κάρπὼν αὐτῆς. Sir. i. τό. [176 οἶγνος £y εργοις. Clem. Rom. 
i.48. τοῖς μετ᾽ εὐσεβειὰς εἰρηνενουσιν. 15. τὴν TE σωφρονῶ και επι- 
εἰκη ἐν Χριστω ευσεβειαν. 1. TOV ἐπιεικῆ και εὐσπλαγχνον TIoerepo, 
ἡμων. 29. μέστοι ὅσιως βουλῆς. 2. ἀνποχριτοι" mon fictus, sincerus. 
Lalo. ] ἐπιεικής, Conf. x Tim. ii. 3. Tit. iij. 2. 1 Esd. iv. 38-40. 

I8 καιεσται τὰ £pryo, τῆς dix oon uve, εἰρηνήγ) x. T. A. Esa. xxxii. 
Dye Conf: Prov. xi. 18. 05. xxii. 21.. Ps. exu. 3. [ μονον TO Tr OVAVIOV 
του Xpic Tou ειρηνευετω. Clem. Rom. i. 54. εξ ἐμοῦ ὃ καρπος cov ξυρη- 
ται. Ose. xiv. 9. εγὼ ὡς τερεμινθος εξζετεινῶ κλάδους μου, καὶ οἱ 
κλαδοι μου κλαδοι donc καὶ χαριτος" ἐγὼ ὡς ἄμπελος βλαστησασα 
χῶριν, xai TX avÜn μου καρπος doEnc καὶ πλουτου. Sir. xxiv. 16, 17. 
| ουδὲν ἐστιν ἄμεινον εἰρηνής. gn. Epbes. 13.] 
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KEÓ. 2. 4. 


I *'YNATI ἐρεις, X0 θυμοι, καὶ διχοστασιαι, καὶ σχισματα, πο- 

λεμος τε EV ὑμιν; Clem. Rom. i. 46. εκ τουτου ζηλος, καὶ 
φθονος, καὶ epic, x. T. A. 3. πᾶσα εἐπιθυμιὰ κατὰ του πνευμᾶτος στρα- 
τευεται. Polyc. P Lil. s. ἡδονη κακῃ αὐχμαλωτιζουσιν. Ign. PLilad. 1.} 
Conf. Luc. viii. τᾷ. Gen. xlv. a4. των ἥδονων xpovrtw, μηδὲ aoa ὑπει- 
X51». Mat. 6.354 tah. d. 34. Conf. Dropeecxvissoxs [ὅλοι CA pxAx0i 
εἰσι, καὶ TO, χαλεπωτατο πραττουσι TOUTO και 0 Παυλος ὠνειδιζεν 
“ὅπου γὰρ εν ὑμιν, λεγῶν, ζηλος καὶ ἐρις, QUAM σῶρκικχοι ἐστε: ἢ 
Scbol. ap. Cramer.| Coll. Matt. xv. 19. 

2 [μηδὲ καταλαλειν ἀλλήλων, μηδὲ ζηλουν. Clem. Rom. d. 4.} 
Conf. Sir. xi. 31. [τοὺ στεφᾶνου τῆς αθλησεως ἐπιτυχη. Mart. Ign. 
s.] Conf. 1 oan. iii. 15. [ἐπιθυμειτε, καὶ οὐκ Eo ETE, QOVEUETE XO ζη- 
λουτε 4161} de perversis bominum cupiditatibus, quee finem suum γαγὸὺ, aut 
plerumque H0H, ASSEQUETLTUT : Inter quos Sunt δι φονενοντες, Z0 qui occidunt, 
sed. qui mortem ut plurimüm aut alienam optant, aut qui vite aliene immi- 
nent; ut εἶσι Psalmo [xi. 3: Ἕως ποτε επιτιθεσθε em ἄνθρωπον; Qo- 
νένετεπᾶντες ὕμιεις. dta enim Hellenistee, suum secuti judicium, nom eos qui 
aliter id acceperunt. — Est igitur φονενειν, quod φονῶν vulgó dicunt Greci. 
Heinsii Exercitat. Sac.] Co. Matt. vii. 17. 

3 [οὐχ ἥδομαι τροφη φθορᾶς, ουδὲ ἥδοναις του βιου rovrov. gm. 
Rom. 7.] και εδαπανησε χρηματῶ πολλῶ τῶν ἑαυτου. 1 Mar. xiv. 
32. Gomf. Luc. xv.14. Jen. ix. 31. Ps. xoi. 13. ΑἸ ΔΖ xg CN DELE 
BIf.- 22...6. [^em avos, quod aliàs fere sensu bouo usurpatur, bic sumendum 
pro male absumere, perdere. Sic apud Josephum 44. iv. 8. 2: βωμους xou 
(O3 καὶ νεως, OTTOGOUG ὧν ἔχοιεν, καταρβιπτειν παράινω, καὶ δα- 
πῶναν πυρι TO γένος auTGV Xo τὴν μνημῆν. «44. viii. 31.4: Συνεβη, 
κατῶ τὴν του Θεου προφητειᾶν, τοὺς μὲν ἐν τῇ πολει τῶν Ἱεροβοαμου 
συγγένων ἀποθνησκοντας ὑπὸ κυνων σπαραχθηναι καὶ δαπανηθήναι. 
xi. 6. τος Εἰδέναι μεντοιγε βονλομαι καὶ πολιν καὶ πᾶν εθνος, xav 
τῶν γεγρώμμενων τινος παρακουσῃ, ὅτι καὶ πυρι καὶ σιδήρῳ δαπανη- 
βθησεται. Κρεὐ-.] Col]. Rom. ii. ς. Met. viii. 18-20. 

4 [ἐστιν νομισματα δυο, ὁ μεν Θεου, ὁ δὲ χοσμου, X. T. Δ. lgnm. 
Magn. s. ἐστιν δὲ ὄυτος ὁ αἰων καὶ ὃ μελλὼν δυο £x poi, x. T. A. 
Clem. Rom. ii. 6. enmnina. | Coll. Sir. xxxvi. 14. Matt. xii. 49. Marr. 
Vili.38. "fer. ii.8,2. Ps.ix.18. Luc. vi. 26. [Χριστιαᾶνοι £y X00 L0 
01X0UG1V, οὐκ εἰσι δὲ ἐκ TOU X00 1400, X. T. Δ. Epist. ad Diogn. $ 6. κοσ- 
μον gyro λέγει πασᾶν TV ὑλικὴν ζωην, τὴν μηήτερῶ τῆς φθορας, ἧς 
ὁ μετασχεῖν εθελων ἐχθρος γινεται του Θεου. Scbol. ap. Cramer.] 

5 [ἐν ὑμιν ουδεμια αἵρεσις κατοικεῖ. Den. Epbes.6. βασκανια εν 
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ὑμιν μὴ κατοιχειτω. Ron. 7] ἡ δοκειτε; Coll. Matt. xxvi. $3. avoy- 
γέλω σοι TO ἐντετώγμενον EV 'ypo.qu aAuÜuac. Dan. x. 21. Conf. oan. 
x. 35. Gal. v. 17. [εν μίσει xapdioc, καὶ διδωσιν eur καρδιῶν idi 
x&T& του ἀδελφου auTOv, εἰς φθονον. Test. XII Patr. p.649. ὃ ἵερος 
λογος τοις μεν, ὡς βασιλευς, a χρή TpoTTEW εξ ἐπιτῶγμᾶτος T p- 
ἀγγελλει" τοῖς δὲ, ὡς γνωριμοις, διδασκαλος, τῶ προς ὠφελειαν ὑφη- 
γειται τοις δὲ ὡς συμβουλος, γνωμας εἰσηγουμενος τὰς ἀριστᾶς,--- 
μεγὰ ὠφελει" τοις δὲ, ὡς φιλοις, ἐπιεικὼς XO μετ πειθους πολλα--- 
ανάφερει. Pbile. De Somn. ovr vov, emilupa Tix os μὲν ἐχει ἡ tV ἡμιν 
ψυχη τῆς πρὸς Θεον oixeioTWTOG" τὴν TOU κοσμου φιλιῶν ὡποστρεφο- 
μένη" αὐτος δὲ ὁ Θεος pti Govo, τῆς ἐπιθυμιας διδωσι χαριν. Scbol. ap. 
Cramer. | Coll. Act. i. 36. Esa. x1. 8. 

6 [ταπεινοις" Ceterum, ut im libb. most. sacer. ταπεινος Grec. etiam 
Seript. in laude adhibetur. Sed non debuerat à latinà loquentibus reddi ba- 
milis, aut vovr &woQpoouyn, bumilitas. Humilitas latiuà semper est vitiosa, et 
Roman. vett. de vitio ponitur animi vilis et abjecti. Contrà ** amimus submis- 
sus" laudi ducitur, et de eo ponitur, quem Seript. Sac. vocant τῶνεινον τῇ 
xapóio. Coll. Matt. xi. 29. 1 Pet. v. 5,6. Valck.] Κυριεπατερ καὶ Ges 
Conc μον, μετεωρισμον οφθαλμων μη δὼς μοι, καὶ ἐπιθυμιῶν ἀποσ- 
τρεψον om ἐμου. Gir. xxiii. 4. τι ὑπερηφανευεται yn xo σποδος ; X. 
9. [αὐτου συνεσιν πλειονῶ ἧς ἐχεις. Ign. Poly. Ἢ ἀναλαμβάνων 
πρῶώεις ὃ Κυριος, ταπεινων δὲ ἁἀμαρτωλους. Ps.cexlvi. 6. Conf. 2 Cor. 
xii. 9. | Laud. Clem. Rom. i. 3o. Ign. Ephes. 5. pp. 94. 123. Voss.] Conf. 
Oe. 7. 6. [αντιτασσεται" ἀντίκειται. Hesycb.] Rom. v. 20. 2 Cor. xii. 9. 

u [*oiytov ety τω aw καὶ γεννάιῳ μᾶρτυρι Xpia TOU, κατα- 
πατησαντι τον Διαβολον, x. τ. A. Mart. Ign. sub. fen. ] Conf. Sir. ii. 4. 
Ephes. vi. 13. &Aoyio Tov γὰρ εἰδοτας ευσεβειαν μη ἀντιστασθαι τοις 
πονοις. 4 Mac. xvi. 25. [ov δυναται γὰρ καταδυναστευειν τῶν δουλων 
του Θεου τῶν εξ ὅλης καρδιᾶς ελπιζοντων ἐπ᾿ αὐτοῦ. Δυναται ουν ὁ 
Διαβολος παλαισαι,καταπαλαισαι de ov δυναται. αν ouv ἀντιστῆς 
avrov, νικηθεὶς φευξεται ἀπὸ σου κατησχυμμενος. Herm. Past. p. 
182. Hefele.] Cof. 2 Cor. iv. 8, 9. 1 Pet. v. 9. 

8 τυπτε ἀδοκιμον ἀργυριον, xou καθαρισθησεται καθαρον παν. 
Prov. xxv. 4. μη προσελθῆς auro (Ow) ἐν xopdi δισση. Sir. i. 27. 
[οἱ διψυχοι καὶ οἱ δισταζοντες περι τῆς του Θεου δυνάμεως. Clem. 
Rom. i. 11. [^ διψυχωμεν, X. T. À. 23. 21:0: οἱ γνῃ συνειδήσει TT AUT I 
ἐπιτέλειν. ἢ. τ. γνας και ἀμιᾶντους χειρᾶς αιροντες. 29.} Conf. 
g'r- iv. 4. 14. ὡμαρτωλοι" Conf. Prov. xxiv. 19. 2 Par. xv. 2. [ C4. 
Herm. Past. lib. ii. Mandat. 5. p. 164. Hefele: καθαρισον ovy τὴν καρ- 
διαν σου ἀπο τῆς διψυχιας, ἐνδυσαι δὲ τὴν πίστιν, X. τ. Δ. D. 172. 
καθαρισον σου τὴν χαρδιαν ἀποπαντος μολύυσμου, P. 19ο.] Gol Ps. 
A2. καρδιαν καθαραν wricov £y ἐμοι 0 Θεος, x. T. Δ. το. 
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9 Conf. Jer. iv. 8. μεγάλως μεγιστᾶνες εταλαιπωρήσαᾶν, X. T. À. 
Zacb. xi. 2. Ps. xxxvii. 6. [εἰς πενθος, καὶ τὴν ὑπερ αὐτου κατηφειᾶν. 
Jos. Ant. xiii. 16.13. εἰς κατηφειαν᾽ Hóc vocabulo declarant. Greci tris- 
Ham cum pudore quodam conjunctam, que in. vultu demisso et bumi quasi 
affixo apparet. Beza. κατηφεια" στυγνοτήης) oveidoc, ooo uvm. Hesych. | 

IO. ὅτι ἐν πυρι δοκιμάζεται χρυσος, καὶ ἄνθρωποι δεκτοι εν κα- 
pavo ταπεινώσεως. Dir. i. s. [τοσουτῳ γὰρ μᾶλλον ταπεινοφρονειν 
οφειλει, ὅσῳ δοκεῖ μαλλον μειζων εἰναι. Clem. Rom. i. 48.1 Conf. 2 
Par. xii. 5-7. "fona. iii. 6-10. x Pet. v. 6. οχιγοψνυχοις διδους μακ- 
polupiav, καὶ διδους Conv τοις συντετριμμένοις τὴν καρδιαν. Esa. 
lvii.15. | LXX. Senes. Heb. 3323 δὲ 3201 passim quidim per ταπεινουν 
et τὠπεινουσθαι vertunts sepissime autem adbibent verba, que paenitere et 
resipiscere dicunt. Ita 2. Par. xxxiii. 9 de Manasse dicitur, antequam bu- 
miliareturz" LX X babent, Trpo TOU ἐπιστρεψαι. versu autem 23, de filio ip- 
sius Ammune legitur, ** quod maluerit bumiliaris" ubi ταπεινουσθαι usurpant 
Idem illud asseritur de rege. Zedekia, 2. Par. xxxvi. 12, quod LXX. ver- 
iunt, οὐκ ἐνετράπη. lta et. Estb. viii. ox, jejunii dies indictus vov va- 
πεινωθηναι ἐνώπιον του Θεοῦ ἥμων. Ex quibus satis patescit, baec verba 
significatu affmia esse, atque iisdem. veram penitentiam commode describi. 
K. encben. ] CoR. » Par. xxxiv. 27. 

1 [μηδὲ καταλαλειν ἀλλήλων. Clem. Rom. v1. 4. φευγον- 
τες καταλαλιᾶς. 1. 3o. ] κατα TOU αδελφου σου κατελαλεις. Ps. xlix. 
20. 1 Pet. ii. 1. προσαξατεπρος ὑμᾶς παντᾶς τοὺς ποιήτᾶς TOU νομου. 
1 Mar. i.67. Deut. iv. 6. v. τ. {τὸν δὲ νομοθετὴν sópna ti θειον ανδρα. 
Use ud BE, 1. 7: 7.] Κυριος θανατοι καὶ ζωογονει, X. T. A. "EXR6g- 2:16; 
[£e ovv διδασκαλος, ὃς εἰπεν, και ἐγένετο. Ign. Epbes. 15.]. Conf. τ 
dm.vi. 15. 4 Reg. v. 7. Matt. vii. 1. 

I3 CollRem. xv.22. x JTbess. dí. 38. τ Cor. xvi. 7. Sap. dotes 
Hab. ii. 9. παρα Κυριου τὰ δια βηματα ἀνθρωπου κατευθυνεται; και 
τήν ὅδον αὐτου θελήσει. Ps. xxxvi. 53. 

14 και βασιλεὺς σήμερον, καὶ ἄυριον τελευτήσει. Bir. x. το. 
| ita bominum caduca et evanida dicitur ἄτμις, vapor, προς ολιγον φαι- 
vop.£vn. Origo. Aw. Valck. ap. Met. ii. 19. Idov παλαιᾶς εθου τας ἡμε- 
pae μου, καὶ ὑποστᾶσις μου ὥσει οὐθὲν ἐνώπιον σον πλὴν τῶ συμ.- 
παντὰ ματαιοτής, πᾶς ἄνθρωπος ζων. ῬΑ ΟΣ s. [ἐγὼ δὲ εἰμι 
ὥτμις ἄπο κυθρας. Clem. Rom. i. 17. ] Conf. Eccles. 1. 3. 312 422A 
ἄτμος ἀτμιδὼν. xil. 8. Aquil. ἀνθρωπος ατμιδι ὡμοιωθη, x. T. Δ. Ps. 
cxli. 4. Theod. ovrpada, καπνου. Joel. ii. 30. 1 Par. xxix. 15. Ps. dxi. 
9. Z eod. [ατμις" πνοη. Hesych. vapor. Lab. ] 

I$ Coll. Heb. vi. s. [ποιεῖν χρονον, pro διατριβειν insolens esse 
Grecis disertioribus Casaub. monuit. Valck.ad Act. xv. 33] oido Κυριε 
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ὅτι οὐχ! TOU ἀνθρωπου ἡ ὅδος aurov, ουδὲ ἀνὴρ πορευσετᾶι xai κατορ- 
θωσει πορειαν αὐτου. Ver. x. 23. 
τό [μηδὲν ὡλαζονευομενοι. Clem. Rom. i. a. εγκαυχωμιένοις εν 
aC ovii TOV Aoyou αὐτῶν. 21. κῶὶ οὐκ ἔχει τις καυχησᾶσθαι. 
Ign. Pbilad. 6. tay καυχήσηται, ἀπώλετο.  Polye. 51} 2 Mac. xv. 6. 
17 ὡς σοι ὑπαρχοι κατὰ TO πληθος, ποιήησον εξ &UTUV ἐλεήμοσυ- 
yny, X.T.À.. 70. iv. 8. Eccles. ix. το. Gal. vi. 10. [«μαρτια ου μικρῶ 


"av ἐσται. Clem. Rom. i. 44. Coll... Pet. :g..10, 
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I itd Matt. xix.22,23. Luc. vi.24. mos. iv. 1. [ταλαιπω- 

pix μοχθηρια. Hesych. ] Sir. x. 7-9. [μη ταρασσετω τήν 
Xa podia. ὕμων, ὅτι βλεπομεν τοὺς αδικους πλουτουντᾶς, X.T. A. Clem. 
Rom. Fragm. 3. Barnab. Epist. S20. Test. XII Patr. p. 614.] 

2, 3 Conf. Sir. xix. 3. xlii.13. Jer. v.27,28. To ἀργύριον ὕμων, 
αδοκιμον. Esa. i. 2.2. [σητοβρωτα᾽ ὑπο σκωλήκος βεβρωμενα. Hesycb.] 
τα ἱματια Coll. Bar. v.1, 2. ὡς σῆς ἐεχτρωγων---οὐῶι ουᾶι, αἱ £X0i- 
κήσεις σου 11301, νυν ἐσοντῶι κλαυθμοι αὐτων. Micb.vii. 4. Conf. ob. 
xxiv. 6. Heb. x.7. θησαυριζουσιν ἕαυτοις κακα. Prov. i.18. [κατιωται" 
quidquid est bujus forme verborum omnia significant, cumulare, vel pdenum 
reddere. αιμώτοω, θαυματοω, σποδοω, x. T. A.—aurum et argentum 
κατιωτῶι, cerugine vitiatum, sive plenum est. Valck. ap. Luc. i. 28.] 

4 Conf. Luc. xviii. 7. Mal.ii.s. Apoc. xviii. s. Gen.iv.1o. xvi. 
20. [Σαβαωβθ’ παντοκράτωρ. Hesycb.] Coll. Exod. iii. 7. 

5 [ pro σπαταλᾳν᾽ antiquior. Grec. dixerunt σπαθαν. Allerti. Obs. 
P bilelog. p. 398. "n χῆραι μη σπαταλατωσᾶν, ivo, μη κατασρηνιᾶσωσι 
του λογου. lgm.ad Anutiocb. p. 88. loss. πρωτον πᾶντων ἐπιθυμία γυ- 
ναϊικος, X04. πολυτελείὰ TTÀOUTOU, ἡ ἐστι φιλαργυριᾶ, καὶ εδεσμιώτων 
πολλων X0 μᾶταιων, καὶ μεθυσμαᾶτος πόλλου, διαφορων γευσεων, καὶ 
ἑτερων τρωφων πολλωὼν καὶ μώρων, καὶ QoEns ἀνθρωπίνης καὶ ματαίας. 
πᾶσω τρυφὴ μωρὰ ἐστι καὶ κενή τοις δουλοις του Θεου. Herm. Past. 
2. 179. Hefele. 0 τρυφων και ἀπατωμενος, καὶ πρώσσων ἃ βουλεται, 
πολλην ἀφροσυνήν ἐνδεδυται" ἀντι γὰρ τῆς τρυφῆς και ἀπατῆς Exo 
τῆς ἡμερᾶς ἀποτισει βάσανον μεγαλήν, Evi TOV TÀ "netpo. Id. p.199. 
σιτιῶ μοι καὶ ποτῶ καθάπερ τοις θρεμμᾶσιν ἐστι σφαγῆν διδοται. 
P bile. In Flacc. p. 543. Mang.| Conf. Ps. xlvii. 14. εσπαταλησατε" 
Coll. x Tim. v. 6. Luc. xvi, 2s. |omoraAo vpoQo. Hesycb. delicias 
ago. Labb. ] Cof. ob. xxvii. 14. 

6 {τον δικαιον᾽ | Conf. Grot. ad δε. pog τὰς οργᾶς αὐτῶν ὕμεις 
πρᾷεις, προς τῶς μεγαλορρημοσυνας αὐτῶν ὕμεις ταπεινοφρονες, 
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x.T.A.. Dgn. Ephes. το. ἀντιτασσομένοι τῳ θελήματι του Θεου. Clem. 
Rom. i. 36. ] Coll. Matt. v. 59. 

7 dec μισθον τοις ὑπομένουσι σε, καὶ οἱ προφηται σου ἐμπιστευ- 
βθητωσαν. Sir.xxxvi. 16. idov εξεδεξαμην τοὺς λογοὺυς ὕμων. Job. 
xxxii. x. Alex. [εκδεχωμεθα ouv καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλείαν rov Θεου, 
x. T. A. Clem. Rom. ii. τα. οὐδεις γὰρ δικαίων ταχὺν κῶρπον ἐλαάβεν, 
αλλ᾽ ἐχδεχεται avTov. Fragm.a3. εἐξηλθεν ὃ σπειρων, καὶ εβαλεν εἰς 
τὴν γὴν, καὶ βληθεντων σπερμάώτων---καὶ εκ τοῦ ἕνος πλειονῶ αὐξει, 
καὶ ἐκφέρει κῶᾶρπον. 1. 24. ] Coll. Deut. xi. τὰ... Joel. ii.23. CITAT-. 

8 [στηριξζατε | Coll. Valck. ad 2 Pet. ii. 14.] ἡ παρουσιὰ Toy Ku- 
piov (οἰ. Matt. xxiv. 3. ἥκει ὃ καιρος, ἡγγικεν ἡ ἥμερα. Execb. vii. 
34. Genf. Sir. 9i. 37. [παρουσια" adventus. Labb. Gloss. ταυτὰ τῆς 
παρουσιᾶς OLUTOU δειγματα. Epist. ad Diogn. $ 7.] 

9 [ὃς ρχεται κριτὴς ζωντων καὶ νεχρων. Ροΐγε. Phil. 4“. Clem. 
Rom.i. τ. vo στένον διττον εἐστιν᾿ ἕν μεν ὁ γινεταᾶι περι τοὺς εἐπιθυ- 
μουντας τῶν αδικων,---ἕτερον δὲ περι μετανουντῶᾶς, X. T. À. Phil. De 
Alleg. | μνήσθητι τῶ ἐσχατῶ, και παυσᾶι ἐχθραινων, 34. 7. AV S6 
xxvii. 6. Conf. Marr. xiii. 29. ἵμη στεναζετε" Gemitum vocat intesti- 
mam quandam querimoniam, que impatientiam declaret, quamvis mon prorsis 
erumpat, quid illam videlicet expleri aliquid probibeat. Beza. στεναγμος" 
λυπη. Hesycb.] 

IO Conf. Jona. iv. το. "foan. xiii. ας. Col. i. x1. x Pet. iii, 14. 3 
Reg. xix. 14. ἡμεις γὰρ δια τησδὲ τῆς κακοπαθειᾶς καὶ ὑπομινης --- 
ἐσομεθα παρα Θεῳ, δι᾿ ὃν και πασχομεν. 4. Mar. ix. 8. [ἐν dt xau Πνευ- 
pA "Ayiev, To £EVEp'yn a OV εν Moe καὶ Προῷφηταις xoà Αποστολοις. Ign. 
ad Phillip. p. 99. Voss.] ὑπομιμνησκεν δὲ καὶ ὑμᾶς τὴν ἤσαϊου γράφην 
τὴν λέγουσαν, Kaw δια πυρος διελθης, φλοξ ou καταπαύσει σε, x. T. À. 
4 Mac. xviii.14-18. Esa.xliii.a. [δι γὰρ ἀγᾶάπητοι προφητῶι χατηγγει- 
λᾶαν εις αὐτον (Χριστον). Ign. Pbilad.9. τοιουτοις ouv ὑποδειγμαᾶσι κολ- 
ληθηναι καὶ ἡμὰς δει. Clem. Rom. 1.46. Conf. Ign. Magn. 8. 9. Smyrn. 
7. Ῥοΐγε, Pil. 6. ] Coll. Tob. xiv. s, καθὼς ελαλησαν---οἰ προφηται. 

II ó δὲ Kupioc euAoynos a. soo oro, Ιωβ, τὰ ἐμπροσθεν. Job. 
xlii. 12. [ὑπομονη καρτερία. Hesycb. vov ἐπιεικη xou εὐσπλαγίιον 
Πατερὰ ἡμων. Clem. Rom.i.29. μακαρισᾶς Tüy— Gy ἀδελφων αγα- 
v". Mart. ἴση. s. ὃ οἰκτίρμων κατὰ παντα---Πατηρ. Clem. Rom. 
Ζ- 25. ] Conf. Luc. i. 78. ἡ ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐχ TT OAEVTOLL εἰς TOV 
αιωνα. Ps. ἐχ. τ8. Conf. Exod. iii. 7. [Ἰὼβ ἣν δικαιος καὶ ἄμεμπτος, 
x.T. A. Clem. Rom.i.17. 26. 21. 6. tx γὰρ τῆς ἐεχβασεως των πρᾶαγ- 
μαᾶτων εδειχθη καὶ ἡ του διαβολου σνκοφαντιᾶ, καὶ ἡ του Osov αψευ- 
δὴς μαρτυρια. Scbol. ap. Cramer.] 

12 [καλλιστον δὴ xai βιωφελεστατον καὶ ὥρμοττον λογική Qu- 
ct To ἀνώμοτον, οὕτως ἀληθενειν ἐφ᾽ ἕκαστον DEO day uev, ὡς τοὺς 


᾿ 
j 
$ 
; 


V. IAK4OBOY. 715 


λογους, ὅρχους EM vopaC eno. Pile. De Decal. $ 17, 18. προ παᾶν- 
Tog προνοουντες ἀγνειας.  Polyc. Pil. s.] GA p TA 06 ἐμπέσων εἰς εἐγ- 
γύην, καὶ διωκων ἐργολαβειᾶς ἐμπεσειταῶι εἰς χρισιν, Bir. xxix. 19 
Id. ομουνται τον Θεὸν roy ἀληθινον. Esa. Ixv. τ6. το νῶι και τὸ ου" 
Conf. Luc. i. 62. τὼ" Ps. ciii. 31. [7o ὥγνος tv ἐργοις. Clem. Rom. 
4.48. GUT LO EV ἀλλήλοις οφειλομεν. 1]. 4. GUyT pe EeTE, συμπᾶσχε- 
Tt. len. Polye. 6. Argum (οἱ Ιουδαιοι) τῳ Πιλάτῳ, Ἥμεις νομὸν 
εχομεν μὴ ομνυειν, ὅτι ἀμαρτιῶώ ἐστιν. Nicod. Evang. p. 532. Thilo. 
Coll. Prov.xxx.8,9. ὅρκῳ μη εθι Unc TO CTOJAX, C00, X. T. À. Sir cotadil gs 

I3 [κακοπαθει" carpitur. κωκοπαθω" vexor. Labh. | κακοπαθειν, 
gna. iv. το. 2 Tim. ii. 3. 9. iv. ς. [εν θλίψει τις διάγει; παραχκα- 
λειτο τὸν Θεον᾽ ἐν χαρῷ διαγει τις; ανυμνειτω UT OV. Scbol.ap. Cramer.] 

I4 [s προσευχή UJAUV o.mnAUsev emi τὴν ἐκκλησιῶν. Zgn. Smyrn. τας 
Coll. Clem. Rom. i. 42. μετὰ τὼν καθεσταμενων πρεσβυτέρων. 54. 
ὑποταγητε τοις πρεσβυτεροις. 57.] Conf. Sir. ij. x1. xxxviii. 9-12. 
[ὡς «v ódnyncw με δι’ ἀγγέλου προς το δένδρον τῆς ελεημοσυνῆς 
(τουτεστι TO EAE£OG TOU eA a0), και ἐπᾶρω εἐλᾶιον, XLV λείψω τον 
ἐμὸν πᾶτερῶ, και ἀναστη OUO τῆς ἀσθενείας, x. T. Δ. Evang. Nicod. 
cap. το. Καὶ οἱ Πρεσβυτεροι δὲ eua mAovyp vos εἰς παντας---επισχεπ- 
τομενοι παντῶς ἀσθενεις, x. T. Δ. Polyc. Pil. 6. ] 

I$ σωσει Conf. Matt. xiv. 36. 2 Mac. iii. 29. [ἐστι δὲ εὐχῇ μεν 
αἰτήσις ay aov παρὰ Θεου, x. T. A. Philo. p. 239. Edit. Col. | Conf. 
Exod. xxxii. 31-34. ob. xlii. 10. 

16 [εξομολογουμιενων τας ἁμαρτιᾶς αὐτων. "Yos. 415]. vili. 4. 6. 
εἰ sep. ἐξομολογησῇ ἐπι ἁμαρτίαις σου. Βαγηαό. p. asx. Voss. οὐχὶ 
ἥξεις εν προσευχῇ σου EV συνειδηση πονήρφ. 16. xaXov γὰρ ανθρωπῳ 
εἐξομολογεισθαι περι των παραπτωμᾶτων, X. τ. A. Clem. Rom. i. sx. 
ἐεντυχώμεν περι τῶν EV τινι παρωπτωμῶτι ὑπαρχόντων. 56. Coll. ]ρη. 
Epbes. s.] Conf. Ps. xxxi. s. Num. xxi. 7. x Reg. xi 19. 4 Reg. xiii. 
6. Jer.xlix. 2. ει yop &vog καὶ δευτερου προσευχή τοσαυτῆν ἰσχυν 
ἐχειγ ποσῷ μᾶλλον ἡ τε TOU Ἐπισχοπου καὶ πασήῆς τῆς ἐχκλησιᾶς. 
Ign. Epbes. sel καὶ νυν δεηθητι περι ἥμων, ὅτι γυνὴ ευσεβης ει. T uditb. 
Vili. 4τ. ὅτι προφητῆς ἐστι, καὶ προσευξεταῶι περι σου, καὶ enc. Gez. 
XX. 7. ὅτι ενισχυσᾶς μετα Θεου, καὶ μετα aV pw wv δυνατος £03. 
XXXil. 26-28. κατὰ δυνᾶμιν τῆς εὐχῆς ἄυτου. Num.vi. a. [μαθετω- 
σῶν τι ταπεινοφροσυνη παρὰ Oso ἰσχυει. Clem. Rom. i. 2r] Conf. 
Matt. iii. 5, 6. [καὶ ελιτανευσεν Μωσης ὑπερ ὕμων, καὶ οὐκ εθανατωβη- 
τε. Nicod. Evang. p. 570.] Coll. Exod. xxxii.xx. Num. xvi.za. [αἱ προσ- 
ευχαι ὕμων ἡγγισῶν εἰς τὴν Αντιοχεων ἐκκλησίαν, καὶ εἰρηνευεται. 
Ign. Smyrn. Voss. p. 200. μνήμιονενετε μον, εὐχεσβθε xou ὑπερ ἐμου, , iV; 
ἵλεος μοι γενήται 0 Θεος, και ἱλασσηται ταις ἁμωρτιαις μου, κιτ.λ. 
Nicod. Evang. Prolog. ιαθητε vo.oDon ap. Grec. significat sanare, mederi. 
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Sensu autem passivo mon usurpatur. Seribi Pic potuerat εθεραπευθη. Valck. 
ad Luc. xvii. 15.] ηυξομήν, καὶ φρονήσις εδοθη μιοι" επεκαλεσαμήν, και 
ἡλθε μοι πνευμῶ σοφιας. Bap. vii. 7. 

1:7 [σωμα ὁμοιοπῶθες ἀνθρωποις. Ign. Fragm.8. λέγομεν δὲ Houav 
xoi Ἑλισαιε, x. T. Δ. Clem. Rom.i.17. προσευχή mpocnvE£ara Repe- 
tit. Heb. ac. si diceret, ardentissimó precatus est: cujusmodi precationem voca- 
vil ἐνεργουμιενήν. Beza. ] 

Ig [παγκάλους μέντοι καὶ τᾶς εἰς μετάνοιαν ὑφηγήσεις ποιει- 
ται, αἷς διδασκομεθα μεθαρμοζεσθαι τον βιον εξ ἀναρμοστιᾶς εἰς τὴν 
aput μεταβολήν, X. τ. Δ. Philo De Peenitent. $ 2. p. 406. Mangey. 
ἐπιστρεψη" i. e. in viam revocaverit. Hinc ap. Heb. parnitentia. vocatur 
Dawn 1. e. conversio. Beza. | Conf. Sir. xlix. 2. Luc. i. 16. [μη πλα- 
νασθε ταις ἑτεροδοξιαις. i Magna. 8. Θεοὺς προσαγορευεις πλα- 
νωμενος. Mart. Ig. 2. ] ὁ Θεὸς ἐπιστρεον ἡ ἡμᾶς, και εἐπιῷφῶᾶνον TO 
πρόσωπον σου, και σωβησομεθα. Ps. Ixxix. 2. 

20 [επικειτῶᾶι τὰ δυο ὅμου, ὁ τε θανατος, καὶ ἡ ζωη, x. T. A. 
Ign. Magm. ς. καὶ οἱ πρεσβντεροι δὲ εὐσπλαγχ,νοι---επιστρεφοντες 
TX αἀποπεπλανήμενα, X. T. Δ. Polyr. Pil. 6.] Conf. 2 Tm. ii. 24-26. 
Luc. v. 1o. μακάριοι ὧν ἀφεθησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ ὧν επεκωλυφθησαν 
αἱ ἁμαρτίαι. Ps. xxxi. [«γαπη καλυπτει πληθος ὡμαρτιων. Clem. 
Rom. i. 49. Clem. Alex. Strom. 4. p. 613. Edit. Potter. μακάριοι οἱ 
προοδοιπορήσαντες Πρεσβυτεροι; οἵτινες εγκῶρπον καὶ τελειᾶν ἐσχον 
τὴν ἀνάλυσιν, X. T. A. Clem. Rom. τ. 44. ] μάκαριος ὃς εὗρε φρονησιν; 
καὶ ὃ διηγουμενος εἰς ὡτὰ ἀχουοντῶν. Oir. XXV. ο. Coll. x Pet. v. 2-4. 
2 Tim.iv.». μή ονειδιζε ἀνθρωπὸν εἐπιστρεφοντὰ ἀπὸ ἀμῶρτιᾶς, 
X. T. À. Sir. viii. s. Comp. 


ΞΘ EAE ΟΞ ΟΣ κα EUST: 


IIETPOY TOY AIIOXZTOAOY 
EIIIZ2IOAH KAGOOAIKH IIPOTH. 


KE. o. 
I ] | KAGOAIKH zxxA"ncim. ἴρη. Syyru.8. παρα TOU οἰγιου 


καὶ πρωτοκορυφαιου Πετρου. Clez. Rom. Fragm. το. Colf. 
Clem. Rom. i. 5. d. s. Εγαρηι. 2. 7ση. Rom. 4. Smyrn. 3. τοῖς ἐχλεχ- 
τοις TOU Θεον. Clem. Rom. i.3.. Coll, Lardner Cred. Gosp.. Hist. Jib. a 
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cap. 2. & xx. Dispersionis caput erant "Yudei Babylonieuses, quos ideo Petrus 
nom momimat, quia Babylone Epistolam scribebat. "Tudeorum. Babyloniorum 
ac Geleuciensium terror omnes reliquos invasit, infinita enim ὁ udeorum mul- 
titudo adbuc N. T. tempore per Babyloniam dispersa fuit. "Yos. dnt. xviii. 
cap. 9. $ 1. 2. Ottii. Spicileg.] Coll. Neb.i.9. Deut. xxx. 4. Jac. i. 1. 

2, 3 [προγνωσιν εἰλήφοτες τελειᾶν. Clem. Rom. i. 44. προγνωστης 
ἐστιν τῶν πάντων. di. 9. ἐν μεγεθει Θεου Πατρος---τῇ προωρισμενῃ 
(εκκλησιᾳ) προ αἰωνίων. Ign. Ephes. Inser. κατῶ πωντῶ τε ἡγιασ- 
μένοι. 2. ἡγιώσμενοις £y Uem Θεου. Clem. Rom. x. Inser.. TovTo 
(το Πνευμαὶ) οἱ λάβοντες τυπουνται ἀληθειας τυπῳ, χάριτος τελειᾶς. 
Fragm. 8.] χάρις ὑμιν καὶ εἰρηνη----πληθυνθειη. Clem. Rom. s. Inscript. 
ἐλεος ὕμιν καὶ εἰρηνη----πληθυνβειη. Polyc. Phil. Inseript. εἰρήνη, καὶ 
ἀγαπη---πληθυνθειη. Mart. Ροίγε. Inscript. πληροφορηθεντες διῶ τῆς 
ἀναστάσεως. Clem. Rom. i. 42. ἵνα τῷ ἐλέει αὐτου σκεπασθωμεν. 28. 
ποιήσωμεν τὰ του ἀγιώσμου παντῶ. 30. ἀτενισωμιέν εἰς τὸ GAIA, TOU 
Χριστον. 7. ὅτι δια TOU αἱματος--λυτρωσις ἐστῶι. 12. ἥν (εκκλη- 
σιαν) ασπαζομαι &y αἵματι ἴησου Χριστου. Ign. Pbilad. Inser. ὠνῶ- 
ζωπυρήσαντες ἐν ἄιματι Θεου. ΕρῤΖε:.τ. εν παθει αντου και ἄνα- 
στάσει. 20. προγνωσις" prescientia. 1α2.]} εὐλογήτος ὃ pucTTG 
Ισραηλ εἰς τοὺς ἄει χρονους. 3 Mac. fin. [τοτε ἀναστήσομῶι εν EU- 
φροσυνη, και! εὐλογήσω TOV Ὕψιστον εν τοις θαυμασιοις αὐτου, ὅτι ὁ 
Θεος cupa λαβὼν, καὶ συνεσθιων ἀνθρωποις, ἐσωσεν αὐτοὺς. Test. 
AXLIPatr. 2542. acm oj. o—mavras—m a TE X0 ἀναστᾶσει. 
Ign. 8myrm. τα. εξαιρετον δὲ τι ἐχει τὸ Ευαγγέελιον, τὴν παρουσιῶν 
του Κυριου ἡμῶν Ιησου Χριστου, το παθος αὐτου, και τὴν ἀναστῶσιν. 
Philad. g.] Coll. Sir. ἡ. 29. Comp. ἐγὼ μητὴρ τῆς ἀγαπήσεως τῆς 
χαλης-πτκαι τῆς ὑσιᾶς ἐλπίδος, X. T. Δ. Xxiv. 18. Comp. Coll. Apor. 
QesMERom. vi.1o. x Cor. xv. 24. 

4 [εἰς ὑμας d. e. ὑμιν" respondet enim εἰς lit. Heb. b, que tertia casui 
praeponitur. Beza.|] ὁ τὴν τῆς ἡλικιας εὐνοιῶᾶν εἰς ὁμοεῦνεις διαφυλαξ- 
ας. 2 Mac. xv. 30. [τα τηρουμενῶ τοις ὑπομεινᾶσιν aya o, X. τ. δι 
Mart. Polyc. 2. δοξζαν καὶ τιμὴν ἐχληρονομήσαν. Clem. Rom. i. 45. 
κληρονομήσῃ τὰς ἐπαγγελιῶᾶς του Θεου. το.] ἐστι κληρονομιῶ τοις 
θεραπευουσι Kvpiov, καὶ ὕμεις ec ec De μοι δίκαιοι, λεγει Κυριος. Esa. 
Jit esi. [γεγονας μοι αθλητῆς τελείος, καὶ βραβειων καὶ στεφάνων 
ἡἠξιωθης, ὠὐγωνοθετουσής ὠρετῆς, καὶ προτεινουσής αθλα σοι τὰ νικη- 
τηριῶς, X. T. A. Philo De Migr. Abr. $6 omnim). | Conf. Sap. iii. 13. 

f ἡγγισα τὴν δικαιοσυνὴν 400, και τὴν σωτηριῶν τὴν παρ᾽ ἐμου 
ov βραδυνω, x. v. A. Esa. xlvi. x3. ἡγγικε yap το σωτήριον μου Tr &— 
ραγινεσθαι, καὶ To ἐλεος μου αὡποκαλυφθηναι. Joi. τ. [εν xoupo εσ- 
χατῳ" Heb. YD ΤῊΝ tempus finis, quo videl. futura est summa illa instauratio, 


718 EIIZTOAH IIPOITH I. 


quam rerum universitas expectat. Coll. Rom. viii. 19. ete. Luc. xvii. 30. 
Bexa.] Esa. xxvi.x. 1 foam. v. 4. Ps. xvii. a. 2 TLess. i. 1o. 2 Tim. 


iv.8. cv Kopie φυλαξεις ἡμας, xoa διατηρήσεις ἡμᾶς ἀπο τῆς γενεᾶς 


T&VUT"6, και εἰς TOV αιωνα. Ps. xi. 7. Esa. xlix. 14-16. Vect. dii. 21. 

6 [ἐν ᾧ εὐρεθειητε ἀμώωμοι. Ign. Trall. sub fin. ποικίλαις βασα- 
νοις κολαφιζομενοι. — Mart. Poly. «. eov ovv ἐστιν προθυμους ἡμας 
εἰναι. Clem. Rom. ἐς 34. εν δυνάμει πίστεως. Ign. Epbes. 14.] Conf. 
Act. xiv. 22. Gir. li. 3. Kopie ev θλίψει ἐμνήσθην σον, εν θλιψει μικρῷ 
ἡ παιδεια CoU ἡμιν. Esa. xxvi. τό. Ps. xli. 6-11. 

7 [το δοκίμιον — δοκιμασια. | Glass. PLilolog. Datb. Ρ. 6.] TO 
γνωστον xaXov και sroynpov. Ger. ii. 9. [παντα εἰς τιμὴν Θεοὺ γινεσ- 
θω. Ign. Ροΐγε. s. τὰ τιμιωτερῶ λιθων πολυτελων, καὶ δοκιμωτερῶ 
ὑπὲρ χρυσιον. Mart. Polyc. τ8. ἄργυρος ἐν καμινῳ πυρουμενος. 15. 
ὥσπερ ἡξιωθην εἰς τιμὴν Θεου εὐρεθηναι. ἴση. Epbes. «τ. Αβρααμ---- 
πιστος εὐρεθη. Clem. Rom. i. 1o.] Coll. 1 Reg. xxvi. 18. εἰς τιμὴν 
ex£iyoU του θελήσαντος ἡμᾶς πρέπον ἐστιν ἐπάχουειν κατῶ μήδεμιαν 
vmoxpicuy. Igm. αρη. 3. ὁ ἐπᾶινος ἥμων £o TG £y Θεῳ. Clem. Rom. i. 
3o. ] ty ἀποκαλυψει, Coll. 2 Thess, i. 7. Heb. xii. s. 1 Cor. xi. 32. 

8 [αναχωρήσαι του κοσμου, ἵνα φθασῃ προς óv ἡγαπησεν Κυριον. 
Mart. Ign. s. πιστεύσαντες εἰς τον θάνατον αὐτου. ἴση. Trall.2. εἰς 
τον ἐγειραντῶ Toy Κυριον ἡμων. Ροΐγε. Phil. «.} εἰς ὃν, apri μη ὅρων- 
τες, πιστενοντες δὲ, κι T. Δ. Coll. "oan. xx.29. 2 Cor. iii. το. iv. 18. 
v.7. Heb. xi.1. ἀγάπησις Kupiov mxvrO, ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. 
Sir. xxv. 11. Comp. | ἀνεκλαλητος" ineffabilis. Labb. Gloss. F'et.] Co. 
P5. cv. 2. δεδοξασμενη" | Coll. Exod. xxxiv. 29,30. Sir. xxiv. τα. xxv. 
stir! gom An [ἐκκλησιωῳ--- ἀγαλλιωμενή ἐν τῷ παβθει Tov Kvpiov. 
Ign. Philad. Inscr. sy ἀγαλλιάσει καὶ χαρῳῷ. Mart. Polyc. 18. ] 

9 [ὑπερ τῆς ToU πᾶντος κοσμου των σωζομενων σωτηριᾶς. Mart. 
Ροΐγε. 17. τὸν Σωτήρα των duy» "jy. το. μὴ διψυχωμεν, ἀλλὰ 
ἐλπίσαντες ὑπομεινωμεν, ἱνά καὶ TOV μισθον κομισωμεθα. Clem. Rom. 
d.11. ἔπει OUV τελος τὰ πραγμαᾶτῶ E88, καὶ ἐπικείτῶι τῷ δυο ὅμου, 
ὃ Tt θανατος και ἡ Cun, κι τι A. Ign. Magn. s. σωτηριὰ καὶ Gun 
αιωνιος. Epbes. 18. ] Conf. 2 Cor. v. 1o. Epbes. vi. 8. fac. i. 21. 

IO [οἱ ycp θειοτατοι Προφηται κατὰ Χριστον Incovy εζησαν, 
x.T.À. dgn. Magn. 8. o9 (Ἰησου Χριστου) καὶ oi Προφηται μαθηται 
οντες, TU) πνευμᾶτι ὡς διδασκαλον αὐτὸν προσεδοκουν. 9. οἱ γὰρ 
ἀγώπητοι Προφητῶι κατηγγειλᾶν εἰς avrov (Χριστον). P Lilad. 9.] 
Conf. Luc. x. 24. [Προφηται" In talibus totum est volumen Prophetarum 
intelligendum. Valck. ap. Act. xiii. 4o. ἕν δὲ καὶ Πνευμα ᾿Αγιον; τὸ &- 
epynz av ἐν Meo καὶ Προφηταῖις xai Αποστολοις. Ign.ad Pbilipp. p. 
99. Poss. ὥσπερ Δανιηλ περι τῶν J4EAAOVTUV, ὃς καὶ δια ToUTO * Aymp 
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ἐπιθυμιων᾽ ἐκληθη ὑπὸ Tou Αγγελου. (Πεκπσιομ. ap. Greg. Διὰ μεν 
Ἡσαΐου φησιν, “ ὡς προβατον wy Un." δια δὲ Τερεμιου" ““δευτε ἐμβα- 
λωμεν ξυλον εἰς Tov ἄρτον αὐτου" καὶ dia Μωυσεως, ““οψεσθε ἀπε- 
vayri τῶν οφθαλμὼν ὕμων τῆν ζωην κρεμαμένην ἐπι ξυλου.᾽ Διὰ 
TOUTO ἐλεγεν ὁ Σωτήρ, “πόολλοι Προφηται xou δικαιοι ἐπεθυμησῶν 
ιδειν αὶ βλέπετε, καὶ ovx εἰδον." Scbol. ap. Cramer. | 

II [και TO, παθήματα αὐτοῦ ἣν προ οφθαλμων ὕμων. Clem. Rom. 
ἡ. 2. ] Conf. P bil. ii. 7-9. [ CoJJ. Cem. Rom. i. τό. δοξας" gloriam. Usus 
est plurali numero, empbasis causá ex Heb. more, quod nusquam alibi invenio. 
Beza.] Coll. Job. xxiii. 3-17. Conf. Jos. Mnt. x. 1. 7.] 

I2 [εἰς P ἐπιθυμουσιν οἱ ἄγγελοι. Alludit Apostolus ad ἄκος illos 
C berubim operculà rece insistentes, conversis in ipsam arcam oculis. Beza. 
τῶν διακονησαντων πρὸς Toy Ναβαλον. Jos. Ant. vi. 13. 6. τὴν δια- 
Xoyiay τὴν εἰς TO Χοινον ἀνηχουσαν. Ign. Pbilad. τ. κατανοησωμεν τὸ 
πᾶν πληθος των ἀγγέλων αὐτου, πὼς τῷ θελήματι QUTOU λειτουργου- 
σιν παρεστωτες. Clem. Rom.i. 34. ἐγκεκυφοτες εἰς τὰ βαθη. 40. ἐνκυπ- 
τετε εις τὰς γραφας. 45. 53. εἰς ἐς, ἐᾶν ἐγκύυπτητε, δυνηβησεσθε oixo- 
δομεισθαι εἰς τὴν δοθβεισαν ὑμιν TiO TA. Ροῖγε. Phil.4. οἱ Αποστολοι 
ἥμιν ευηγγελισθησαν. Clem. Rom.i. 42. οἱ εναγγελισᾶμενοι ἡμᾶς 
Αποστολοι. Polyc. Ρ δὶ. 6.] παρακυψαι Conf. Sir. xiv. 23. 1 Par. xv. 
29. [μακάριος ὁ γινωσχὼν καὶ λάβων, ὅτι το Ἅγιον Πνευμὰ εστιν ἡ 
δοσις αὐτου. Clem. Rom. Fragm. 8. p. 258. 7 «εοὖς.] 

13 [dio ἀαναζωσαμενοι τὰς οσφνας ὕμων δουλευσατε τῳ Oso εν 
Qoo, x. T. A. Polyc. Pbil.2. tx τελειως εἰς Ἴησουν Χριστον εχῆτε 
τὴν πίστιν. ἴρηαί. Epbes. 14.] καὶ ἐστι δικαιοσυνή εζωσμενος τὴν 
οσφυν αὐτου. Esa. xi. 5. [νηφοντες προς τς εὐχίῶς. Ροΐγε. Phil. 5.] 
Conf. 2 Tim. iv. ς. ovyadlov καὶ ὕπομενει, καὶ ἡσυχάσει εἰς σωτήριον 
Κυριου. Jbrem.i.26. καὶ ἀναστηση εἰς TOV Ἀλῆρον σου εἰς συντελειῶν 
ἡμέρων. Dam. xii. 33. Conf. sup. v. 7 

14. [βαδίζειν κατὰ τὰς επιθυμιας αὐτου τας πονηρᾶς. Clem. 
Rom.i.3. tv UT O0 δικαιος εὐρεθεις. 9.] μετασχηματιζομενος εἰς 
αφθαρσιαν. 4 Mac. ix.22. ἐν TGAG προτερον ἡμεραις. Y uditb. viii. 18. 
Num.vi.xa2. Alex. Ald. Conf. 1 'foan. 12. 15, τό. Rom. xii. 2. Sir. xviii. 
30. 4t. xvi.30. x Cor. xi. 32. x Pet. iv. 3. | Jgz. Magz. 9. ] 

I5, 16 [ὠττε, αδελφοι μον, ποιήσωμεν τὸ θελημα του καλεσαᾶν- 
τος ἥμας, ἵνα ζήσωμεν, x. T. A. Clem. Rom. i. το. dio ἀπολειπωμεν 
τας χενᾶς και ματαιᾶς φροντιδας, καὶ ελθωμεν ἐπι TOV EUXAEY και 
σεμνον τῆς ἁγιᾶς XA EGG μων κανονῶ. d. 7. Ἅγιον ovv μερις ὑπαρ- 
χοντες ποιήσωμεν τὰ TOU ἀγιάσμιου, X. τ. À. 30. ἐν Χριστῳ Ιησου 
χληθεντες. 32. 59. dum T ψυχή ἐπικεχλημενή το----γιον ονομιῶ 
ἄντου, πιστιν,---εγχρατειῶν, ἀἄγνειαᾶν, κι τ. À. 58. ] 
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17 [απροσωπολήπτως yap avra εἐποιίειτε. Clem. Rom. i. 3. κατ 
ταλειψαντες τὴν παροικιῶν TOU κόσμου τουτου----καὶ μη φοβηθωμεν 
ἐξελθεῖν εκ τοῦ κοσμον, X. T. Δ. d. 5. ὅσιως ἀναστρεφομενους EV κα- 
θαρᾳ δίανοιο,. i. 21.] Coll.2 GCor.i.12. Epbes. ii. 3. 2 Pet. ii. 18. Gonf. 
Luc. xix.15. Mal.ü.9. Jfuda.23. Pbili.is. μακᾶριος ὃς εν τουτοις 
ἀναστραφήσεται, x. T. A. Sir. Δ, 28. Coll. Sap. xviii. 31. [πατρίδας oi- 
κουσιν (οἱ Χριστιανοι) ἰδίας, αλλ᾽ ὡς παροικοι" μετέχουσι πάντων ὡς 
πολιται, καὶ πανθ᾽ ὑπομενουσιν ὡς ἕενοι, κιτ.λ. Epist. ad Diogn.S S.l 

I8 Conf. Sir. ἢ. 25. Gal. i. 4. cap. iii. 18. περᾶς ouv κακῆς ava 
στροφῆς; x. T. A. 2 Mar. v. 8. [οἱ ἐν πᾶλαιοις πραγμᾶσιν ἀναστρα- 
φεντες, εἰς καινοτήτα ἐλπίδος ηλθον. Ign. Magn. 9. ov φθαρτῆς uAnc 
ταυτὰ παντῶ; Epit.ad Diogn.$ 1. λυτρωθειησᾶν εν τή χάριτι TOU 
Incou Χριστου. Igm. Pbilad. vs. μηδὲν ἐπιθυμεῖν κοσμικὸν ἡ ματᾶαιον. 
Rom. 4. ] ισθ, πεπαιδευμιενος εν παση ἀναστροφη σου. 102. iv. 14. 

I9 [ἰδωμεν ὡς £C TIV Tipaoy τῷ Oto 00 αυτου. Clem. Rom. i. 
7. δια του αἵματος του Kupiou λυτρωσις ἐστῶι. im] Conf. foam. i. 
364 deb. vii. 26« Capit, 22. [αμωμος" ἄμεμπτος; καθαρος, ἀἁψεκτος. 
Hesych. τηρήσατετὴν σάρκα ἁγνήν καὶ τὴν σφραγιδὰ ἀσπιλον, κτλ. 
Clem. Rom. 1). 8. καὶ εξ ἀυτῆς (παρθενου) προῆλθεν ἀμνος ἄμωμος. 
Test. XII Patr. 5. 724. αἀμώμιν ὑπερ GL p TA GV. Polyc. Mart. 17. 
"gnus omnis prorsus labis purus et integer. Valck. φερετε μοι ὧδε δὼω- 
δεκα Qus vods GG TTAXOUG και ἀμώμους εἰς βυσιαν, Κυρίῳ τῳ Θεῳ μου, 
x. T. À. Jacob. Protevaug. cap. 4. Coll. Clem. Rom. ii. τοῦ 

20 [ὃς προ αιωνὼν Topo ΄ατρι nv, xoi ἐν τέλει ἐφανη. [1}Ὁς7. 
Maga. 6. «termo Dei decreto destinatus im victimam pro peccatis bom. of- 
ferendam. Glass. P bil. Sac. p. 978. Datbe. καταβολὴ γενεσεως. Pile. ] 
Conf. Rom. vili. a9. Heb. i. τ. Ab initi ἀπὸ καταβολης, om. e poe me. 
Labb. Gloss. Vett. προγινωσκω" ante cognosco, preescio. Id. προετοιμῶ- 
σᾶς τὰς ενεργεσιᾶς αὐτου, πριν ἡμᾶς γεννηθήναι. Cem. Rom. i. 38.] 
Col. 2 Pet. iij. 8. 

2 [? δὲ &'ysipa.g αντον εκ VEXQUOV , καὶ ἡμᾶς E'yEDEL— TIO TEUT V T EG 
εἰς Toy ἐγειραντῶ oy Kupioy ἥμων. — Polyc. Pbil.2. εἰς vov θανᾶτον 
avrov. ἴση. Talla. εἰς vo αἷμα Χριστου. Smyrz.6. £x τελείως εἰς 
Ιησουν Χριστον tymTt τὴν πίστιν. Epbes. 14. ] ευσεβεια εις Θεον. 
Prov. 1.7. Gonf. Col. iii. x. 

22 [eye avumoxpyro. Ign. Pbil. Inscr. Voss. 5.98. τῆς φιλα- 
δελφιας ἥμων ὥγνην ἀγωγὴν. Clem. Rom. i.48.. βοησωμεν προς av- 
τον ἐχτενως. 34. της ἀδελφοτητος στοργή. Mart. Ign.4. ἀαγαπω- 
μένουν ἀλλήλους. Clem. Rom. i.9. ἴση. Magn. 6. rail. 13.} Conf. 
Exod. xix. το. x foam. ii. 21. x Vim. d. ς. cap. iv. 8. [αἀννποκριτος; 
αδολος, ὡπροσωπολήπτος. Hesycb.] TUT TE αδοκιμον ἄργυριον, και 
καθαρισθησεται καθαρον ὁπαν. Prov. xxv. 4. 
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23 [αὐτὴ yovv ἐστι πάσης copxoc φυσις, xou Tou τὴν εἰκονᾶ του 
χοῖκον Qopouvroc ἀνθρωπου, λεγὼω δὴ του φιλοσωμάτου και TOU κατὰ 
σαρκα ζωντος. Euseb. Ceesar. ap. Cramer.] Coll. x Joan. ii. 29. ii. 9. 
7239: Joan. qs x2; 13v (£4 6. Esa. XXvi. 17-19.- Heb. iv. 12. Οὐ. Ps. 
cXviii. 89, εἰς Tov autoyo, Kupis ὃ λογος σου διαμενεῖ, x.T.A. CITAT. 

25 [αἀνωθεν ταυτὰ καὶ προέγνὼ και προηγορευσεν, αλλ᾽ ὅμως και 
ταυτὴν τὴν ἀπειθειαν ἰδὼν 0 των ὅλων Θεὸς ἐπιμένει προτρέπων εἰς 
σωτηριᾶν. Cramer. ] εγὼ Kupioc ὁ Θεος UA; καὶ οὐκ ἡλλοιωμαι. 
Mal. iii. 6. Conf. οαπ. x. 35. Matt. v. τ8. xxiv. 35. [εξηλθον (oi 
Αποστολοι) εναγγελιζομενοι τὴν DaciAs ay του Θεου μελλειν ἐρχεσ- 
θαι, x. T. A. Clem. Rom. i. 42. τὸ δὲ Ἐναγγελιον ἁπαρτισμᾶὰ εστιν 
αφθαρσιας. Igm. Philad. g. πρέπον ovv ἐστιν---προσέχειν τοῖς Προ- 
φηταις, ἐξαιρέτως δὲ τῳ ΒΕναγγελίω, εν ᾧ Tro mos ἥμιν δεδήλωται, 
καὶ ἡ ἀναστᾶσις τετελειωται. δηιγγη. 7. ἐρβωσθαι ὑμᾶς εὐχομεβα, 
ἀδελφοι, στοιχουντῶας TO κατὰ τὸ Βυαγγελιον λογῳ Incou Χριστου. 
Mart. Ροΐγε. ,.2. εἰς μας, voliy Coll. Valck. ap. Heb. di. 3. Non param 
elegans locus Philonis De Vit. Mos. ii. p. 656, ubi aliarum gentium jura 
legesque subinde mutatas, perpetuam autem legis divine Judeis prescriptee 
firmitatem commemorat, va, δὲ rovrov μονου βεβαια, ἀσάλευτα, ἀκρα- 
δαντα, καθαπερ σφραγισι φυσεως αυτής σεσημασμενῶ μένει πάγίως, 
αφ᾽ ἧς ἡμερας ἐγράφη μέχρι vuv, καὶ προς oy ἐπειτὰ παντὰ διαμε- 
νειν ἐλπις αυτὰ αιωνὰᾶ ὥσπερ αθανατα, ἕως ἂν ἥλιος καὶ σελήνη 
καὶ ὃ συμπαᾶς ουρανος τε καὶ κοσμος ἡ. Loesmer. τὸ pujuoc. Hebraica 
eadem vox et verbum et rem significat: (131). Hine Judei Helenistice voci 
βημῶ, ap. Greec. verbum significant, rei etiam notionem contribuerunt, que 
Dic locum invenit. Valck. ad Luc. ii. ας. Tou Βναγγελιου Atyovroc, £65 
oUpayoG καὶ ἡ "yn παρελευσεται" οἱ δὲ λογοι μου μὴ παρελθωσι," φησιν 
ὁ Κυριος Ιησους Χριστος. Scbol. ap. Cramer.] 


ΚΕΦ. β. ». 


Ι P TRI sententia. Doc capite scatet. Hebrazsmis. Valck. in. Met. i. 
15. ἀποθέμενοι πασῶν αλαζονειαν. Clem. Rom. i. 13. φεὺυ- 
γοντες καταλαλιᾶς, X. T. À. 30. ETUXOUEIV κατὰ μηδεμιαν ὑποκρι- 
σιν. Jem. Magm.3. τῶν tv ὑποκρίσει φεροντων TO ονομῶ TOU Κυριου. 
Ροΐγε. Phil. 6. μισήσεις πᾶσαν ὑποκρισιν. Βαγησό. p. 248. Voss. Conf. 
J^. iv. x1. 2 Cor. xii. 20. Epbes. iv. 22. [πρωτον μὲν μήδενος κατα- 
λᾶλει, μήδε ἥδεως ἄκουε TOU καταλαᾶλουντος, X. T. À.. Herm. Past. 
B. 157. Hefele. ἐγχράτευου aro παᾶσης πονηριᾶς---απὸ ψεύδους, xo 
καταλᾶλιας, καὶ ὑποχρισεως--- y«p μὴ εγχρατενομενος TOUTOV OU 
δυναται ζησαι τῳ Θεῳ. 2. 169.]. Co. ac. i. 17. 
2 [αμιγη, ἄδολον, καθαρον. PLile.] Ps.Ixxxii. 7. Luc. xviii. 17. 
AZ 
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[αδολως, Jos. Ant. v. 1. 20. Coll. Valck. ap. Heb. v. τα. et 1 Cor. iii. 1.] 
Gol. IDs. .exxx. 2. xa. xis8« 2 P ef, 1.677, dii. X8: 

3 [μη ov» ἀαναισθητωμεν τῆς χρήστοτητος αὐτου. Ign. Magz. xo. 
δια rovrov ἡθελησεν ὁ Aso morne τῆς ἀαθάνατου γνωσεως ἡμας γευσασ- 
θαι. Clem. Rom. i. 36. γευσασθαι τινος notat reperiundo quid cognoscere 
——43iquidem ( non same leviter gustastis) sed, experiundo cognovistis, Domi- 
num eise bonum. Valck. ad Heb. vi. s. 

4 εχλεχται καρδιαι παρὰ Κυριῳ. Prov. xvii. 3. [λιθοι ἐκλεκτοι" 
Fabr. Cod. Pseudepig. p. 1384. προσελθωμεν ouv αὐυτῳ £v ὁσιοτητι ψυχῆς. 
Cem. Rom. i. 29. τοῖς προσερχομενοις auTO ὅπλ διανοιω. 43. Cozf. 
Luc. xvi. 15. [mop ἡμιν pev &vicov ne, ἰσοτῆς δὲ παρὰ τῳ Oo τιμιον. 
PLile. 2. De Legg. Spec. παρὰ μεν ἀνθρωποις vo ἀδικον πληθος προ 
ἕνος δικαιου προτιμητῶι, παρα δὲ τῷ Oso vo σπᾶνιον ἀγαθὸν προ 
μυρίων ἀδίκων. De Agric.] Conf. Ephes. ii. 2ο, 21. 

5 [ἐκζητωμεν τα---ευπροσδεκταὰ αυτῳ. Clem. Rom. 1. 3.5. ὡς οντες 
λιθοι νου Πατρος, x. τ. Δ. Igmat. Epbes. ο. τοὺς πνευματικοὺς μαρ- 
γαριτας. τι. πνευμαάτικος στεφανος. Magn. 13. οἰικοδομεισθαι εἰς 
τὴν δοθεισαν ὑμιν πίστιν. Ροΐγε. Ρ δὶ]. .} Gonf. x Mim. xsv 
17. Roem.xii.1. Heb.xiüi.16. Aper. xx. 6. [Barnab. Epist.$16.. Sig- 
aificat οὐκοδομιεῖν proprie domum struere et coagmentare.. Paulus autem, in 
verbis in figuratum seusum derivandis pro ingenio suo sepe feliciter audax, 
ad edificium spirituale sic illud transtulit, ut in ejus Epist. significet firmare, 
selidare, coagmentare.. Valck. ad x. Cor. viii. το. ὡς λιθοι ζωντες" Coll. 
gor. vii.31, θυσιαστήριον λιθων ὁλοκλήρων, tQ ὁυς oUX ἐπεβληθη σιδηρος. 

6 xoi ἡσαν (αι ἐπιστολαι) περιεχουσαιν TOV τρόπον τοῦτον. 1 
Mac. xv. 2.. 2 Mac. ix. 18. καὶ 00 μὴ καταισχυνθη 0 λᾶος μου εἰς TOV 
ay. "foel. ii. 26, 27. Coll. Act. viii. 32. xxiii. 25. 1 Cor. iii. 11. [π:ε- 
ριεχουσι γὰρ (επιστολαι Ιγνατιου) πιστιν XO ὑπομονήν, δός πολιν 
Polyc. P bil. 12. ὁ νομος Μωσεως περιέχει, ἔπι στομᾶτος dvo και τρίων 
μᾶρτυρων, X. T. A. Nicod. Evang. p. 660. Thils.] óvrog ἐγενηθη axpo- 
γωνιαιος. Ps. cxvii. 22. Sym. [περιεχ ει" Recte ut puto vertunts ** con- 
tinetur in Seripturay. ita ut περιέχει positum sit pro περιέχεται. Similis 
&ss& videtur locus osepbi dnt. ἡ. 11. e. 4: Mitto ad vos exemplar epistole 
Cyri, quam in ipsius Commentariis inveni, καὶ βουλομαι γινεσθαι πᾶντα, 
καθως εν auTO περιέχει; δἰ volo, ut omnia fiant, quemadmodum im eo con- 
netur. Kypbe. ] και γὰρ πᾶντες δι ὑπομένοντες σεου μὴ καταισς- 
χυνθωσιν, We T. ἃς Ds, XXIU. ἃς, £Oh. IU. x6. 

7 και ov δει μας μικρὰ φρονεῖν περι τῆς σωτηριᾶς ἡμιων᾽ £v τῷ 
yop φρονειν ἥμας μικρὰ πέρι αὐτου, μικρὰ καὶ ἐλπίζομεν λαβειν, 
Xx. T. À. Clem. Rom. ii. 1. ιἰδωμεν ὡς ἐστιν τιμιον τῳ Oto αἷμα αὐτου, 
X. T.À. d. 7. TOU σταυρου----ὖ ἐστιν σκάνδαλον τοις ἀπιστουσιν, ἡμιν 
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δὲ σωτήρια καὶ Con αἰώνιος. Ign. Epbes. 18.]. Conf. Matt. xxi. 42. 
Marc. xii. yo. Luc. xx. 17. det. iv. 131. CITAT. 

8 [εἰς κολασιν καὶ αἰκισμον τιθησι,---εὶς τοῦτο σήμειον ετεβη. 
Clem. Rom. i. 31. μαλλον ανθρωποις----προσκοψωμεν n To Oto. 21. ] 
φυλάσσεται δὲ ὁ ἀσεβης εἰς ἥμεραν κάκην. Prov. xvi. s. εἰς 0, Col/. 
£6 ΤΙ, Sap. i7. 17. τοῖς δὲ ἀσεβεσι μέχρι TEÀOUG ἀνελεήμων θυμος 
ἐπεστη" προηδει ap αὐτῶν και TO, μελλοντῶ. XIX. τ. [προσκοπτουσι" 
Coll. Valck. ad τ Cor. viii. 9.] Coll. Rom. ix. 17. 

9 | Laudat. pp. 128. 177 Ignat. Voss. Barnab. Epist. p. 248-252. Voss.] 
εγὼ Kupioc ὁ Θεος, rovro μου ἐστι TO ονομα, τὴν δοξαν μου ἕτερῳ OU 
δώσω, ουδὲ τας ἀρετᾶς μου τοις γλυπτοῖς. Esa. xlii. 8. [«perw cio 
δυναμις. Hesycb.] Conf. 2 Pet. i. 3. δευτε, πορευθωμιεν τῳ φωτι Kupiov. 
Esa. ii. s. Conf. Bar. iv. 2.. Sir. ἢ a9. [fv Χρίιστῳ Incov κληθεντες. 
C/em. Rom. ἧς 32. 59. δια τουτοῦυ (Incov XpicTov) ἡ ἄσυνετος και £G- 
κοτωμενη διάνοια ἥμων ἀναθαλλει εἰς το θαυμαστον ἄντου φως. 36.] 
Conf. facob. i. 17. Matt. iv. τς, IMpoc. 1. 6, Jit. dj. τᾶ. τ Thess. v. 9. 
[ὁ ἐκλεξαμενος mov Κυριον Ιησουν Xpia ov, xou ἡμας δι’ αὐτου εἰς 
A&oy περιουσιον,χ. T. A. Clem. Rom. i. 58. ] Coll. Maj. iii. 17. CIT'AT. 

IO [εκάλεσεν yap ἡμᾶς ovx οντας, καὶ ηθελήσεν ἐκ μή οντος tiva 
ἡμας. Clem. Rom. ii. x. ἐγὼ κατάκριτος, ὕμεις ἡλεήμενοι. — Dg. 
Epbes. τω. ἐκχλησιφῳ---ο-ηλεήημενη. Pbilad. Insr.| λᾶος Osov' Coll. 2 
Reg. xiv. τη. fud. xx. 2, εν εκκλησιῶ vou λᾶου του Θεου. 

II [αγαπήτοι, Clem. Rom. i. 7. et. sep. καὶ γινωσχετε, αδελφοι, 
ὅτι ἡ ἐπιδημία £y TQ κοσμῳ τουτῳ τῆς σᾶρκος ταυτῆς μικρῶ EC TIV 
και ολιγοίχρονιος, X. τ. À. 77 5. ἡ ἐκκλησιὰ TOU Θεου ἡ παροικουσὰ 
Ῥωμην, τῇ ἐχχλησιῶ ToU Θεοῦ τῇ rt porxoug m Κόρινθον. Clem. Rom. x. 
Inseript. ὅτι πᾶσα επιθυμιὼ κατα TOU πνευμῶτος στρατενετῶι, 
κτλ. Polyc. Phil. s.| Coll. Joan. xv. το. Gal. v. τό. Jacob. iv. 1. 
Rom. vii. 23. Heb. xi. 13. P bil. ili. το. Ps. cxviii. sq. Exod. vi. 4. 
[eov δὴ και συ, ὦ διανοια, προς παν παθος, καὶ διαφεροντως προς 
ἥδονην, x. T. A. Ρ ιὶδ..« Alleg. $ 26.] 

I2 [οἱ φανερουντῶι ἐν TV) ἐπισκοπῇ τῆς βασιλειας του Χριστου. 
Clem. Rom.i.so. ἡ ψυχη σου δηλος ἐστω εν τοις χάλοις ἐργοις. ii. 12.] 
καὶ ισθι πεπαιδευμένος εν παση ἀναστροφῇ σου. Job. iv. 34. του 
ὕψους xavtAmAow. Ps. xxii.8. 8ym. [ὁσιως ἀναστρεφομενοὺυς ἐν XO 
θαρᾳ διανοιᾳ. Clem. Βοσῖ. ἐς 21.. Conf. Polyc. Phil. xo.] x Cor. xiv. 25. 
Matt. 9.16. Lue. xix. 44. [ emioxor m exdixwncic. Hesycb. τὴν κατὰ 
κόσμον εἐξετασιν. Queumen.| Conf. Sir. xviii. 20. [κατεψευσαντο ἡμων 
Θυεστεια δειπνα, και Οιδιποδειους μίξεις, κιτ.λ. Epist. Mart. Vienn. 
et Lugdn. ον. Reliq. Sacer. tom. τ. ῥ. γοο. τριῶ ἐπιφημιζουσι "Tp 
εγκλημᾶτα, αθεοτητα, Θνεστεια δειπνα, Οιδιποδειους μίξεις. Atbe- 
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μας. ld. p.338. ἐν σαρκι τυγχάνουσιν (ài Χριστιανοι), αλλ᾽ ov κατὰ 
σαρκὰ Cociv ἐπι γῆς διατρίβουσιν, αλλ᾽ εν ουρᾶνῳ πολιτευνονται" 
πειθονται τοῖς ὡρισμένοις νομοις, καὶ τοις ἰδίοις βιοις νικωσι τοὺς 
νόμους, X. T. A. Epist. ad Diogm. $ s. ἐκ τῶν κώλων spywv ἐποπτεὺ- 
σαντες" Concisum dicendi genus ex. Heb. idiotismo. ἐν ἥμερα ἐπισκοπής" 
Quando illarum quoque Deus miserebitur. Beza.] 

13 [ipeo Tovg ὑπερεχοντας, X. T. A. Barm. Epist. sub. fim. τῳ 
Καισαρι ὑποταγήτε; εν οἷς ακινδυνος m ὑποτωγη. Ign. Fragm. 3.] Conf. 
Sir. xxxviii. 12. [Τραΐανον vov βασιλεως. Mart. Ign.2. δι μὲν yop 
Ῥωμαίων βασιλεις εἐτιμήσαν τε καὶ προσεκοσμήσᾶν TO itpOy GE. 
Joseph. Bell. Tad. v.13. 6. Coll. Lardner. Cred. Gosp. Hist. Jib. τ. cap. 
2.8 11. τὸ ὑποτασσεσθαι χρειττοσιν ὠφελιμον. Pile. Fragm. p. 652, 
Mang.| δια vov Κυριον᾽ Conf. Col. iii. 17. 25. 

14-16 [ὑποτασσομενοι τοις ἡγουμένοις ὕμων. Clem. Rom. 2. τ. sv 
καιρῳ τῆς ἡγεμονιῶς Ποντίου Πιλάτου. ἴρη. αρη. x1. διωζωμεν 
μᾶλλον τὴν ἀρετήν; TTV δὲ κακιᾶν καταλειψωμεν. Cem. Rom. ii. 1. ] 
Conf. Tit. iii. x. Matt. xxii. 21. ἐν ἀγνωσίᾳ. Job. xxxv. 16. Sap. xii. 
τς [ἀνθρωποις ἀφροσι καὶ ἀνοήτοις. Clem. Rom. i. 21. ἀγνωσιαν" δυσ- 
enpaay. Ροϊαχ.) κατὰ πᾶν ἀγνωσιῷ κεκρατήμενος. 3 Mac. v. 27. [sav 
ep σπουδάσωμεν ἀγαθοποιειν, διωξεται ἡμιας tipnyn. Clem. Rom. ii. 
1o. ] Conf. Sir. xx. 29. Matt. xvii. 27. [ταυτὰ ἐργαζομενος ευᾶρεστος 
ἐση δουλος Θεον. Herm. Past. p. τ8ο. Hefele. Verbum φιμιουν bác loco 
vertere potes, co£rcere, cobibere, reprimere. Sic osepbus Bell. "fud. 2. 6. 
C. 4. f. 906: φιμουμενοι δὲ τὰ DE 7 0n TU φοβω, quàm timor adfectus 
eorum reprimeret. Idem de Maccabeeis c. 1. v. 35 : φιμουτῶι παντὰ τὰ 
TOU σωμῶτος χινημάτα ὕπο TOU λογισμοῦ, ommes corporis motus à ra- 
lione cobibeutur. Per ἀγνωσιῶν ignoratiomem insipientium. significatur, 
quid bis bominibus neque. Cbristiani quid ad indalem eorum et vite rationes 
attinet, satis noti. fuerint, neque illi saneta Christ. Reliq. precepta per- 
pexerint. Kypbe.] Cozf. Sir. xxxix. 24-27. tAtUÜspor Coll. -Yoan. viii. 
33736. Rom. vi. 18. 22. facob. i. ὡς. di. 12. x Cor. viii. 9. [οἱ δουλοι 
Θεου. Mart. Ign.2. Clem. Fragm. 3.| Coll. Matt. xi. 30. 

17 [αγων---ὗπερ πάσης τῆς ἀδελφοτητος. Clem. Rom. i. 2. fra- 
ternitatis amatores. Polyc. Phil. yo. ἡ τῆς αδελφοτητος cropyn. Mart. 
Ignat. 4.1] τὸν βασιλεα, ( Imperatorem). Coll. Joan. xix. xs. Rem. 
Xii.7. ovx ἐξομνυμαιν τὴν εὐγενῆ τῆς ἀδελφοτητος μου συγγενειῶᾶν. 
4 Marc. x. 3. [fraternitates amatores, Polyc. Pbil. yo. τὴν αδελφοτητα) 
Heb. WIN, pro fratrum eetu δὲ conjunctione. Coll. Zacb. xi. x4. Bus.] 
Coll. Gal. vi. xo. x Tim. ii. τε Prov. id. 7. CITAT. 

18 [προς vo ἄγριον αὐτῶν ὑμεις ἥμεροι. Ign. Epbes. το. δουλοὺυς 
καὶ δουλας μη ὑπερηφανει) ἀλλα μηδὲ αντοι φυσιουσθωσαν, ---ἰἶνα 
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xptiTTOVOG ελευθεριᾶας ἀπο Θεου τυχώσιν. Ign. Polyr. 4.} Conf. τ 72m. 
ili. 3. Ti. i.a. [ἐπιεικεσι Aoyoic* Jos. Ant. viii. 13. 8. ὑποταγησῃ 
Κυριῳ᾽ κυρίοις, ὡς τυπῳ Θεου, εν αἰσχυνῇ καὶ φοβῳ" ov μη ἐπιταζης 
παιδισκηῃ, 7 δουλῳ σου ἐν πιχριῷ. Barzab. Epist. p. 250. Voss. ] 

19, 20 κρυψωμεν εἰς γὴν ἀνδρα Qixouov ἀδίκως. Prov.i.11. | ovv 
TX OVTEG EUXAEGG myeyxav. Clem. Rom. i. 45.] λυπας, Coll. Gen. 
ἡ]. τό. κατὰ ψυχην δὲ ἥδεως ταντὰ πασχομεν. 2 Mac. vi. 30. [κα- 
λους μαθητὰς εᾶν φιλης, χῶρις σοι οὐκ ἐστιν, X. T. Δ. Ign. Polyc. 2. 
το γενναιον τῆς πιστεως αὐτου κλεος ἐλαβεν. Clem. Κοηι. ἐ, s. ποι- 
πιλῶις βασανοις κολαφιζομενοι. Mart. Polyc. 2 E] Conf. Luc. xxiii. 41. 
ἥμεις δὲ δια τας ἕανυτων, ἁμαρτιᾶς πασχομεν. 5 Mar. vii. 32. 

21 [ἐπαθὲεν δι’ ἡἥμας. Ign. Smyrn. 2. ὑπερ τῆς ToU πᾶντος κοσμου 
των σωζομενων σωτηριᾶς παθοντα. Mart. Polyc. 17. 0U. TO αἷμα ὑπερ 
ἡμων εδοθη. Clem. Rom. i. 21. σαρκα---τὴν ὑπερ των GLA EDT MOV. ἥμων 
παθουσαν. lgnat. Smyrm. 6. τουτον γὰρ "pav τὸν ὑπογρώμμον εθηκε 
δι᾿ ἑαυτον, καὶ ἥμεις TovTO ἐπιστευσαμεν. Polyc. Phil. 8. γένοιτο εν 
τη βασιλείᾳ Incou Χριστου προς τὰ ἐχ νη — εὐρεθηναι ἡμας. Mart. 
Polyc. fin. οἱ επηκολουθησαᾶν μοι εἰς λογον Θεου. Ign. Smyra. 1o. ] Luc. 
ix. 23. Esa. xliii. 3. 1 oan. iii. 3, τό. [ὑπογραμμος" TUT 06, μιμήμα. 
Hesycb. ἔχοντες ouv τουτὸν TOV ὑπογρῶώμιμον, ἀόκνως προσελθωμεν τῳ 
θελήματι αὐτου, X. T. A. Clem. Rom. i. 32. μοι ἄκχολουθει, ἀποτὰξ- 
μενος τῳ βιῳ. Igm. Philid. τα. ἐπαθεν ὑπερ ἡμων" Coll. Valck. ad 
t Cor. xv. 3. oux εἰδοτες ποθεν ἐκληθημεν, καὶ ὑπο τινος, καὶ εἰς ὃν 
τόπον, XO ὅσὼ ὑπέμεινεν Ιήσους Χριστος πάθειν &vexo, ἥμων, x. T. À. 
Clem. Κοι. ii.1. ποιήσωμεν τὸ θελημα του καλεσᾶντος ἡμᾶς. sel 

22 |Laudat. Polyc. P Hi. 8.] Conf. Heb. vii. 26. cap. i. 19. 

23 [pipa TOU Kvpiov σπουδαζωμεν εἰναι τις πλεον αδικηθῃ, 
τις αποστερηβῃ, τὶς αθετηθη; Ign. Epbes. το. Coll. Epist. ad Diogn. $ 5. 
ἀντιλοιδορω" remaledico. Labb. Syrus legit, τὴν κρισιν avrov, judicium 
suum. Glass. Philol. Sac. p. 613. Laudat. Ign. Voss. p. 13o.] Caf. 
Matt. xxvi. 67, 68. ὁ κρινων δικαιοσυνην. Ps. ix. 4. 

24. πᾶς κρεμάμενος ἐπι EuAov. Deut. xxi. 23. Coll. Gal. iii. 13. 
PA ó £X τῆς πληγῆς αἱμωτωδης τυπος.  Hesycb. vibex. Labb. 
ἀπογενομενοι" ὡποθανοντες. Hesych. Cozf. Rom. vi. 2. [Οὐ Cem. 
Rom. i. 16, ubi Esa. cap. li, et Ps. xxi. 6-8 secund. LXX. invenies. | 
Conf. Heb. iv. τς. vii. 27. [οἱ αθλιοι τας ψυχας τεθνηκασιν. Phil. 
Laudat Polyc. Phil. 8. 12024 με, Kopie, καὶ τιαθησομαᾶι, x. T. Δ. Ter. 
xvii 14. [δ wwTpog τῶν £v νόσῳ κατακειμένων ψυχων, x. T. Δ. At. 
"Them. $ το. καινος και παραᾶδοξος ιατρειᾶς τροπος᾽ ιῶτρος εδεξατο 
τὴν τιμήν, καὶ ὁ ἄρῥωστος ετυχε τῆς ἰάσεως. T'beod. ap. Cramer.] 

26 ὁποιμαινων Tov lopanA προσχές, ὃ ὁδηγων ὥσει προβατα τον 
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Ιωσηφ, ὁ καθήμενος ἐπι τῶν Χερουβιμ ἐμφανηθι x. τ. Δ. Ps. Ixxix. 
1,2. φειδῃὴ δὲ πάντων, ὅτι σὰ ἐστι παντὰα Δεσποτα φιλοψυχε. Sap. 
xi. 26. Alex. ἕξει καρπον εν ἐπισκοπῇ ψυχων. 21]. τ3. ἐλεγχῶὼν xoci 
παιδευων, καὶ διδασκων καὶ ἐπιστεφων ὡς ποιμὴν τὸ ποιμνιον αὐτου. 
Serexelii: 13. | Con. Carpzov. ad Heb. xiii. 20. fp. 654-657. ] Cozf. 
Deut. iv. 29. 30. dct. xx. 28. "fob. xx. 29. [μνημονευετε εν τῇ προ- 
σευχή ὕμων τῆς £y Συριῳ ἐχκλησιᾶς, "TIG ἀντι ἐμοῦ ποιμένι τῷ Θεῳ 


Xxpnrav  μονος αὐτὴν ἴησους Χριστος ἐπισχοπήσειγ X. τ. Δ.  lgnat.- 


Rom. 9. To Πατρι Incou Χριστου, τῷ πᾶντων ἐπισχοπῳ. Π]ῆαρη. 5. 
τον Κυριον ἥμων ἴησουν Χριστον τὸν Σωτηρῶ των ψυχων ἡμων---καὶι 
ποιμενα τῆς κατα τὴν οἰκουμενὴν καθολικῆς ἐκκλησιᾶς. Ροΐγε. Mart. 
19. ] Coll. Sap. v. 6,7. ἄυτος ποιμᾶνει ἡμᾶς εις τους αιωνας. Ps. 
xlvii. 14. [ἐπισκοπον" curatorem V ulgat. episcopum: à quá voce alibi mon 
abberruimus, quam tamen bic mon putamus retinendam, quoniam de Mediatore 
expiationis agitur. Beza.] Coll. Num. iv. τό. 4 Reg. xi. 18. 


ΚΕΦ. y. 3. 
I | VYNAIZIN τε εν GG και σεμνὴ XO yv συνειδήσει 


παντὰ ἐπιτελεῖν παρηγγέλετε, στεργουσᾶς καθήκοντως τους 
ανδρας ἕαυτων, EV TE τῷ κάνονι τῆς ὑποταγῆς ὑπαρχουσᾶς, X. T. λ. 
Clem. Rom. i. 3. ὅσιως ἀναστρεφομένους ἐν καθαρῳ διανοιᾳ. 21. ἴση. 
Fragm. ς. τῶν ἰδιων δουλων. Mart. Polyc. 20.]. κερδηθησωνται, Cul. 
1 Cor. ix. 19. vii. 16. Matt. xviii. 15. 

2 [s οἰ γνη συνειδήσει περιπατεῖν. Ροΐγε. Ρ 1]. s. ] Coll. Tob. iv. 
14. καὶ ισθι πεπαιδευμενος εν παση ἀναστροφη σου. [eom revo pros- 
picio. ἐπόπτης" inspector. Labb.] Coll. Prov. xxxi. 30. 31. 

5 [περι ἐνδυσεως καὶ τροφῆς μὴ μεριμνῶν. Epist. ad. Diogn. ὃ 9. 
Conf. Epist. er. 9. [ἐμπλοκης Tpio 9v*. Coll. Valck. ad 1 Cor. xi. 14. ] 
Coll. Matt. vi. 28. 1 Tim. ii. 9. JTuditb. x. 3, 4. 

4 [&v vie T£) καὶ πρωὕτητι αὐτου ἡγιᾶσεν avrov (Mosem.) Sir. 
xlv. 4. Comp. μαθετωσαν τι ταπεινοφροσυνη παρὰ Θεῳ ico vei. Clem. 
Rom.i.21. ETMEVKELAL——X 0 πραὕτης παρᾶ τοῖς ευλογημένοις ὕπο TOU 
Θεου. 3o. λειτουργησαντας--σύχως και ἀαβαναυσως. 44. τῶν κρυπ- 
τῶν τῆς καρδιᾶς. Polyc. Ρ δ]. 4. τιμιωτερῶ λιθων πολυτελων. Mart. 
Polyc. 18.] Prov. i. 13. Conf. x Cor. iv. 21. Ga. vi. 1. [βλέπωμεν Ti 
κῶλον, καὶ τι τερπνον, καὶ προσδεκτον ἐνωπίον TOU ποιήσαντος ἡμᾶς. 
Clem. Rom. ἡ. 7. £VTI[A0V τοονομῶ αὐτῶν EytOTT VOV αὐτου. Ps. Ixxi. 14. 

5 [κατὰ παντὰ κεκοσμήμενοι ἐντολαῖς Incou Χριστου. Ign. Epbes. 
9. σεβασμιω πολιτειῷ κεχοσμήμενοι. Clem. Rom. i. 2. To εἐνδοξῳ 
ονομᾶτι κεκοσμηήμενη. 43. τὰς γυναικας ἥμων ἐπι τὸ ἀγαθον διορθω- 
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μεθα᾽ το ἀξιαγαπητον τῆς ἀγνειας ηθος ἐνδειξασθωσαν; x. T. A. 21.] 
Coll. 1 Cor. xiv. 34. Exod. xxxv. 25,26. Prov. xii. 4. 

6 ἐγενηθητε. Gen. xxi. 3. 5. 9. Sap. vii. 3. ^n θαμβεισθε, και μὴ 
πλανασθε. Esa. xliv. 8. T'beod. δι Αβρααμ. παιδες. 4 Mac. 6. 17. Col. 
καὶ αὐτὸς σοὺ χυριευσει. Gem. iii. 16. [κυριος τῆς γυναιχος ὁ ἀνήρ. 
Ammon. p. 86. δι Αττικοι TOV σύνευνον κυριον ἐλεγον. — Eustatb.. ap. 
Valck. ad τ Cor. xi. 3. τὰ δὲ περι τῆς γνυναικος αὐτου Σωρᾶς vuv 
ερουμεν, x. τ. A. PLilo De Mut. Nom. $ τι. Coll. Krebs. p. 400. Lesner. 
P 478.] Coll.2 Reg. xi. 26. 

7 [δια τὴν τιμὴν ἦν ἀπένειμε Ty γαμετη. Ρῥὶϊο. De £r. $ 4.5. 
Mang. φοβηθεις μη ποτε ἡ τῆς ἀδελφοτητος στοργή τὴν προς Kupiov 
ἄὐτου σπουδὴν ἐχχοψῃ. Mart. Ign.4. óp.owog καὶ τοις ἀδελφοις μου 
παράγγελλε εν ονοματι Ιήσου Χριστου, aya (v τῶς συμβιους, X.T.À. 
Polyc. ς. Fragm. 5. τοῖς νεοῖς &mvrpem γάμειν, πριν διαφθαρωσιν εἰς 
ἑταιρᾶς. 6. Conf. fos. Ant. iv. 8. τς. Coll. Valck. ad x Cor. vii. 13. 
συνοικεῖν Rem maturá suá mon turpem omnes tamen gentes bumaniores bo- 
uesto quodam vocabulorum involucro censuerunt involvendam.— V erüm rarà 
ponitur ywteo xay im bunc sensum à Grec. vett. frequenter autem ab In- 
terp. Alex.— Grecis frequentatur in istiusmodi loquutionibus verbum σὺν- 
οἰκεῖν, cobabitare, ut im δός loco caste de coitu conjugum. Ap. Mex. Interp. 
frequentantur. bunc in sensum καθευδειν et κοιμασθαι μετὰ Toc. —Re- 
peritur in V. T. bác im re formula Grec. prorsds inaudita, εἰς yovouxa 
εἰσελθεῖν. Grecis potizs teruntur bác in re verba πλησιάζειν, συγγι- 
νεσθαι γυναικί», et. Serip. Mttie, διωλεγεσθαι.---- Ρ γασῖς bis in libb. 
obvia ἀπτεσθαι quvauxoc, etiam. Latinis est. usitatissima. Valck. ad Luc. 
i. 34. Gol Diti. as. τὶ Güri.3t. Ign. Epbes. 8. ] 

8 [ἐνδυσωμεθα τὴν ὁμονοιῶν, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 30. se. συμ.- 
πάσχειν ἀλλήλοις οφειλομεν. 1). 4. συντρεχετε, συμπασχετε. Ign. 
Ροΐγε. 6. ἐγχράτεις περι παντῶ, εὐσπλαγχ,οι, κι τ. Δ. Polye. ΡΖ δὶ, 
V.6. τον εἐπιειχὴ καὶ EUG TTA yx vov Πατερὰ "py. Clem. Rom. i. 29. 
τις εὐσπλαγχνος; 54. ἐν ὁμονοιῷ Eri TO RU TO συνάχβθεντες, 34. 39. 
προς τὰς μεγαλορβημοσυνῶς αὐτῶν ὕμεις ταπεινοῷρονες. Ign. Epbes. 
10.] Cezf. x Cor. xü. 26. Heb. x. 34. ἱταπεινοῴρονες, Griesb. Conf. 
Provauxix. 23.] ὁμόφρονες, Conf. 2 Mac. xiv. 20. φιλαδελφος, XV. 14. 
Rom. xii. 16. ob. xxxi. 29, 30. | Coll. Valck.ad Act. iv. 32. Incov Χριστε, 
ὃ τῆς εὐσπλαγχνιᾶς Vioc. Met. Tibor. $ το. φιλοφρονουμιαι" concilio. 
ὁμοφρων" unanimus. Labb. Coll. Clem. Rom. i. 47, 48.] 

9 [Laudat Polyc. Phil. 2.] μὴ ποιει xaxa, καὶ oU μὴ σε κατα- 
Aa κακον. Sir. vii. τ. [κολληθωμεν ουν τῇ εὐλογιῷ αὐτου, XO 
ιδωμιεν τινες αἱ ὅδοι τῆς ευλογιᾶς. Cem. Ram. i. 31. οὐ μονον---ὠὡλλᾶ 
τουναντιον---- Mart. Polyc. 12.]. Coll. Num. xxiii. 20. Apoc. xiv. 13. 
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IO—12 [C/em. Rom. i. 22, δευτε τεχνα ὡκουσᾶτε μου; φοβον 
Kupiov διδαξω ὑμας" τις ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θελὼν Conv, x. T. A. verbis 
férà ipsiss, Ps. xxxiii. y1-17. ὑπὸ ToU οῷεως πλαναται, μὴ ἀγαπησᾶς 
TO ζην. μὴ ἀγαπησᾶς TO ζην. Epist.ad Πίορη. ὃ. 12.] 

13 εῶν γαρ αὐτὰ ποιησή, προς πᾶντα ἰσχύσει; ὅτι φως Κυριου 
τοιχνος αυτου. Sir. 1. ,χ8, 29. οὐδὲ εκακωσα ουὐδενα αὐτων. Num. xci. 
$2 Sopb.i. 32. Pss xui. 3-5. [χρήστευεσθε, οὕτως χρηστευθησεται 
ὑμιν. Clem. Rom. i. 13. ἐῶν γὰρ σπουδάσωμεν ἀγαθοποιειν, διωξεται 
ἡμας εἰρηνή. Zi. το. [AAT oc γενωμεβα κάκεινων, πε Σο της ζηλω- 
ται περι To καλον. Ροΐγε. Phil. 6. μιμηται γινεσθε Incou Χριστου. 
Ign. Pbilad. 7.] Co/J. Rom. xiii. 3. 

14 [ταυτὰ T XO X OVTEG £UXA£(Q6 ἡνεγκᾶν, X. T. À. Clem. Rom. i. 
45.] cidorsc, ὅτι οἱ διὰ τον Θεον ἀποθανοντες ζωσιν τῷ Θεῷ; x. T. À. 
4. Mac. xvi. ᾿ς. [μιμήται ovv. γενωμεθα τῆς ὑπομονῆς αὐτου, καὶ tav 
πασχωμεν δια T0 ονομα αὐτου, δοξαζωμεν ἄντον, X. T. A. Polyc. Pil. 
s.] ἁγιασθήτω το ονομῶ σου. Matt. vi. 9. Conf. Matt. 9. το. x. 28. 
[ἀγιασατε" κηρυξατε. Hesycb.]| CoMl. Lev. x. 3. 

I6 [δὲ πραοτῆς αὐτου δυναμις. Ign. Trall. 3. μετα φοβου και 
ἀγαᾶπης. Cem. Rom. i. g1.. επιεικειαπππκαι πραῦτης παρὰ τοις EUAO- 
γήμενοις ὕπο του Θεου. 3o. | Aoyov' Coll Ps. civ. το. Heb. x. 23. 
Act. xxii. τ. Col. iv. 6. fac. iii. 13. Gir. xÍv. 4. ἐγὼ mrmp τῆς ἀγα- 
πήσεως τῆς καλῆς, καὶ φοβου, καὶ γνώσεως, καὶ τῆς 0c i46 ελπιδος. 
xxiv. 18. Comp. καὶ εν μακροθυμιῷῳ φθεγγου GT OXpIOAV. Dir. V. 11. 

16 [oi emnpsoCovr c. Verbum originis incertee forense est. ἐπηρεᾶ- 
ζειν, proprie significaus, in judicio falsi criminis accusare, aut simpliciter ca- 
lumniari.— sm pray et afinia Pollux Sycophantis tribuit et falsorum cri- 
minum delatoribus. Plerumque dicitur smnpsoCew vwi.. Valck. ad Luc. si. 
28. τὸ e£ eum o piov τῆς ἀγαπης ὕμων ελαβον---ὧν λογιζομαι καὶ 
τοὺς ἀθεους ἐντρεπεσθαι, x. v. Δ. Ign. Trall. 3. εν ἀγαθῃ συνειδήσει 
ὑπαρχων. C/em. Rom. i. 41. ἀγαάπωσι πᾶντας, Xo ὑπο πάντων διω- 
κουνται---αγαθοποιουντες, ὡς κακοι κολάζονται, X. T. Ae. Epist. ad 
Diogn. $ s. ὑπομένοντες τὴν πᾶσαν ἐπήρειαν TOU ἄρχοντος TOU GiGVOG 
τουτου. Ign. Magn. $a] Conf. Luc. xiii. 17. μὴ ἀγάπα κατάλαλειν, 
iva, μὴ ἐξαρθης. Prov. xx. 13. Jac. iii. 17. 

17 Coll.cap. ii. 20. iv. 15, 16. [Clem. Rem. ii. xo.] 

18 [ὁ Αβελ, το παραδοξοτατον, ἀνηρήται TE X0 On" ἀνήρηται μεν 
εκ τῆς ἄφρονος διανοιᾶς, Cn δὲ τὴν £y τω Θεῳ Conv εὐδαίμονα. P bilo. p. 
127. Edit. Col. capxo— r1 ὕπερ των ἁμαρτιων ἡμων παθουσαν. Ig. 
8zmyrnz. 6. Mart. Polyc. 17. 
δολος ty τῷ στωμᾶτι αυτου"---αλλα δι᾽ ἡμᾶς, iva ζησωμεν £y ἄυτω, 
παντῶ ὕπεμεινε. Ροΐγε. Phil. 8. Clem. Rom. ii. 1. | Cap. ii. 21. [7o 
αἷμα αὐτου εδωκεν ὑπὲρ ἡἥμων Incouc Χριστος ὁ Κυριος ἥμων, εν θελη- 


“ὃς d υδὲ εὖρεθ 
ος ἀμαρτιῶᾶν 0UX εἐποιήῆσεν, OUOE £Up£ Li 
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ματι Θεου, καὶ τὴν σάρκα ὑπὲρ τῆς σαρκὸς ἥμων, καὶ τὴν ψυχην 
ὑπερ τῶν ψυχων ἡμων. Clem. Rom. ἐς 49. ἄμωμον ὑπὲρ ἀμαρτωλων. 
Mart. Polyc. 17.. καθηλωμενον ὑπερ ἥμων ἐν σᾶρκι. gn. 8myrm. τ. ὧν 
μὲν τὸ πρωτον Πνευμα, ἐγένετο σαρξ, x. τ. A. Clem. Rom. ii. 9. τοὺς 
νεκροὺς θελει ζωοποιησαι. Zt XII Patr... 679.] C^o/. 1 Reg. ii. 6. 
Esa. xlix. 3. Heb. vii. 16. [ὑπερ adixev' | Coll. Valck. ad 1 Cor. xv. 4.] 
μη περι τουτων αἰσχυνθης---περι νόμου Ὕψιστου καὶ διαθήκης, καὶ 
περι Ἀριμᾶτος δικαιωσαι τὸν ἀσεβη. Sir. xlii. 1, 2. καὶ ὕμεις ἐσεσθε 
μοι δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. ἤν. 17. [iva ἡμᾶς προσαγή TO 
Θεῳ" In lege- Mosis nibil magis frequens est, quàm. bane προσαγωγῆν 
Levitis et. Sacerdotibus, qui cultui. divino preerant, tribuere ;— Ita et 
Pic Christus, verus. Sacerdos, justus pro. mobis. injustis passus. dicitur, et 
quidàm pro peccatis, ut nobis jus acquireret prope ad Deum accedendi. Quod ut 
liqueat, banc esse empbasin verbi mpocovytw, ex multis pauca tantüm de- 
libabimus: Exod. xxviii. x, Deus Mosi dicit: Mppropinquare fac, scilicet, 
"aronem et filios, ut sacerdotio mibi fungantur; im Hebreo est ΞΡ, LXX 
reddunt, καὶ σὺ προσαγάγου, etc. Ita et Lev. i.2, 3. ii. 1. 7. vii. 8. 
35. Aum. xvi. 5. 9. 10.— 14 2'W offerre, 2 LX X. per προσάγειν ver- 
litur, 2 Par. xxxv. va. Keuchen. δίκαιος ὑπὲρ adixov| Pbrasis est usita- 
tissima, quá. Christus dicitur. fuisse mortuus, s. mortem subiisse ὕπερ τῶν 
ὡμαρτιων nv, vel simpliciter ὕπερ vuv. Sciendum autem, et rite tenen- 
dum est, ἀποθανεῖν ὕπερ τινος mon tantZm in N. T. sed etiam ap. Script. 
profan. significare ** mori loco alterius ^ ut certà Cbristus mon tantàm in com- 
modum uostrum mortuus est, sed mostrüm loco mortem subire non recusavit, 
quam mos fueramus commeriti. Coll. Valck. ad 1 Cor. xv. 3, et Grot. De 
Satisfact. Christ. pass. ] (1. ται 72. ὃ]. Ὡς 

19 [Δεσποτης τῶν Πνευμάτων. Clem. Rom. i. 58. εν e* quo Spiritu 
divine. Küttner. Conf. Evang. Nicod. $20. 21. ὁ avro vov ὕψους αντοις 
ἀὡποστᾶλεις, καὶ ἕως του ὥδου καταντήσας, ὃς και τὰς θυρας ἀνοιξας 
ἀνηγᾶγες εἐκειθεν τοὺς εγχεχλεισμένους πολλοὺς χρονοὺυς ἐν τῷ TOU 
| χόσμου ταάμειω, καὶ TOUTOIG τὴν ὥνοδὸν ὑποδείξας τὴν εἰς το ψος 
ἀναγουσᾶν, X. T. Δ. Act. Tbom. ὃ 1o. ] Col. 2» Pet. ii. 4. uda. 6. 

20 cv δὲ ὁ Osoc ἥμων χρήστος, και ἀληθης, μακροθυμος x. T. A. 
Sap. xv. τ. και διεσωσεν δι᾽ xvvov ὃ Δεσποτῆς τὰ εἰσελθοντὰ εν 
O[4.0V0 Qe Coa εἰς τὴν κιβωτον. Clem. Rom. i. 9. Nos εἐκηρυξεν μετα- 
νοιων----καταστροφην ἐκήρυξεν. 7. παλιγγεένεσιαν κοσμῳ exnpulsv. 9. 
φοβηθωμεν τὴν μακροθυμίαν rou Θεου, x. T. A. Ignat. Epbes. 11. αθεοι 
οντες, τουτεστιν ἄπιστοι. Trall. το.] Conf. Jacob. v. γ. [ἀπεξεδε- 
χετο. Griesb. amat ἐξεδέχετο. Marg.] Col. Sap. x. 4. 

21 εὑυσεβεια εἰς Ocov. Prov. i. 7. [ἐπερωτήμα, τουτεστιν ἄρβαβων, 


ἐνέχυρον, ἀποδειζις. Scbol. ad Dan. iv. 14. τῶ ἀντιτυπὰ μυστηριῶ: 
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TOU σωμῶᾶτος XC αἵματος του Xpio rov.  Comst. Jdpost. v. 13. ἐν ay xn 
συνειδήσει ὑπαρχων. Clem. Rom. i. 41. πληροφορηθεντες duo. τῆς 
ἀναστάσεως ToU Kupiov ἡμων Ιησου Χριστου. 42. TO βαπτισμα ὕμων 
μέενετω ὡς ὅπλα. Igm. Ροΐγε. 6. ἐῶν μὴ τηρήσωμεν TO βαπτισμα ὧγ- 
νον XO ἀμιᾶντον, ποιῶ πεποιθήσει εἰσελευσομεθὰ εἰς TO βασιλειον 
του Θεου; Clem. Rom. 1. 6. ἀντιτυπον᾽ exemplum, instar. LabA. ] Conf. 
Sap. xvii. x1. Col. ii. 1x1. Esa. i. τό. fer. iv. 14. 

22 [ἀρχαῖς xc εἐζουσιαις ὑπο ToU Θεου τεταγμέναις. Mart. 
Polyr. o. | Coll. Rom. viii. 34. Epbes. i. 20-22. Matt. xxvi. 64. Heb. ix. 
24. Wi.9: [? ὑπεταγή τὰ παᾶντὰ επουρανιῶ XGA ἐπιγειῶ.  Polyc. 
PLil.2. ὃ Θεὸς ἁἀγγελὼν καὶ δυνάμεων. | Mart. Ροΐγε. τ4. Conf. Clem. 
077. 1. 36. ] Coll. Apoc. iii. 21. Zacb. vi. 133. Col. iii. x. 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 
I d σαν μοὶ τοις ὅπλοις τῆς δικαιοσννης. Polyc. Ρ δὶ]. 4. 


ὥσπερ καθηλωμενους sv τῷ σταυρῳ---σᾶρκι τε καὶ πνεὺυ- 
ματι---αληθως--- καθηλωμιενον ὑπὲρ μων ἐν σᾶρκι. ἴρη. Smyrn. s.] 
πεπανται ἀμαάρτιᾶς, ἡ. €. ἀφ᾽ ἁμαρτιας. Coll. cap. sup. ἡ], το. [ἐσεγ- 
citus, repressus est peccando. ὑπὲρ τῆς TOU πᾶντος κοσμου τῶν σωζο- 
μένων σωτήηριας παθοντα. Mart. Ροΐγε. 17. οὐ TO αἷμα ὕπερ ἡμων 
εδοθη. Clem. Rom. i. 21.] Coll. cap. di. 21. di. τ8. ἀντιλογιας πανεὶ 
κληρος. Prov. xviü. 18. ld. Coll. 2 Pet. ii. 14. [ G/ass. Philol. Sac. 
2.358. Coll. Valck.ad x Cor. xv. 3. ὕμας δὲπαρακαλει Χριστος εἰς τὴν 
avrov αφθαρσιαν, δια του παθους avrov και τῆς ἀνάστασεως, οντᾶς 
μελη avrov. ἴρη. Trall.p. x69. Voss. Empbatica est locutio: ** edem vos 
armate mente... Hostes contra quas animum Cbristi induendo, se munire de- 
bent pi sunt adflictiones et. persecutiones. ob. Christum sustinende. Arma 
verà quibus instructus perpessiones subibat Cbristus erant, animi alacritas, 
preces et laerymee, patientia et in Deum patrem fiducia. Similiter loquuntur 
profani. pud Josepb. de Dfaccab. c. 12: Fratres Maccabei contra immi- 
nentes cruciatus bis se. firmant verbis : καθοπλισωμεθα τοιγάρουν τῆν 
του θειου λογισμου ἐγχρατειαν. Bell. Jud. 1. 3. cap. 14. p. 843» τῆν 
χοινὴν τῆς πόλεως ἁἀπογνωσιν ὁπλισάμενος, COmImWUNI desperatione civitatis 
armatus. Ant. i. 6. cap. το. f. 189, David ad Goliatbum dicit: Ego te 
invadens, τὸν Θεὸν ὠπλισμαι, Deoarmatus sum. Conf. Bell. ud. I. x. c. 
20. 2. 767. Kyphe.] Conf. omninà Rom. vi. 2-11. 

2 [βαδιζειν κατὰ τὰς ἐπιθυμίας. Clem. Rom. i. 4. iv μη δουλοι 
εὐρεθωσιν ἐπιθυμίας. Ign. Ῥοΐγε. 4. xaXov γὰρ τὸ ανακοπτεσθαι ἀπὸ 
τῶν ἐπιθυμίιὼων τῶν ἐν τῳ κόσμῳ, X. T. Δ. Poly. Ρ 11. s.] Cenf. Sir. 
XvViii.30, 31. iil. s. Ps. xxiv. 7. Cap. i. 14. [ Epist. Diogn. ὃ 9.] 
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3 [τοις νομοις του Θεου πορευεσβε. Gem. Rom. i. τ. 3. πορενεσθαι 
ἐν τῇ ἐντολῃ TOU Κυριου. Polye. Phil4. προτου ἡμᾶς πιστευσᾶι TO 
Go, ny ἥμων T0 κατοικητήριον τῆς καρδιᾶς φθαρτον, x. τ. Δ. Barnab. 
Epist. $ 16. 20. ειἰδωλολατρουντες, μάχιμοι, φιλάργυροι, ὑπερηφᾶνοι, 
ἄνομοι, ὥσελγεις) κιτ.λ. Toit. XII Patr. p. 584. ] αθεμιτος, 2 Mac. 
Vi. 5. ΟΖ, ας | Abominandum cultum Idolis deferre dicitur ambulare £y αθε- 
μιτοις ειἰδωλολατρειαις. Val. “1 dct. χ. 28. φθονος αδελφοκτονιαᾶν 
κατειργάσατο. Clem. Rem. 1. 4. 32. οινοφλυγια" ἐπιθυμια oiov ἀμε- 
Tpoc. Pbaver.] μὴ μνήμονενετε τῶ πρωτα, καὶ τὰ (po oo μή συλ- 
λογίζεσθε, X. τ. Ao τᾶς xliii. 19,19. Coll. Rom. vi. τοι. xiii. v1, 12. 
[xai à βιος ἥμων ὅλος ἀλλο οὐδὲν "tv. εἰ μη θάνατος, x. T. A. Clem. 
Rem. ii. :.] Conf. Gen. xl. 20. [κωμος δὲ ἐστι τὰ μετὰ μεθῆς καὶ 
ὕβρεως ἀσματα, x. T. Δ. QEcumen. Tbespbyl.. Peculiaris usus verbi πο- 
ρένεσθαι Dóc docó observandus.. Milliàs illud invenietur ap. Script. Grec. 
Fett. at ne semel quidàm invenietur ὅς με, qito DYe legitur.— Orientales 
vitam bumanam considerant ut iter. Inde pra verbo '* vivere" sepe scribunt 
incedere, iter facere, vel ambulare. Istam ideam ut exprimerent verbi 
Grecis, quibus propria ambulandi vel incedendi vis, tribuerunt notionem vi- 
vendi, qualia περιπατειν, et πορευεσθαι. Vivere secundum precepta Domini 
Pic est πορευεσθοι £y ἐντολᾶις του Κυριου. Vitam instituere, prout animo 
fuerit libitum, phrasi. Hellenisticá. dicitur, incedere im. desideriis cordis sui, 
Siracbide v.a. Comparari poterunt x Pet. iv. 3. 2 Pet. ij. το. Vertum 
ambulandi, v epym ovrtw, im bunc sensum reperietur in τ Cor. iii. 3. 2 Tess. 
ili.6. Galat. v. 16. Valck. ad Luc. i. 6. 'Ovroi μεν ovy ὑπο διαρῥεουσής 
πιοτήτος T£ XO τέρψεως ἐπι πλέον οἰδήσαντες καὶ περιτάθεντες sEsp- 
βάγησαν, κιτ.λ. Philo De Post. Cain. $35.] Coll. omniu) Sap. xiv. 21-27. 

4 [ὅπως συντρεχῆτε τῇ γνωμή του Θεου. Ign. Epbes. 3. 4. Magn. 
7. ἀναχυσις" φυρμος, συγχυσις. Pbavor. φυρμος, βλακια. Hesych. 
ξενιζονται" θαυμαζουσι. GEcumen. | ἀσωτιᾶς, Coll. Prov. xxvii. 7. 

ς [xpirne ζωντων καὶ νεκρων. Polyc. Pil. a. οὕτως dti ἡμας Qpo- 
νειν περι Incou Xpia oU ὡς περι Θεου, ὡς περι xpyroU ζωντων καὶ νεχρων. 
Cem. Rom. ii. τ. καὶ οὕτοι Osov ἐσοντῶι, ἱνῶ ὡσιν κατῶ Ιήσουν Χρισ- 
τὸν ζωντες. ἴση. Pbilad. 3...) Coll. 2 Tim. iv. τ. Conf. Sap. iv. 20. 

6 [κατα ἀνθρωπους ζην. Ign. Rom.8. κατῶ Otov ζητε. Epbes. 8. 
οἱ κατα σάρκα ταυτὰα πράσσοντες, ἀπεθᾶνον. τό. τοῖς νεχροις EUWYy- 
γελισθη" | Conf. Νίεσά. Evang. $ 20. 1. CoL. Gal. 2o. Rem.xiv.9. 

7 [σωφρονουσας περι τὴν TOU Κυριου vio Ti. Polye. Pbi. 4. ἐπει 
ουν τέλος TO, πραγμῶτῶ εχει, X. τ. λ. Ign. Magn. 5. ynbact, σωφρο- 
νήσατε εν Χριστω Incov' ἐσχατοι καιροι λοιπὸν εἰσι. Epbes. p. 130. 
Vossii. | ἐπι τῆς φυλᾶχης μου στήσομαι, 04 ἐπιβησομαι ἐπι πετρῶν, 
καὶ ἀποσκοπεύσω TOU ιδειν τι λαλήσει ἐν ἐμοιγ) X. T. Δ. Hab. 1). τ. 
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Conf. Luc. xxi. 32. Col. iv. 2-6. Matt. xxvi. 41. [νηφοντες προς τὰς 
tux auc. Polye. Phil. 7. σωφρονειν᾽ | Clem. Rom. i. τ. Polye. ΡΖ ὶ). a. 4] 
Coll. Jacob. v. 8, 9. Neb. iv. 9. φυλάσσετε ἐπάλξεις. Esa. xxi. 11. 
Nab. ii. τ. γρηγορειτε. Marce. xiii. 37. 

ὃ [vpo mavroc προνοουντες ογγνειας. Polyc. Phil. s. ἡ ἀγαπη--- 
καλυπτει πληθος ἁμαρτιων, Clem. Rom. i. 49. πὼς μεγα καὶ θαυμασ- 
τον ἐστιν ἡ ἀγαπή, καὶ τῆς τελειοτήτος αὐτῆς OUX ἐστιν εἐζηγήσις, 
Ms TAS 5o. ] Gonf. f acoby 9. 12. 207 τ Cor. Wiltz 33. ὙΠῸ 120222 

9 [ov διστάσεις dovvai, οὐδὲ δίδους γογγυσεις.  Barnab. Epist. ὃ 
19. τὸ μεγῶώλοπρεπες τῆς φιλοξενιας ὕμων ηθος. Clem. Rom. i. 1. το. 
φιλοζενος. 12.. Conf. Valck. ad Heb. xiii. x.] Rom. xii. 13. 

IO [καθὼς καὶ ετεθη εν τῷ χαάρισματι GUTOU* ó οἶγνος ty ΤΆ 
σαρχιππτκαι μη αἀλαζονενεσθω, γινωσχων ὅτι ἕτερος ἐστιν ὁ ἐπιχορη- 
γῶν «vro τὴν ἐγχρατειᾶν. Clem. Rom. i. 38. οἱ λειτουργοι τῆς χῶριτος 
του Θεου. 8.23. προσέχοντες τή τοὺ Χριστου χάριτι. Mart. Polyc. 2. 
ὡς Gov οἰκονομοι. Ign. Polyc. 6. ] Conf. Deut. viii. 18. Luc. xii. 42-46. 
Xvi1. x1 1173. 29. τὰ. τα 0r. 10, 1, 2. Epbesc diis 1o, 

ΤΠ [τους καταδεξαμενους τὰ Aoyia aurov. Clem. Rom. i. 19. τὰ 
Aoyim ToU Θεου. 53. τὰ Aoyim Tou Kupiov. Polye. PPil. 7. δι᾽ οὐ 
αυτῳ δοξα xo μεγαλωσυνη, xporoc, τιμή. Clem. Rom. i. 58. 59. o " 
δοζα cvv Πατρι καὶ Ἅγιῳ Πνευματι, εἰς τοὺς αιωνᾶς τῶν GAGVOV. 
Αμην. Mart. Polyc. 22. τοῖς κατ᾽ opa, κατα βοηθειαν Θεου λαλει. 
Ign. Polyc. τ. εἰς το δοξασθηναι vo ονομιὰ του ἀλήθινου και μονου Θεου, 
ᾧ ἡ do£a εἰς τοὺς ava τῶν αἰώνων. Αμην. Clem. Ron. d. 43. ὁ yop 
ποιησᾶς TOV οὐρᾶνον XO τὴν γὴν και πῶᾶντα εν ἄντοις, και πᾶσιν 
ἥμιν χορήγων, x. T. Δ. Epist. ad Diogm. $ 3.1] στηριχθῆναι ἐν do£m 
&vToU τον. Sir. xlii. x7. Coll. 2 Tim. iv. 18. Heb. v.12. Cap. v. 1x. 

12 [ἀγαπητοι" Clem. Rom. i.7 et sep. καὶ ἕενισμον (stuporem ) 
παρεῖχεν ἡ καινοτῆς αὐτου. Dgu. Epbes. το. ξενιζεσθαι emi τινι" Jos. 
Ant. ἡ. 3.2. ξενιζω" ἐκπλήττω. T. Mag. πυρωσις" δοκιμασια. Hesych. ] 
Conf. Zacb. xiii. 9. S uditb. viii. 27. [οὐδὲν Esvov, οὐδὲ ἀλλοτριον εδειξεν 
---αλλὰ τὴν φυσιν avTov. ct. bom. $44. ] Coll. Eccles τα 2: 

I3 [écmp καθηλωμενους sv τῷ σταύυρῳ Tov Kupiov, x. T. A. Ign. 
Smyrm. Y. μόνον £v TQ ονομᾶτι Ἰησου Xpio rov, εἰς To συμπάθειν eu, 
πᾶντα ὑπομένω, X. T. A. 4. M penny εἰνῶι του πάθους του sou μου. 
Rom. 6. μιμήταῶι ouv γενωμεβα τῆς ὑπομονῆς αὐτου; (Χριστου) και εαν 
πάσχωμεν δια TO ονομια αὐτον, δοξαζωμεν ἀντον, X. T. A. Polyc. Phil. 
ὃ. XX TX παθηματα QGLUTOU ἣν προ οφθαλμων ὕμων. Cem. Rom. i. 2. ] 
Conf. Act. v. 41. Fac. ἐς 2. 2 Cor. i. 7, εἰδοτες ὁτι ὥσπερ κοινωνοι ἐστε 
TUV παθήηματων, οὕτω καὶ τῆς παρακλήσεως. Coll Esa. ἡχυὶ. το. 

I4 [πρέπον ovv ἐστι κατα πᾶντὰ τροπον δοξαζειν Τησουν Χρισ- 
τον τὸν δοξασαντα ὑμας. Ign. Epbes. ..] μακαριος εἰ, καὶ xac σοι 
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ἐσται. Ps, exxvii. 2. |*5 λοιδορησον τον Χριστον""- “(πὼς δυναμαι 
βλασφημησαι τον βασιλεα μου, TOV σωσαντὰ με; Coll. Mart. 
Poly. 9. 14. ] Coll. Act. v. 41. 2 Cor. xi. 23-28. 

I$ [xoi τὰ κοσμικῶ ταυτῷ ὡς αλλοτριᾶ ἥγεισθαι, και μὴ ἔπι- 
θυμειν αυτων, X. T. Δ. Clem. Rom. ii. el Conf. cap. ii. 20. iii. 17. 
[αγαθοποιουντες, ὡς κακοι κολαζονται---και τὴν αἰτιῶν τῆς ἐχθρας 
εἰπεῖν οἱ μισουντες οὐκ ἔχουσιν. Epist. ad Diogn. ὃ 5.] αλλοτριοεπι- 
σχοπος». Coll. dct. xviii. ys. x 1122. v. 13. τί προς σε; Jfoan. xxi. 23. 

16 [πρέπον ουν ἐστιν, μή μόνον καλεισβαι Χριστιανους,αλλα καὶ 
εἰναι. Ισηαΐ. Magn. 4. ἵνα pm μονον λεγώμαι Χριστιῶᾶνος. Rar. 3. 
μετα παρβησιᾶς ἄκουε, ** Χριστιᾶνος εἰμι." Mart. Polyc. 1o. | Conf. 
Golostzx6c- 2. Gor. 23. xo. [εὐχαριστω σοι, Δεσποτα, ὅτι με τελειῷ τῇ 
προς σε ἀγαπῇ τιμῆσαι κατηξιωσᾶς, τῷ ᾿Αποστολῳ σου Παυλῳ δεσ- 
μοις συνδησᾶς σιδηροις. Mart. Igz. 2. ] ὁ ὑπακονων μου 0UX. αιἰσχυν- 
βησεται, x. T. A. Gir. xxiv. 22. xlii. a. Coll. Phil. i. 2o. Matt. v. το. 

17 καὶ Ti ποιήσετε ὅταν ἐπισχεπτήται ὁ Κυριος; Sir. ii. 14. [οὐ 
(του Χριστου) TO αἷμα ἐκζητήσει ὁ Osoc ἀπο των ἀπειθουντων αυτῳ. 
Polyc. P iJ. 2. ] ToU οἰκου TOU Osov' Coll Num.xi.7. Jfotl. i. 15, τό. 
[eme ουν τελος τὰ πράγματα EXEV, καὶ ἐπικειτῶι τὰ δυο ὅμου, ὃ TE 
θανατος καὶ ἡ ζωη, καὶ ἕκαστος εἰς TOV ἰδιον τόπον μέλλει χώρειν, 
x. T. 4. Ign. Magn. $5] Coll. Yer. xii. s. Matt. vi. 23. Heb. ii. 3. 

I8 Coll.1 Tim.iv.o. [mac yop διψυχος ἀνήρ, sav μὴ μετανοη- 
ct, δυκολως σωθησεται. Herm. Past. 2.172. Hefele. κοπω και μοχθῳ 
τῆς σωτηριᾶς TUA Ay EV Bine Tn yop ἐστιν ἡ βασιλεια του Ocov, xoi 
δια πολλων θλιψεων τις τυγχάνει αὐτῆς. Ecumen. ap. Greg.] Luc. 
Wl. 24. boc. vii. 34. Heb. xi. 25. 

Ig ὥστε" $45. vi. 25. ΤῊν mo pa mx, "Tic παρετεθη auTw. Lev. 
Vi. 4. [xoi ἀτενισωμεν εἰς TOV πᾶτερα καὶ XTIGTYV TOU συμπᾶντος 
κοσμου,κ.τ. Δ. Clem. Rom. i. το. ταυτή ouv τῇ ελπιδι προσδεδεσθω- 
σὰν αἱ ψυχαι ἡμων τῳ TO TU εν τις ἐπαγγελιαις,χᾶι τῳ Dicat εν 
τοις χριμῶσιν, X. T. À. 27. ] (Conf. 2. T2901 3:732. [αμεταμελητοι "TE 
€T) T0 ayaloroua. C/em. Rom. 2. τὸν Σωτηρῶ τῶν ψυχων ἡμῶν. 
Mart. Polye. 19. ] Coll. Sir. NXio. 8. wap. d. τὴς 154:- 2 Mac. xiii 4s 
φειδῃ δὲπαντων, OTI σὰ ἐστι Δεσποτὰ φιλοψυχε. $4. xi. 26. 


ΚΕΦ. $..5. 


I» IMHN την καθηκουσᾶν ὥπονεμοντες τοις παρ᾽ ὑμιν πρεσ- 

βυτεροις. Cem. Rom.i.1.21. χαιτὰ ma nor o αὐτου ἣν 
προ ᾿οφθαλμων ὑμων. 2. κοινωνοί τῆς ἀναστήσεως αὐτου. Ign. Trall. p. 
156. Poss. γίνεσθε μιμήται του παθημάτων καὶ ἀγαᾶπης αὐτου. P. 
163. Χριστου κοινωνος γεένομενος. Mart. Ροΐγε. 6. τῆς μελλουσης βα- 
σιλειῶς. Clem. Rom. ii. s.]. ἡγγικε yop vo σωτῆριον μον παρᾶγινεσ- 
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θαι, και TO ελεος μου ἀποκαλυφθηναι. Esa. 7). x3. Coll. Marr. xvi. 
7. [διακονουνται di.— sy τῷ ispo τουτῳ συμποσίιῳ,---τὰς διακονικας 
χρειᾶς ἐπιτέλουντες OU προς βιαν, ονδὲ προσταξεις ἀναμένοντες, αλλ᾽ 
εθελουσι γνωμῃ φθάνοντες μετὰ σπουδὴς xoa προθυμιᾶς τὰς εἐπικε- 
λευσεις. Philo De Vit. Contemp. p. goo. Edit. Par. εἰς To ἀξιωθήναι τὴν 
ἐν Συριῳ εἐχκλήσιαν, δια τῆς εὐταξιᾶας ὕμων, ποιμανθηναι ἐν Χριστῳ. 
Ign. Magn. sub. frm. Voss. p. τς4. Iyvoriog—lloAvxapm o Ἐπίσχοόπῳ tx- 
κλησιᾶς Σμυρνάιϊιων, μᾶλλον ἐπεσκοπήμενῳ ὕπο Θεου Πατρος και Κυ- 
ριου Ιησου Χριστου. Polyc. Isser.] ἀνδρα ἵλαρον καὶ δοτὴν εὐυλογει 0 Θεος. 
Prov. xxii. 8. [λειτουργήσαντας ἄμεμπτως τῳ ποιμνίῳ Tov Χριστου. 
Coll. Clem. Rom. i. 42. 44. 54. 57. Laudat. Ign. ad Antiocb. 5. 86. Voss. 
ἑκουσίως γετο προς Τραϊανον. Mart. Ign. 2. προθυμως μετα σπουδης 
ἐπορεύετο. Mart. Poly. 8.] καὶ duco ὑμῖν ποιμενᾶας κατὰ τὴν καρδιαν 
μον, και ποιμῶνουσιν ὑμᾶς ποιμαίνοντες μετ᾽ ἐπιστήμης. Jer. iii. 15. 
[ἀναγκαστος, Jon ABL. Xviti. 3: s. ] Conf. 2 Mac. Xi. 3. τ δ. ΣΤ 
0U γὰρ Cnt τα ὕμων, αλλ᾽ ὑμᾶς. 2 Cor. Xii. 14. | Zen. P bilad. 1o. ] 

9 [oux ἐπαιρομένων ἐπι TO ποιμνιον αὐτου. Clem. Rom. i, τό. ἡ 
πρᾶοτης αὐτου δυναμις. Coll. Ign. Trall. 4.1 τῶν κλήρων. CoJ. Deut. 
iv.20. ix.29. Danm.xii.13. πὼς κατελογισθη εν υἱοις Θεου, καὶ εν 
ὥγιοις 0 κλήρος αὐτοῦ ἐστιν. δαῤ. ἡ. s. γνωστως ἐπιγνωσή ψυχας 
ποιμνιου σου. Prov. Xxvii. 23. [τοπος μήδενα φυσιουτω. lgnat. Szmyrm. 
6. εἰς TUTTOV καὶ διδαχην αφθαρσιας. Magn.6. iva ἕνι κλήρῳ Εφεσιων 
εὐρεθω τῶν Χριστιανων. Epbes. 11. οἱ τῇ δεσποτικῃ ἀποφάσει χρησα- 
μένοι, καὶ ἀνάθεμα τῆς ἐκκλησιᾶς ποιήσαντες ἄνθρωπον, x.T.A. Fragm. 
Y: ὥσπερ χριος ἐπισήμοςγ GL y EG καλῆς ἡγουμεένος. Mart. 2. Pelye. 14.] 

4 [μόνος avra (εκκλησιαν) Ιησοὺυς Χριστος ἐπισχοπήσει. 1ρῆ. 
Rom.9. ἐστεφανωμένον τε τῷ τῆς ἀφθαρσιας στεφανῳ. Mart. Polyc. 
17. ἱνὼ και τὸν μισθον κομισωμεθα. Clem. Rom. ii. v1. τὸν τῆς ἀφ- 
θαρσιας στεφανον ἀαπολαβῶν. Mart. Polyc. το. ὦ ψυχη, ὅταν τελειω- 
Unc, καὶ βραβειων καὶ στεφανὼν αξιωθης x. τ. Δ. Philo. Alleg. 2. p. 74. 
Conf. Heb. xiii. 20, et Carpzav. ad lot. ἀμιαραντινον eowr ov. Hesycb. 
immarcibilis. Labb. ἵνα καὶ ὕμεις στεῷανους dofus φορεσητε. Test. 
Patr. p. 731.] apoxvmowunv* 4. Reg. iii. 4. Theod. Conf. Col. iii.4.. Sir. 
xlii. 9. [Incovv Χριστον---ποιμεένῶ τῆς κατα τῆν οἰκουμένην καθολι- 
κῆς ἐχχλησιᾶς. Mart. Polyc. το. Coll. Ign. Rom. 9. Pulcerrimà pastor 
optimus, Tesus, Petro dicitur à oo vmowwnv, quam vocem rariss. adbibet 
Hesycbius, observans, Cretenses τὸν ἀρχιποιμενον s. pastoribus ceteris 
praefectum, appellasse Αρχιλαν. ete. Valck. ad Lucii. 8. καὶ idoiuos σε 
εν Xpia To τυγχῶνουσαν του στεφῶνου. Ign. p. 73. Voss.] ὃ ποιμαινων 
τον Ἰσραὴλ προσχες, ὃ οδηγων ὥσει προβατα rov Ἰωσηφ᾽ ὁ καθήμενος 
ἐπι τῶν χερουβιμ ἐμφανηθι, x. τ. Δ. Ps. ἐκχῖκχ. 173. 

ς [μαθετωσαν τι ταπεινοφροσυνὴ πρῶ Oso ισχνει. Clem. Rom. 
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i.21. ἐνδυσωμεῇα τὴν ὁμονοιῶν, ταπεινοφρονουντες, X.T.À. 30. ὑποτα- 
ynTt τοις πρεσβυτεροις. 57. ὑποτασσομενοι μᾶλλον ἡ ὑποτάσσοντες. 
2. νεωτεροι ἄμεμπτοι Ey πᾶσιν. βοίγε. Phil. s. καὶ πᾶντος του πρεσ- 
βυτερου τιμὴν ἔχειν τοὺς νεους φησιν, ἐπει πρεσβυτατον Θεος. os.c. 
Ap. ii.27.. Coll. Valck.ad facob.iv.6.. ἐγκομβωσασθε, ἀντι Tov ἀνειλη- 
σασθε, περιβαλεσβθε, ἡ αναστειλασθε. Ced. Coislin. IE. Gloss. p. 217. 
ἐνχομβωσασθαι" στολισασθοαι. Hesycb.] Coll. Tit. ii.2. Jac. iii. 17. 
Gal. v. 22. 

6 [εταπεινους éxvrovc ὑπο τὴν χραταιᾶν χειρῶ, ὑφ᾽ ἧς ἱκανως 
νυν εἰσιν ὑψωμενοι. Ερὶτὶ. Eccles. Vienn. Fragm. p. 321. tom. τ. Reutb. ] 
Κυριε Πατερ και Oc ζωης μου, μετεωρισμιον οφθαλμῶων μη δὼς μοι, 
X2. δ 27: Xxiiic4. [ποὺ γᾶρ τις ἡμων δυναται Quytiv ὥπο τῆς 
χραταιᾶς χειρος αυτου; Clem. Rom.i.28. οὐκ EXxAivaG τῆν XtQuAmV 
σου ὑπο κραταιὰν χειρῶν, ὅπερ ευλογηθη TO σπερμῶ σου. Jacob. Pro- 
tevang. apud. Fabric. p. τοι. ey καιρῳ Matt. xxiv. 45. Conf. Luc. i. 
51-53. Exod. 21). 19. 2 Par. xii. 5-7. Jona. iii. 6-10. Ps. ὦ; 17. Bar. 
4H. i8. [ταπεινὸν ex origime signifcat id, quod «οἱ equal, atque 
adeo bumile est. Propria illa vis spectanda Luc. iii. 5, m &v opog ταπεινω- 
βησεται. Respondet Latinum bumilis, proprio etiam sensu de rebus positum, 
que solo pene sunt equales.— Figuratà ταπεινος et ταπεινοὼ ponuntur de 
itá virtute Modestie, quá quis nibil de se preclare sentit. Ad integram 
Luce loquutionem comparari poterit Ps. exii. 6, ubi in Grecis Deus dicitur 
TX ταπεινῶ ἐφορῶν; εἰ ID EI XT; εἐπιβλεπειν ἐπι τὴν προσευχὴν των 
ταπεινῶν, d. €. ὀεμίρηδ respicere, atque adeü exaudire preces eorum, qui de- 
misso ipsi de se cogitant. bóc semsu phrasis Die quoque capienda. Notat enim 
ἐπιβλέπειν in Libris ss. sic respicere, ut curam geras. Valck. ap. Luc. i. 
48. Hc facit locus y Par. xxix. 24, ubi LX X. babent παντες----ὐπεταγη- 
σαν αὐυτῳ. Conf. 2 Par. xxx. 8. Sed scopo nostro magis favet Gen. ix. 2, 
ubi Deus Noacbo filiisque ipsius dicit ὑπο χείρας ὑμιν δεδωκα. Atque ita 
Irae] 4 Reg. xii. εξηλθεν ὑποκατωθεν χειρος Συριᾶς. Keucben. ] 
oi φοβουμενοι Kupiov ἑτοιμασουσι xopdiag αὐτῶν, καὶ ἐνωπίον αὐτου 
ταπεινωσουσι τὰς ψυχᾶς αὐτῶν. Gir. ii. 17. 

8 [νηφοντες προς τᾶς ευχᾶς. Ροΐγε. Phil. γ. γρήγορει, ἀχοιμήτον 
πνευμὰ κεκτήημενος. ἴρη. Polye. τ. ὁ ἀρχῶν του αἰωνος ToUTOV διαρ- 
πᾶσαι με βουλεται, x. τ. A. Rom. 7. Pbilad. 6. ὃ ἀντιδικος — ὃ ἂν- 
τιχείμενος, | Clem. Rom. i. gy. p. 184. gacbs.] Col Ape. xi. 9. 
[ Col. Herm. Past. lib. 4. Simil. 6. $ 2. p. 194-197. Hefele, Similiter Num. 
xvi. 32, terra dicitur deglutiisse Datban et Abiram, LX X babent κατέπιεν 
avrovg. Cum bisce etiam conferri potest, locus Prov. i. τα, ubi sanguinolen- 
tus alter alterum incitat, et rabidi sui animi cogitata bis verbis effert —xa- 
TOTMOAEy δὲ αὐτον, ὥσπερ CÓ; ζωντα, καὶ ἄρωμεν αὐτου τὴν μνημήν 
ἐκ ync — Confer etiam Ps. cxxili. 2,3. T'bren. ii, 16. Keucben.] 
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9 Coll.4 Mar.cap. 18. Kupis εν θλίψει ἐμνησθην σου, £V θλίψει 
μικρῷ ἡ παιδεία σου ἡμιν. Esa. xxvi. 16. [τὰ ἡ ἡμετερῶ τῶν κατ᾽ ἂν- 
δρα παθήματα. lgn. δηιγγη. 5. ἄγων nv ὑμιν---οὗπερ πασης τῆς ἀδελ- 
φοτητος, x. T. Δ. Clem. Rom. i. a2. ἔδραιοι τῇ πίστει. Ign. Epbes. 1o. 
Conf. Ephes. vi. 13. Οἴου δυναται yap καταδυναστευειν των δουλων 
του Θεου των εξ ὅλης καρδιας ἐλπιζοντων ἐπ᾽ αὐτον. Δυναται ουν ὁ 
Διαβολος παλαισαι, καταπαλαισαι δὲου δυναται. αν ovy ἀντισ- 
τῆς &UTOV, νικηθεις φευξεται ἀποισου κατησχυμμενος. Herm. Past. 
Mandat. 12. ὃ 5. p. 182. Hefele. ] Cof. Esa. ]. 7. Ezmecb. iii. 9. 

LO,IlI [καταρτισας---τοὺυς εν Ῥωμῃ των αδελφων ἄκοντας. Mart. 
Igz. τιῇ Coll. Heb. xiii. 21. [ὁ Κυριος τῆς δοξζης και πάσης χάριτος, 
μέτα του πνευμᾶτος ὕμων. Αμην. Barnab. fis. ᾧ ἡ δοξα καὶ ἡ με- 
γαλωσυνή εἰς τοὺς αιἰωνῶς τῶν αιωνῶων. Αμην. — Clem. Rom. i. 20. 38. 
43.45. ἄντῳ δοζα, τιμή) κρατος. 59. στηριζξας" Coll. Valck. ap. 2 Pet. 
ii.1q. τῷ δυναμένῳ παντας ἡμᾶς εἰσαγάγειν EV τή αὐτου χῶριτι κα! 
δωρεῳ εἰς τὴν αἰώνιον αὐτου βασιλείαν; δια TOU παιδος αὐτου TOU μο- 
νογένους Ιησου Χριστου, x. T. A4. Mart. Polyc. 2ο. ἐν Χριστῳ Ιησου 
κληθεντες. Clem. Rom.i.32. ποιήσωμεν TO θελημα του καλεσᾶντος 
ἡμᾶς. 27.555. ΤῸ θελημα ToU IIxTpog του καλεσᾶντος ἡμας. τος οὖς 
κατα το ἰδιον TO ἐστηριξην £y βεβαιωσυνῃ, τῳ Ἅγιῳ ἀντου Πνευ- 
μᾶτι. 1ρπ. Pbilad. Inser. ἵνα εν μιᾷ ὑποταγή "TE κατηρτισμενοι. 
Epbes. 2. Pbil.8. Smyrnz. 1.] Conf. Matt. vii. 25. Heb. xiii. 20, 21. 
[σθενωσει" eine voti, δυναμώσει. Hesycb.] Conf. 2- Gor. xii.»xz c Bu 
ὥζοε ες, Each. 2. 

19 [και idov ἐπιμαρτυρομαᾶι ὑμιν---του μη πορενεσθαι £y ἀγνοιῶ, 
x. T. À.. Test. XII Patr. p. 520. δι᾿ ολιγων γροαμμιατωνοσιυτίουμιαι 
ὑμας. lgnat. Rom. 8. dcn 7. ὅθεν καὶ γράφω ὑμιν δια Βουρβου 
x.T. A. Philad. τι. ὃν λογιζομαι καὶ τοὺς ἀθεους ἐντρεπεσθαι. 
Trall. 3. παράκαλω σε ty χαριτί, ἡ ἐνδεδυσαι, προσθειναι τῳ δρομω 
σοῦ, X. T. 4. Poly. 1.} Conf. x Thess. i. ας x Cor-xv. 1. 

Ij [ασπαζεται ὑμας ἡ ἀγάπη Σμυρναιων. ἴση. Trall. x3 et sep. 
συνεκλεκτη" Coll. συνακροατης, Mart. Ign. 3. συνδουλος, Ign. Epbes. 2.] 

I4. [ τὴν ἐκχλησιαν----ὴν ασπαζομαι εν GATA Incov Xpio Tov. 
Ign. Philad. Inser. ἀσπαζεται ὑμᾶς m ἀγάπη τῶν ἀδελφων. Smyra. 
12. Coll. Clem. Rem. $9. fim. δι ἐν Xpio Tu. 43. ἀλλήλους φιληματι 
ἀσπαζομεθα, παυσάμενοι τῶν εὐχων. Dustin. Mpolog. a. ἀσπασασθε 
ἀλλήλους £y ἅγιω φιλήματι, Ign. ad Tarsens. sub fin. p. 81. Voss. dum 
T261—3) vx πίστιν, φοβον, tipnvnv. Clem. Rom. i. 58. sveuAotynÜno xv 
παντες, οἱ τεταγμένοι εἰς ζωην αιωνιον ἐν Χριστω. Ign. Magn. p. 150. 
Voss.] ἐπᾶραι Κυριος το προσωπον avrov ἐπι σε, xou dom σοι &ipnymv, 
Num. vi. 26. Epbes. vi. 24. 
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I Y, HIXZTOAH Καθολικη — Col. Jacob. i. τ. | Symeon, Συμεων, 
Heb. WIDW, sicut pleraque exemplaria scriptum. babent. » Pet. 1, 
quam aliis omnibus locis dicatur Σιμων WAND. Simon. Sed videtur à Graecis 
Simon pro Simeon corruptà dici, propterea quad lit. y non possunt exprimere. 
Beza. in dct. xv. 14.- κατα πιστιν καὶ ἀγαπήν, £y Ino0 Xpic TU, TO 
Σωτηρι ἥμων. ἴση. Epbes. x. Magn. Iuser. Smyrm. 6. Poly. Phil. 
Inser. iva μαθης ὅτι τον σοφον ἰσοτιμον χοσμῳ ὁ Θεος ἡγαγε. Philo. 
Cain et Abel. x. p. 165. Mangey. ἰσότιμον κάλῳ βιῳ σοφου. De Proem. 
$ 19. 0 yxp Θεος ἥμων Incovc Xpi oc, εν Πατρι ὧν; μᾶλλον φαινεται. 
Ign. Rom.4. τις £u εγω---ἶνα ἰσοτιμον ἐμᾶυτον ἐκεινῶν ETT 5. Epist. 
P bilad. p. 179. Voss. vom γὰρ ἡ χαρις n του θειου βαπτισματος. Scbol. 
ap. Cramer. iva δικαιωθῃς ὁ Θεος εν τῇ δικαιοσυνή σου EV τᾶις ἄνο- 
μιαις ἡμων. Psalt. Sal. ix. 4.} 
2 [χαρις ὕμιν καὶ εἰρηνη--- πληθυνθειη. Clem. Rom. x. Inser. Mart. 
Polyc. Inser. ἀναστασις δὲεστι Πατρος n ἐπίγνωσις. Clem. Fragm. 8. ] 
3 [ὡς vaca γλωσσαὰ πιστευσασα εἰς Θεον συνήχθη. Ign. Magn. 
το. ποιήσωμεν TO θελημα του κάλεσαντος ἡμας. Clem. Rom. ii. 5. ] 
δώσω coi—xot τῷ προς ζωὴν σου. fud. xvii. το. | Aedwpnpssvng activ? 
intelligendum est: quia donavit nobis vis divina. Tenendum est, in verbis, 
que perfecto vel alio. tempore Medie vocis. careant, loco. temporis Med 
passivum adbiberi, alias autem. Passiva nunquam significationem. activam 
babere. Que observatio debetur 8. V. Eruestio B. N. I. x19. Káttger. 
δις μεν γὰρ αληθινος πλουτος £V ουρᾶνῳ κατακειται δια σοφιᾶς και 
ὁσιοτήτος ἀσκχήθεις, τουτοις κῶν ὁ τῶν χρήματων ἐπι γῆς περιουσια- 
ζει---δις δὲ ὃ κλήρος cux ἐστιν ουρῶνιος δι’ ἀσεβειαν ἡ αδικιαν, ουδὲ 
τῶν ἐπι γῆς αγαθων εὐοδειν πεφυκεν ἡ wT1016, X. T. A. Philo. De Prem. 
et Pan. ὃ 17.5. 425. Mang. ἐν Xpyo o InooU κληθεντες. Clem. Rom.i. 
32. τῇ ἀρετὴ TOU Θειου. Jos. Ant. xvii. 5, 6. ἀρετή" θεια δυναμις. 
Hesych. τὰ βαθη τῆς θειας γνωσεως. Clem. Rom. ἡ. 4ο. Coll. omninS zo. 
ἱνω---- τοῦ ἀορώτου δὼ τὴν ἐπιγνωσιν. Fragm. 8. των----λατρευοντῶν TQ 
παναρετῳονοματι QVUT OV. 1.4.5. οὕτως γὰρ λεγει ἡ παναώρετος σοφια. 57-] 
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4 πνευμῶ θειον σοφιας. — Exod. xxxi. 4. fob. xxxiii. 4. [ἐπαγ- 
γέλμα. Dos. c. Mp. d. s. θειας δὲ δοκουντι μετεσχηκενωι φυσεως. Jos. 
€. 440. d. 26. TO μεγάλειον τῆς ἐπαγγελιᾶς αὐτου. Clem. Rom. i. 26. 
επαγγεέλμῶ, pignus. Labb. Gloss. Vett. ἡ ἐπιδημία ἐν TQ κοσμῳ 
τουτῳ τῆς σᾶρχος ταυτής. Clem. Rom. di. s. μοιχειῶν καὶ φθοραν. 
6. νυν μανθάνω δεδεμενος μηδὲν ἐπιθυμεῖν κοσμικὸν ἡ μωταιον. Ign. 
Rom.4. ty Q ὕπομενοντες τὴν πᾶσαν ἐπηρειᾶν TOU ἄρχοντος TOU αιω- 
vog τουτου καὶ διαφυγοντες Θεου τευξομεθα. Magn. τ. ἵνα εκεινος μεν 
τον ἰδιον κληρον ἁπαρτισήῆ, Χριστου; κοινωνος γένομενος. Mart. Poly. 
6.] φθορὰ ζωης. Gap. xiv. 12. 25. Conf. 1 Ῥεῖ, i. 15, 16. Ps. xvi. x5. 
Sir. xvii. 30. 

5 [καὶ διωξωμεν μαλλον τὴν ἀρετὴν. Clem. Rom. ii. το. της--- 
ὕπερ τῆς αθλήσεως σπουδὴς. Mart. Ign.4. ὃ πλουσιος ἐπι χορηγείτω 
τῳ πτωχῳ. Clem. Rom. i. 38. ] Conf. PPil.iv.8. [ἐν τῇ πίστει ὕμων, 
fro ev, ut sit sensus, adjicite ad fidem vestram (οἱ. Esa. xxviii. 1o 23 uisi 
dicere malimus ἐν respondere lit. Heb. que tertiis casibus preeponi consuevit. 
Beza.] Coll. Matt. xxv. 16, 17. Epbes. iv. τό. Cof. ii. 19. 

6 [ὁ ἄγνος ἐν τῇ σαρχι---χαὶ μὴ αλαζονενεσθω, γινωσκων ὅτι 
ἕτερος ἐστιν ὃ ἐπιχορήγων αὐτῷ τὴν ἐγχράτειᾶν. Clem. Rom.i. 38. 
9v" Tr 003) ψυχη----ειρηνήν, ὑπομονήν" 58.] Conf. P bil. ii. 12, 11. 

7 [της φιλαδελφιας 21777 οὐ γνην ἀγωγήν. Clem. Rom. i. 48. 51. 
ρχή μὲν πιστις, τελος δὲ ἀγάπη. Ign. Epbes. 14.] Co. x Cer. 
xili.13, μειζων δὲ τουτων ἡ ἀγαπή. 

8 [και καρποῷορει εἰς Toy. Κυριον ἥμων Ιήσουν Χριστον. Polye. 
PLil.1. μη ἀργους---επι πᾶν εργον ἀγαθον. Clem. Rom. i. 34. «pyn- 
σωμιεν πο τῆς ὡγαθοποιιὰς; 33.] Οὐχ. Matt. xiii. 22. Tua 
gan. xv. s. Phil. iv. 17. | Ign. Trall. τα.} εν γη---ἀκάρπῳ. Jer. ii.6. 

9 [παλαι γὰρ mv avro Qaa. Tos. Aut. Xi. 3. 1. κατὰ τὸ πᾶλαι 
προσταγμα. Mart. Ign. 6. ἐπι τοὺς εγγιστῶ γενομένους. Clem. Rom. 
à 5. ἄν ἐγγιστα ἐχκλήσιαι. Ign. Philad. το. tv τῇ πιστει αὐτοῦ Grta- 
βλνωπησαι. Clem. Rom. ἐν 4.1 Conf. Esa. αἰ, 8. poc. ii. τ8. Sap. 
72. 23. τ J0U9. di. τι. [μνω" καμμνω. μυωπαΐζων" οφθαλμίιων. Hesycb.] 
[ Mibi quidem bic totus locus, Q μή πάρεστι ταντο, TUQAOG £O TI, μνω- 
παζων, ληθὴν λαβὼν του καθαρισμου των παλαι αὕτου ἑμαρτιων, ifa 
videtur reddendus: ** Cui desunt bee virtutes," que ex fide proficisci debent, 
** js eercus est, et oculos claudens, et qui vim baptismi amisit; b.e. nibil ei 
prodest, baptismo lavatum esse. Hanc interpretationem orationis cuya tio 
aon tàm postulat, quàm efflagitat. Sic apud Josephum A. 11. 6. 9: τῆς sEov- 
ciae επιλανθανεσθαι. edem lib. xv. 4 de Hebraeis in Mosen relellibus: 
voy Μωύσην ἡτιωντο, πᾶντων εἐπιλελήσμενοι τῶν ἐκ Θεοῦ προς τὴν 
ελευθεριᾶν ἀντοις σημείων γεγονοτων. et Bell. 1. οἱ. 6. «1 ἐκλαθεσθαι 
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τῶν TOU πολέμου νομῶν. Sic de iisdem 4. iii. 1. 4, ληθην EX EV τῶν 
εμπροσθεν ευεργεσιων᾽ quod quid sit, statim dilucidiZs explicatur per τῆς 
διανοιας ἐχβαλλειν τας Tov Θεου χαριτὰας και δωρεας. Eodem modo 
igilur TOU xa apio uou ληθην λαβεῖν Περὶ interpretari, ng διανοίας tx- 
βαλλειν Tov καθαρισμον, atque ade) illius vim amittere. Krebs. sov 
yxp, tidoro ὡς καθαρισθεις xou ἀγιοτητος μετελαβε, νήφειν, ἵνα δια 
πᾶντος τηρῇ TOV ἀγιασμον, οὐ χώρις ουδεις οψεται τον Κυριον. Scbo/. 
ap. C ramer. | 

IO [ἀγαάπωντες vov επιεική xoi £u T Aa yx vov Πατερὰ ἥμων, ὃς 
ἐκλογῆς μέρος ἐποιησεν ἕανυτῳ. Clem. Rom. i. 29. τὸν ἐκλογᾶς ποι- 
owyra ἄπο των ἰδιων δουλων. Mart. Polyc. 20. σπουδαζετε ovv μιᾷ 
ευχιαριστιᾷ χρῆσθαι. Ignat. Pbilad. 4. τον---- τῆς aiio. κλήσεως 
"AV κανονῶ. Clem. Rom.i.7. pam xAacic ty Xpio TO. 46. πλεον 
σπουδαιος yivou οὐ ει. Ign. Polyc. 3. 010 μῶλλον ἐσπουδασα vypa- 
Vai. Borm. p. 254. Voss. ] Conf. Phil. i. 12. Rom.xi. s. [βεβαιαν" 
&ccAsvTOv, μενουσαν. Hesych. ὁ λογος ἄυτου τῆς πιστεῶς, ἡ χλησις 
αὐτου τῆς επαγγελιας, X. T. A. Barn. Epist. $ τό. ov δησεις TOV πται- 
σαντα, κιτιλ. Clem. Fragm. το.] Coll. 1 Cor. ix. 27. x. 12. Pil. iii. τ. 

II Cof. Sap. v. 15, 16. Ps. cxx. 7. [οὐ (του Χριστου) τῆς βασι- 
Anas οναιμην. Mart. Ign. 2. εἰς τὴν αἰωνιον αὐτου βασιλειαν. Mart. 
Poly. 20. ποιῷ πεποιθήσει εἰσελευσομεθὰ εἰς το βασίλειον τον Θεου; 
Clem. Rom. ii.6. Tovro ὃ ποιησᾶς ἑἕαυτῳ μεγῶα χλεος ἐν Κυριω περι- 
ποιήσετῶι, καὶ πᾶς τοπος δεξεται αυτον. i. 54.} πλουσίως" Epbes. 
Uode x Gor 1. δ, 10, t1. [δι᾿ Oy (Χριστου) πλουτιζεται ἡ ἐκκλησιῶν, 
X04 χῶρις ὡπλουμενή εν ὥγιοις πληθυνεται, x. T. Δ. Epist. ad Diogn. 
$ r1.] GA 1 Cor.il.xg. υχῶς 4τ. Lut.XxmL. az. P n4s5. 

12 [uv ἐστηριγμέενη ἢ ἡ διανοια ἡμῶν. Clem. Rom. ἡ..,ς. ταντα, 
αγᾶπητοι, οὐ μόνον ὑμας νουθετουντες ἐπιστελλομεν, ἀλλὰ χαι ἑαυ- 
τοὺς ὑπομιμνήσκοντες, δι το λοε 7.] Conf. Sir. vi. 37. [ἐστηριγμενους" 
Coll. Valck. ap. cap. ii. 14. ἐν τῇ παρουσή ὡληθειρ" recte Latinus Interp. 
** Quod pervenit ad vos." Nam πάρειναι ponitur pro WANN venire, Prov. 
4.27. Est particip. pres. pro preeterit. more. Het. Grat. ] 

13 [poro ὑμᾶς χαριν αιτουμενος, ὡς ετι τὸ κῶλον σχευος ἐστι 
μεθ᾽ ὕμων, κιτ. A. Βαγηαό. Epist. p. 253. Voss.] ἐφ᾽ ὅσον. Tob. xxxii. 
τι. Meni2s Rom. vii. y, Gal. iv. v, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον. tv ὑπομνήσει" Coll. 
2. T2. i. 5. [σκηνωματι" CUT, ovr καὶ Παυλος xxAt& τὸ σωμὰ 
ἥμων, τὴν ΕΡΈΎΕΙΟν och Του ἀκήγους, a Cor. v. 1, 4. Oecumen. ap. 
Greg. δικαιον ἡγησαμήν, x. T. À. Tos. Ant. ix. 8.2. X& διεγειρῃ εἰς 
μιμήσιν τῆς ἐχεινου πίστεως. Clem. Rom. Fragm. 2. ἀθανατος ἡ 1 ψυχή 
εν Üynro σκηνωματι κατοικεῖ, x. T. A. Epist. ad Diogn. 6. Conf. ennini. | 

I4. [αποθεσις" Clem. Alex. Strom. iv. 25.] ocxuyux Coll. fob. 
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xxi. a8. ὥσπερ ὁ σκήνην ἥαταλνων πήξας. Esa. χαχΌ, 12. [Πετρος 
μὲν ἐσταυρουτο. lgm.ad Turs.p. 76. Voss. ] Οὐ fob. iv. 19. 

Ij εἐσπουδασα του μη βλεπειν. Esa. xxi. 3. [μιμηται δὲ του 
Κυριου σπουδαζωμεν εἰναι. Ign. Epbes. το. σπουδαζετε ovv βεβαιωθη- 
νῶι £y τοις δογμᾶσιν του Κυριου. Μαρη. τ3. εἰς τε τὴν τῶν ηθληκο- 
τῶν μνημήν, καὶ τῶν μελλοντῶων ἄσκησιν τε καὶ ἑτοιμασιαν. Mart. 
Polyc. 18. εἐσπευδὲ προς αὐτοὺς χαιρουσα καὶ ἀγαλλιωμενή ἔπι T 
εξοδῳ. Epist. Mart. Vienn. οἱ Lugdu. 8. τ4ᾳ. Routb.. Relig. Sacr. tom. i. 
2. 316. διακονους των μελλοντων πίστευειν. Clem. Rom. i. 42.] 

16 [c μεγαλειοτήτι Πατρος ὕψιστου. Ignat. Inscript. Rom. ἡ με- 
γαλειοτῆς τῆς προνοιᾶς Tov Δεσποτου. Clem. Rom. i. 24.] ἡ παρου- 
cix ToU Kopiov Οοἷ. Matt. xxiv. 4. [μη πλανασθε---κμυθευμασιν 
τοις παλαιοις ἀνωφελεσιν ουσιν. ἴση. Magn. 8. μυσάρου ζήλους ἀρ- 
χῆγοις εξακολουθειν. Clem. Rom. i. 14. ] Conf. 1 Tim.i.4. » Tim.iv. 
4. οἱ μυθολογοι καὶ οἱ εκζητήται τῆς συνέσεως, ὅδον δὲ σοφιᾶς ovx 
εγνωσᾶν. Dar. iii. 23. [CcJJ. Krebs. ad δε. Coll. Act. xxvi. 26. 

17 [τῇ μεγαλοπρεέπει δοζη αὐτου. Clem. i. 9. To μεγωλοπρεπες 
και γιον ονομῶ ἄντου. 58.] Deut. xxxiii. 26. | σὴν Petrus bic men- 
tionem faciat μεγαλοπεέπους δοξης, respexisse videtur loc. Ps. xx. s, ubi 
δοξα et μεγαλοπρεπειὰ de Messiá preedicuntur ; vel Ps. xxviii. 4 uli dici- 
Iur, φωνὴ Κυριου εν [u£yxAompemtio. Keucben. Quam tres duntaxat in 
monte fuerint Trausformationis Domini testes, "Yobannes, Tacobus fobannis 
frater, et. Petrus: "Yacobus autem pridem. esset. interfectus ab. Herode ante- 
quam bec scriblerentur, Met, xi. a, superest ut. vel Jobanni vel Petro 
tribuatur bec. Epistola, in quá certe nibil est quod Petri Mpostolicam majes- 
tatem non prodat. Im mibi etiam videor genus illud dicendi Petro pre 
ceteris peculiare, im bác epistolá facile dignoscere, quo videlicet omnia inter 
se conuectuntur, vix distinctis periodis, quod Graeci vv TAX0V vocant. Beza.] 
Gonf. Esa. xlii. s. .CIT'AT.. 

I8 δου, φωνὴ tx τῆς veQeAnc, x. 7. A. Matt. xvii. s. Marc. ix. 7. 
| rouro ἡδὴ vpvrov ἡνεχθη" ἐπι του (Barrios erroe πρωτον" δευτερον ὅτε 
εβοησεν ὁ Ὕϊος προς τον Πατερῶ, το, “Πατερ, δοξζασον με εν τῇ δοξει 
ἡ εἰχον, πρὸ TOU TOV χοσμιν £i, πᾶρα σοι" -καὶ τριτον ἐπι τῆς 
μεταμορφωσεως. Cramer.] Coll. Joan. xiii. 31, 32. 

I9 [xaAwe ποιειτε προσέχοντες. merito, recte, preclare animum ad- 
vertitis. Eher. ap. Valck. in Act. xxi. 13. οἱ yap. ἀγαπήτοι προφηται 
κατηγγειλᾶν εἰς αυτον (Χριστον)" T6 Àt Εναγγελιον απαρτισμῶ ἐστιν 
αφθαρσιας. lgn. Pbilad.9. καὶ προσέχοντες τοὺς λογοὺς αὐτοὺυ ἐπι- 
μέλως. Clem. Rom. i. 2. λεγει γὰρ ó προφητιχος λογος. i. 1x. πρέπον 
ἐστιν-- προσέχειν τοις Προφηταις, x.T. Δ. lenat. Smyru. 7. προσε- 
χοντες τῇ του Χριστον χαριτι. Mart. Poly. «. ópovre, ἀγώπητοιν oU 
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μόνον πίστις, ἀλλὰῶ προφητειὼ εν τή γυνᾶικι γέγονεν. Clem. Rom. i. 
12. λυχνου δικὴν θείκου τὴν ἑκάστου φωτιζων διανοιαν δια τῆς των 
γράφων εζηγήσεως. Mart. Ign. 1] ὁ ἀστὴρ ὁ λάμπρος και ορθρινος. 
Apoc. xxii. 16. ii. 28. αὐχμώδης Micb. iv. 8. σκοτωδης" Mdquil. [αὐχ- 
μερον᾽ σχοτωδὲς. Hesych. bispidus. 1αδό. Gloss.] Conf. Dan. xii. 4. 
Heb. i. 1. [εἰ ουν 0k EV πάλαιοις πραγμᾶσιν ἀναστράφεντες, εἰς και- 
νοτητὰ εἐλπιδὸς ἡλθον, μήκετι σαββατιζοντες, ἀλλὰ κατὰ κυριακὴν 
ζωην ζωντες, εν ἡ καὶ ἡ Gon ἥμων ὠνετειλεν δι’ αὐτου καὶ TOU θανατου 
αυτου, X. T. À. Ign. Magn. 9. ] Conf. Bar. iv. 1. 2. Gir. J. 28, 29. [πα- 
ρᾶκαλω ὑμας--- προσέχειν δὲ τή τῶν Αποστολων διδαχη χαινομώγκαι 
Προφηταις πιστευειν, X. T. Δ. Ign. ad. Antioch. Voss. p. 82.] 

20 [οἱ yap θειοτατοι Προφηταῶι κατὰ Χριστον Ιησουν eene xv. δια 
ToUTO καὶ εδιωχθησαν, ἐνπνεομενοι ὑπο τῆς χάριτος αὐτου, X. T. À. 
Ign. Magn. 8. οὐ (Incov Χριστου) καὶ οἱ Προφητῶι μαθηται οντες, 
τῳ llveusz Ti ὡς διδασκαλον αυτον προσεδοκουν, 265 T4 As 9. ] 7 6,016 
συντελειᾶς εἰδὸν περᾶς) πλατειᾶ ἡ ἐντολή σου σφοδρα. Ps. cxviii. 96. 
ἐν γραφη αληθειας. Dam. x. 21. Coll. τ Pet. i. τι, 12. [xoi πᾶντι 
δὲ ay porro QOTEVO ὁ ἱερος λογος προφητειῶν μῶρτυρει" προφήτης γῶρ 
ιδιον μὲν οὐδὲν ἀποφθεγγεται; ἀλλοτριὰ δὲ παντῶ, ὑπήχουντος ἔτε- 
pov. φαυλῳ δ᾽ ov θεμις ἕρμηνει γενεσθαι Θεου, ὥστε κυριως μοχθηρος 
ουδεις svÜovcig, μόνῳ δὲ σοφῳ ταυτ᾽ ἐφώρμοττει, ἔπει xoa μόνος ορ- 
γῶᾶνον Θεου ἐστιν ny ouv, Ἀρονομενον καὶ πληττομεένον ὡορώτως ὑπ᾽ 
avTov. Pbil. Quis. Rer. Div. Har.p. 404. Edit. Col. $ sa. Mang. ] 

2I [ἐνκυπτετε εἰς τᾶς γρᾶφας, τὰἂς ann βήσεις Πνευμῶτος τοὺ 
"Ayiov. Clem. Rom.i. 45. καὶ οἱ Προφηται δι προκηρυξαντες τῆν ελευ- 
σιν Tou Κυριου ἥμων. Polyc. Phil. 6. ἀνθρωπος Osov ἐσομᾶι!. — Ig. 
Rom. 6.1 Col.3 Reg. xii. x. 4 Reg. i. 9. xxi. το. και ὁ μὲν τοιαντὰ 
ἐπεθειαζεν, oux ὧν εν ἑαυτῳ, τω δὲ θείῳ πνευμαᾶτι προς ἀντὰ κινουμε- 
νος, X. T. Δ. fos. Ant. iv. 6. 5. λέγω γαρ οὐδὲν idiov, αλλ᾽ aT. ἂν 
TTA IO το Ürioy. P bile. Vit. Mos. τ. $ 51. Mang.] Conf. Ezech. ii. 2. 
τ δας 26. τᾶν vM ed. say. [μακαριος ὁ γινωσκὼν καὶ λάβων, ὅτι τὸ Ἅγιον 
Πνευμα i» ἡ δοσις αντου. Clem. Rom. Fragm. 8.] Πνευμαὰ Κυριου 
ἑλώλησεν ἐν ἐμοι, καὶ! ὃ λογος αὐτου ἐπὶ γλωσσῆς μου. 2 Reg. xxiii. 2. 


KE. (2. ». 
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p A 'Y T AI ci ódoi εἰσὶ πάντων τῶν GUVTEAOUVTOV τῶ ἀνομῶ;, ΤΉ 


yp ἀσεβειῳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιρουνται. Prov. i. 19. 
ἀπωλειῶν TQ ψυχη ἀντου περιποιειτῶι. Vi. 32. [ὅτι εν ὑμιν οὐδεμία 
αἷρεσις κατοικει, αλλ᾽ οὐδὲ ἄκουετε τινος πλέον ἡπὲρ Incou Χριστου 
λάλουντος ev ἀληθειω. Tgnat. Epbes. 6. £v ἀαγαπή προσελάβετο ἡμας 
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ὁ Δεσποτῆς. Clem. Rom. ἐ, 49. 0 μεγας Ónpaoupyoc καὶ Δεσποτης 
τῶν ὡπαντων. 20. εὐχαρίστω σοι, Δεσποτῶ, ὅτι με τελειῷ τῇ προς 
σε ὡγῶπη τιμῆσαι κατηξιωσᾶς, τῷ Αποστολῳ σου Παυλῳ δεσμοις 
συνδησας σιδηροις. gnat. Mart. «. ἀπολειποντες---τὰς ψευδοδιδαςσ- 
καλιᾶς. Ροΐγε. Phil. 7. ὁ τῆς ἀσεβειας διδασκαλος. Mart. Polyc. 12. 
θεασαμενος εν ἡμιν πολλὴν πλαᾶνην και ἀπωλειᾶν. Clem. Rom. ii. τοι 
Conf. Act. iv. «4. Deut. xxxii. 35. Rom. xiii. 2. cap. iii. τό. fer. xiv. 
τς 05A: τὰς [v τινες ἄγνοουντες ἄρνουνται, μῶλλον δὲ npynÜnc av 
ὑπ᾽ αὐτου. lgm. $yyrm. s. Magm.g.] Δεσποτα Kopie. Gem. xv. 2. 
Col]. x Thess. 5. 3. ἡγορασβθητε yep τιμῆς. τ Cor. vi. 20. 

2 [αποπιπτομεν τῆς ὅδου τῆς δικαιας. Clem. Rom. ii. s. θωμεν 
τὴν ὅδον τὴν ευθειαν. γ. Coll. Clem. Rom. i. 47. fin. ] 

3 LSerdidi questés gratid. sermonibus adulterinis fraudulentam. inter 
vos exercebunt mercaturam. Valck. ad y Cor. 9.6. 2 Cor. iv. 2. πλαᾶστα 
γράμματα. Jos Vit. ὃ 65.] Conf. Rom. xvi. 18. ενεπορεύυοντο 
(ενεμπορευονται Alex.) σοι & ψυχαῖς ἀνθρωπων. Ezech. xxvii. 13. 
[οἱ Χριστεμποροι, τὸν λογον κχαπηήλενοντες, X04 TOV Ιησουν πωλουντες. 
Ignat. Magn. p. 149. Tall. 159. Edit. Voss.] Coll. 2 Cor. Zi.17. Conf. 
Gen. xxv. 27, ανθρωπος ἀπλαᾶαστος LXX. ἀπλους" Aquil. ἀμιωμιος" 
Sym. [ àv TO XpWAO προδηλον εγενηθη, x.T. A. Clem. Rom. i. 51.] 
μνήσθητι ὅτι opyyn ou χρονιεῖ. Sir. vii. τό. Conf. Juda. 4. φυλάσσεται 
ὃ ἀσεβης εἰς ἡμιεραν κακην. Prov. xvi. 5. [ἐκπαωλαι" jam tum. Labb. 
Gloss.| ὅτι καὶ ὁ Ὕψιστος ἐμισησεν ὡμαρτωλους, καὶ τοῖς ἀσεβεσιν 
ἀποδωσει ἐκδικησιν. Sir. xii. 6. Cell. cap. iii. 9. 

4; & ζοφος" Ps. x. 2. xc. 6. Sym. [ζοφον ἠεροεντα᾽ τὸν αἴδου το- 
σον ὁμιχλωδη, σχοτος, ἀχλὺς. Hesycb. v0 τῆς μελλουσῆς Χρισεως 
καὶ GAGQVIOU κολάσεως τοις ἀσεβεσι τήρουμεένον πυρ. Mart. Ροΐγε. 11.] 
Conf. Apoc. xx. 3. [ἐγὼ εἰμι ὃ τοὺς ἀγγέλους αωθεν κατω ριψας.---- 
ἐγὼ εἰμι ὁ τὴν ἄβυσσον του Ταρταρου οἰκὼν καὶ xoTE GV, X. T. À. 
Act. Thom. ξ. 31. Coll. Evang. Nicod. cap. 22, σιδηροις καταδεσμήσατε 
τας χειρᾶς Xa τους ποδας, X. T. A. Ταρταρος" ὁ ὑπο τὴν γὴν κατω- 
τατος τοπος. Hesycb. τωρτωρωσας" Sic vorarunt Greci infima terre loca, 
que punieudis mocentium animabus essent destinata. Itaque quod ad vocabulum 
ipsum attinet, non dubitavit Petrus illud tanquam vulg tritum usurpare, quo- 
modi etiam Matt. et Lue. dn vocarunt. Beza. ταρταρωσας" εἰς τον 'Tap- 
vapoy ἐεκβαλων.----ογδοον Νωε δικαιοσυνης" ἕπτα oppo aurov, ἕνως, 
Koivav, Μαλελεηλ, Ιαρεδ, Ενωχ» Μαθουσαλα, Ad ογδοος δὲ ὁ 
Nw. Scbol. ap. Greg.] κοσμῳ ac (oov ( impiorum multitudine ). Coll. Prov. 
xvii. 6. [vou παντος κοσμου Twv σωζομενων. Mart. Polyc. 17... Νωε---- 
παλιγγενεσιῶν κοσμῳ ἐκήρυξεν. Clem. Rom. i. 9. Nwe εκηρυξεν με- 
τανοισν, X. T. À. 7. κηρυξ "ytvopssvog ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ £y τῇ δύσει. 
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s.] οὐκ ἐφεισῶτο περι τῆς παροικιᾶς Λωτ, X. T. Δ. Sir. xvi. 8. Noe 
ἀνθρωπος δικαιος. Gen. vi. ο. | Pbile. De Erud. Cong. S 17. Mang. | 

6 [Ἰωνᾶς Νινευΐταις καταστροφήν εκηρυξεν. Cem. Rom. i. 7. τῶν 
OL p LAO ὑποδειγμάτων. 5. τῶν μελλοντῶν πιστεύειν. 42.] Co. 
Matt. x. τα. Rom. ix. 29. Juda. 7. [τεφρωσας" σποδωσας. Hesych. 

γί [εν βιβλοις Ἑνωχ, του δικαιου. Test. XII Patr. p. 609. 653. 
δια φιλοξενιαν καὶ εὐυσεβειαν Λωτ ἐσωθη ἐκ Σοδόμων, τῆς περιχωρου 
πασης xpileionc dia πυρος X0 βειου, x. T. A. Clem. Rom. ἡ. τι. xa- 
ταπονουμαι" adflicto. Labb. eatAytia lascivia, libido. 14. ] 

8 αθυμιὰα κατεσχεμε mro ὡμωρτώλων τῶν ἐεγκωταλιμπανοντων 
τον νομὸν σου. Ps.cxviii. 53. οἰμοι ὅτι ἡ παροικια μου εἐμακρυνθη, 
κατεσκήνωσα μετα τῶν σκηνωμάτων Κηδαρ. εχὶχ. 5, 6. [ερις--- δυ- 
νώμενη ὕμας βασανισαι. Ign. Epbes. 8. Bee m aspectus. Lab£.] 

9 [οἱδε Heb. YT. i. e. Vongo usu exercitatus est in liberandis et eripiendis 
justis, et. puniendis sceleratis. Est autem. bec conclusio inductionis.. Bezaa.] 
Gu Jer. x.23. — ὅτι γινώσκει Κυριος ódoy δικαιων, καὶ ὅδος ἀσε- 
βων ἀπολειται. Ps.i.6. και παντῶ τροπον ευσεβειτε γινώσκοντες ὅτι 
τῶν παθὼν dee rore εστιν ὃ εὐυσεβης λογισμος, x. T. A. 4. Mac. xviii. 
35/2: [τα τηρουμενῶ τοις ὑπομεινασιν ἀγαθὰ, Mart. Ροΐγε. «. εἰς κο- 
Aaci του αἰωνος τετήρήται. Test. XII Patr. p. 529. ἕως ἡμερᾶς xpi- 
σεως. f. 544. Coll. Ign. Magn. s.] Goll, Num. xvi. s. Ps. wxstit.17. 

IO [ἐν σαρκι τυγχάνουσιν (οἱ Χριστιᾶνοι), αλλ᾽ oU κατὰ co pxo 
ζωσιν, x.T. À. Epüt.«ad. Diegu. $ s. φανλων ἐργῶν μιῶρᾶς ἐπιθυμίας. 
Clem. Rom.i.28. αὐυθαδης" ὑπερήφανος, θυμωδὴς.  Hesycb.] πορευσο- 
[494 οπισὼω τῶν ἐρᾶστων μου. Οὐ. 22. 5. [τῳ Καισαρι ὑποταγητε, £y 
οἷς ἀκινδυνος ἡ ὑποταγή. gm. Frag.3.] καὶ ys εν συνειδήσει eov 
βασιλεα pm χαταρᾶσγῃ, X. T. Ac Eccles: x. 20. [προσωπὰ προπετήη 
xai muladw. Clem. Rom. i. x. ἐν τοῖς νομίμοις τῶν προσταγμῶτων 
αὐτου πορευεσθαι. 3.| ὅστις ἐπορευβη οπίσω Βεελφεγωρ. | Deut. iv. 3. 
4. Reg. xiii. 2. [ πορενομενος" Coll. Valck. ad τ Pet. ἐν. 3. Beza ad Rom. 
Vi. 1. αἰτιον δὲ τῆς ἀνεπιστημοσυνῆς μέγιστον ἡ σαρξ καὶ ἡ προς 
CAXpXo οικειωσιςγ) X. T. À. Philo De Gigant. $ 7.] 

II J2b.iv. 18,19. [κατανοησωμιν τὸ ma πληθος τῶν ἀγγελῶν 
αὐτου, πὼς τῳ θελήματι αὐτου λειτουργουσιν TrpEO TU TEG, X. T. Δ. 
Cem. Rom. i. 44.} θυμουμενος γετοι Meo ne κατὰ Δαθαν καὶ Αβειρων, 
ου θυμῳ τι κατ᾽ αὐτῶν ἐποιήσεν, AA λογισμῷ TOV θυμον διητησεν. 
4 Mar. ii. 17-20. "uda. 9. [βλασφημιος" maledicus.. 1,466. 

I2 εἰς &Awciw. fob. xxiv. s. Aquil. Coll. Gal. iv. 24. [οὖς δει 
ὕμας ὡς θηρια exx2avew. Ign. Epbes. 7.] δια τουτο ὡς παισιν ἀλογισ- 
τοις τὴν χρισιν εἰς ἐμπαιγμον ἐπεμψας. δι δὲ παιγνίοις ἐπιτιμήσεως 
μη νουθετηθεντες, ἀξιαν Θεου χρισιν πειρώσουσιν, X.T.À. δα. xii. 25-27. 
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13 σπιλος, Ἑλληνικως" κηλις, Ἀττικῶς. Pbrynic. τηρησᾶτε τὴν 
σαρκα ἀγνήν, καὶ τὴν σφραγιδὼ ἄσπιλον, iva τὴν αἰώνιον ζωὴν ἀπο- 
λαβωμεν. Clem. Rom. d. 8. τὸν μισθον κομισωμεθα. τι. μισθον 
ἀδικίας Conf. Vorst. de Heb. cap. 9.1 Conf. Luc. vii. 25. Sir. xxvii. 
13. Prov. xiv. 9. Aq. T'beod. | Coll. Ign. Smyrn. 8.] 

14 ὃ αντοφθαλμων ἡδοναῖς στεφῶνοι τὴν Conv αὐτου. ir. xix. 
5. Comp. αἱ ψυχαι διεστραφησαν του λαου μου, και ψυχας περι- 
ἐποιουντο.  Ezecb. xiii. 18. [vvv δὲ ἐπιμενουσιν κακοδιδασκαάλουντες 
τας ἀναιτίους ψυχας; x. T. A. Clem. Rom. ii. 1o. Coll. Deut. xi. 26- 
29. 767. v.8. Sap. iv. xx. Prov. i. το. 44. Sym. Theod. φιλαργυρου 
μὲν yxp οὐδὲν ἀνομώτερον, οὗτος γὰρ xou τῆν ἑαυτου ψυχὴν exmpax- 
τον ποιει. Sir. x. 8. Comp. xiv. 9, το. [ἐπιστηριζειν τὰς ψυχας τῶν 
μαθητων significat, teueros. Christianorum animos fulcire, et suffultos per 
adbortatiomes confirmare et roborare. Hinc facilà liguet, quosnam. Petrus 
appellet ψυχας ἀστηριχτους, mimirum nondum satis confirmatos in. Evan- 
gelicá veritate, atque adeo im pralapsionem valde pronos. Valck. ad Act. xiv. 
22. οφθαλμους εἐχοντες μέστους μοιχῶλιδος" oculi enim. impudiees 
indices impudicitiee sunt— unde Sir. xxvi. g, πορνειῶ yuyaixoc £v μετεω- 
pic oic οφθαλμων, e&t. Prov. vi. 26, μήδε ἀγρευθης σοις οφθαλμοις, 
X. τ. λιτ--καταρᾶς TEXV& Sic Οὐδ. ii. 44. τεκνὰ Ove est idem cum 
illa vios ἀδικιας. Senes enim vocem Heb. Ὁ" filii, madà viog, modo vexv& 
interpretantur. Drusius. ódoy δυο εἰσι dida ne καὶ ἐξουσιας, ἡ τε Tov 
φωτος, ἡ τε TOU σχοτους. διαφορα δὲ moAA" τῶν dvo ὅδων, x. T. À. 
Barm. Epist. 8 18-20. pp. 25-27. Hefele.| Coll. Tit. j. τς. uda. τ5. 
Matt. vi. 22. ,Epbes. iv. 19. ob. xxiv. 15-18. 

I5 [θωμὲεν τὴν ὅδον τὴν εὐθειαν, ἀγώνα τὸν αφθαρτον, x.T. A. 
Clem. Rom. 1]. 7. τῇ ὅδῳ τή κάτα GxpxO. lem. Rom. 9. μυσῶώρου ζη- 
λους ἀρχήγοις εξακολουθειν. Clem. Rom. i. 14. οὐτε τὸν Χριστον 
ποτε καταλιπεῖν δυνησομεθα. Mart. Polyc. 17.] Conf. Num. xxxi. 8. 
Jr. xiü.22. Deut. xxii. s. .Neb. xiii. a. et. d. 18. xiii. so. Moran 
14. καὶ ἐπορευθβη sv ὅδῳ Ἱεροβοαμ, x. T. A. 3 Reg. Xv. 34. XX. 53. 
[ Quamquam im bisterid. Masaicá mon traditur disertà, Bileamum premia, 
ἃ Balacó per legatos missa, accepisses tamen id. accidisse, et. Petrus Pic 
indicat, et (Fosepbus baud obscuro innuit: qui A. iv. 6. 2 in primá Balaci 
ad Bilamum legatione mibi] quidem de muneribus missis babet, sed tradit 
tantüm, πεμπουσι μετὰ των Βαλακου πρέσβεων ἀνδρας ov παρ᾽ αυ- 
τοις αξιολογων, παρακχαλεσοντῶᾶς TOV μᾶντιν ελθειν" quos quamquam 
frapà verum est non venisse sine muneribus, pro more veterum in legatis mit- 
tendis receptos tamen paula post ὃ 3, ubi de alterá ad eundem legatione 0- 
sepbus expanit , dilucid cognoscitur: Μαδιανιται de, Βαλακου σφοδρὰ ty- 
κειμένου καὶ δεήσιν λιπαρῶν προσφεροντος, πᾶλιν πεμπουσι προς TOV 
BaAawow et mox $ s, του δὲ Βαλᾶκου duc X Epaivovoc, και παᾶρα- 
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βαινειν αὐτὸν τὰς συνθήκας, sQ' αἷς avrov ἀντι μεγάλων λαβοι δω- 
ρέων πάρα τῶν συμμάχων, ἐπικαλουντος᾽ Sed omnium disertissimóà docet 
Philo De Vit. Mos. p. 643, Bileamum ad boc negotium à Balaco muneribus 
fuisse et. mercede conductum : Eri τοῦτον ἐξέπεμπε τῶν ἕταιρων τινᾶς, 
παρακαλων ἥκειν, καὶ δωρεᾶς τὰς μὲν ἡδὴ παρεῖχε, τὰς δὲ δωσειν 
ὡμολογει" paulo post: Ἕτεροι δὲ εὐυθυς ἐπι τὴν uM χρειῶν ἐχειροτο- 
νουντο τῶν δοκιμωτερων, πλειὼ μὲν ἐπιφερόμενοι χρήματα, περιττο- 
τερᾶς δὲ δωρεας ὑπισχνουμενοι. Verum igitur est, Bikamum munerum 
accipiendorum spe ductum ad. Balacum venisse, ( quod solàm ex boc Petrimo 
Ioco colligi posse putat. Surenbusius, ) sed. mec illud negandum, Bileamum mu- 
mera accepisse. Krebs. ad loc.] Coll. Ose. ix. x. το. 

I6 μη παραζήλου tv τῳ κατενοδουμενω εν TQ 009 αντου, ty ἂν- 
θρωπῳ ποιουντι παρανομιας. Ps. xxxvi. 7. [mapa Qpuv demens. Lab).| 

17 [ὁ Σαταν ὁ κλήρονομος του cxorouc. Evang. Niced. cap. 2o.] 
εγχατελιπες τὴν πηγὴν τῆς σοφιᾶς. Bar. ii. 12. Conf. Sir. i. 5, 
Comp. omnim. μόνοις δὲ sxewoic ἐπετετᾶτο βαρειὰ vol, εἰκὼν του μελ- 
Aovrog αὐτοὺς διαδεχεσθαι σκότους, ἑαυτοις δὲ "rav βαρυτεροι σκο- 
τους. Sap. xvii.21. δεσμιοις αἴδιοις ὑπο ζοφον τετηρηκεν. Juda. 6. 
Coll. Matt. viii. τα. xxii. 13. xxv. 1ο. | rov ὕετον ἡλᾶυνε ἄνεμος. os. 
nt. v. 5. 3.} (0H. fef.ii. τς sup. v4. [και ἐσοντῶι ὡς καταιγιδες 
ψευδοπροφηται, κιτ.λ. Test. XII Patr. p. 614. οὗτοι εἰσιν πηγαι ανυδ- 
ροι οὐκ ἔχοντες TOV ζωντα του Πνευματος λογον, τὸν χειμᾶρβουν τῆς 
τρυφῆς; τον ἐπικλυζοντὰ εἰς δοξαν εθνων. Caten. Patr. ap. Cramer.] 

I8 Cw. Ter. v. 26, 27. [οἱ ἐν πάλαιοις πράγμῶᾶσιν ἀναστραφεν- 
τες. lgn.Magm.9. των [ux rou λαλουντων. Pbilad. τ. θεασάμενος εν 
ἡμιν πολλὴν πλαᾶνην και ἁἀπωλειᾶν. Clem. Rom. di. x. UT EpOyx μα- 
ταιοτητος, ῥγεείμηάα vanitatis loquentes, boc est, preetumidam vanitatem. 
Cap. ii. 3, ἐσχῶτον τῶν ἡμερων, ultimum dierum, b. e. ultimi dies. 
Heb. vi. v7, vo ἀμεέταθετον τῆς βουλης αντου, immutabilitatem consilii 
sui. Glass. Phil. Sacr. p. 25. Datbe. vmrsposyxog" ὑπερηφῶνος, superbus, 
turgidus.. Labb. Gloss. Vett]. Coll. Juda. 16. 

I9 [οὐχ ἥδομαι τροφῃ φθορας, ουδὲ ἡδοναῖς Tov βιου rovrov. ἴση. 
Rom.7. ἵνα μή δουλοι εὐρεθωσιν ἐπιθυμίας. Ροΐγε. 4.1 φθορα" Sap. 
Xiy.12.25. Rom.i.22. Prov. vi. 25. [τῳ δ᾽ Αντωνίῳ τὸ μεν ὅλον "T- 
τασθαι συνεβαινε τῆς γυνᾶιχος; ὡς Jer quonenex τῆς ὁμιλιᾶς, ἀλλὰ 
καὶ φαρμάκοις δοκειν ὑπακούειν εἰς ὃ, τι ὧν ἐχεινή θελει. Tos. Mnt. xv. 
4. τ} Conf. Sap. xvi. 2. x Esd. iv. 26. Judith. xvi. 9. 1 Cor. vi. 12, 
13. [ Conf. Philo. Quod. Omn. Prob. Lib. pass. ὅτι sr vro ἥδονης dovAx, 
καὶ o βιος ὁ των φαυλων δεσποζεται ὑφ᾽ ἡδονῆς, x.T. A. 2 Meg. sub fin. 
Rarier est. constructio ἡττασθαι τινι, vinci ab aliquas addam ergo aliquat 
exempla. "fosepbus Mnt. i. 13. e. 15. p. 448: "TTA&TO δε μόνῳ TO προς 
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τὴν μητερα καὶ τοὺς ἀδελφους οἴκτῳ, vincebatur sola erga matrem et 
fratres misericordia. Ibid. |. 3. e. 13. p. 99, item 1. x. e. 19. p. 29, ubi Jacob. 
ἐρωτι τῆς παιδὸς ἥττηθεις, amore puelle ( Racbelis) victus dicitur et ἢ. 
19. £. 2. f. 667, ἥδονῃ τε ἡσσωμιενος, voluptatibus deditus; adde Bell. "fud. 
[. s. c. 41. p. gox.. In Test. XII Patriarcb. p. 529 Ruben dicit, sibi reve- 
latum esse, ὅτι αἱ γυναικες ἡττωντῶι τῳ πνευματι τῆς πορνειᾶς; ὑπερ 
τον ἀνθρωπον, quod spiritus scortationis magis mulieres teneat, quam viros. 
Kypke. εἰ μὲν yop προς ἐπιθυμίας ελαυνεται, ἢ ὑφ᾽ ἡδονης δελεαζε- 
TOL, fj Qoo ἐχχλινει, ἢ λυπήη συστελλεται» ἢ ὑπ᾽ ὡποριᾶς τραχῆλι- 
ζεται, δουληὴν μὲν αὐτὴν, δουλον δὲ καὶ τον ἔχοντα μυριὼν δεσποτων 
ἀπεργάζεται, x. T. A. P bilo. Quod. Omn. Prob. Lib. ὃ 22.| 

20 [εἰρήνη capa — Kuprov Incou Χριστου rov σωτῆρος ἡμων. Polyc. 
Phil. Inser. τὸν Grupo, vuv Ψψυχων "uy. Mart. Ροΐγε. 19. ] χαρη- 
σομᾶι ἐπὶ τῷ Oto τῷ σωτῆρι μου. Hab. ij. 18. Conf. Hab. ii. 3, 4. 
Soan.v. 14. Luc. xi. 26.. Matt. xii. 45. xxvii. 64. Ps. Ixxii. 17. fac. 
j.27. Ezecb. xxxiii. 32,13. 18. Ose. vii. 13, ova avToic, ὅτι ἀπεπη- 
δησαν απ tu oy — ye δὲ ελυτρωσαμήν αντους, αὐτοι δὲ κατελαλησαν 
xaT ἐμοῦ ψευδη. Coll. Matt. vi. 23. fer. iv. 14. 

21 [n xor τους νόμους παραδεδομενη εὐυσεβεια. os. c. 4. i. 12. 
ἐπαναδραμωμιεν ἐπι TOV εξ ἀρχῆς παραδεδομενον ἡμῖν τῆς εἰρηνῆς 
σκοπον. Clem. Rom. ἧς το. ὅρατε; ὡγαπήτοι; μή αἱ ενεργέσιῶι αὐτου 
αἱ πολλαι γένωνται εἰς χριμῶ πᾶσιν ἡμιν) ἐᾶν μη ἀξίως αντου πολι- 
τευομενοι) X. T. À. 21. 0paT£, αδελφοι, ὅσῳ πλειονος κατηξιωθημεν 
γνωσεως, τοσουτῳ μᾶλλον ὑποκχειμεθα κινδυνῳ. 4τ. ἰδωμεν τινες αἱ 
ὅδοι τῆς ευλογιᾶς. 31. ἐπὶ TOV εξ ἀρχῆς ἡμιν παραδοθεντα Xoyov 
ἐπιστρείψωμεν. Ροΐγε. Phil. 7. ἡ ἀπὸ τῶν χρειττονῶν ἐπὶ τῶ χείρω 
μετανοια. Mart. Polyc. 11. δικαιοσυνῆς μόνον ἐργον, fidem in Deum 
vocat Phil. Quis Rer. Div. ὃ 19. | Conf. fer. xxi. 8. Heb.uis4c xS 

22. [καὶ καθως φρονουσιν, καὶ συμβήσεται αὐτοις. gnat. Smyrn. 
2.] λουσαμενη, Coll. Exod. ii. ς. | Dresig. dc Verb. Med. p.325.] κυλισ- 
ματα. Ezech. x. 13. Sym. ty ὡμαρτιαις οὐκ ἐγκυλισθησονται. Sir. 
xxii. 12. | Conf. Scboettgen. Hor. Heb. Vorst. de Adag. N. T. cap. 3. 
βορβορος" cenum. Labb. Gloss. V'ett. | Coll. ΣΟΥ ΤΣ [ δεικνυσι 
δια τουτων, ὡς ουκ ελευθερουσι τῆς πλανῆς τοὺς πειθομενοὺς αυτοις" 
αλλ᾽ εἰς χιειρονῶ πλῶᾶνην ελκουσι τὰ ἐσχατα δὲ χειρονὰ τῶν πρω- 
τῶν λέγει, καθὸ ποτε μὲν ἐν ἀγνοιῷ διάγοντες καιρὸν εὐχον ἐπίστρο- 
φης᾽ vuv δὲ εν τῇ δοκουση γνωσει ἁμαρτάνοντες, ποιὸν ἐτιὶ σωτηριᾶς 
εὐρωσι καιρου; Catem. Patr. ap. Cramer. Coll. Ign. Epbes. 16.] 
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ΚΕΦ. ». 3. 


I ATYTA αγῶπητοι, ου μονον ὑμᾶς νουθετουντες ἐπιστελλομεν, 

ἀλλα και ἑἕαυτους ὑπομιμνήσκοντες, x,T.À. Clem. Rom. i. 7. 
καὶ διεγειρῃ εἰς μιμῆσιν τῆς extivou πίστεως. Fragm. 2. εἰλικρινεις 
καὶ ἄχεραιοι ἡτε. 2. «. EE εἰλικρινοὺς καρδιας. di. 9. λογισμοῖς εἰλικ- 
ρινεσι. Jos. dnt, xix.7. 1. τοῖς προσερχομενοις auTO EN. διονοιρ,. 
Clem. Rom. i. 23. ἀμώμιον διανοιαν. Ign. Trall. τ. καταρτισας----τοὺς 
£y Pops των ἀδελφων ἀκοντὰς δια τῆς ἐπιστολῆς. Mart. Ign. ς. Coll. 
τ 0}: ἘΞ 9. 2 Gor.1.12. 22.17. PBbiiaio..x bes v. 1. 

2 [τὰ προειρήμενα. Dos. nt. di. 2.4. οἱ yap ἀγαάπητοι Προφηται 
κατηγγειλᾶν εἰς αὐτὸν (Χριστον). Ign. Philad.9. λαβωμεν προ οφθαλ- 
μων ἡμῶν τους ay xD ovc Αποστολους, X. T. À. Clem. Rom. i. s. μνη- 
μονευοντες δὲ ὧν εἰπεν ὁ Κυριος didaoxuv, x. v. A. Poly. Phil. a.] 

[ἐσχατοι Xoupor λοιπὸν αἰσχυνθωμεν. gn. Epbes. τι. πορενο- 
μένοι κατὰ τὴν ἄληθειαν του Κυριου. Polyc. Pil. s.] Coll. Num. xxiv. 
1. οὐδὲ κατα τὴν βουλὴν του Θεου ἐπορευθητε. Sap. vi. 4. [ἐμπαικ- 
τῆς, Vox “)εχαηπάγίηα. Lob. Pbryn. p. 241. derisor. Labb. | Coll. Matt. 
XXiU. 4, 9$. Oir. xviii. 40. [ἑκαστον βαδιζειν κατὰ τὰς ἐπιθυμίας 
αὐτου τὰς πονήροας. Clem. Rom. 1. 3.} Coll. Act. di. τΔ. xvii. 32. 

4 και ποὺ εἰσιν οἱ Προφηταᾶι ὑμῶν, X. T. Δ. fer. xliv. το. &&v 
ὑστερησ, ὕπομεινον αὐτον, ὅτι ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ μὴ χρονισή, 
ὅς. τὶ Av. Hab. 9. 3, 4. [ταλαιπωροι εἰσιν οἱ διψυχοι, οἱ δισταζοντες 
τὴν ψυχήν, οἱ λέγοντες, “Ἰαυτὰ ἡκουσαᾶμεν---καὶ οὐδὲν ἥμιν τουτων 
συμβεβηκεν,᾽ x. v. A. Clem. Rom. i. 23.] οἱ πάτερες ὕμων ποὺ εἰσι, 
X04 οἱ προφηται μὴ τον αἰωνα ζήσονται; Zach. i. 5. [ταυτὰ τῆς παρ- 
ουσιῶς αὐτου δειγματα. Epist. ad Diogn. 7. τὴν παρουσιᾶν vou Κυ- 
ριου ἥμων Incou Χριστου. Ign.Pbilad.9. Conf. Clem. Rom. ἐν χ3. ἥμεις 
ουν μεν ἐν τῳ «3s μετα παᾶντων ἀπ᾽ αἰωνος κεκοιμήμενων, X. T. Δ. 
Evang. Nicod. cap. 18.} Coll. « Par. xxxvi. 16. 

5; 6 εν λογῳ τῆς μεγαλωσυνης αὐτου CUVEOC TYO TO τὰ παᾶντὰαν 
καὶ £y λόγῳ δυναται αὐτὰ καταστρεψαι. Clem. Rom. i. 27. ὧν οὐδὲν 
λανθανει ὕμας, εῶν τελειὼς εἰς Ιήσουν Χριστον ἐχῆτε τὴν πίστιν. Ign. 
Epbes. x4. Twv τοτε ἀνθρωπων. Polyc. Pbil. 3.1 oi τοτε evesQeic ἱερεις. 
2 Marc. i.19.. Conf. Matt. xxiv. 37-39. 

7 [sv τῷ νυν ἄιωνι. Polye. Phil. ς. ov γὰρ τὸν vov myommoavy 
GAUVO. 9. TO τῆς μελλουσῆς χρισεως XO αιωνιου χολάσεως τοις ἀσε- 
βεσι τηρουμιενον πυρ. Polyc. Mart. v1. τηρήθειεν δ᾽ ἕτερῳ κατακλυσμῳ. 
gos. Bell. ud. i. 3. 7. ἕως ἡμερᾶν κρίσεως. 1:1. XII Patr. p. 544- ] 
ατωνίῳ rupi xoà βασᾶνοις. 4 Mar. xii. τα. Esa. xxxiv. 4. «ρος. vi. 14. 

8 [οὐδὲν λανθάνει vov Kupiov, x. v. Δ. 16π. Epbes. ας. i9ov σημε- 
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pov ἡμερῶ ἐσται ὡς χιλιὰ ἐτη. Barngab. ὃ 52] & Oc rovro, Coll. PLiJ. 
i. 14. κρᾶτος μεγωλωσυνῆς (UTOU τις ἐξαριθμήσεται, x. T. A. Sir. 
xviii. s. Coll. ob. xxxviii. 37. por. x. 6, QIA08 £——Ó7| Xpovoc oux 
εσται eri. Conf. Philo De Mund. ibid, 
[To μὲν ovv πρωτον Xo ἀναγκαίιοτατον τῶν εἰς μετανοιῶν εἰρη- 
αι μετανοειτὼ δὲ τις, μη μόνον tQ οἷς ἡπατηθη, x. τ. A. Philo De 
Penitent. $2. ὅμοιον vo repo, τῷ θεσπεσιω Δαβιδ εἰρημένον ἐν τῷ πὶ 
[πθ0] ψαλμῳ “ὅτι χίλια ETY ἐν οφθαλμοις σου, Κυριε, ὡς ἡμέρα " 
εχθες, "Tic διηλθη καὶ φυλακή εν vuxTi πρὸς ταὐτὰ ουν εἰρηκᾶσιν 
οἱ ἐξηγηται οὕτως. Caten. Patr. ap. Cramer.| μη ονειδιζε ἄνθρωπον 
ἀποστρεφοντὰα ἀπὸ ὡμαρτιᾶς; μνήσθητι ὅτι παντες ἐσμεν ἐν ἐπιτι- 
μιοις. Sir. viii. s. [Παρακαλω οὺν ὑμας εν Κυριῳ, ὅσοι ὧν μετανοη- 
cavrtg ελθωσιν ἐπι τὴν ἑνοτητὰ τῆς εἐχχλήσιας, προσδεχεσθε αὐτοὺς 
μέτα πασης πρᾷοτήτος, X. T. Δ. Ign. Philad. p. 174. Voss. τοὺ τον μεν 
θανατον του ἁμαρτωλου μη βουλομενου, ἐπι δὲ τὴν μετανοιᾶν χρησ- 
τενομένου Θεου. Epist. Eccles. Vienn. et Γαράμ. $ 12.] Coll. Ezech. 
XXxiii. 11. [βραδυτης" gos. Ant. vii. 4.3. Mart. Ign. s. καὶ παιδευ- 
θητε εἰς μετανοιαν. Clem. Rom. i. 57. οὐδεὶς γὰρ δικαίων Tx vv καρ- 
πον ἐλαβεν, αλλ᾽ ἐχδεχεται &UTOV, X. T. À. ἔγαρηι. 3. εἰς TO πὺρ TO 
ἄσβεστον χωρήσει. Ign. Epbes. τό. ἕκαστος εἰς τον idioy τόπον μελ- 
λει χώρειν. Magn. s. εἰς τι ἀγαθὸν χωρήσῃ. Barn. Voss. p. 253.} εἐλεεις 
δὲπαντας---καὶ παρορᾷς ἁμαρτήματα ἀνθρωπὼν εἰς μετανοιῶν. Sap. 
Xi.23. Coll. fer. xvii. 35. 1 Tm. d.4. Matt. xviii, τὰς Joan. tii. v7. 

IO «δου ἡμεραι spy ovre Κυριου. Zacb. xiv. τ. ὅτι πάρεστιν ἡμε- 
px Κυριου. Joel. d. τ. [ἐκδεχωμιεθα ovv καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειαν του 
Θεου ἐν αγαπη xoa δικαιοσυνη" ἐπειδὴ οὐκ οἰδαμιεν τὴν ἡμεραν τῆς 
ἐπιφανειᾶς του Θεου. Clem. Rom. ii. 12.] ῥοιζησει αὐτοὺς ὁ Θεος. P5. 
Ixiii. 8. Aquil. Conf. Mal. iv. τ. [ἐγγὺς yop ἥμερα, εν ἡ συναπολειται 
παᾶντὰ TQ πονήρῳ. ἔγγυς ὁ Κυριος καὶ ὃ μισθος αὐτου. Barn. Epist. 
$21. ὅταν ελθων ὁ "ioc αὐτου καταργηήσει τὸν καιρον ἄυτου, καὶ Χρινει 
τους ἀσεβεις, και ἀλλάξει τον ἥλιον, καὶ τὴν σελήνην, καὶ τους ἀστε- 
pae, κυσολι Sq. βοιζος" impetus. Labà. ] 

II [ἐν Gyon αναστροῷφαις xo ευσεβειαις" usurpavit numerum 
multitudinis ex Heb. more, ut pietas significetur omnibus suis numeris ac par- 
tibus constans,quam pro viribus sectari nos oporteat. Beza. ὁρᾶτε, ad^ Qoi, 
ὅσῳ πλειονος κατηξιωθημεν γνωσεως, τοσουτῳ μᾶλλον ὑποκειμεθα 
κινδυνω. C/ezm. Rom. i. 41. ἐν ay 0n cUy£idnc 6 UT cp (oV. 41. 00106 
avacTprQoputvous ἐν καθαρᾳ διανοια. 21. ποσὰ δὲ ἀὐυτῳ οφειλομεν 
00105 X. T.À. ii.1. ἀναστροφη" conversatio. Labb. ] Conf. Luc. vii. 36. 

Lo | EvesQiov: Παν γὰρ σωμὰ χρόνοις και μαᾶλχροις auus πᾶ- 
λαιουται, ὡς ἱματιον παλαιωθενταὶ παλαιωθεντα δὲ; αυθις ανακαινω- 
βησεται TY 07 πᾶλιν ἐνθεῳ βουλῃ.---Ουχ, ὡς ὥπολλυμεένων λεγειῖ τῶν 
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ουρᾶνων" αλλ᾽ ὡς ἀναστοιχειουμένων εἰς Ἀρειττονῶ ληξιν" ὥσπερ γὰρ 
τὰ σωμαᾶτὰ τὰ ἡμέτερα λυομενὰ οὐκ εἰς TO μήδαμως εἰναι χώρει, 
αλλ᾽ ανακαινιζεται εἰς ἀφθαρσίαν, καθως εἰπεν m θεια γράφη, οὕτω 
κᾶι τὰ ουρανιὼ σωματῶὰ δια TOU δηλουμενου πυρὸς ανακαινιζεται, 
ελευθερουμενα καὶ αὐτὰ ἀπο τῆς δουλειας τῆς φθορας, τὰ ὅμοια καὶ ὃ 
Αποστολος Παυλος φησιν. Caten. Patr. ap. Cramer. οὐ (Χριστου) οἱ 
Προφηται μαθηται οντες, τῳ Πνευμαᾶτι ὡς διδασκαλον αὐτὸν προσεδο- 
κουν. ἴρη. Μαρη. 9. σπευσωμεν μετῶ ἐχτενειαᾶς καὶ προθυμιᾶς πᾶν 
ἐργον ἀγαθὸν ἐπιτελεῖν. Glem. Rom. i. 43. σπευδοντι θᾶττον ἄναχω- 
ρήσαι του χοσμου. Mart. Ign. s. μὴ φθονησαι τῳ σπευδοντι προς τον 
Κυριον. 6.] ἐτακη ἡ yn. Ps. Ixxiv. 4. τοὺς ἐχδεχομενους παιδείαν 
ελεειγ καὶ τοὺς κατασπευδοντας ἐπι τὰ κριμᾶατα αὐτου. Dir. xviii. 
14. Conf. sup. v. 4. Matt. xxiv. 3. saw ἄνοιξης TOV ουρᾶνον, τρόμος 
ληψεται ἀπο σου opn, xai τακήσονται, X. T. A. Esa. ἠκῖν. τ. Tuditb. 
XVi. 15, 0p" yap ex θεμελίων συν ὕδασι σαλευθήσονται, πετραι δὲ απο 
προσωπου COU ὡς χηρος ταχήσονται; X. T. À. 

13 [ἐπαγγελμα Tos. c. Mp. i. 5. p. 1332. Huds. | ἐστι XAnpovo- 
μιὰ τοις θεράπευουσι Kupiov, καὶ ἐσεσθε μοι δίκαιοι, Atyti Κυριος. 
Esa. Liv..17.. Coll. Esa. Ixvi. 22. xxxii. 136. CITAT. 

I4. [εὐρεθηναι εν τῳ apio τῶν ὑπομενοντων. Clem. Rom. i. 35. 
τηρήσατε τὴν σᾶρκα ἀγνην καὶ τὴν σφραγιδα ἀσπιλον. di. 8. εν τῷ 
ποιμνίῳ TOU Χριστου---εὐρεθηναι. 57. μιμήτοαι δὲ του Κυριου σπου- 
δαζωμεν εἰναι. Ign. Ephes. το. εὐρεθειητε ἀμώμιοι. Trall. 13. ἄμω- 
μηῆτος παᾶντελως εν ἥμιν οὐδεις. Cyri. Alex.] Col Phi. 1s. 

I5 [φοβηθωμεν τὴν μακροθυμίαν του Θεου, iva, μὴ ἡμῖν εἰς κριμᾶ 
γένηται. lgu. Epbes. yx. εν τῇ δοθειση ανταις πιστει. Ροΐγε. Phil. 4.} 
ἡγησοτο με ὥσπερ ἐχθρον. Je. IX. τας ΔΑΧΊ. XO. [ἐκείνους δὲ ουχ, 
ἡγουμαι αξιους. Mart. Polyc. το. ὃ yap Κυριος ἐστι μακροῦυμος, 
ου μη σε ἀνή. Sir. v. 4. Comp. Sap. xv. 1. [ovre yxp ἐγω, ουτελλος 
ὅμοιος ἐμοι δυνώται κατακολουθησαι τῇ copio τοῦ μακᾶριου καὶ εἐν- 
δοζου Παύλου, x. τ. A. Polyc. Phil. 4. ἡμεις δε----μεμηνυκαμεν δια 
TOU ἀδελφου "Ay Maopxov. Mart. Polyc. 20. Col. Polye. Pi. 13. | 

16 Cell. Heb. xiii. 9. [αναλαβετε τὴν ἐπιστολὴν του μακαριου 
Παύλου του Αποστολου, x. T. A. Clem. Rom. i. 47. et sep. ] Conf. cap. 
H.:. TQ yap ἀσεβειᾳ τὴν ἑαντων ψυχην ἀφαιρουνται. Prov. i. 19. 
δι’ ἐνδειαν φρενων ἀπωλειᾶν τῇ ψυχή &UTOU περιποιείιτῶι. Ui. 32. 
[στρεβλω᾿ prave. Labb. mornpixrov | Coll. Valck. ap. Act. xiv. 22. ] 

17 QuAmcctTE ἐπαλξεις. Esa. xxi. τι. καὶ οὐκ ἐπλανηθησαν εν 
τὴ πλανῆ τῶν αδέελφων "psy. Tob. v. 13. [ov προεγνω Μωῦσης τουτο 
μελλειν εἐσεσθαι; μαλιστὰ 135. Cem. Rom. i. 43-] σημειὰ και τερα- 
τὰ προγινωσκχει. Gap. viii. 8. Conf Gal. ii. 13. v. 4. Heb. x. 38, 39. 
Deut. iv. 9. [οὖς xara τὸ idioy θελημῶ εστηριξεν. on. Pbilag. 
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Inscript. ταυτὴ τῇ ἐντολη--στηριξωμεν ἑαυτους. Clem. Rom. i. x3. 
$5. πρὸς τὴν πλάνην αὐτῶν ὑμεῖς ἔδραιοι τῇ mic TER, Ign. Epbes. το. 
ἀποπίπτομεν τῆς ὅδου τῆς δικαιας. Clem. Rom. ii. s.] 

18 [αὕται μεν αἱ ὑπερ rev ανθρωπὼν των ἀγαθὼν εἰσιν £u a — 
ἄς φησι τελεσφορηθησεσῦαι χῶριτι TOU φιλοδωρου Osov, τὰ καλὰ δια 
τὴν προς αὕτον ὁμοιωτητᾶ σεμνοποιουντος χἂϊ γεραιροντος. Phils. De 
Pram.et Pan. sub fin. παᾶντες £v χάριτι εξ ονομιῶτος συνερχεσθε. Ign. 
Ephes. 20. ἐρβωσθε sv χάριτι Θεου. Szmyrn. 13. παντῶ ouv ὕμιν £V 
χάριτι περισσευετω. 9. προσέχοντες τῇ TOU Χριστου χαριτι. Mart. 
Polyc.2. τα βαθη τῆς θειας γνώσεως. Clem. Rom.i. 40. κατὰ πιστιν καὶ 
αγαπην £y Incou Χριστῳ τῷ Σωτήρι ἡμων. ἴση. Ephes... Magn. Inscr. 
Smyrn.6. Polyc. P bil. Inser. à ἡ doEo εἰς τους ova τῶν outoyuv. Αμην. 
Clem. Rom. i. 38.43. 45. 50] καὶ ἐξοδοι avrov ἀπ᾽ ἀρχῆς εξ ἡμερων 
αιωνος. Micb. v. 2. Genf. Gal. i. vo. ἥμερας auevoc τις εἐξαριθμησει; 
S255 2. [Incov Χριστου----ᾧ ἡ doo εἰς αἰωνας τῶν αιωνων. Nicod. 
Evang. fin.] Coll. εἰς μακροτητα ἡμέρων. Ps. xcii. 5. 


ΞΟ Ce CS Rd. CASA 


IOANNOY TOY AIIOZTOAOY 
EIIIZTOAH KAOOIKH IIPOTH. 


KEO. x1 


I IIXTOAH Καθολικη | Col. gacob. 1. τ. ὁ Hv am. ἀρχῆς" 

Christus nempà, δὶς Apoc. i. 8. v ὑπάρχων. ἐπι δὲ Θεου, 
το Ὧν, ἡγοὺυν αἴδιος. ἐγω εἰμι ὁ Ὧν. Suid. Christus autem secund. 
Divinam naturam ejus jam erat ab eterno. Priceus. "Ovrog ὁ ἀπ᾽ ἀρχῆς" 
---οὗτος ὃ αει, σήμερον Y ioc λογισθεις, δι᾽ οὐ πλουτιζεται ἠεκχλησια, 
x. T. A. Epist. ad Diogn. $ 131. τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομενα, Clem. Rom. i. 
41. ἡ καθολικὴ Exx^ncim. len. 8myru.8. Tov Αποστολου Ιωαννου" 
Mart. Ign. x. Magn. 3. ὧν μὲν τὸ πρωτον Πνευμα; ἐγένετο capt. Clem. 
Rom. ii.9. σαρκι αντον οἰδα, καὶ rio eU οντα. lgn. Smyrn. 3.1 Ομ. 
Micb. v. 2. ακηκοα Gem. xlii. α. Exod. iii. 7. et sep. χειρᾶς ἔχουσι 
xai ov ψηλαφησουσι. Ps. exili. 7. Gen. xxvii. τα. Conf. « Tess. ii. 13. 
[Ὁ zeutrum genus interdum pro masculimo usurpatur, quando nempe, de persona 
sermo est.— Nam sermo est de. Filio Dei incarnato, quem “ον οἱ viderunt, 
audiverunt, et manibus contrectaverunt. | Conf. Joan. i. y. 34. Glass. P bilol. 
Sarr. p. 55.] Coll. -Yoan. xx. 25. 


[4] 


€ 
0€ προ αιωνῶν Trpo, Πατρι YV, XGA ἐν τέλει ἐφανήῆ; X. T. À. 
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Ign.Magn.6. εἷς Gsog ἐστιν ὁ φανερωσᾶς ἕαυτον δια Inmou Χριστου 
του "Yiou αυτου, ὃς ἐστιν αὐτου Λογος αἴδιος, X. T. Δ. 8. μετα δὲ 
τὴν ἀνάστῶᾶσιν συνεῷαγεν αὐτοις, X. T. Δ. δ82,)72. 3.} Conf. » Mar. 
ii.36. καὶ ἑωρακαᾶσιν οἱ οφθαλμοι μου. 3 Reg. x. 7. job. xix. a7. 
Conf. Joan. v. 25. xvii. a. s. | Ign. 8myrn. 54] 

3 [σὺν τοις Αποστολοις και πᾶσι δικαίοις Qty OL UL EVO, δοξαζει 
Toy Θεὸν και Πατερὰ, καὶ εὐλογεῖ Tov Κυριον ἥμων Ιἡσοὺυν Χριστον, 
x. T. 4. Polyce. Mart. το. Χριστου κοινωνος γενομενος. 6. tvtvoti γῶρ 
τὴν δια μαρτυριου γινομενὴν ὁμολογιῶν πλειον αὐτὸν προσοικειουσῶᾶν 
To Κυριῳ. Mart. Ign. τ. δὼ τὰς ἐκκλησιᾶς εν αἷς ἕνωσιν εὐχομαᾶ!ι 
σαρχος και πνευμῶτος Incou Χριστου, ToU διαπαντος ἥμιων ζην, πισ- 
τεὼως τεκαι ἀγάπης, X. T. Δ. Dgn. Magn. τ. ἵνα ἕνωσις ἡ σαρκχιχῆ καὶ 
πνευματική. 13. κοινωνιῶ τῆς ὁμοιᾶς συμφορᾶς. Tos. Ant. d. s. 1.} 
Conf. Ps. xli. 8. [κοινωνία participatio, communio, consortium. Lab. ] 
Conf. Pbil.i. s. iü.10. Jfoan. vi. 44, 45. 

4 [Lyvaviov πληρουσθαι τὴν εἐπιθυμιαν, κατα TO γεγράμμενον, 
Επιθυμια δικαιου δεκτή, x. T. A. Mart. Ign. 6.] Bar. x. 24. Conf. 
Joan. 111. 29... 3 foam. 4. τ Pet. i. 8. [ Polyc. Pbi. τ] 

5$ Conf. Bar. iv. 1, a. [το φως αὐτου ἀνεχλᾶλητον. len. Epbes. 
19. | φως oixty avmpogiToy. τ Zim. vi.16. ἐπαγγελια Coll.2 Tm. i. 
τς 1.7 46055 1.17. [ὁτε μὲν yap φὼς ἐπιλάμψει τοθειον, δυεται το xv- 
θρωπινον, ὁτε δ᾽ εχεινο δυει, ovr! ανισχει καὶ ἀνάτελλει. PLilo. 
Quis Rer: Div. Heres. ξ 53. p. 511. Mangey. p. 518. Par.] Joan. i. 4, 5.8. 

6 [ὁδοι δυο εἰσι διδαχῆς καὶ ἐξουσιας, ἡ τε Tov φωτος, ἡ τε του 
σχοτους, X. T. A. Barn. Epist. $ 138-20. efie τῆς ἐντολῆς αὐτου-περι- 
7r ALT EV . ——£V δ γνῇ συνειδήσει περιπατεῖν. Polye. Phil. ς. εἰτις εν αλλο- 
Tpig. γνωμή περιπατει,οῦτος τῳ πάθει ου συγκατατιθεται. ἴση. Pbilod. 
3«] εῶν ἐπιστρεψητε Trpoc eor oy— roo on. ἐνώπιον αὐτου ἀληθειαν. 
Tob. xiii. 6. Conf. Rom. i. 138. Neb. ix. 33. Ps. xcvi. xx. oan. iii. 21. 
τις δὲ xoiyovia, Qui πρὸς σκοτος ; 2 Cor. vi. 34. Conf. Matt. vii. 23. 
Luc. vi. 46. [ Cem. Ram. ii.4. T£XV& ov φωτος και ἀληθειᾶς, φευγετε 
TOV μέρισμον, X. T. Δ. Ign. P bilad. 3. δια TOUTOU γνεωχθησῶν ἡμων οἱ 
οφθαλμοι τῆς καρδιας" δια τοντου ἡ ἀσυνετὸος καὶ ἐσχοτωμενη iav oix 
ἥμων αναθαλλει εἰς TO θαυμαστον αὐτου φως, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 
36. ] (olx Tabu 12316. Dp. eid: 20; 

7 [μακαριοι ἐσμεν, ἀγαώπητοι, εἰ τὰ προσταγματαὰ του Θεου 
ἐποιουμεν ἐν ὁμονοια Gy TG, εἰς τὸ ἀφεθηναι ἡμιν δι᾽ ἀγαπής τὰς 
ὁμαρτιᾶς T AV, X« T. A. Clem. Rom. ἐν go. ἀτενισωμεν εἰς τὸ αἱμῶ TOU 
Χριστου, X. T. À. 7. ὅτι διὰ TOV αἱματος---λυτρωσις ἐστᾶι. I2. TO 
TT αὐτου εδωκεν ὑπερ "uy Ιησους. 49. ἐστιν" Οὐ}, Heb. xi. 6. 
poc. vii. x4. Matt. v. 48. Ps. exuiii. τος. πηγήν εἰς πέρι ἁμαρτισμον, 
χα! εἰς πέρι ῥαντίσμον, Zacb. xiii. 3. Sym. Conf. Sap. vii. 26. ἐᾶν yap 
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αὐτὰ ποιήσῃ, προς πᾶντα ἰσχύσει, ὅτι φως Kupiou TO 1x yoc αὐτου. 
Sir.l. 29. Coll. Joan. i. 29. ἐσημειωθη εφ᾽ ἡμᾶς τοφως TOU προσωπου 
σοῦ Kopie. Ps. iv. ὅς Coll. Heb. ix. 18. cap. di. 1, 2. 

8 [μη πλανᾶσθε ταις ἑτεροδοξιαις. Ign. Magn. 8. μη πλανασθε 
Qs Qoi μου. Epbes. τ6. Philad. 4. εἰδοτες ὅτι παντες οφειλεται ἐσμεν 
exprime. Ροΐγε. Pil. 6.] Cexf. Ps. . 5. ἐῶν γὰρ ὦ δικαιος, τὸ 
CTOJAX μου ἀσεβησει" εν TE (0 ἄμεμπτος, σκολιος &ro(2no opua. οὖ. 
ix. 20. 30, 31. Esa. ἐκῖν. 6. |Conf. Clem. Rom. i.17.. Ign. 8myra. 6.] 
Col]. Jacob. i. 26. Matt. ix. 13. τ Esd. viii. 71-76. 

9 [va δεσμα μου, & ovx, ὑπερηφανησατε, οὐδὲ ἐπαισιχυνθητε" ουδὲ 
ὑμας ema vno ero ἡ TAI πίστις) Ιησοὺς Χριστος. Dgn. Smyrm. 
10.] Gsoc mie 0c, καὶ ovx ἐστιν αδικια. Deut. xxxii. 4. μή αισχυν- 
θης--περι κρίματος δικαιωσαι Toy ἀσεβη. Sir. xlii. 1,2. [iva TU παθει 
TO Udwp καθαριση. Ign. Epbes. 18. ἵνα τῳ αἱμᾶτι αντου καθαρισή 
ἡμας πάλαιας δυσσεβειας. TTrall. Voss.p. 163. πιστος ὁ Πατήρ εν Im- 
σου Χριστῳ πληρωσᾶι μου τὴν αἰτησιν καὶ ὕμων. Trail. sub fin. | ἵλεως 
ἐσομαᾶι ταις ἀδικίαις αὐτῶν, X. T. λ. Yer. xxxvii. 34. Coll. Esa. i. 
18. Coll. Heb. 12. 19. δ}. αι τ, a. 

IO QCo/lcap. v. το. Rom. 11]. 4. wn ονειδειζε ἄνθρωπον ἀποστρεφον- 
τὰ ἀπὸ ἁμαρτιας, μνήσθητι ὅτι παντες ἐσμεν εν ἐπιτιμίοις. Gir. viii. 
s. Conf. foan. v. χ8. [το μὲν γὰρ μηδὲν συνολως ομαρτειν, idioy 
Ozov, τάχα δὲ xoi Üciou ἀνδρος" vo δ᾽ ὡμαρτανοντα μεταβαλειν προς 
ανυπαιτιον ζωὴν, φρονιμου, καὶ TO συμφερον εἰς παν οὐκ ἀγνοησαν- 
τος. Philo De Penuitent. ὃ 1.] Coll. Matt, ix. 13. 1 Cor. xv. 3. 


ΚΕΦ. β. 2. 
I i O μετᾶνοειν, Οὐκ EV ΤΉ πρώτη xci Q.V T OCT τεταγμένον τάξει 


των ay xov, αλλ᾽ εν τῇ μετὰ ταυτὴν φερόμενον δευτερεια, 
x. T. λ. Philo De Penitent. cap. 1.] ὡς py xm " ἐλεημοσυνή του Κυ- 
ριου, καὶ ἐξιλασμος τοις ἐπιστρεφουσιν ἐπ᾿ GUTOV Sir. XVii. 29. ταυτὰ 
δὲ λέγω ὕμιν, X. T.À. — Prov. Xxiv. 23. ἡμαρτηκὰ TO νυν ὁ Κυριος 
δικαιος, X. T. A. Exod. ἐχ. 27. Deut. xxxii. 4. Esd. ix. 15. oan. xvii. 
2/5« [εἰς δὲκαὶ ὁ Παρακλητος, Ἕν yap φήσι καὶ Πνευμα, κι τ.λ. Ign. 
Philipp. p. τοο. 05s. τις ἥμων Παρακλητος ἐστᾶι, ἐῶν μή εὐρεθωμεν 
ἐργὰ εχοντες ὅσια και δικαία; Clem. Rom.ii. 6. ὅσω ov» παρεβημεν 
δια τινος τῶν του ἀντικειμένου, ἀξιωσωμεν συγγνωμῆν, κιτολ. d. 51.} 
Conf. 2 Mac. xv. 12-14... δικαιον᾽ Οοἱθ, x. Pet. iii. 18. Heb. vii. 26. 
| Carpzzov. ad Heb. p. 1555] Conf. Ps. cxxix. 3. ανθεξεται Tov [^n πε- 
σειν εἰς θανῶτον, x.T. A. Tob. xxxiii. 23, 24. προς rov Πατερα  CoJJ. 
gon. v. 45. [παρακλητος" advocatus. La££.] Coll. Sepbon. iii. 11. σὺ 
δὲ ὁ Θεὸς ἥμων y pna og καὶ ἀληθης, μακροθυμος καὶ εν ἐλεεῖ διοικὼν 
τα πανταὶ και γὰρ Ey ὥμαρτωμεν, σοι ἐσμεν, εἰδοτες σου TO κρᾶτος" 
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οὐχ, ἀμαρτησομεθα δὲ, εἰδοτες ὅτι σοι λελογισμεθα. Sap. xv. 2. 
[Παράκλητον ἐχομεν᾽ τὸν ὑπερ ἡμων τον Πατερὰ παρακαλουντα,ήτοι 
προτρεπομενον. ἀνθρωπινωτερον δὲ ταυτα, καὶ οἰκονομικωτερον εἰρηται" 
καὶ γὰρ ὁ Ὕιος ἐξουσιαν εχει ἀφιέναι ἀμάρτιας" ἡ παριστήσι τὸ προς 
τον Πατερὰ του Ὕιου ὅμοφυες τε καὶ ὁμοδυνῶμον, καὶ ὅτι ὃ ἂν ποιῇ TO 
ἐν τῶν τριων ἀγιαστικων ὑποστάσεων, κοινον ἐστι καὶ τῶν λοιπῶν. 
Qzcumen. ap. Greg.] Coll. Esa. lix. 17. ob. ix. 33. 

2 [των μεν γὰρ ἀλλὼν οἱ i£peig ὑπερ οἰκείων XO φιλων καὶ πολιτων 
αὐτο μονον tiU xoi τᾶς τε ευχᾶς xou θυσιᾶς ἐπιτελεῖν. Ὁ δὲ τῶν Tov- 
δαιων Αρχιερευς, ou μονον ὕπερ ἅπαντος ἀνθρωπων γένους, ἀλλὰ και 
ὑπερ των τῆς φυσεως μερων---τὰς τὲ ευὐχᾶς και τᾶς ευχαριστιᾶς 
ποιειτῶι, τον κοσμον, ὅπερ ἐστι ταις αληθειαις, πατριδα ἕαυτου νο- 
μιζων, x. T. A. Pile. 2 Monarcb. p. 825. Edit. Par. τον ὑπερ τῆς TOU 
πᾶντος κοσμου τῶν σωζομένων σωτηριᾶς παθοντα. Mart. Ροΐγε. 17. 
πᾶντι τῷ κοσμῳ μετανοιας χάριν ὑπηνεγχκεν. Clem. Rom. i. 7. ὅπως 
ἵλεως γεένομενος ἐπικαταλλαγη ἡμιν. 48. ἱλασμος" ευμενειῶ, συγ- 
χώρησις, διαλλαγη, καταλλοαγη, πραότης. Hesych. placatio, exoratio. 
Labh.| Conf. Ezech. xliv. 27. Ps. xlvii. 7,8. αντος" Coll. Heb. x. 12. 
1 Tim.i.6. [dove ἑαυτον ὑπερ ἥμων λυτρον. Ign. Trall. Voss. p. 165.] 
Conf. foan. i. 29. 111. 17. iv. 42. caf. iv. 14. 

3 [ὁ δὲ ἐγειρᾶς αὐτὸν ἐκ νέχρων, καὶ ἡμᾶς ἐγέρει, ἐᾶν ποιωμεν 
αὐτου τὸ θελήμα, καὶ πορευωμεβθα ἐν ταις ἐντολᾶις αὐτου.  Polyc. 
Phil.2. τας ἐντολῶς του Κυριου φυλαξαντες. Clem. Rom. ii. 8.} και 
γινώσκω τὰ ἐμᾶ, καὶ γινωσκομῶι ὕπο τῶν ἐμῶν. T 04H. X. τ4. XiU. 15. 
234 Conf. Deut..xi. αὐ. cape v. 3. [ C/em. Rom. ii. 3.] 

4 [ὁ εχὼν ἀγαπήν εν Χριστῳ, τηήρησάώτω τὰ τοῦ Χριστου παραγ- 
γελματα, x. T. λ. Clem. Rom. i. 49.} καὶ (ed), Ps. cxwii. τ8. Οομ, 
Matt. xxv. 12. gom. 4.29.7 WIU. 1:5. οἱ φοβουμενοι Κυριον οὐκ απειθη- 
σουσι ῥήματων GUTOU, καὶ οἱ ἀγάπωντες αὐτὸν συντηρήσουσι τᾶς 
ὅδους αὐτου. 877. ἰδ. τς. Coll Ose. viii.2,3. CITAT. 

5 [οἱ εν Gy om τελειωθεντες. Clem. Rom. i. go. μᾶκαριοι ἐσμεν, 
ἀγάπητοι, εἰ τὰ προσταγμῶτα του Θεου ἐποιουμεν Ey ὁμονοίᾳ αγα- 
“πῆς9 Xs T. As ILa.] Οὐ oan. viii. 31, 32, 515 52. 

6 καθως---οὑτως--- Coll. Joan. iii. τᾷ. xii. go. xiv. 31. [αξιως 
τῆς ἐντολῆς αυτου---περιπᾶατειν.--ττεν eyva συνειδήσει περιπᾶτειν. 
Polyc. Ρ δ] ς. εἰ τις δυναται &y ὡγνεια μενειν----εν ex oon moo μενέτω. 
Ign. Polyc. ς. μιμήται δὲ του Κυριου σπουδασωμεν εἰναι. Epbes. το. 
μιμηται γίνεσθε Incou Χριστου. Pbilad. 7.] αὐτος" Conf. Luc. i. 17. 

v. 16. [Cenf. Polyc. Phil. 8. Clem. Rom. i. 16. sdoEx εὗρων ὑμας μι- 
μητας οντῶς Incou Χριστου του Σωτηρος. Ign. Trall. p. 156. Voss. ] 

7 Conf. Joan. xiv. 21. [2e ἀπολείποντες τὴν ματαιοτήτῶ τῶν 
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ποόλλων, καὶ τὰς ψευδοδιδασκαλιας, ἐπι vov εξ ἀρχῆς ἡμιν παραδὸ- 
θεντα λογον ἐπιστρεψωμεν, x. τ. A. Polyc. PBil. 7.] 

8 [σκοτος" Αττικ. σκοτια Ἕλληνικ. Meeris. T. Mag. εἰς καινο- 
τητὰ ελπιδος ἡλθον. len. Magn. 9. δια τουτου ἡ ἀσυνετος καὶ εἐσκο- 
τωμενή διανοιὰ TAG ἀναθαλλει εἰς TO θαυμαστον αὐτου φως, X. T. A. 
Clem. Rom. i.36.] ἐπιστρέφου Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβου xvrns, διοδευσον 
προς τῆν λαμψιν κατενᾶντι του φωτος αὐτῆς. Bar. iv. 2. Conf. oan. 
i.9. Zt. xvii. 30. Rom. xiii. 12. Epbes. v. 8. 

9 μνήσθητι ἐντολων, και μὴ μήηνισης τῷ πλησίον. Sir. xxviii. 7. 
[oyamus yop ἀλήθους καὶ βεβαιὰς ἐστιν, μὴ μονον ἕαυτον θέλειν 
σωζεσθαι, ἄλλα και παντας τους αδελφους. Mart. Polye. τ. Conf. 
Baruab. Epist. p. 248-252. Voss. | Conf. Rom. i. 22. [συμβολον φωτος 
ἐστιν ἡ ἡμερα. Φως δὲ ψυχης ἐστι παιδεια. ἸΠολλοι ovv τὰ εν ψυχή 
φωτὰ εκτήσῶᾶντο εἰς νυκτὰ και σκοτος, (AX. οὐκ εἰς ἥμεραν Xa φως, 
x.T. À. Phil. 3 Alleg. $ 58. τὸ φως yop UY ex apicaro. Clem. ii. 1. 

IO [αγαπωμεν ουν ἀλλήλους, X. T. A. Clem. Rom. ii.9. gm. 
Magn.6. et pass. ἀπέχομενοι τῶν σκανδώλων. Polyc, Phil. 6. τοὺς μεν 
καλεσας ευθυβολως αδελφους, ἵνα μηδεις φθονῃ τῶν ἰδίων σαν εκ φυ- 
σεως συγκληρονομοις ἀδελφοις. Phils De Septen. $ 8. De Caritat.$ 6. 
Conf. 4por. ii. 14. Rom. xiv. τη. xvi. 7. Matt. 9. 44. [οὐδεὶς πιστιν 
επαγγελλομενος ὡμορτᾶνει, ουδὲ ἄγαπην χεχτήμενος μίσει. — Jen. 
Epbes. τ4. TEXV& ovv φωτος-- φευγετε τὸν μέρισμον, x.v.A.. Pbilad.a. ] 

II Cozf.2 Cor. iv. 4. 2 Pet. i. 9. Matt. vi. 23. τ Reg. xiv. 27. 29. 
Joan. xii. 4o. ἀπετυφλωσε γὰρ αὐτοὺς ἡ κακιὰ auTOV, X. T. A. Sap. 
ii. 21,22. [καὶ ὅλος ἀποτυφλουται ἀπὸ τῆς διανοιας τῆς ἀγάθης, 
x. T. À. Herm. Past. p. 165. Hefele. Coll. Esa. xlii. 18. 

I2 tay ἀνομιᾶς παρατηρήσης Kopie, Κυριε τις ὑποστησεται; 
ὅτι παρα σοι ὃ ἱλασμος ἐστιν, ἕνεκεν του ονομᾶτος σου. Ps. εχχίλ. 3, 
4. [πασιν ovy μετανοουσιν ἀφιει o Κυριος, κι τ. Δ. Ign. Philad. 88] 

13 [ὁ πονηρὸς ( Diabolus). Mart. Ροΐγε. 17. Ign. Trall. 8. At. 
J'bom. $ 45. Barnab. Epist. $21 | Co. oan. xvi. 35. | Epist. Diogn.$ s. | 

I4 νικήσαντες TOV τυρᾶννον τῇ ὑπομονῃ. 4 Mac. i. 11. [xai εὐθὺς 
εβοησεν ὁ ᾿Αἰδης, Ἐνικηθημεν, οναι ἥμιν. Nicod. Evang. cap. 22.] 

15 [amor evov συνυπᾶρχειν τὴν προς κοσμον Gy oum WV TY προς TOV 
Θεον αγῶπη; ὡς αμήχανον συνυπᾶρχειν ἀλλήλοις QUG XO σχοτος. 
Phil. Fragm. p. 370. Par. 649. Mang.] ἀγάπησις Κυριου παντὰ 
ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Sir. xxv. 11. Comp. [κοσμῳ pm χαρήσησθε. 
Ign. Rom. 6. μη λᾶάλειτε Ιησουν Χριστον, κοσμον de ἐπιθυμειτε. 7. 
ov γὰρ τον νυν ἡγαπήσαν ova. Polyc. Phil. 9. ἐστιν δὲ οὗτος ὁ toy 
καὶ ὃ μελλων dvo £5, poi— oU δυύαμεθα ουν τῶν δυο φιλοι εἰναι" dei δὲ 
ἡμᾶς τουτῳ ὡποταξαμενους, ἐχεινῷ χρᾶσθαι. Οιωμεθα ὅτι βελτιον 


ἐστιν TX ενθαδε βμβισήησαι, ὅτι μιχρᾶ και ολιγονχρονιᾶ, xoci φθαρτα" 


ἔθ ψύξιν (Ὁ 
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EX ELA, δὲ αἀγαπησαι τὰ ἀγαθὰ καὶ αφθαρτα. Clem. Rom. ii. 6.] Conf. 
aim de. xote Xo eb, £149, x. δ... XE. 31.17 06. 12». 4. 

I6 [Χριστιανοι t» κοσμῳ oixovciv, οὐκ εἰσι δὲ ἐκ του κοσμου, 
x.T. A. Epist.ad Diegn. 6. ὁ τυφος 0 βιωτικος, 7» φαντασια TOU (Jiov. 
Chrysost. vaca, £miÜupio κατὰ του πνευμᾶτος στρατευεται. Pole. 
Phil. s. βαδιζειν κατα τὰς &miÜupiac. Clem. Rom.i.3.. ἀπολειπωμεν 
φαυλὼν εἐργὼν μιαρᾶς ἐπιθυμιᾶς. 28. ἀποθέμενοι πασαν ἀλαζονείαν. 
13. 14. 35. νομισμαᾶτω δυο, ὁ μεν Θεου, ὁ δὲ κοσμον, x. T. A. Ign. Magn. 
5. οὐχ, ἡδομιαι---ἥδοναις του βιου τουτου. οι. 7.] Conf. Job. ix. 13. 
Sym. "fuditb. x. 4. Jac. i. 27. Ose. v. s. Gal. v. 16. Rom. xiii. 14. 
[ C//. Pbih De Giganut. ὃ 7.] Κυριεπάᾶτερ xoà Θεε ζωης μου, μετεω- 
ρίσμον οφθαλμὼν μὴ due μοι, καὶ ἐπιθυμίαν ἀποστρεψον ἀπ᾽ ἐμου. 
Sk. vexilla... 5: Gol. cap. iii.cx. τῶ 5... ad poc. xit. 9. 

17 [xaXov yep vo ἀνακοπτεσθαι ἀπο των επιθυμίιων τῶν εν TO 
χοσμῳ; X. T. À. Polyc. PLil. s. ποιήσωμεν τὸ θελημα TOU καλεσαντος 
np.e. Clem. Rom. d. 5..6:.8.]. Coll. Tit. i. 12. | Videtur. Apostolus. Die 
respicere locum Deut. xxvii. 26, ubi maledictus dicitur, qui verba bujus legis 
uon confirmabit (O'*) faciendi illa. LX X. babent ὃς oux ἐμμένει ἐν πᾶσι 
X. T. À. contrà autem, juxta effatum post. permanebit, et coram judice ab- 
solvendus consiste, qui fecerit voluntatem Dei. Keucben.]| Coll. oan. viii. 
ὅς. πα: xo. x1.:9., GITTAAT- 

18 [μεχρι τῆς συντελειᾶς TOU αιωνος᾽ TOTE δὲ μέλλομεν ἁποστα- 
ληνᾶι παρὰ Θεοῦ ἐπι τῷ ἀντιστήνῶι τῳ Αντιχριστῳ, X. τ. Δ. Nicod. 
Evang. p. 760. Tile. | ὅθεν γνωσεσθε ὅτι ovx εἰσι θεοι. Epist. Ter. 25. 
Cel. cap. iii. το. to x orm epx' Coll. Dan. viii. 17. Heb.x. 25. Juda. 
18. [ἐσχατοι καιροι. ἴση. Epbes. $ 1. ὡρισμένοις καιροις καὶ ὥραις. 
C/Zem. i. 4o. ] DADA Oo MAMS, Bs [Παιδια, Jilioli. Non est causa, eur 
Dic distincte sumamus boc momen ad significandum «etatis diserimen, ut suprà, 
ubi παιδίοις filiolis opponit tàm πατερῶς patres, tm νεανίσκους juvenes. 
Nam càm absolute ponitur bec vox, blanda est appellatio, qu& Doctor. disci- 
pulos suos salutat: ut Christus ipse in Evangelio bujus Mpostoli xxi. s. Kou 
καθως nxouc at, et sicut audistis. Non ex epistolis Paulinis, quee, càüm bec 
seriberet Yobannes, aut scripte non erant, aut uou vulgate per Ecclesiass sed 
ab ipso Domino, Matt. xxiv. 24, et ab. Apostolis, qui Domini verba sepe 
C bristianis inculcaverant.. Ayviy pia vov. Etiam ante excidium urbis Hiera- 
sol. venturos aliquos, qui sibi Christi momen aut potestatem. arrogarent, 
Cbristus ipie dixerat Matt. xxiv. s. Tales autem fuere omnes illi f udei, 
qui. se libertatis vindices profitebantur.. Nam ὁ μελλὼν λυτρουσθαι vov 
Ισραηλ, est περιφρῶσις, circumlocutio Messie. 15 bis T'hbeudas, πλαᾶνοι, 
impostores, multi καὶ ἀπάτεωνες, ut osepbus loquitur, Felice Tudeam pro- 
curante. | 4t. M ἃ: 1. "gyptius impostor eidem Sosepbo ( et Actis Mdpos- 
tolicis nominatus. Alous) sub Festo σωτηριάν ἐπαγγελλομενος και που- 


158 EHIS EONXHIIIPOTEH 11: 


λᾶαν xaxüv' nt. χχ. 7.9. Simon Magus qui se dicebat δυναμιν sov, 
vim Dei; Dositbeus,qui se Christum vocari volebat; de quo vide, Originem 
lib. 2 adversus Celsum, et in Matt. Tract. xxvii. Grot. ] 

19 [οὗτοι γὰρ οὐχ εἰσιν QuTELO Πατρος" εἰ γὰρ ἡσᾶν;, ἐφαινοντο 
ἂν κλᾶδοι του σταυρου, καὶ ἣν ἂν ὁ Xaprroc αὐτῶν ἀφθαρτος, x. T. λ. 
Ignat. Trall. 11.] καὶ οἱ ἐρημώσαντες σε; εἐξελευσονταῶι EX σου. Esa. 
xlix. τ7. Met. xv. “4. Conf. 2 Tim. iv. το. — ov δικαιωθήσεται ενω- 
πίον CoU πᾶς ζων. Ps. cxli. a. [wt manifestum fiat neminem eorum 2 ver? 
nostris fuisse. Est Ellipsis plane eadem quee ap. oan. Evang. i. 8, ἵνα μαρ- 
τυρησῃ x. T. A. Pricewus. εξ ἡμων εξηλθον᾽ γεγονοτες γαρ μαθηται 
ἀπεστησαν τῆς ἀληθειᾶς, και diac βλασφημίας εἐξευρον. Qzcumen. ap. 
Greg.] Col. Luc. viii. xa-14. 2 Pet. ii. 2x. 

2O τὰ παντὰ" Y Gor. ix. 22. Conf. Ps. xliv. 2. Tobi wii eme. 
xxii.9. foam. iv.25. 2 Cor.i.22. καὶ ὕμεις ἐσεσθε μοι Dixon, λέγει 
Kuopioc. Esa. iv. 17. [xoi ὑμεις χρισμα Ex et, sed vos unctionem babe- 
Hs. καὶ pro sed, ut bic recte interpretantur et. Latinus et Syrus: permutatio 
vocularum Hebreis frequens. Si quis vestrüm, inquit, tales imitetur, mon est 
quod se igmorantia excuset. Sie Christus dixerat, Mattb. xxiv. 25: idov 
προειρηκὰ ὕμιν, ecce predixi vobis, Est autem χρίσμα unguentum potizs 
quam unctio, oleum letitie Heb. i.9: Spiritus nimirüm ille, qui sancta dog- 
mata magis magisque imprimit animo, Rom. v. 5. viii. τς, 16. 2 Cor. i. 22. 
$.$. Epbes. i, 14, τ et do. 301 Grot. ] 

21 Coll: Pet. i. 22. — καὶ πασαὰ διαφθορὰ ουχ, eupsUn ev ἀντῳ. 
Dan. vi. 23. Coll. oan. viii. 44. 55. 

22 [ὃ, τε τὴν ἐπανθρωπησιν παραιτουμένος, καὶ τὸν σταυρον ἐπ- 
αἰσχύνομινος, δι᾿ ὁ δεδεμιαι, οὗτος ἐστιν Αντιχριστος. lgn.ad Antioch. 
2. 85. Voss. πᾶς yop, ὃς ἂν μη ὁμολογη Ιησουν Χριστον ἐν σᾶρκι &Xn- 
λυθεναι Αντιχριστος ἐστι. Ροΐγε. Phil. 7. | Evang. Nicodem. $ 25.] 
ΟἿ. det. di. 13; τῶι "foam. idi. 33. [ Nominis Χριστος duo composita in 
libb. nost. sac. obvia Ψευδοχριστος et Avriy pio roc, quorum prius Matt. 
xxiv. 24. illis tribuitur, qui se. Messias venditabant "Yudeorum. Αντι- 
xpo roc de illis omnibus ponebatur, qui fundamenta castae diseiine, que 
gesus salutifer jecerat, allaborabant subvertere, atque ade) verà erant Cbristo 
oppositi. Valck. ad x Cor. i. 1.] Coll. Lue. x. τό. oan. v. 42. [sav τις 
Gov νομου xou προφητῶν κηρυττῇ ἕνα, Χριστον δὲ ἀρνηται Ὑον εἰναι 
Θεου, deve Tnc ἐστιν, x. τ. A. Ign. Pbilad. p. 181. Voss. εἰ τις φαυλι- 
ζει TOV νομον, n τους προφητας, οὖς ὁ Χριστος πᾶάρων ἐπλήρωσεν; £670) 
σοι ὡς Αντιχριστος. ad Heron. p. 92. Voss. ] 

DEO [Tov δοκουντων £x ty Θεον. Clem. Rom.ii.2. (08A Qoi, οὕτως 
LIT "psa. φρονειν περι Incou Χριστου ὡς περι tov, x. T. A. 1. ] Conf. 
Matt. xi. 27. "oat. viii. το. xiv. 6. [0 γὰρ Θεος ἥμων Incouc Χριστος, 
εν Πατρι ὧν, μᾶλλον φαινεται. gm. Rom. 3. πᾶς ὁ ἀρνουμιενος TOV 
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"Yiov,oudt rov Πατερα sx ei omnis qui negat Filium,nec Patrem babet. Qui 
esu detrabit auctoritatem, is ne Deum quidem, qui Pater est "fesu, tenet, 
id est, non novit eam, que salutaris est, Dei voluntatem. Hác sensu dixit ipse 
gesus, Neminem esse, qui Patrem noverit, preter Filium, et eum, cui Filius 
dignabitur revelare, Matt. xi. 27: et ad Patrem neminem venire, nisi per 
ipsum: "fobn. Evang. xiv. 6. “4449 Hebr. i. 3. 2 Cor. iv. ᾳ. Coloss. i. τς. 
Grot. ὃν τινες ἀγνοουντες ἀρνουνται, μᾶλλον δὲ ἡρνηθησαν ὑπ᾽ αὐτου, 
x. T. À. Ign. 8myrn. s] Coll. 2 7οαπ. 9. στῆτε ἐπι ταις ὅδοις, καὶ 
ιἰδετε, καὶ ἐρωτήσατε τριβους Κυριου αἰωνιους, x. T. Δ. 77. vi. 16. 
Heb. xiii. 9. [vov εξ ἀρχῆς ἡμῖν παραδοθεντα λογον. Polyc. Pil. 7.] 

25 [ἀναπαυσις τῆς μελλουσήῆς βασιλειας και ζωης αιωνιου. 
Clem. Rom. ii. s. δια vov μὴ πιστευειν ἡμᾶς TQ ἐπαγγελιῶ ToU Otov. 
11. ἡ ἐπαγγελιὰ TOU XpicTOU μεγαλή. 5. ληψομεθα ζωην αἰωνιον. 
8. Ign. Ephes. τ8. Polye. 2. ἐπαγγελια" promissio, repromissio. Labb. 
&vuToc* Coll. Heb. x. τὰς oan. iii. 36. cap. v. 12. 

26 [μη πλανασθε ταις ἑτεροδοξιαις. Ign. Magn. 8. με τινες ηθε- 
Ancav πλανήσαι, ἀλλὰ τὸ Πνευμὰ ou πλανᾶται. Philad. 7.] Coll. 
Esa. xliv. 20. 2 Tz. iii. 14. | gz. Pole. 3.] 

2 [διδασκει" v. bis in LL. teritur notione Suggerendi, que etiam. buic 
loco congruit. Hebrei Vates, quibus dicenda, quee nequidem ipsi sepe intel- 
ligebant, Deus O. M. suppeditabat, atq. inspirabat, binc mon tantüm θεο- 
πνευστοι, sEd εἰ θεοδιδακτοι dicebantur. Inde etiam Paulus, ubi fucatam 
ἃ se removet bumanam eloquentiam, tamquam indignam gravitate persone, 
quam sustinebat, loqui se scribit tv διδακτοις πν. ἄγιου λογοις, £0 sermone, 
quem Sanctus sibi Spiritus suggesserit, y Cor. ii. 13. Valck. tom. 1. p. 209. 
εἰδὼς ὅτι Θεου γεμέτε, συντόμως Tr XpEXEXEUCO, ὑμας. lgn. Magn. 14.] 
xpipum Coll x Reg. x. 1. xvi. 13. 3 Reg. i. 39. [7.-. Ant. vi. 8. it] 
&Q ἧς ἡμερας exvia Une συ μετὰ του χερουβ, κεχρισμένος παρὰ Θεου 
—iÜnxa σε εν opti Qty vo Θεου. ἔπει. xxviii. 14. Comp. Conf. Bos. ad 
loc. αληθες ἐστι, καὶ ovx ἐστι Ψευδος᾽ Col. Gen. xlii. a. κάλ. v. 5 
Jfoan.ii.25. xv. 4.10.26. 1 Jbesn. iv. 9g. Luc. xvii. 21. 

28 ὁ ὑπακονων μου (σοφιας) oux αἰσχυνθήσεται, καὶ οἱ εργαζο- 
μένοι ἐν ἐμοι οὐχὶ ὡμαρτησουσι. Sir. χαῖν. 22. [και γυν, τεχνιῶ μοῦ; 
ὑπακουσετε, κι τ.λ. Test. XII Patr. p. 545. τὴν παρουσιᾶν του Κυριου 
"joy Ιησου Χριστου. Ign. PLilad. 9. ταὐτὰ τῆς παροὐσγαξγσυτου 
δειγματα. Epist. Diogn.$ 7. 0 ἀγαθος ἐργατης pera παρβησιας λᾶμ- 
βανει vov ἄρτον. Clem. Rom. i. 34. τὸ xao psa "GV καὶ ἡ παρβησιὰ 
ἐστὼ £y αυτῳ. 1b. φανερουνται ἐν τῇ ἐπισκοπῇ τῆς βασιλειας Tov 
Χριστου. 5o.] ἀπ᾽ αὐτου Coll. Ps. xxxii. 8. "fer. xxii. 2. Conf. Heb. 
Xi. 17. Y Less. d. 19. Mare. viii. 38. Sopbon. iii. 11x. Dan. xii. 13, 
καὶ ἀναστησή εἰς TOV XX Tpoy σοὺ εἰς συντελειῶν ἡμερων. 


29 [ἵνα ἡμᾶς προσδεξηται ὡς νυἱους. Clem. Rom. i 9.1 Co. 
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Prov. viii. 17. "foan. viii. 39. τ Pet. i.23. sk jov ὃ καρπος cou supu- 
ται. Ose. xiv. 9. | ywwoxere | imperativà cum. Vulgat. vertendum est 
Seitote: Ita» Tim.i.:s. Luc. x. 11. Priceus. | Co. cap. iv. 17. v. 18. 


ΚΕΦ. y. 3. 
. c) Gy oT MT OV, πως μεγῶ και θαυμαστον ἐστιν ἡ αγᾶπή, 


καὶ τῆς τελειότητος αὐτῆς οὐκ ἐστιν εἐζηγήσις, X. T. À. 
Clem. Rom. i. go.] υἷοι λοιμοι, ovx εἰδοτες τὸν Kupiov. τ Reg. ii. 12. 
[C47 Clem. Rom. i. 35.] ὅτι ἡγνοήσε τὸν πλασαντῶ GUTOV, X. T. À. 
Sap. xv. τι. Coll. Joan. i. το. xv. 18. Matt. x. 24, 25. [αυτος γι- 
νωσκει τήν ποσοτητῶ καὶ τὴν καλλονὴν αὐτων. Clem. Rom. ἐς 3.5. ὡς 
πατηρ υἵους ἡμᾶς προσηγορευσεν, ἀπολλυμένους ἡμᾶς ἐσωσεν, X. T. À. 
14, ἃς ἃ τοῦ δέσμιον τῆς ἀγαπής TOU Θεου τις δυναται ἐξηγήσασθαι; 
X. T. À. i.49.] ov γινωσκει" Conf. Luc. xiii. 25. ob. vi. 17,18. Ps. 
i. 6. τις εἰμι £y, Κυριε μου Κυριε---οότι ηγαπησᾶς μεΐἕως ToUTUV 5 2 
Reg. vii. 18. Conf. Joan. vili. ss. Prov. xiv. 26. [οἱ δὲ ἐπιστήμη κε- 
χρήμενοι του Ἕνος Quos Otou προσαγορευοντῶι δεοντως, καθα καὶ 
Μωῦσης ὁμολογεῖ φάσκων, ** "ios ἐστε Κυριου ToU Qzov" ( Deut. xiv. 
1. ), καὶ “Θεὸν τὸν γεννησαντα o6 (xxxii. 18.). Phile De Cenfus. 
Ling.$28. T£xv& txxAmcimc. Clem. ii.2. φωτος. lgn. Pbilad. 2. ] 

2. Coll, Esa. Ixiv. as. τ΄. Gor. ἄξε νοῦ 10. [κατὰ TO ὁμοιωμαᾶ, ὃς και 
ἡμας τοὺς πιστευοντας GUT οὕτως ἐγερει ὁ Πατηρ, x. T. A. θη. 
Jrall.9. φανερουντῶι ἐν TW ἐπισκοπῇ τῆς βασιλείας του Χριστου. 
Clem. Rom. i. 5o. ] και οψομιαι αυτους, καὶ ἐσομῶι GUTOIG εἰς Θεον, 
και QUTOL ECOVTOA μοι εἰς λᾶον. Jer. XXXvili. 35. Alex. xoa £01 ὡς 
vios Ὕψιστου. Sir. ἦν. το. Conf. 1 Cor. xiii. 12. 2 Cor. v. τ. [δια TOUTOU 
ἐνοπιτριζομεθα τὴν ἀμώμιον Xon ὑπερτατην ouv avTov, x. T. A. Clem. 
Rom. i.36. παντὰ OUV ποιωμιεν ὡς αὐτου EV ἥμιν κατοικουντος, ἱνῶ 
μεν (UTOU νᾶοι, και αὑτος ἢ ἐν ἡμιν Θεὸς ἡμων᾽ ὁπερ καὶ ἐστιν, καὶ 
φανήσεται προ προσώπου ἡμῶν, εξ ὧν δικαίως αἀγάπωμεν αὐτὸν. gr. 
Ephes. τς. καὶ ἂν μήδεπω μέντοι τυγχανή τις ἀξιοχρεως ὧν υἷος Θεου 
προσαγορευεσθα!ι; σπουδαζετω κοσμεισθαι κατα Tov πρωτογονον &u- 
του Λογον, TOV ἄγγελον πρεσβυτατον, ὡς αρχαγγελον πολνωνυμον 
ὑπαρχονταὶ καὶ γῶρ ἀρχῇ; καὶ ονομῶ Θεου, καὶ Λογος, xou ὁ κατ᾽ 
εἰκονα ἀνθρωπος, και ὅρων Ισραηλ, προσαγορενεται.--Καὶ γαρ εἰ 
μήπω ixayoi Cou παιδὲες νομιζεσθαι γεγόναμεν, ἀλλα τοι τῆς αἴδιου 
εἰκονος αὐτου, Λογοῦυ TOU ἱερωτατου" Θεου γὰρ εἰκων Λογος ὃ πρεσ- 
βυτατος. Philo De Confus. Ling. $ 28. CoJ. Ps. xv. τι. 

3 [nw ἄγνος £v ἐργοις. Clem. Rom. i. 48. ταυτή owv τῇ ελπιδι 
προσδεδεσθωσῶν αἱ ψυχαι ἡμῶν, X sies 27.] Coll. Matt. v. 48. 1 Pet. 
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i.21. μερὶς μου Kupioe, &vr&y ἡ ψυχὴ μον᾽ dia rovro UTOJLEVO αυτῳ. 
Thren. iii.24. πνευμα φοβουμένων Kupiov Cn roa, ἡ yap ελπις αυ- 
τῶν ἐπι TOV σωζοντὰ αὐυτους. QOir.XXxi.13. τυπτε ἀδοκιμιον ἄργυ- 
piov, xou καθαρισθησεται καθαρον παν. Prov. xxv. 4. ἅγιε πᾶντος 
ἁγιάσμου Κυριε. 2 Mar. xiv. 46. [ἀγνιζω" purgo, purifico. — Labs. ] 
Col. x. Pet. i. 22. [ἀγνιζει ἑαυτον᾽ Empbasis verbi ογνιζειν €x ipsius 
usu in LX X-virali versione patescit. Significat quandoque expiare, et tàm 
respondet. Hebreo NOTWY, uti Num. xix. 12, δὲ passim toto capite: ità 
etiam Num. xxxi. 23, idem verbum adhibetur, aquá purgationis expialitur, 
TQ ὕδατι TOU ἄγνισμου ἀγνισθησεται. Quandoque ὩΣ sanctificare, 
vertitur ἀγνιζειν" vid. Exod. xix. 10, Num. xi. 18, 1 Par. xv. 12. 14, 
2 Par. xxix. s. 15: atque ità Num. vi. 8, W'W? sanctus, est οἶγνος (ἁγιος). 
Scepissime etiam usurpatur de Nazareis, qui se. Deo segregabant, à vino 
et aliis abstinentes ; et tüm respondet. Hebreo M3, atque bec segregatio et 
abstinentia per ἀγνιζειν exprimitur. vid. Num. vi. a, 3, imb vers. 21, ipsa 
lex YW Nazireatus sui vocatur, νόμος οἰ γνειας. Κεκμεφοη.] εγὼ μήτηρ 
τῆς ἀγαπήσεως τῆς καλῆς, καὶ φοβου, καὶ γνώσεως, καὶ τῆς ὅσιας 
ελπιδος. διδωσι δὲ συν πᾶσι τοῖς τεχνοις μου, ἀειγένεις τοις λεγο- 
μένοις ὑπ᾽ αὐτου. Sir. xxiv. 18. Comp. Coll. 2 Cor. iii. 18. 

4 ἴεισι δὲ ἄνομοι μεν οἱ παντελὼς ἀνήκοοι τῶν θείων νομων᾽ ἅμαρ- 
τωλοι δὲ οἱ ἀκουσίως ὡμαρτανοντες, μετὰ το λαβεῖν τὴν ἐπιγνωσιν 
τῆς αληθειας. Basil.] Conf. Rem. iüi.20. iv. 15. [xou HATH. καὶ Dro 
yxp, ex Heb. idiotisme. Beza. εἰ βουλει ὑποτου Θεου βασιλενεσθαι, μη 
βουλει ἁμαρτάνειν. Ἐπ de ἀμαρτανεις, πως βασιλευση ὕπο του Θεου; 
Philo. Fragm. p.648. Mang.] ὅτι ἀνομιῶν £mowoay. Ο.86. vi. το. 

5 [Θεου ανθρωπινως φωνερουμεένου. Ign. Epbes. το. εἰς Θεὸς ἐστιν 
ὁ φανερωσαᾶς ἕαντον δια Ιήσου Χριστου, x. T. A. Magn. 8.] Conf. Rom. 
vi. 6. Sfoam.i. ag. viii. 46. ἵνα" Coll. Exod. xxxii. 3o. Heb. vii. 26-28. 
τ Pet. ii. χα. [ Coll. omnin? Polyc. P δὶ]. 8. ] 

6 oi epy a Gop.tvos ἐν ἐμοι (σοφιᾳ) οὐχ, ὡμοωρτησουσι. ὁ 27: διχῆ. 22. 

7 [ev ovv πιστευετῳ Oxo, τῷ δὲ ἀδίκῳ μηδὲν mo Teva We" τὸ yop 
δικαιον opüny ὅδον toti, το δὲ αδικον στρεβλην. — Herm. Past. p. 166. 
Hefele.] ἐστι κληρονομία τοις Üspovmsvouci Kupiov, καὶ ὑμεῖς ἐσεσθε 
μοι δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. ἤν. 17. [μηδεις πλανασθω. leuat. 
Ephes. s. δηγγη. 6. ἥμεις oov εν καθαρῷ xapóio, δουλευσωμεν τῳ Oeo, 
καὶ ἐσομεθα δικαιοι, x. T. Δ. Clem. Rom. ii. 11.] Conf. Epbes. v. 6. 
2 Thess. di. 3. "oan. v. 37. cap. ii. 6. 

8 [καὶ ὃς ἂν μὴ ὁμολογη τὸ μαρτυριον vov σταυρον, ex του δια- 
βολου ἐστιν Polyc. P bil. 7. t&v ἡ (πραοτητι) καταλυνεται ὃ ἄρχων TOU 
ἄιωνος τουτου. len. Trall.4. tv " (ειρηνν}) πᾶς πόλεμος καταργειται 
ἐπουρανιὼν καὶ ἐπιγείων. ἔῤῥω. τη. ὃ τὰ δεσμα; δις κατεζευκτο καὶ 
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ἐπέπιεστο ἡ οἰκουμένη, παραλυσας. Philo 4d Cai. (4e jul. Ces. 
Priceeus. ) ] Conf. "oan. viii. 44. vi. 70. [καθαιρουνται PT δυνάμεις του 
Σατανα. Conf. Ign. Ephes. xiii. το. βονληθεις ὁ Θεος τῆς θειᾶς ἀρε- 
τῆς ἄπο ουρᾶνου καταπεμψαι τὴν εἰκονῶ ἐπι τὴν γῆν, δια εἐλεον του 
γένους ἥμων, ivo pen:ovrux nan Tue ᾿ἀμεϊνονορ βιοιρα οτατόξαι ἀπολου- 
σομενον τὰ καταρῥυπαινοντα ἡμων τὸν αθλιον καὶ δυσχλειας γε- 
μοντα (oy. Pile. Fragm. p. 669. "Tom. 2. Mangey. καὶ καταργήσει 
Βελιᾶρ xa τοὺς ὑπηρετουντᾶς αὐτῳ. Test. XII Patr. p. 731. Conf. 
Evang. Nicod. cap. 20-23. ἐν τῷ σταυρῳ προσηλωθης--και κατελυσᾶς 
πᾶσαν τὴν δυναμιν ἥμων. Evang. Nicod. p. 724. Thilo. am ἀρχῆς" 
προ yxp αὐτου ἡμαρτεν oudtig" ἥμαρτε de, οὐκ ἐκ φυσεως, αλλ᾽ εξ 
οἰκειας προαιρέσεως. Cyrill. Hieros. ap. Greg.] 

9 [λαβοντες τὴν ἄφεσιν τῶν ἀμῶώρτιων, και ἐλπισᾶντες ἐπὶ τῷ 
ονομᾶτι του Κυριου ἐγενομεθα xouvos, παλιν εξ ἀρχῆς χτιζομενοι, 
x. T. A. Barn. Epist. $ 16.] ἐπιθησὼ τὸ πνευμῶ μου ἐπι τὸ σπερμᾶὰ 
σον. Esa. xliv. 3. liii. 10. [δυνασθαι" θελειν. Hesycb.] Co. 'Yob. vi. 7. 
[ovdeic πιστιν ἐπαγγέλλομενος ἁμαάρτανει, οὐδὲ ἀγάπην κεκτήμενος 
μίσει. Ign. Ephes. τά. ὃι σάρκικοι τὰ πνευματικὰ πράσσειν OU. δυ- 
νανται, οὐδὲ οἱ πνευματικοι τῶ σαρχικα —ty Ιησου Χριστῳ πᾶντὰ 
πράσσετε. 8.] Conf. Matt. xii. 19. 7οαη. vili. 43. [ἁμαρτιαν oU 
coi. In Ecclesiaste cap. 7, dicitur: mon est justus in terrá, qui quauquam 
facit bona, non etiam peccet. Sunt enim magnee infirmitates et multa. errata 
etiam optimorum et vigilantissimorum. Necesse. est. igitur. peccatum b. ἢ. 
intelligi de contumaciá. in. atrocibus. delictis, qualis est in Diabolo et Cain, 
quorum bic fit mentio, Hic gradus. peccati. mon cadit im sanctos, qui lapsi 
agnoscunt. suam infirmitatem, et. conversi ad Deum petunt veniam fiduciá 
Mediatoris, et. deinceps. majore eurá vitant. scandala, nec. perseverant. in 
manifestis et atrocibus delictis. Strigelius ap. Küttner. vi ἐστι TO σπερ- 
pz του Θεου, m ἡ TOU Ἅγιου Tveup.erog ἐπιφοιτησις, Qi ἧς νεγεννη- 
θημεν, ἥτις οὐκ ἀφισταται ἥμων, εἰ μὴ δια τῶν αἰσχίστων πράξεων 
αὐτο λυπωμεν; Scbol. ap. Priceum. πᾶς 0 γεγεννήμενος ex του Oeov' 
Quisquis indolem. induit. divine mature pro modo bumamo similem. Nam 
qui similes. alicui sunt, ab. Hebrezis ab. illis nati aut eorum. filii dicuntur, 
gban viii. 39, 42, 44, 47. ἁμαρτιαᾶν ov ποιει Passim "Yobannes ἐπ bác 
epistolá pro eodem ponit ἁμαρτιῶν ποιεῖν, et ὡμαρτανειν: cui oppositum 
est suprà v. 7, ποιεῖν δικαιοσυνην. Grot. Simillimá ei que "foannis locu- 
tione Paulus y Cor. ii. 14 de carnali bomine, τὰ του Πνευμᾶτος του Θεου 
X. T. À. 0U δυναται γνωναι, ὅτι πνευματικὼς ἀνακρινετῶι. Ov δυναται 
μαρτᾶνειν, d. δ. consult) aut graviter peccare non potest, quia ex Deo geni- 
tus est i. e. quia exuit veterem bominem, etc. Priceus.] Coll. Esa. xliv. 4. 
lix.21. Gal. τῆν. 16. 

1O [καὶ ἐπειδὴ τὰ σημειῶ, ἃ ἐποιήσαν, οὐκ moy ex τοῦ Otov, 
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GUT UAOVTO καὶ αὐτοι καὶ OV 7riG TEUOVTEG αυτοις. Nicod. Evang. p. 554.] 
vio λοιμοι. 1 Reg. H. 12. i φαάνερον TO Ótvdpoy ἀπο TOV κάρπου 
αὐτου" οὕτως Oi ἐπαγγελλομενοι Χριστιᾶνοι εἰναι, dy. ὧν πρασσου- 
σιν οφθησονται. Ign. Epbes. 14.] Coll. cap. ii. 29. 

II CoL. cap.iv.2:x. |Test. XII Patr. p. 678, 682.] 

I2 βδελυγμα δικαιος ἀνὴρ ἀνδρι ἀδίκῳ, βδελυγμα δὲ ἀνομῳ 
κατευθυνουσὰ ὅδος. Prov. xxix. 217. [ἐγὼ εἰμι (ὁ δρακων)ὴ ὁ ἐξαψας 
xa πυρωσας Καὶν, iva ὡποχτεινῆ TOV idioy αδελφον. ct. "TT bom. ὃ 
32. τινος χαριν ηυλογηβη; Clem. Rom. i. 31.] £X TOU 7roynpov'  Cozf. 
Matt. 9. 37. Sir. xiii. 15-18. Sap. ii. 15. | Conf. Dos. Obs. Critic. 
cap. 6. p. 27. [δυτος ἐστιν ὁ πρωτὸος &vovync, ὁ πρωτος καθαρευουση τή 
yn το μιασμῶ προσβαλων, x. T. A. Phil. De Prem. et Pan. ὃ 12.] 

13 [ἐστιν δὲ οὗτος ὁ αἰων καὶ ὁ μελλων duo εχθροι, x. T. A. 
Clem. Rom. ἐς 6. ὥσπερ γὰρ ἐστιν νομισματα duo, ὁ μεν Θεου, ὁ δὲ 
χοσμου, X. T. Δ. Ign. Mags. v. 8. Conf. Clem. Rom. i. 4, $«] pa 
COUVTEG τὰ XXÀO., και ζητουντες τὰ πονηρα. Micb. ii. a. [κοσμῳ μη 
χιαρησησθε. Igm. Rom. 6. μὴ λαᾶλειτε ἴησουν Χριστον, κοσμον δὲ 
ἐπιθυμειτε. 7. ] Golf; E cclese:me 7. cap. di. s. 

I4. [ποιὸν ovv avov avro δωσομεν, ἡ μισθὸν ἀντιμισθιᾶς ὧν ἐλα- 
βομεν; mpow οντες τῇ Qiavoig —xa4 ὃ βιος ἥμων ὅλος ἀλλο οὐδὲν ἣν 
& μη θανατος. Clem. Rom. ii. τ. ὑπερ τῆς των ἀδελφὼων εἰς ἀλλήλους 
ἀγάπης. ἴρη. Mart. 6. εν ἀγνειῳ μένειν----εν ὡκαυχήσιφ μενέτω. 
Ign. Polyc. ς. ayovmne γὰρ αἀλήθους καὶ βεβαιῶς ἐστιν» μη μονον 
ἑαυτον θελειν σωζεσθαι, ἀλλα καὶ παντὰς τοὺς ἀδελφους. Mart. 
Ροΐγε. τ. δι αθλιοι τας ψυχας τεθνηκασιν. Ρ ίϊ..] Conf. Joan. v. 24. 
2 Mar. vii. 36. [Tovro (το Πνευμα) δι λάβοντες τυπουνται ἀαληθειας 
τύυπω, χάριτος τελειᾶς. Clem. Rom. Fragm. 8.] ἐν vo θανάτῳ" ΟΜ. 
Laíodcg9s «x 2m. 1. 9; 13. ΩΣ Pile. De Profug. $ το, 11.] 

I$ πᾶς ὃς ἀδελφον T TU OV μίσει ( meg igit, contemnit ), καὶ φιλίας 
μακρᾶν ἐσται. Prov. xix. 7. [ζηλος καὶ QUovog ἀδελφοκτονιαν κατειρ- 
γασατο. Clem. Rom. ἐς 4.] Qovsuev τὸν πλήσιον ὁ ἀφαιρουμενος συμ.- 
βιωσιν, καὶ EX EQV αἱμῶ ὃ ἀποστερων μισθον μισθιου. Sr NAE 22. 
Conf. Tac. iv. 2. οὐ μισήσεις TOV ἄδελφον σου τῇ διανοιῳ σου. Lev. 
ΑΥον τς [ανθρωποκτονος" bomicida. Labb. G/ss. ] 

16 [δια τὴν ἀγάπην ἦν ἐσχεν προς ἡμας, To oiu αὐτου εδωκεν 
ὑπερ "pu Ιησους Χριστος, x. T. A. Clem. Rom. i. 49.] Conf. Esa. 
Xl. 3,4. τ Pet. d. 21. Bar. iv. 2. [ὑπὲρ ἡμων" Coll. Valck. ad a 
Cer. xv. 3] GolL; ai Του -X Gor.ix. 22. 2: Gf a Nils τς, [Co//. 
Cem. Rom. i. 55, 55.] Coll. 2 Reg. xviii. 33, ἐγὼ ἄντι σου. 

17 [ὁ τα ἰδια GT Ay Xs μὴ ἐπισχὼν εξ ἐμου TOU ἀπολλυμένου, 
X. T. À.. Met. bom. $15. εστερνισμενοι ἡτε τοις σπλάγχνοις. Clem. 
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Rom.i.2. ἡ εἰς Θεὸν ἀνθρωπου ἀγαπήη. Clem. Frag. x.]. Conf. x Tim. 
Vi. 17-19. 2 Cor.vi. 12. ir. xiv. 8. bb. iv. 7. [καὶ οἱ Πρεσβυ- 
τεροι δὲ εὐυσπλαγχνοι; εἰς πῶντὰᾶς ἐλεήμονες--- »ἡ ἀμεέλουντες χηρᾶς, 
ἡ opQavov, n πένητος, x. T. Δ. Ροΐγε. Phil. 6.1 Coll. ob. vi. 14, x5. 

18 [mpemov ouv ἐστιν μὴ μονον καλεισθαι Χριστιάνους, ἀλλὰ καὶ 
εἰνῶι. Den. Μαρη. 4. ἵνα μη μονὸον λεγωμαᾶι Χριστιᾶνος, ἀλλὰ και 
εὐρεθω. Rom. 3. μή εν λογοις, ολλ᾽ εν ἐεργοις ἀγαθοις. Clem. Rom. i. 
48. ὥστε ουν, ἄδελφοι, ἐν τοις ἐργοις αὐτον ὁμολογωμεν, £y τῷ ὥγαᾶ- 
TQ ἕαυτους, X. T. λ. d. 4.] Coll. "acob. d. 35, τό. Luc. vi. 46. 

Ig xoi ἐπεισε Δαυιδ τους ἀνδρας αὐτου £y Aoyoic, τ Reg. xxiv. 
8. Co/l. Matt. xxviii. x4. ἐμπροσθεν Kupiov. 1 Par.ix.2o. καὶ £c TG 
τῷ Ep'y&; τῆς δικαιοσυνής, Eiprym" καὶ χρῶτήσει ἡ δικαιοσυνη ἀναπαυ- 
σινγ X04 πεποιθοτες ἕως TOU αἰωνος, X. T. Δ. Esa. XXxxii. 17. [ Cien. 
Ro. ii. $.] Coll. Rom. xiv. s. [ Si 1 Jess. iü. 13. πεισομεν τὰς 
καρδιας" i. e. alacri et bumili fiduciá. sentimus corda vegeta et erecta s. cui 
οῤῥοπέϊλιγ----καταγινωσχειν. Priceus.] Coll. Heb. xiüi. 9. 

20 [οὐκ αθῳωσει βλασφημον ὥπο χειλεων ἄυτου, ὅτι τῶν yEQpov 
ἄὐυτου μάρτυς ὁ Osoc, καὶ τῆς καρδιᾶς αὐτου ἐπισκοπος ἀληθής, καὶ 
τῆς γλωσσής αἀκουστήῆς. 84. i. 6. εἰ ἁμωρτάνοτες τὴν καρδιὰν ἑαυ- 
τῶν λανθάνειν oU δυναμεβα, πόσῳ μᾶλλον TOV Θεον--λαάθειν ov δυ- 
νωμεθα; Scbol. ap Priceum. κατηξιωθην, οὐκ εκ συνειδοτος, «AX. ex 
χάριτος Θεουν. Ignat. δη)γ. yx. | Conf. Prov. xv. τι. xxiv. 12. o5. 
XXvii. 6. Sap. xv. 2. Xvii. 11. χρινομενοι de προσδοχωμεν &A&06. Xii. 22. 
Coll; cap. 9.9.2 Jm di. 13: Rom. xi. τὸς. Ps, xxo. 11,329 0022; 

21 [ὁ ἀγαθος ἐργωτῆς μετὰ παρβησιᾶς λαμβάνει vov ἄρτον vov 
ἐργου αὐτου" ὄνωθρος και παρειμένος οὐκ ἀντοφθαλμει τῷ ἐργοπαρ- 
exTQ. &uTOV. Clem. Rom. i. 34. ἐν ὡμωμιῳ--- συνειδήσει παντὰ επι- 
τελεῖν. τ.] Conf. Heb. iv. τ6. μακαριος ὃς εν τουτοις ἀναστραφήσε- 
ται, καὶ 0 θεὶς αὐτὰ ἐπὶ καρδιὰν ἀντου σοφισθησεται, κι τ. Δ. 827. 
]. 28,29. Rom. v. 1. [καταγινωσκω" μέμφομαι. Hesycb.] 

22 [μαᾶκαριοι ἐσμεν, ἀγαπήτοι, εἰ τὰ προσταγμῶτῶ του Θεου 
£T 0100J4£V, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 5o. ] xai εὐηρέστησεν Ey, To Oto, 
X. T. À.. Gen. v. 24. [τηρήσάτω τὰ του Χριστου παραγγελμᾶτα. 
Clem. Rom. i. 49. εὐχωμεθα ovv καὶ αἰτωμεθα ἀπο τοὺ εἐλεοὺυς ἄντου, 
ἱνῶ εν oy omm ζωμεν, κι T. À. 5o. Θεῳ ἀρέσαι, ὥσπερ καὶ GE pEGXETE. 
lgn. Rom. «.}] καὶ ἀποστῆς ἀπὸ πάσης ἅμαρτιᾶς, και ποιήσῃς TO 
ἄρεστον ἐνώπιον αὐτου. 106. ἐν. 21. Conf. fac. iv. 3. Sap. ix. 9, 10. 
Ca. 0. 14, τς. μνήσθητι Kopie, ὡς evropeuÜny. εἐνωπιον coU μετὰ &m- 
θειας, £y κωρδιᾳ αληθινῃ, και τὰ ἀρεστὰ ενωπιον σου ἐποιήσα. Esa. 
χα. 9122... GITAT. 

25 [μηϑεις πλανασθω" καὶ τὰ ἐπουρανιὰ, καὶ ἡ δοξα τῶν ὥγγε- 
λων, καὶ δι ἄρχοντες ὁρατοι TE και αορᾶτοι, ἐῶν μὴ πιστευσωσιν εἰς 
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TO διμα Χριστου, κάκεινοις xpicic ἐστιν. Ign. Smyrn. 6. ἀγαπωμεν 
ουν ἀλλήλους, ὅπως ελθωμεν πῶᾶντες εἰς τῆν βασιλειῶν του Θεου. 
Οἰξρε. Rom. i. 9.] Conf. x Zim. i. s. oan. xiii. 34. 

24. [μακάριος ὁ γινώσκων και Ao (uv, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνευμαὰ εστιν 
ἡ δοσις αυτου. Clem. Rom. Fragm.8.] avroc £y αὐυτῳ" Coll. Heb. x. 12. 
Xii. 5. Col. Epbes. i. 14. 2 Cor. i. a2. Joan. xiv. 25. [xoi ὁ τηρων" 
καὶ pro yxp, ut ap. Heb. V. pro 53. 
tificationis intelligit, i. e. quo regenerati vivimus Deo. Beza.] 


KEQ. δ 4. 
I A DlAIIHTOTLD: | CZez. Rom. i. 7. et sep. δι᾿ óv καὶ θανατος εἰσ- 


ἡλθὲεν εἰς τον κοσμον. i. 3. δοκιμάσαντες τῳ Πνευματι. 


ex Tou Πνευμῶτος" Spiritum sanc- 


42. TO Πνευμα ou πλανᾶται. Ign. PLilad. 7.] κενοδοξιο, yxp ἀνθρω- 
πὼν εἰσηλθεν εἰς κοσμον. Gap. xiv. xq. ὅπως πειράσω αὐτοὺς εἰ TrO- 
peucovro τῷ νομῳ μου, n ου. Exod. xvi. 4. Conf. τ Tim.iv.x. Epbes. 
jw. 14. 1 Cor. xi.10. Jfer.xxiii. 16. xxxvi. 8. Matt. vii. xs. xxiv. 26. 
Luc. xvii. 23. Sir. xxxi. 1-6. £x vou Θεου Coll. oan. vii. 17. viii. 42. 

2 [ov μὲν τὸ πρωτον Ilysupuo, ἐγένετο capt. Clem. Rom. ii. 9. 
ἐστιν ουν TOUTO GyioV καὶ εὐυθες, vo απ αὐτου προελθον, καὶ δυνάμεις 
αυτου, καὶ θβελημὰ αὐτου, x. T. A. Clem. Rom. Fragm. 8.] Conf. Mart. 
xi. 6. Toan. i. 14. [τι q*p μεωφελει τις--- μή ὁμολογῶν αυτον COLpX0- 
Qopov; lgn. Szyrz. s. evo py εληλυθοταὶ Eum nimirim, qui venit, i. e. 
apparuit im carue, i. e. eum carne, quomodo ἐμ) ἃ, v. 6, Tesus dieitur ve- 
nisse im aquá et sanguime. Sic wa ἐν χαρῷ ελθω, ut veniam ad vos in 
gaudio, Rom. xv. 32, ut cum gaudio veniam. ἐν pa 3o ελθω, in virgá 
veniam, 1 Cor. iv. 21, cum virgá veniam. Caro autem, more Heb. significat 
statum. bumilem, Hebr. v. 7. Ita solet sumi "N22 ab Heb. nec aliter ponitur 
ἐν Opi, in carne, τ Tim. iij. τό. ey τῇ θνητή σᾶρκι, im carme nostrá 
mortali. 2 Cor. iv. x1. QV. ἀσθενειαν τῆς apos, per infirmitatem carnis, 
Gal. iv. 13. sic et caro et sanguis ponuntur. Heb. ii. yq. Grot. Col]. Clem. 
Rom.i.32. gm. Fragm. 8. p. 480. 7 acobs. ] 

3 | CJem. Rom. ii. 4. οὗτος OUV εστιν ὁ μισθος ἡμων, £V OUV oA. 0- 
λογήσωμεν δι᾽ δυ ἐσωθημεν, x.T.À. Gem. Rom. d. 4. 

4 Coll Joan. i. 13. ca. iii. 20. [οὐδὲν μοι ὠφελήσει τὰ τερπνᾶ 
TOU χοσμου, X. T. Δ. lgn. Rom. 6. ] Coll. Heb. vi. 19. cap. v. 4, 5. 

5 [Χριστιανοι £y κοσμῳ οἰκουσιν, OUX εἰσι δὲ EX TOU χοσμου,--- 
μίσει καὶ Χριστιάνους ὃ κοσμος μηδὲν ἀδικουμιενος, ὅτι ταις ἡδοναις 
αντιτωσσοντοι. Epist.ad Diogn.6.| αὐτοῖ ἐκ vov κχοσμου" Coll. av- 
θρωπος ἐπι τῆς γης. Ps. ix. τ8. [νομισμαώτα δυο, ὁ μεν Θεου, ὃ δὲ 
χοσμου, X.T. A. ἴρη. Magm. s. δι ἄπιστοι TOU χοσμου τουτου. 12.] 
Coll. oan. vili. 44. cap. ii. 15. 

6 [εἰδὼς ὁτι Osov γεμέετε. Ign. Magn. τ4. ὅλοι οντες Θεου. Epbes. 
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ουδὲ &XOUETE τινος πλεον "me Incou XpicTou λᾶλουντος ty &Am"- 
ue 6. προς τὴν πλαᾶνην αὐτῶν ὕμεις ἑδραιοι TÜ πιστει. 1o. ] T VEU OE 
ψευϑες. 2 Par. xviii. 21. Conf. Luc. x. 16. [ἐλαβον γᾶρ πνευμῶ ὥλη- 
θβειας, καὶ ἐγένοντο οἰκητηριω του ἀληθινοῦ Πνευμῶτος. Hermas. p.158. 
Hefele. αλεθεια yap omxdog Osov. Philo. De Vit. Mos. lib. 3. $ 21. 
πᾶσαν Ιουδαΐκην καὶ Ἑλληνικὴν eemroppipoa πλανην᾽ καὶ μητεπληθος 
Θεων ἐπεισάγειν, μήτε roy Χριστον ὠρνεισθαι προφάσει του ἕνος Θεου. 
Ign. ad Antioch. p. 82. Voss.] Conf. Joan. 7 

yi [αγαπωμεν ουν ἀλλήλους, X. T. Δ. Clem. Rom. 2. 9. ἀγάπη 
χολλῳ ἡμας τῳ Θεῳ, κι τ. A. 1. 49. δι Ot TIG TOI ἐν ἀγάπη χαρακτηρᾶ 
(εχουσιν) Θεου Πατρος δια Ιησου Χριστου, x.T.A. gm. Magn. 5:] 
Coll. Joan. idi.6. xi. 35. cap. ii. 29. : 

8 [5 Θεος yop ἀγαθότητος ἐστι του αἰτίου ονομα, X. T. A. Pile. 
3 Alleg.$ 23. vo 0n Osoc αἰώνιος imo ἐστι TQ ὃ χαριζομενος ουποτε 
μὲν, ποτε δὲ ου, αει δὲ καὶ συνέχως; 0 Di TTG ενεργετῶν; X.T.À. 
De Plant. No. $ 20. ἐλεεῖν πεφυκως, jov. δὲ ἐλεους πηγὴ τυγχα- 
νων. 7 beod. ap. Priceum.]| Coll. cap. i. 5, ὁ Θεος φως so T1. [| C27. Cem. 
Rom. $ 49, 5o. ] 1 Par. xxviii.g. ovyommaie Kupiov παντὰ ὑπερεβαλεν 
εἰς φωτισμον, X. T. Δ. Sir. xxv. τι. Comp. ἀγαπῶς γὰρ TX ovrc 
πάντα, καὶ οὐδεν βδελυσση ὧν ἐποιησᾶς, οὐδὲ γῶρ ἂν μισὼν τι κα- 
τεσχευασᾶς. δαῤ. xi. 24. φειδῃ δὲ πάντων, ὅτι σὰ ἐστι Δεσποτὰ φι- 
λοψυχε. 26. Coll. Tit.ii.4. Sir. xviii. 13. 

9 [iva ζησωμεν εν ἄυτῳ, πᾶντᾶ ὑπεμεινε. Poly. PHI. 8.] τις 
εἰμι ἐγω, Kopie μου Κυριε---ὅτι ἡηγαπησᾶς με ἕως τουτων; 2 Reg. 
Vii. 18. [ὁ Ὕ τος του Osov ὁ μονογενης. Mart. Ignat. 2. δια του παιδὸς 
ὥυτου TOU μονογένους. Mart. Ροΐγε. 2ο. ἐν yov προσελάβετο ἡμας. 
Clem. Rom. ἢ. 49. εἰς πληρωμὰ δοζης αὐτου φανερωθεν. Clem. Rom. 
Fragm. 8.] ἐν TOUTO, 5C. μέρει, plenius, 2 Cor. ix. 3. [ Bos. Elips. p. 1η8.] 
μονογενής Οογῇ, Jud. xi. 34. Prov. viii. as. 

IO [N olissimum est iram alicujus avertere, id dici Greece ἱλάσκεσθαι, 
εἰρηνόποιειν, χαταλλαάσσειν, «σποκωταλλώσσειν, Latine placare, pacare, 
conciliare aut reconciliare, item propitiare. "Tum actus ipse, tum id pro quo 
propri actus peragitur, Grecis (kam uos, Latinis placamen dicitur. Grot. 
De Satisfact. Christi. cap. 7.] Conf. Heb. iv. 16. x. το. Rom. iii. 25. 
[πως ἀγαπήσεις TOV οὕτως προαγαπησαντα σε; vu δε, pt 
μήτης ἐσὴ ἄνυτου τῆς y pua ror TO. Epist.ad Diogn. $ το. ἱλᾶσμον περι 
των ἀμαρτιων ἡμων" Christus, tanquam. Pontifex Max. Deum reddidit 
placabilem. Deo autem placato et propitio reddito peccata expiantur. &Aatog, in 
usu propitium significans, Greecum peperit λάρος, et Lat. bilarus et bilaris. 
Nimirum ab bilarando, exbilarando, manarunt significat. que vigent in v 
ἱλασκεσθαι Valck. ap. Heb. ii. 17. Coll. Clem. Rom. i. 48. ἵλασμος. 
pMacatio, exoratio. ἱλαστήριον᾽ propitiabile. Labb. Goss. ] 
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IIT, 2 [ἡδρασμενους £y ay omm ἐν τῷ αἱματι Χριστου. Ign. $myrau. 
I. τέλειοι OVTEG TEAEIO, και QpOVEVTE. τι. Op m μὲν TIG TAG, τελος δὲ 
ἀγάπη. Epbes. τ4.] ovx ἐδει καὶ σε ἐλεήσαι τον συνδουλον σου, ὡς καὶ 
£yc σε ἡλεησα; Matt. xviii. 33. Coll. inf. vers. 20, 21. [ἔχοντες ουν 
τουτον τὸν ὑπογράμμον, ἀόκνως προσελθωμεν τῳ θελήματι αὐτου. 
Cem. Rot. i. 33. τῆς τελειοτῆτος αὐτῆς (αγαπης) οὐκ ἐστιν εἐξηγησις, 
X. T. A4. 5o. Sensus est, Deum, dum carue induimur, videre non possumus: 
amemus ergó proximum quem videmus, et qui imago Dei est. Priceus. | Col. 
Job. xxiii. 9. τ (oan. xiii. xs. Rom. xv. s. x Pet. ii. 21. 

13 [καὶ yop αντος δια του IIyevjsovroc του 'Αγιου ὄντως προσκα- 
λειταῶι ἡμας. Clem. Rom. i. 22. rovro οἱ λάβοντες τυπουνται ἀληθειας 
TUTU, χάριτος τελειᾶς. Fragm. 8.] μη eopnoopusy ἀνθρωπον τοιουτον, 
ὃς εχει πνευμα Θεου ἐν auTO; Gen. xli. ,8. Rom. viii. 16. 

I4. [καὶ ευλογει----τὸν Σωτηρῶ τῶν Vv ἡἥμων. Μαγι. Ροΐγε. 19. 
παᾶντι τῳ κοσμῳ μετανοιᾶς χαριν ὑπηνεγκεν. Clem. Ron. i. 7.} εἶπον 
τῇ ψυχή μου, Σωτηριῶ cou ἐγὼ εἰμι. Ps. xxxiv. 3. Conf. Joan. ii. 
17. 1727. 1). 4. Σωτὴρ παᾶντων ἀνθρωπων, [44240 TG πιστων. ἔν. το. 

I5 [sav τις Θεὸν νομου xai mpoQnruv κηρυττή ἕνα, Χριστον δὲ 
ἀρνήηται Ὕ!ον εἰναι Θεου, seus rne ἐστιν, ὡς καὶ ὁ πατήρ &UTOU ὃ δια- 
βολος, x. τ. A. Ign. Philad. Voss. p. 181.] Conf. cap. ii. 22. 

16, I [avr ὅμου κῶλα ἐστιν, ἐῶν £V ἀγαπη πιστευητε. Ign. 
Philad. 9. ἡ o'yovrm ódo ἡ ἀναφερουσα εἰς Θεον. Epbes.9. oi ἐν ἀγῶ- 
πη τελειωθέντες κατὰ τὴν ToU Θεου χάριν ἔχουσιν χωρον εὐσεβων, 
yXuTo AS Glem.. Rom. i. 50, καθηλωμενους £y τῷ σταυρωῳ---σᾶρκι TE 
καὶ πνευμῶᾶτι. gn. Smyru. τ. κρατηθέντες τή CXpXi αὐτου XO τῳ 
πνευμῶτι. 4. Coll. Clem. Rom. ii. 9. ἕως ἐσμεν εν τουτῳ τῳ κοσμῳ. 8.} 
Conf.) Judas 6.: oan. xv. 9, τος Pil. 1. τος 5. Cor. v. 134. Ephes. v. 2. 
cap. ij. 21. Job. xxvii. 10. ἀσεβης δε GO UVETOL , καὶ οὐκ ἕξει παρβη- 
cixy. Prov. xii. 5. 

I8 καὶ εἰπὲν αὐτοῖς, μή φοβεισθε, eipuy ὕμιν eoo rov δὲ Θεον 
£UAOytiTE εἰς τὸν αιωνῶ, X. T. À. Tob. xi. 17. [τελεῖ τῇ πρὸς σε 
ὠγαπη. Mart. 16η. 5. οὐδὲν βαναυσον εν oy orm, οὐδὲν ὑπερήφανον, 
x. T. A. Clem. Rom. $ 49. ἐν τῇ ἀγῶώπῃ ετελειωθησαν πᾶντες οἱ £xX- 
λεκτοι TOU Θεου᾽ δίχα ἀγάπης οὐδὲν sumpta roy ἐστιν τῳ Ot, x. T. λ. 
lbid. To καυχημαᾶ 17777 και 5 παρβησιῶ ἐστωεν GUTU. 34. EXV τελειως 
εἰς Incouy Χριστον εἐχήτε τὴν πιστιν και τὴν ἀγαπήν, X. T. A. 767. 
Epbes.. 14. ἡ τελειὼ TAG TIG. Ümyra. 1o.] Conf. 2M m. doe Sir.wxv. 
ir. Comp. μή Qo[ov, μετα σου γὰρ tiu, κι T. Δ. Esa. xli. 10. 14. 
xliv. 2. 8. et sep. [ &o— Tov pn δειλειαν ἡ ἀγαπή yweroa. Chrysost. 
ap. Priceum.| Gol. Lato xti. 2. Ps. xxxs oq x4. 

I9 [αυταρκης εἰς σωτηριᾶν ἡ εἰς Θεὸν ἀνθρωπου ἀγάπη. Clem. 
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Rom. Fragm. 1. εἰς τιμήν ἐκεινοῦ ToU θελήσαντος mune. Ign. Magn. 
3. οὐκ ἐγώ, αλλ᾽ ἡ aya noo Χριστου. Trall. 6. δια vo φιλοθεον 
γινόμενοι θεοφιλεῖς, TE αντιτιμήθεντες ἐννοιο, X. T. A. Philo. Omn. 
Prob. Lib. Coll. Phil. ii. 12. Priceus.] mwvroc Heb. x. τα. cap. ii. 25. 
Apoc. xix. 5. Coll. Prov.viii. 17. Rom.v.8. Gal.ii.20. Sir.xxiv.18. Comp. 

20 [εὐχωμεθα ουν X0 ἀιτωμεθα ἄπο TOU ἐλέους ἄυτου, ἱνᾶ εν 
ay orm ζωμεν, x. T. À. Clem. Rom. i. 5o. ] καὶ μολις εἰκαζομεν τὰ 
ἐπι γῆς) και τὰ ἐν χερσιν εὐρισκομεν μετῶ πονου" τῶ δὲ εν ουρανοις τις 
εἐξιχνιασε; Sap. ix. τό. [ουδεις πιστιν ἐπαγγελλομενος ἁμαρτανει, 
ουδὲ αγώπην κεκτήμενος μίσει, X. T. A. Ign. Epbes. 14.] μνήσθητι εν- 
τολων, καὶ μὴ μήηνισης τῷ πλήσιον. Sir. xxviii. 7. Coll. faan. iii. 12. 
grob. iii. 9. Matt. xxii. 39. xxv. 35-45. Luc. xvi. 11. 

2I Gol. Degt.svic. Lev. xixssn8i cafe .onas [προαγουσης τῆς 
ἀγαᾶπής, τῆς εἰς Osoy και Χριστον, καὶ εἰς τὸν πλησίον. Polyc. Phil. 3. 
μαᾶκαριοι ἐσμὲν ἀγῶπητοι, εἰ τῷ προσταγμᾶτα ToU Cou ἐποιουμεν 
εν 0. 0V 040 Gy QUT, X. T. A. Clem. Rom. i. go. ay omm xoxo ἡμᾶς 
τῷ Θεῳ, Gy om Xa AUTE πληθος GLA EDT MOV y NTIVAS 49.] 


ΚΕ. e. 5. 


I ANTA yap ὃν πεμπεὶι ὃ οικοδεσποτῆς εἰς ἰδιαν οἰκονομίαν, 

οὕτως Oti ἡμας αὐτον δέχεσθαι, ὡς αὐτον Toy πεμψαντα. 
Ign. Ephes. 6.] Col. cap. ii. 22. 29. iv. 7. [παν δὲ μιμημα ποθει rovro, 
οὗπερ ἐστι μιμήμα, καὶ μετ᾽ ἐκείνου ταττεται. Philo. 2. Mileg. S .]} 
Idou Ey καὶ τὰ παιδιο & μοι εἐδωκεν ὁ Θεος. Esa. viii. τ8. Heb. 
21.013, 1.4... Joan. xXv.18,19. Rom. xiv. 15. 

2 μακῶᾶριος ἀνήρ ὁ φοβουμενος τον Kupiov, ty ταις ἐντολαῖς ἀυτου 
θελήσει σφοῦρα. Ps.cxi. 1. δια rovro ἡγωπήσω τὰς ἐντολᾶς σου ὑπερ 
χρύσιον, X. T. À. CXUÍÍ. 127. 131. TO, τεχνῶ τοὺ Θεου Cof Prov. xiv. 
20. [av ποίωμεν ToU TO θβελημᾶ, καὶ πορευωμεθα εν τῶις ἐντολαις 
αὐτου, και αγᾶπωμεν οἱ ἡγαπησεν, X. τ. A. Poly. Phil. ἀρχῇ 
μὲν πιστις, τελος Ot αἀγαπη. Ign. Epbes. s4.. Conf. Trail. 11.] 

3 Cell. Mich. vi. 8. [ὁ £A 9V ἀγαπήν £y Χριστω; τηρησάτω τὰ TOU 
Χριστου παραγγελμῶτα. Clem. Rom. i. 49.] καὶ ἐπορευομῆν EV πλα- 
TUGIAU; ὅτι τας ἐντολᾶς σου εἐξεζητησα. Ps. cxvii. 45. ὅτι βαρεια ἡ 
δουλεια. Neb. v. 38. Sap. di. τς. Sir. xxix. 28. Met. xv. «8. [0 yap 
EX 0V yay, μῶχρᾶν ἐστι T LOG ὡμαρτιας. Polyc. Phil. 4. Coll. 
Herm. Past. lib. 2. Mandat. 12. ὃ 3 4.] Conf. cap. ii. 5. 

4 TQ yop πίστει ἑστηκῶτε. 2 Cor. i. 24. ἐγὼ νενικηχκῶ TOV χοσ- 
μον. foam. XVi. 33. νικήσαντες TOV TUpXVVOV τῇ ὑπομονῃ. 4 Mac. i. 
τι. τὸν τῶν Guia TOV αθλὼν ἀγωνῶ vixmoom a. Sap. iv. 2. X. 12. 
[u02c0€ ovv ἐν &UTOAG και ἐνδυναμιου, καὶ νικήσεις, καὶ ζήσεις. Herm. 
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Past. p. 165. Hefele. ὁ Θεὸς yap ἐστιν ὁ παρεχων τὴν νικήν. f. 182.] 
Coll. x Pet. i. s. Heb. xi. Rom. viii. 37. | Epist. Diegn. ὃ sl 

5 [22:2 Qoi, οὕτως Óti ἡμᾶς φρονειν περι Incou Χριστου ὡς περι 
Θεου, x. T. A. Clem. Rom. ii. τ. maro βεβαιοῖ ἡ εν Χριστῳ πιστις. 
i. 22. TOUTOV μὲν γᾶρ, Ὕιον οντὰ TOU Θεου, προσκυνουμεν, X. τ. λ. 
Mart. Polyc. 17. ὅτι Θεου Ὕιος nv. Ign. Fragm.8. Epbes. 20. Ὕιον Θεου 
κατὰ θελημα καὶ δυναμιν O sov. $myrz. τι] ὁ νικὼν Toy κοσμον" Coll. 
ἀποφυγοντες TO, μιασμῶτῶ TOU κοσμου. 5 Pet. 12. 2ο. Rom. viii. 37. 

6 [αυτος (ὁ Χριστος)---ελθων ὡς ἀνθρωπος----καὶ εν ἡσυχιῷ συν- 
τρίβων τὴν κεφαλήν του δράκοντος d ὕδατος. tst. XII Patr. p. 696. 
ὃς ἐγεννηβθη, καὶ βαπτισθη, ἵνα To παθει τὸ ὕδωρ καθαριση. Ign. 
Epbes. 18. τὸ Ilyevjso ou πλανᾶται, ovro Osov ov oidsv γὰρ ποθεν 
ἐρχεταῶι) και που ὑπάγει; και τὰ χρυπτὰ ἐλεγχει. Pbilad. 7-] δι᾿ 
ὑδατος᾽ Coll. Matt. iii. 13-17. Mare. ἐς 9-11. Luc. iii. 21, 22. oam. i. 
42-34. δι αἵματος" Coll. Matt. xxvii. Marc. xv. Luc. xxii. καὶ ὁ 
νομος σου αληθεια. Ps. cxviii. 342. 151. 160. 

7 Coll. Matt. xxviii. 19. 2 Cor. xiii. 13. Apoc. i. 4. [εν Ὕιῳ καὶ 
Πατρι καὶ εν Πνευματι----τῷ Χριστῳ καὶ 79 Πατρι και 79 Πνευματι. 
Ign. Magn. 13. Zn ὁ Θεος, και ὁ Κυριος ἴησους Χριστος, και το 
Πνευμα ᾿Αγιον. Clem. Rom. Fragm. 7. Coll. Ign. ad Philip. $ 1. p. 99. 
Voss. ] 

8 [συντρεχετε---ἐπι ἕνα Ιήσουν Χριστον, vov ἀφ᾽ ἕνος Ilovrpoc προ- 
ελθοντα, καὶ εἰς ivo. οντῶ xou χωρησαντῶα. Ign. αρη. 7. Yucov καὶ 
Πατρος, εν ᾧ, κιτιλ. 1. Πατήρ μὲν τῶν ὅλων ὃ μεσος, ὃς εν TGAG ἱερᾶις 
γράφαις κυριῳ ονοματι καλειται ὁ Xov αἱ δὲ παρ᾽ ἑκατερὰα πρεσβυ- 
ταται καὶ ἐγγυταται του Ovrog δυνάμεις, ὧν ἡ μὲν ποιητική, ἡ δὲ 
βασιλικὴ προσαγορευεται. Καὶ ἡ μὲν ποιητική, Θεος" TXUTM ycp 
£Ünxs T£ Xo διεκοσμηήσε TO παν. ἡ δὲ βασιλικη, Κυριος, x. T. A. Pile 
De Abrab. ξ 24. p. το. Mangey. p. 367. Par. αἰσθανεσθε πως vo ὕδωρ 
και TOV σταυρονεπι TO GUTO GpiC£, X. T. À.. Barnab. $ x1. f. 235. Poss. 
9$, n δοξα, συν Πατρι xoi Aio Iysupsoeri. Mart. Polyc. fg. Πνευμα, 
ὕδωρ, αἱμα ἡ ἀνάστασις, To βαπτισμαᾶ, 0 σταυρος.----τουτεστιν εἰς 
τὴν μιῶν περι TOU Χριστου μαρτυριῶν. Oecumen. πᾶντὰ ταυτὰ εἰς 
ἑνοτήτα Θεου. Ign. PLilad. .] 

9 [ὁ παραγγειλᾶς μὴ ψευδεσθαι, πολλῳ μᾶλλον αυτος OU ψευ- 
σεται οὐδὲν yap ἀδυνατον παρᾶ τῳ Oto, εἰ μὴ τοψευσασθαι. Clem. 
Rom.i.27. μακῶριος ὃ γινώσκων καὶ λάβων ὅτι το Ἅγιον Πνευμὰ 
ἐστιν ἡ δοσις αὐτου. Fragm. 8. Coll. Apoc. iii. 14. 

IO, II Co.coe.;. 10. [ov μη πιστευσωσιν εἰς TO αἵμῶ Χριστου, 
κάκεινοις xpicig ἐστιν. ἴση. δηιγζη. 6. Trall.a. n Con ἥμων ἀνετειλεν 
δι’ ἀντου καὶ Tou θανάτου αὐτου. Magm.9. πιστευσῶᾶντες εἰς τον 
ἐγειραντῶ τον Kupioy ἥμων. Polyc. P bil.2. μη ἕαντῳ μαρτυρειτω, ὡλλ᾽ 
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εάτω ὑφ᾽ ἕτερου ἑαυτον μαρτυρεισθαι. Clem. Rom. i. 38. Coll. "foan. 
V. 26. 40. Ui. 53. Vii. 17. XUii. 3. Matt. xvi. 16. xxvi. 63, 64. [n μαᾶρ- 
τυρια τῆς ἀγαθῆς πραξεως. Clem. Rom. i. 3o.] 

12 [τῶν δοκουντῶν ἔχειν Θεον. Clem. Ram. ii. 2. oido, ὅτι ov φυσι- 
ουσθε" Ιησουν yxp Χριστον ἔχετε εν ἕαυτοις. Ign. Magn. 12. δι’ οὐ 
(Χριστου) ἐᾶν μη αὐθαιρέτως ἔχωμεν τὸ ὡποθανειν εἰς το αὐτου παθος, 
το On GUTOU οὐκ ἐστιν EV ἥμιν. ς. οὐ opi, TO ἀληθινον Guy 0UX £X0- 
μεν. Trall. 9. tuy apio TO σοι, Kvpie,—ó μᾶκχραᾶν με τῆς φθορας ποιη- 
σᾶς, XX σπειρᾶς £V ἐμοι τῆν Conv, x. T. A. ct. Thom. δ 35. Coll. 
Clem. Rom. i. 48. Ign. Philad. 6.] 

I3 [ive πιστευσαντες εἰς Tov θανατον avrov, o crolawew £x- 
QuynTt. gm. Trall a. τῶν δεξαμένων με εἰς ονομῶ Incou Χριστου. 
Rom.9. ποιήσαντες To θελήμο, του Πατρος, καὶ τὴν σάρκα ὄγνήν 
τηρήσαντες) χα! τὰς ἐντολᾶς TOU Κυριου φυλαξαντες, ληψομεθα 
ζωην αιωνιον.----ῖνῶ τὴν αιωνιον ζωην ὡπολαβωμεν. Clem. Rom. ii. 8.] 

I4 Co. Sir. xxxv. 23, 24. [το καυχήμα LIP καὶ ἡ παρβησια 
ἐστω £y αυτῳ. Clem. Rom. i. 34-] Conf. oan. xiv.12-14. Xvi. 23, 24. 
QX00T ALTE, LX00C OLT E TO, ῥήματα μου, ἀναγγελω γὰρ ὕμων ἀκονοντῶν. 
J95. xii. 17. [αἰτωμεθα" Coll. Valck. ad x Cor. i. 22. εὐχώμεθα ovy 
καὶ GuTOjuiÜa ἀπὸ TOU ελεους αὐτου, ἱνὰ εν ay omm ζωμεν, dix a 
προσκλισεως ἀνθρωπινής, ἀμώμοι. Clem. οι. i. so. ] 

Ij [αἰτησαὰς τε παρ᾽ αὐτῶν τὴν ἀληθινὴν ἀγάπην. Mart. Ign. 
6.] Conf. Ps. xxxi. 6. exliv. 18. "foan. xi. a2. cap. ii. τ. iii. 22. δια τοῦτο 
ηυξαμην, καὶ φρονησις εδοθη μοι, επεκωλεσαμήν, καὶ Ae μοι πνευμῶ 
σοφιῶς. Sap. vii. 7. Coll. Matt. xxi. 22. Luc. xi. 9. 

16 [αἰτήσασθε περι ἐμου. Ι1ρη. Rom.8. δεήσεσιν αἰτουμενοι TOV 
παντεποπτήν Oto» μη εἰσενεγκεῖν ἡμᾶς εἰς πειράσμον. Ροΐγε. Phil. 7.] 
Μη ζηλουτε θανατον εν TV Conc ὕμων, X. T. s -Sapotazae [ἐντυ- 
χώμεν περι τῶν ἐν τινι παρωπτωμῶτι ὑπαρχόντων, κιτιλ. Glen. Rom. 
f 56. ] ὅτι οὐκ Qe Uno ero DIT avr)» ἁμαρτια, X. T. Δ. Esa. xxii. 
14. Matt. Xii. 31, 32. 1 Reg. dii. 14. fer. di. 22. | Jgz. Ebbes. ro. ] 

17 [αἀπορβιψαντες ἀφ᾽ ἑαυτων πᾶσαν ἀδικιῶν. Clem. Rom. i. 35. 
ἀπεχόμενοι TTL TG αδικιας. Ροΐγε. Phil. 2. xoa (sed, tamen. ng. 
and yet. Jl Co. oan. ix. 30. XX. 29. [ὡς TO ἕκουσιως ἁμαρτῶνειν ἐστιν 
αδικον, οὕτω TO ἀχουσιως και κατὰ ἀγνοιῶν οὐκ εὐθυς δίκαιον, ἀλλὰ 
ταχῶ που μεθοριον ἀμφοιν, δικαίου καὶ αδικου.----οὁμαρτημα γὰρ 
οὐδὲν ἐργον δικαιοσυνης. Philo. Fragm. p. 526. Par.] 

18 ὁ Vmaxovwy μου (σοφιας) οὐκ αἰσχυνθήσεται, καὶ οἱ ἐργα- 
ζομενοι ἐν ἐμοι οὐχ, ἁμαρτήσουσι. Sir. xxiv. 22. [ὁ πονηρος" ( Dia- 
bolus ). Ign. Trall. 8. Mart. Ροΐγε. τ7. dct. ΤῬογι. ξ 45. Βαγηαό. Epist. 
$21.] ov μη ὄἄψηται σου xaxov. ue V. το. Jfoan. i. 12, 13. cap. ii. 29. 
Hi 9. x Pet. i. 23. Ephes. vi. τι. [ovdeie mio Tw ἐπαγγελλομενος 
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aj.xprave. Ign. Epbes. 14. ] ὃς φυλάσσει τὰς EXUTOU ὅδους, τήρει τὴν 
ἑαυτου ψυχην. Prov.xvi. 17. Coll.x 1171. Ὁ. 22. [τηρει" φΦρουρει. Hesycb.] 

19 [ὅλοι οντες Θεου. Ign. Epbes. 8. ὁ βιος ἥμων ὅλος ἀλλο οὐδὲν 
ἣν εἰ μὴ θανᾶτος, x. T. Δ. Clem. Rom. ii. τ. νομισμῶτῶ δυο, ὁ μεν 
Gov, 0 δὲ κοσμου, κι-τ.λ. 1ρη. αρη. s. κοσμῳ μὴ χιαρησησθε. Rom. 
6. κοσμον δὲ ἐπιθυμειτε. 7.] oux ἐστιν ἀληθεια, ουδὲ ἐλεος, ουδὲ εἐπι- 
γνωσις Θεου ἐπι τῆς γῆς) x. T. Δ. Ose. ἦν. 1,2. Οοἶ.ια Cor. xi. 31. 
[ἐγγὺς γαρ ἡμέρα εν ἡ συναπολειτῶᾶι Trav, τῳ πονήρῳ. Barn. Epist. 
sub fin.] 

20 [οἱ δὲ φοβον ἔχοντες Θεου, καὶ ἐρευνωντες περι Osov ἐργῶν καὶ 
αληθειας, καὶ τὴν καρδιαν ty ovrsc προς Κυριον, avra λεγομενῶ 
ἄντοις ταχιον νοουσι καὶ συνιουσιν; ὅτι----τὸν φοβον του Θεονυ ἐχου- 
σιν εν £zUTOIG, X. T. λ. Herm. Past. lib. 2. Mandat. 10. p. 174. Hefzie. 
iva, μή ToU διαβολου βοτανη τις εὐρεθη £y ὕμιν, αλλ᾽ εν T X0 ογνειῷ 
καὶ σωφροσυνὴ μένητε ἐν ἴησου Χριστῳ σαρκικως X04 πνευμῶτικως. 
Ign. Ephes. το. ἥμιν δὲ σωτηριὰ καὶ Gun αἰώνιος, 18. ἰδωμεν αὐτὸν 
κατὰ διανοιῶν, x. T. A. Clem. Rom. i. το. τὸ ονομῶ ToU ἀλήβινου καὶ 
μονου Θεου. 43. τὴν ἑκάστου φωτιζων διανοιῶν, x. T. A. Mart. Ign. :. ] 
Eye εἰμι ἡ ὅδος καὶ ἡ ἀληθεια καὶ ἡ ζωη. foam. xiv. 6. Conf. Joan. 
2 τ ΠΣ x d ει. 2.0. Dati. XU 10. “421. xw a8. Rami xo Sc Ἅ Τῆς 
1o3« Heb. 1. 8. - uda. 4. | C/em. Rom. ii. 3. οὗτος ad proximà praecedens 
Incouv Xpie ov, non ad remotiàs Deum o»muliwov referendum esse. Glass. 
$3595 Ζῃ----ὖ Θεος, και ὃ Κυριος Incouc Χριστος, καὶ vo Iiveusx 
Ἅγιον. Clem Ram. Fragm. 7. Jacobs. p. 256. ] 

21 Col. Sap. xii. 27. Epbes. v. $, πας---πλεονεκτης---ὃς ἐστιν 
εἰδωλολάτρης. Coll. dct. xv. 20. προς ἐμε κάλει παρα rou Xmtip, Qu- 
λασσετεεπαλξεις.--- Φυλασσω ToT pu καὶ τὴν νυκτα. Esa. xxi. 11, 12. 


ΞΟ CRUS 


IOANNOY TOY AIIOZTOAOT 
EIIIZTOAH KAGOGOAIKH ΔΕΎΤΕΡΑ. 


I | Ja Καθολικη — Coll. Jacob. i. τ. τέκνα φωτος καὶ 
αληθειας. Ign. Pbilad. 2. Αγαθοποδι, ἀνδρι ἐκλεκτῳ. τι. 
στεργουσας τοὺς ἑαυτῶν ανδρας £y πῶσῃ ansa. Polyc. P bil. 4. πο- 
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ρένομενοι χωτῶ τῆν αληθειαν του Kupiov. sul Conf. Cant. vi. 9. tv 
asia. Ps. cxliv.18. εἰ ταυταὰ οἰδατε, μᾶκχκαριοι ἐστε, ἐῶν ποιῆτε 
eva. Ἴϑαπ: xii. τὴ]ν Coll. 2 Cor. viii. 18. Loo Geo De, αγῶώπης τεκνῶ 
καὶ εἰρηνῆς. Barn. Epist. fin. ὃ Τρεσβυτερος. Clem. Rom. i. 2.] 

2 ££ auToO TELA OV TO QUGC σοὺ XO τὴν e Aw eic σου. GUTO με ὠδη- 
γησαν xod ἡγαγον με εἰς ορος γιον 600; XT. X P332 Arias [ακο- 
λουθησωμεν τῇ ὁδῷ τῆς ἀληθείας. Clem. Rom.i.39. vo βαπτισμῶ 
Up.ty μενετὼ ὡς ὅπλα. Ign. Ροΐγε. 6.1 Coll. Gen. xxviii. 15. 

3 [χαρις ὕμιν, ἐλεος, X. T. Δ. gnat. Szyrn. τ2. ἐλεος, xo &ipnvm, 
καὶ ἀγάπη co Otov Ilo Tpoc xoi vou Κυριου ἡμῶν; XcT:121 0 MZ RES 
Polyc. Inscript. Polyc. Phil. Inscr. X. v. A] Ephes. iv. v5. 

4 [συνεχαρην ὕμιν μεγάλως εν Kopio ἡμιὼν Incov Χριστῳ, δεζα- 


μένοις τῶ pape muore τῆς αληθους αγαπής, x. τ. A. Poly. Pil. x. 


£y pmTUp τῆς ἀγῶπήσεως τῆς XO O6, xou φοβου, καὶ γνώσεως καὶ 
τῆς ὑσιᾶς ελπιδος" διδωσι δὲ συν τοις τεχνοῖις μου αειγένεις τοις λε- 
γομενοις ὑπ᾽ αὐτου. Gir. XXiv. 18. Comp. xou ὅταν ἰδωσι TO, τεχνῶ 
αὐτῶν τῶ Ep'yo, μον, δι᾿ £^E Qyiaoovci TO ονομῶ μου, X. T. Δ. Esa. 
XXix. 23. μαάκαριος ὃς ἔχει ἐν Σιὼν σπερμῶ, καὶ οἰκείους EV ἽἹερουσα- 
λημ. Esa. xxxi. 9. [ἡνωμενοις παση ἐντολῇ αὐτου. ἴρη. Rom. Inscr. 
ειτις ἐν ἀλλοτριῶ γνωμή TT EDVIE GT EN, οὗτος τῳ παβει ov συγκατατιθε- 
ται. Philad.3. vov πατερῶ τῆς αληθειας. Clem. Rom. 1). 3. καλον ouv 
ἐστι μαθοντὰ τῷ δικαιωμώτο Kupiov, ὅσα προγεγράπται, ἐν TOVTOIG 
περιπατεῖν. Barn. Epist. τ. Coll. Clem. Rom. i. 19.] 

B XXL VUV TI ECTE ὧδε. Esa. li. 5. | poro ὑμᾶς χῶριν αιτουμενος.-- 
ετι και E71 ἐρωτω ὑμᾶς. Barn. Epist. sub fin. ἀγαπωμεν ouy Aoc. 
Clem. Rom. 1.9. αλλήλους διαπαντος ἀγαπᾶτε. Ign. Magn. 6. τον 
εξ ἀρχῆς ἡμιν mrapadolsyro, λογον. Polyc. Phil. 7.] 

6 [ὁ yop txov ἀγάπην, μᾶχρᾶν ἐστι παᾶσης ὁμωρτιᾶς. Ροΐγε. 
Phil.3. αξιως τῆς ἐντολῆς αυτου---περιπατειν. 5.] Conf. Epbes. v. 2. 
ἀγάπησις Κυριου παντὰ ὑπεραβαλεν εἰς φωτισμον. 817. xxv. 11. 
Conp. [μακαριοι ἐσμέν, ὠγαπήτοι, εἰ τὰ προσταγμῶτῶα Tou Θεου 
ἐποιουμιεν £y ὁμονοιῷ ἀγαπής, X. T. A. Clem. Rom. i. so. ὑποδεξαμιε- 
νοι ὡς διακονους Χριστου Θεου. ἴση. Smyrn. 1o.] 

7 [ms yop ὃς ἂν Μη ὁμολογή Ιησουν Χριστον εν c o pxi ελήλυθεναι, 
Αντιχριστος ἐστι. Polyc. Phil. 7. ἐγὼ γὰρ καὶ μετῶ τὴν ἀνωστῶσιν 
ἐν σᾶρκι αυτον οἰδα, καὶ πιστεύω οντα. Ign. Syra. 3. 5: Conf. τ 
Joan.iv.3. Esa.ix.16. Qolla ZDbess.ii. 4. | ulgi Grecis v Aavoc, qui 
Lat. planus, i. e. vagans, vagabundus, qui et. Greecis πλανης et πλανητής. 
Coll. Valck. ap. x Cor. vi. 9. Quandoque etiam VW et οὗτος idem est, ac 
€ is: substantia pro qualitate. Coll. Deut. v. 29----τις docti εἰναι 
οὕτω τὴν καρδιαν &UTUV, X.T.À. οὗτος P.e. τοιουτος, qui est bujusmodi, 
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quomodo. scil. mox anteced. verb. fuit descriptus, quod ** non confiteatur 76- 
sum Christum venisse in carne" Glass. Phil. Sacr. p. 154.] 

8 [τον τῆς αφθαρσιας στεφῶνον ἀπολαβων. Mart. Ροΐγε. 19. 
Cem. Rom. 11. 9. ] δυναμωσον ὃ Θεὸς τουτο, ὁ κατειργάσω EV "pav. 
Ps. Ixvii. 28. 44. Comp. | Conf. Deut. iv. 9. 1 Reg. xii. τ. Ezech. 
xviil.24. [ὃ yop πᾶρων πονος ολιγος, ὁ δὲ προσδοκωμιενος μισθος πο- 
λυς. 1ση. p. 72. Voss.] ὁ μισθος σου πολὺς ἐσται σφοδρα. Gen. xv. τ. 

9 [εἰ τις δυναται εν ἀγνειῳ μενειν----εν ἀκαυχήσιω μενέτω, κιτιλ. 
Ign, Polye. ς. Χριστος εν Πατρι ὧν, μᾶλλον φαινεται. Rom. 4.1 Conf. 
1 Mac. χ. 26, 27. [ἐγνων--- τινας--εχοντῶς XLV didus mv. Ign. Epbes. 
9. εἰς τυπὸν καὶ διδωχην ἀφθαρσιας. Magn. 6. τῶν δοκουντων εἐχειν 
Θεον. Clem. Rom. ii. 2. Χριστον εἐχων----ὁ Χριστον ἔχων εν στερνοις. 
Mart. lgn. 2. τῶν εν ὕποχρισει φεροντων τὸ ονομῶ rou Κυριου. Polyc. 
Pil. 6. | Golf. det.ix. 19. x Joan. di. 24. [ C/em. Rom. ii. τι] 

IO [προφυλάσσω δὲ ὑμας ἀπο τῶν θηρίων των ἀνθρωπομορφων, οὖς 
oU μόνον δει ὑμᾶς μη παραδέχεσθαι, αλλ᾽ εἰ δυνατον ἐστι μηδὲ συναν- 
τῶν, μόνον δὲ προσευχεσθαι ὑπερ ἀντων, ἐῶν πὼς μετανοησωσιν" ὅπερ 
δυσκολον. lgnat. $2myrz. 4.] μὴ συνδειπνει ανδρι βασκανῳ, μηδὲ ἐπι- 
θυμει των βρωμάτων αὐτου. Prov. xxi. 6. Sir.ix. 14-16. [πας ὁ λε- 
γων παρα τὸ διατεταγμένα κἂν ἀξιοπιστος 1, Xy νηστενῃ, κἂν παρ- 
θενευῃ, κἂν σήμιειο, ποιῃ, κῶν προφητευή, λυχος σοι φαινεσθω, x. T.À. 
Ign. Fragm. 9.] Conf. Matt. x. 13, 14. εἰς βουλὴν αὐτῶν μη ελβθοι ἡ 

UXfi μον, καὶ ἐπι τῇ συστῶσει αὐτῶν μὴ EO τῶ ἥπατα μου. Gem. 
xdlixe 65 Gonf. Isa. xlvi. 22. 

IT [ταυτὰ yp οἱ πράσσοντες στυγήτοι τῷ Θεῳ ὑπαρχουσιν" ου 
μονον δὲ οἱ πρασσοντες ὠντὰ, ἀλλὰ καὶ οἱ συνευδοκουντες αὑτοῖς. 
Clem. Rom. i. 35. αὐτὸς τε X04 οἱ ἄντῳ συνεργησῶντες. ἴρη. Fragm. 
1. χαιρειν᾽ plenis, tune opua — meo T, op pape. Magn. Trall. Inser. 
πλειστὰα χαιρειν Epbes. Inser.. Coll. Valck. ad x Cor. i. 1.} Coli. Ps. 
XU. 934-XIX. 5. Y Esd. viii..9. 2 Mac. £x. 19. 

I2 πασαις ταις ἐεκκλήσιαις οὐκ ἡδυνηθην γραψαι, XT. d pp 
Polyc. 8. ἐλπίζω ὑμᾶς ἀσπασασθαι. Rom.s. dort TAA “αρτην XO 
μελαν και καλαμον. Evang. Nicod. p. 672. Thih.] Conf. Taan. xv. τι. 
ὁ φοβουμενος Kupioy ευθυνει φιλιῶν αὐτου, x. T. λ. Sir. vi. 17. [ero 
προς στομα In Sacris passim legimus ΓΞ 2V TID, unde inter. Hebr. phra- 
sin banc numerare non dubitat Vorst. de Hebr. Part. IH. p. 261. Walf.] 

12 [ασπαζεται ὕμας ἡ ἀγαπη τῶν ἀδελφων. Ign. PLilad. τι. 
δηιγγη. 12. ἀσπαζομαι τοὺς οἴκους των ἀδελφων μου, συν γυναιξι 
X0 τέκνοις. 13. EXXATG106——EXA£X TM. Trall. Inser. 0 ἐκλεχτος Δαβιδ, 
Clem. Rom. ἐν ga.] Coll. Esa. xxxi. 9. | Barn. Epist. sub. fin. | 
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IOANNOY ΤΟΥ AIIOZTOAOYT 
EIIIZTOAH KAOOAIKH TPITH. 


I NN ἀληθειᾳ᾽ κατὰ τὴν ευαγγελιχῆν ὥπλοτητα. GEcumen. .1η- 
σου Χριστου, λώλουντος £V ὡληθειῳ. Ign. Epbes. 6. ἡ καθο- 

Aix" ExxAmoim. Smyraz.8. ασπαζομιαι ATTXAOV TOV ἀγώπητον μου. 

Polyr. 8. τοὺς μαρτυρας---αγάπωμεν ἀξιως. Mart. Polyc. YA 

o [ἐὰν τὶς ὑπερ ὑμας εὐοδουται, μη λυπεισθε ἀλλὰ xou ευχεσθε 
ὑπερ αὐτου, iy& τελείως εὐυοδουται.  Vtst. XII Patr. p. 684.] εἰ sp- 
βῥωσθε, £4 ἂν ὡς βουλομεθα" καὶ αὐτοι δὲ ὑψιαινομεν. 2 Macr. xi. 28. 
[εὐχομαι ὕμας ty ἀγάπη ἀκουσαι μου. lgm. Trall. 12. ἐρῥωσθαι 
ὑμᾶς εὐυχομεθα. Mart. Ῥοΐγε. 23. iva, TAVTO, ὅσα ποιῆτε κατευοδω- 
βθητε σαρκι καὶ πνευμῶτι. Ign. Magn. 15. ἐρβωμενὴν σαρχινὴν καὶ 
πνευματικήν ὑγείαν ὁ Κυριος yia ἄξει, X. T. Ae. Jg. Voss? poaae 
ὑγιαίνειν μὲ κατῶ Θεὸν προσευχου, μακῶριε ποιμήν. D. 69.] Conf. 2 
Par. xxiv. το. καὶ ευοδωθη Εζεκιας £y πᾶσι τοῖς ἐργοις ἄυτου. XXXxii. 
30. Ζ0ὐ. ἦν. το. Κοπ!. ἦ. το. Coll2 Cor.vii. τό. Pil. ii. τό. 

3 [ανδρος μεμαρτυρήμενου. ἴση. Pbilad. s. καὶ μαρτυρουσιν ὑμιν. 
Ib. ty οἰ γνή συνειδήσει περιπάτειν. Polyc. Phil. s. ὁ ταπεινοφροόνων μή 
ἑωντῳ μαρτυρειτω, &AX saTO ὑφ᾽ ἕτερου ἑαυτον μαρτυρεισθαι. Cle. 
Rom. i. 38. ] Co. 'os. xxiv. 14. [το, £y A LETIA respondet. Heb. TY2N2 
— T'enendum Pic est, ex stylo Foanneo ** in veritate ambulare". eum dici, qui 
verum se Christi discipulum et doctrine et vite probitate demonstret. W. elf. ] 


οἱ οφθαλμοι μου ETÀ τοὺς πιστοὺυς τῆς γῆς. X. T. A. Ps. c. 6.. 
Led dd Od yns, 


£XXi. 6-9. Conf. x Jim. i. 2. 2 Tim. ii. s. δευτε τεχνα, ἀκουσῶᾶτε μου, 
φοβον Κυριου διδαξω ὑμᾶς: Pair. | 76; μειζοτερᾶν, κατ᾽ ἀκρι- 
βειαν τῆς Ἑλληνικῆς γλωσσής αδοκιμον, ὡς ἐπιτᾶσιν ἐπιτάσει προσ- 
ποριζον. Oecumen. Coll. Winer. $ xi. 2. Pbryn. Lobeck. p. 136.] CoJ. 
goan. xv. 13. Epbes. v. a. 

5 ἐργαζεσθε TO ἐργον ὕμων προ καιρον, καὶ δωσει TOV μισθον ὕμων 
£y καιρῳ αὐτου. Sir. fin. [5 ψυχη σον δηλος ἐστω εν τοις κάλοις Epryoic. 
Clem. Rom. ii. τῷ. τὼ ἄγνος εν ἐργοις. i. 48. ὑπερ τῆς των ὡδελφων 
εἰς ἀλλήλους ἀγάπης. Mart. Igm. 6. πιστον ποιεις" ἄξιον πίστου 
ανδρος. Oecumen.] εὐσεβεια εἰς τον Θεον. Prov. i. 7. 

6 καλως ποιήσεις" Coll. Act. x. Δ. Philip. iv. 14. 2 Pet. i. x9. 
[καλως ἐποιήσατε ὑποδεξαμιενοι ὡς διώκονους Xpio rou Gov. 785. 


| 
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Smyrm. το. ἡ προσευχὴ ὕμων ὥπηλθεν ἐπι τὴν ἐχχλησιᾶν. τι. εῶν 
πολιτευσωμεθα αξιως αὐτου. Ροίγε. Phil. ς. Clem. Rom. i. 21. προ- 
πεμπειν᾽ Ροΐγε. Phil. τ. παντας δ᾽ εκεινους δικαιοσυνῃ μεμιῶρτυρη- 
μένους. Euseb. apud. f acobs. Patr. Apost. p. 72.] και ἕυρεν ἄντους ἀξιους 
ἑαυτου. 84. 11. s. Οὐ τ Thess. ij. τὰ. Cof. i. το. 

7 [sev πασχωμεν δια To ovo. αυτου; δοξζαζωμεν αἀντον. Polye. 
Phil 8. ὑπερ τοῦ κοινου ονομᾶτος καὶ ἐλπίδος. gn. Epbes. τ. Coff. 
Philad. 6 ογιπίπὸ. εζηλθον ευαγγελιζομενοι, x. τ. Δ. Clem. Rom. i. 42.] 
δωρεαν ἐλαβετε, δωρεαν dors. Matt. x. 8. [ Cof. Ign. Epbes. 7. Smyrn. 
11.] μᾶκαριον ἐστι διδοναι μᾶλλον, ἢ λαμβανειν. ds MA Ua. 

8 [και στέργετε avrov, ὡς cuveptyoug Θεου (de parent. ). gm. 
P bilad. p. 177. Voss. T Θεὼ εὐχαριστω ὑπερ ὕμων, ὅτι εδεζασθε αυ- 
τους, ὡς και μας ὁ Κυριος. gm. Pbilid. sub. fin. αἀπολαμβανειν" 
ὑποδέχεσθαι. Oecumen. recipere. Labb. Gloss.] 

9 [ἐγὼ γράφω ταις ἐκκληήσιῶις. Ign. Rom.4. Polye.8. ἡ ὥγώπη τῶν 
εκκλήσιων TOV δεξαμενων με. Rom. 9. τοσουτῳ γὰρ μᾶλλον ταπεινο- 
φρονειν OQEVAEI, ὅσῳ δοκει μαλλον μειζων εἰναι, καὶ ζητεῖν T0 κοινωφε- 
λες πᾶσιν, καὶ μὴ TO ἑἕανυτου. Clem. Rom. i. 48. ] Conf. Matt. xx. 27, 
ὃς ἐῶν θελῃ εν ὑμιν εἰναι πρωτος, EG TU ὑμῶν δουλος. [ Jgn. Fragm. τ, 
m τῇ δεσποτιχῇ ὥποφαᾶσει χρησᾶμενοι, X. T. Δ. 2. 474. Jacob. | φιλο- 
πρωτευων᾽ Coll. Ephes. v. 21. τ Cor. χ. 24. Phil. 1. 3». 4. 

τῶ; ΤΊ [εις τι 0Uy ἡ φλναριῶ αὕτη, "y ἐφλυωαρήσατε ἀπενᾶντι πῶν- 
Tog του λαου; Nicodem. Evang. $ 14. πνευμῶ φλνῶρον. ἴση. Epbes. 
Voss. p. 127.] μνήσθητε ταντῶ, και στεναΐξετε, X. τ. Δ. Esa. xlvi. 8. 
Coll. 2 Cor. xiii. 2. τ Tim.v.x3. Matt. xxii. τ. Luc. x. 10. [φλυαρων᾽ 
λοιδορων, κακολογῶν. Occumen. φλυαρει" garrit. Labb. μιμητὴν £o 
του παθους του Θεου μου. ἴρπ. Rom. 6. καὶ οφελον πᾶντες &UTOV 
ἐμιμουντο. Syrum. 12. ἐῶν yxp σπουδάσωμεν ἀγαβθοποιειν, διωξεται 
ἡμᾶς εἰρήνη. Clem. Rom. ii. 1o. ] Conf. Toan. vili. 47. Xiv.9. 1 foam. 
229€ 277. 6. τ Pet. 2. 13. 

I2 [εἐμαρτυρηθη μεγάλως Αβρααμ. Clem. Rom. i. 17. μεμιαρτυ- 
ρήημένους TE πολλοις χρονοις ὑπὸ πᾶντων. 44. ὕπο ἴησου Χριστου 
μεμαρτυρήμενοι, X. T. Δ. Ign. Phila. v. 11.] Conf. foam. xix. 35. 
Rom.ix.1. 2 Cor. vili, 18. Prov. xxvii. 21. 

r3 [ἐπὶ TX πλαάτη τῆς καρδιας ὕμων ἐγεγρᾶπτο. Clem. Rom. i. 
2. ] Conf. 2 ffoan. 12. 2 Cor. iii. 2. Exod. xxxiii. x1. 

I4 στομὰ κατὰ στομῶ λαλήσω. Num. xii. 8. Coll. 2 Epist. v. 12. 

I5 [χσπαζομαι---καὶ παντὰς χατ᾽ ονομῶ. Ign. S$myrn. sub. fin. 
ἀσπᾶσαι τους Ey Λαοδικειο πιστους ὁπαντῶς κατ᾽ ονομῶ εν Χριστῳ 
ad Heron. p. 97. Voss. κατ᾽ ονομῶ γρῶφω. os. Vit. $16. 4 Reg. 26. 
CHAT: 


Ξ x on prd. " 
ἱ zen es 


ΙΟΥΔΑ. ΤΟΥ ἈΠΌΣΤΟΛΟΣ: 
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ΤῸ ΕΤΟΔΗ Καθολικη Coll. T acob.i. τ. [δι----δουλοι Χρισ- 
του, τοις κατὰ τὴν Ασιαν και Φρυγιᾶν, τὴν ἀντὴν τῆς 
ὡπολυτρωσεως ἡμιν πίστιν καὶ ἐλπίδα εχουσιν ἀδελφοῖς, εἰρήνη καὶ 
χάρις καὶ doa ἀπο Θεου Πατρος καὶ Χριστου Ιησου του Κυριου 
ἡμων. Epist. Eccles. Vienn. Lugdu. Inser.. κλήτοις, ἡγιάσμιενοις εν θε- 
ληματιθεου, 012, του Κυριου ἥμων Incou Χριστου" χαρις μιν καὶ εἰρηνή 
---πληθυνθειη. Clem. Rom. τ. Inscript. ἐλεος, εἰρήνη, καὶ ἀγαπη--- 
πληθυνθειη. Ροΐγε. Mart. Inscript. ἐν Χριστῳ Ιησου κλήθεντες. Clem. 
Rom. 32. Δουλος, minister. Est dignitatis nomen apud Hellenistass minime 
igitur exinde colligi potest cum Gratio, quod Tudas noster non fuerit Apostolus. 
Conf. Phil. i.i. Rom. d. x. 2 Petr. i. x. Küttner.]| Coll. 1 Cor. i. 2. 1 
ΠΣ 2. TI 
3 [αγαπητοι Cem. Rom. i. 7. et sep. τοῖς ἁπαξ παραδοθεισι. 
Pile. ap. Carpzov. ἀγωνισωμεθα eopsUnvas tv τῳ ἀριθμῳ τῶν ὑπομε- 
νοντων aurov. Clem. Rom. i. 35. ἡμεις ουν ἀγωνισωμεθα, ἵνα πᾶντες 
στεφανωθωμεν. d. 7. δυνηθησεσθε οιἰκοδομεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὑμιν 
πιστιν. Polyc. Pbil. 3. φυλάξεις, ὦ παρελαβες, μήτε προστιθεις, μήτε 
αφαιρων. Barmab.$ το. τὴν πίστιν "v εξ ἀρχῆς παρελαβομεν. Routb. 
Fragm. Patr. i. 464. ἡ κατώ τοὺς νομους παραδεδομενη ευσεβεια. Tos. 
€. Alp. i. 12. Communis salus amimee intelligitur. De communi salute patrie 
adbibetur à mostro im. bistoria Execbiee Regis ejusque. supplicationibus ad- 
versus Rabsacis Maspbemias: μηδεμίαν ἀλληὴν ἐλπίδα ἔχοντι σωτηριᾶς 
ἡντιβολει, δἰ mox ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηριᾶς παρακᾶάλειν αὐτον, Uf 
Jesaias pro communi salute precibus Deum solicitet.  dntig. x. Cap. i. $3. 
A. di.13. 6 1. Ottii Spicileg. ὑπὲρ Tou κοινου ονομίῶτος καὶ ελπιδος. 
Ign. Epbes. i. 21. Pbilad. ys. τω Ἐναγγελίῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. 5. ἐπὶ 
τον εξ ἀρχῆς np παραδοθεντα λογον ἐπιστρεψωμεν. | Polyc. P Lil. 7. 
ἐπαναδράμωμεν ἐπι TOV εξ ἀρχῆς παραδεδομενον ἡμιν τῆς εἰρηνῆς 
σχκοπον. Clem. Rom. i. 19. 51e] Coll. i Cor. xi. 2. X9. 2. 
4 E ὑπεισιεναι. Mart. Ign. 2.| παρεισπορευομιενοι λεληθοτως. 
2 Mac. viii. τ. ἐπεισηλθοσαν To Σιμῶώνι εἰς To συμπόσιον. 1 Mac. xvi. 
16. [ H* articulus omnmibus istis epitbetis communis, ostendit Christum Pic 
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vocari unicum. berum, Deum ac Dominum. Glass. Pbilolog. Sac. Datbe. 
2. 136. ὁ μεγᾶς δημιουργος xai Δεσποτῆς τῶν &vravrav.. Clem. Rom. 
i20. ἐν ἀγάπῃ προσελάβετο "ag ὁ Δεσποτῆς δια τὴν ἀγάπην ἦν 
ἐσχὲν προς ἡμας, TO αἷμα αὐτου εδωκεν ὑπερ ἡμων, X. T.À. 49. ονομᾶ 
του ἀληθινου και μμονου Θεου. 43. ὧν TO Xx pi^ o, προδηλον ἐγενηβη. BI. 
ἐγεγονεισῶν γῶρ πᾶλαι μαάθηται. Mart. Ign. iii. 6. ἀσελγεια᾿ πορ- 
vta. Hesycb. v0 δὲ ἀρὰ κατεψήφιστο μεν ὁ Θεος πάλαι, παρῆν δὲ ἡ 
εἰμαρμενη χρονων περιοδοις. JF osepb. ap. Priceum.] TOV μονον Δεσπο- 
TnV' Conf. Act. iv. 24. “220. vi. 1o. 2 Mac. i. 24, 25. [ὁ Θεος "y 
Incouc ὁ Χριστος. Ign. Epbes. 18. xou αὐτὸς ἢ εν ἡμῖν Θεὸς ἥμων. 15. 
Coll. Clem. Rom. ii. τ. Kupiog μὲν γαρ πᾶρῶ To κυρος, ὁ δὴ βεβαιον 
ἐστιν, εἰρήται, κατ᾽ ἐναντιοτητα αβεβαιου καὶ ἀκυρου" δεσποτῆς δὲ 
παρὰ τον δεσμον, XQ. οὐ δεος oi psa. Ὥστε τον δεσποτην Κυριον εἰναι» 
καὶ eri oo aei φοβερον Κυριον, ov μονον τὸ κυρος xo τὸ χρᾶτος ὅπαν- 
τῶν ἀνήμμενον, ἀλλὰ καὶ deog καὶ φοβον ixovoy ἐμποιῆσαι. Philo. 
Quis Rer. Div. Heres. $8 6. Ἢ δὲ παραινεσις yiver aa δι᾽ ἄμφοτερων 
τῶν χλήσεων, Xo του Κυριου, και του Θεου. Ἐνετειλᾶτο γὰρ Κυριος 
ὁ Θεος, ἱνα εἰ μὲν πειθοιτο ταις παραινέσεσιν, ὑπο του sou ἐνεργε- 
σιων αξιωθειη" εἰ δὲ ἀφηνιαζοι, ὑπο του Κυριου, ὡς δεσποτου καὶ s£- 
ουσιᾶν EX'OVTOG, σκοραχιζοιτο.---ἶνα ἔπει καὶ ὡς δεσποτῆς ὁ Κυριος, 
και ὡς ευεργετῆς 0 Θεος εἐνετελλετο, πᾶλιν ὡς ἀμφοτερῶ ὧν TOV πῶ- 
paxoucavro τιμωρήται. 1 leg. $ 30. p.63. Mang. Imperatorem Roma- 
num solebant. titulis dea movou καὶ xvpuou appellare. ita Mgrippa ad Cajum 
apud P bilonem in. Legat. pag. 798, Edit. Col. κογω τις tipi τῶν εἰδοτων 
μὲν ὅτι δεσποτὴν £0 καὶ κυριον. Tudas Pe Christum Dominum unicum 
Ecclesie regem et caput ἐμιφατικως vocat τὸν μονον δεσποτὴν Θεὸν καὶ 
Κυριον. Bos. ] GL 2 Ῥεῖ δ. upetdiiqe Jer. ὍΣ. 30. 2 Cor. 
xii.21. ToU σωτήρος ἥμων Θεου. Tit. i. 3. 

5 [ταυταὰ, &yomnrow οὐ μόνον ὑμας νουθετουντες ἐπιστελλομεν, 
ἀλλα καιξἕαυτους ὑπομιμνήσκοντες, x.T.À. Clem. Rom. i. 7. ἥμεις ἐὰν 
Μη τηρήσωμεν TO βαπτισμα οἶγνον X04 ἀμιῶντον, X. T. À. 11.6. οὐκ 
εἰδοτες ὅτι δισσην ἕξουσιν τὴν χρισιν. d. το. τοῖς ἄσεβεσι τηρουμενον 
πυρ. Mart. Polyc. x. ] Conf. Num. xxii. 22. [δια πιστιν καὶ φιλο- 
ξενιαν εσωθη Ῥααβ. Clem. Rom. i. 32. τὸ deuvspov pro xao, τὸ δευτε- 
pov μερος του "y povov, alio tempore. Call. τοεσπερῶς. Ps. xxix. 5, inte- 
grum eit κατὰ vo τῆς ἑἕσπερᾶς μερος. Sbaettgen. ap. Bos. Ellips. p. 163. 
Edit. Hale. 1765. 'O yp βιος αυτοις axalipros QV, οἷονει μεγαλη 
φωνῃ ἄρνειτῶι Toy Incouv. τις yap χοινωνιῶ φωτι προς σχοτος; Scbol. 
ap. Cramer. | Coll. Num. xxxii. 135. 

6 [ὁ ἀποστατης---ὃ του χορου τῶν ἀγγέλων εξωσθεις. Ign. ad 
Philip. cap. 11. p. 109. Voss. Βεελζεβουλ---εκτρωμα των ἀγγελων. 
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Euseb. p.26. Edit. August. ] ἐστι Πνευματα ὁ εἰς ἐχδικησιν ἔκτισται, 
τς NEP. ΔΛ ρος 28: [αγγελοι του Σατανα. Darm. p. 248. Voss. 
τηρήθειεν δ᾽ ἑτερῳ κατακλυσμῳ. os. Bell. "fud. i. s. 7.] φυλάσσεται 
ὃ ἀσεβης εἰς ETT, xax". Prov. xiv. g. καὶ δησαι Ασμοδαιον το 
πονηρον δαιμονιον. 70. ii. 17. [aids os. mt. iv. 8. «. αἴδιου 
Conc. Ign. Epbes. το. Magn. $.] Sap.ii.23, εἰκονὰ τῆς ἰδιας αἰδιοτη- 
T06.. Günf. τος Joan. i9. 37. bot. XX. 15: | Evang. Nicod. cap. 22. fn. | 
ζοφος" P3.X..3.: δγοιος Sym 

7, 9 xoi ἐπορευθη οπισω ἀμαώρτιων Ἱεροβοάμ. 4. Reg. xiii.2. Deut. 
iv. 3. Conf.» Mac. vili. x1. |ovr& πόρνοι, ουτε [4&A& x01, ouTE Gpct- 
yoxoVT OL βασιλειῶν Θεου χληρονομήσουσιν, οὔτε οἱ ποιουντες τὰ 
aTomoO. Ροΐγε. Phil. s. avi πυρὶ xou βασανοις. 4 Mar. $ 12.. Clem. 
Rom. i. 11. Gi περι αυτᾶς πολεις — τὰ Trepi TON, 1 Mac. xi. 4. 61. 
Σοδομιτας---πυρι καὶ Uso κατεφλεξας, παραδειγμα τοῖς ἐπιγινο- 
μένοις καταστησᾶς. 3 Mar. ii. 5. | C/em. Rom. i. x1. δι δὲ προδοντες 
αὐτον, τὴν αὐτου του Ιουδα ὑποσχοιεν τιμωριῶν. Mart. Polyc.6. ταυτὰ 
τῆς παρουσιᾶς αὐτου δειγμᾶτα. Epist. Diogn. $ 7. Theoph. ad. Autol. 
lih. 2. p. 95. ] Conf. Deut. xxix. 23. Esa. iij. 9. Rom.ix.29. [ὑπεχει" 
ὑπομενει. Hesych. ] ενυπνιαζομενοι" Coll. Deut. xiii. τ. [τηρήσατε 
τὴν σάρκα ἄγνην. Clem. Rom. ii. 8.7 Conf. Ps. xi. 3, 4... Esa. xxxiii. 
1. τ Zess. iv. 8. [αθετει" ατιμαζει. Hesych. 

9 [του ὄγιου Μίωσεως θανατον ἡἠχουσᾶμεν, καὶ αντον (την TOV 
αὐτου) ovx εἰδομεν, x. T. Δ. Nicod. Evang. p. 660.] καὶ διελεξαντο 
προς ἄυτον ἰσχχυρως. Jud. viii. τ. [καταβας διελεχθη αὐτοῖς. Mart. 
Polyc. 7. ὥστε και βλαφημιὰς ἐπιφερεσθαι. Clem. Rom. 1. 47. At- 
γέται εν Αποκχρυφοις, τον Μιχαηλ τον ἀρχάγγελον τῇ TOU Μωῦσεως 
TX διηκονηκεναι τοὺ δὲ διαβολου τουτο μη καταδεχομένου, αλλ’ 
ἐπιφέροντος ἐγχλημῶ ἄντῳ δια τὸν του Αἰγυπτίου φονον, ὡς dia 
τουτοενοχουοντος Μουσεως,κῶι μὴ συγχωρ ρεισθαι τυχεῖν τῆς ἐντιμου 
ταφης, X. T. A. Oecumen. apud. Greg. et. Mlherti Gloss. p. 218.] Cof. 
2 Pet. ái. x1 omninó. Tob. xii. 15. [ὁ Μιχαηλ ὃ αρχαγγελος" Evang. 
Nicodem. p. 141.. Bircb. 750, 776. Til. βλασφημειτω δε μήδεις βεους, 
οὖς πολεις ἀλλαι νομιζουσι. Jos. . ἴν. 8. το. Kou περι γε Tov μήτε 
χλεναζειν [nre βλασφημειν τους νομιζομένους βθεους παρ᾽ ἕτεροις, 
ἀντιίρυς "pv ὃ νομοθετης ἀπειρήχεν, ἀυτῆς ἕνεκῶ προσηγοριᾶς TOU 
Θεου. c. “ρίομ. ii. 33. προσταττει δὲ, μη---στομαργιὼ χρήσασθαι 
χαι GU γλωσδη βλασφημουντας ὄυς ἕτεροι νομιζουσι Ücovc, 
x. T. A. Philo De Monarch. 2. 219. Mang. ὃς ἂν καταρᾶσηται Osov, 
Qs LT OG EVO 06 EG TO, X. T. λι--- αλλαὰ ὡς £oixe Θεου τῶ vuv ουχ! TOU 
πρώτου και γενετου τῶν ὅλων; ἀλλὰ τῶν EV τοις πόλεσι μεμνηται" 
ψευδωνυμοι δὲ εἰσι----ῶἥν τῆς βλασφημίας ἀνέχειν ἀναγκχκαιον. De 
Vit. Mos. ii. p. 166. ] Coll. Lev. xxiv. 15. 
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IO z Pet. ii. το. ὅθεν καὶ τους εν a.Qpoc vn Cons βιωσαντας αδικους, 
δια των ἰδίων εβασανισας βδελυγματων. Sap. xii. 23. Ῥ Ixvii. 22. 

II [διαφορὰ δὲ πολλη των δυο ὁδων᾽ ἐφ᾽ ἧς μὲν γὰρ &ici τεταγ- 
μένοι φωταγωγοι ἀγγέλοι του Osov' ἐφ᾽ ἧς δὲ ἀγγέλοι του Σατανα. 
Barn. Epist. p. 248. Voss. αδελφοι μου, λιᾶν ἐκκεχμαᾶι ἀγάπων ὑμας, 
valde pronus sum ad dilectionem vestram. Ign. Pbilad. p. 179. Id.] παρ᾽ 
ολιγον ἐξεχυθη τὰ διαβηματα μον. Ps. Ixxii. 2. [Conf. Clem. Rom. i. 
4. μνήσθητι, ὅσα ἐποιησεν ὁ Θεος τοις Δαθαν, Κωρε καὶ Αβειρωμ, πως 
εδιχασθη ἡ yn καὶ κατέπιεν αὐτοὺς δια τὴν ἀντιλογιῶν αὐτων. Jacob. 
Protevang. ap. Fabric. p. 89.] Conf. Esa. iii. 9. Sir. ii. 132-14. Ps. Ixxix. 
6. Act. xii. 45. x Pet. iv. 4. Apoc. ii. 34. καὶ ἡ συναγωγὴ Kops &v θυμῳ 
καὶ opyv. Sir. xlo. 18. [Kaiv Coll. Phile. De Prem. et Pan. ὃ 12. 
εἐξεχυθησῶν verterim effuse ruerunt, ut studium ingens et flagrans cupiditas, 
quá imitati Balaamum sint, significetur: via Kaini ambulaverunt, sed errore 
Balaami ruerunt, lucri scilicet mali acerrimá cupiditate incensi, emXaym- 
θησαν in Ioco parallelo 2. Pet. ii. τς. Sie ud. ix. 44. ( Mex. Md. Comp. ), 
αἱ δυο a.p au εἐξεχυθησαν ἐπι παντᾶς, Ítà xx. 37, €t Judith. xv. 3. 
Sir. xxxvii.29. Elsner.. Coll. Ign. Smyrn. 7. ] 

12. [ai δὲ εἰσι κρημνοι βαθεις καὶ mpovyovcas σπιλαδὲς εἰς τὸ 
πελαγος. Jos. Bell. iii. 8. 5. σπιλαδες" αἱ περιεχομεναι τῇ θαλασσῃ 
πέτραι. Hesycb. Suid. σπιλῶς Gloss. Vett. procella, scopus, scopulus. 
&yomaas Coll. Tertull. Apol. c. 39. oux εζον ἐστιν χωρις του Ἐπισ- 
κοπου ovrt βαπτιζειν, ovrt αγαπην ποιεῖν. Ign. Smyrn. 8.] ἐσονται 
yxp ὡς τερεβινθος «ποβεβληκυιὰ τὰ φυλλα, καὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ 
[on €x toy. Esa. i. 30. fob. xix. τος Conf. Ps. ἐν 3. δὲς co0xvoyro Coll. 
Esa.xxH.2. .1 221.7. 15. - Matt. vi. 22. 2 Pet. dí. 134. παντὰς τοὺς 
ποιμενᾶς σοὺ ποιμῶνει ἄνεμος, X. T. Δ. 767. xxii. 22. [ Veteres C£ris- 
tani, post. celebratam sacram Eucharistiam, inter se publicó Convivia agita- 
bant, castitatis, ut tunc erant tempora, et sanctimoniee plena. Ista Convivia 
dicebant Aya ac. Valck. ad 1 Cor. xi. 17.] Rom. xvi. 16. 1 Cor. xvi. 2o. 

B3 [ despume, ema pico. Labb. Gloss. πλανηται erratici. Id. 
T0—'T016 ἀσεβεσι τηρουμεένον πὺρ, Mart. Ροΐγε. 11.] aQpi Cav Cor. 
Mare. ix. 18. 20. ἀφρος" Luc. ix. 39. Coll. Prov. xv. 2. Aqu. et 8ym. 
[ζοφον nsposvro τον Aidov τοπον ὁμιχλωδὴη. Hesych. προς vo evypiov 
αυτων ὕμεις ἥμεροι. Ign. Epbes. 1o. ] ζοφος" Ps.xc2. x06: 6ymi Gozf. 
Ose. ix. το. οἷς ὃ ζοφος X. T. A. 2: Pet. ii. 15. [ὁ Σαταν, ὃ κληρονομος 
TOU σχοτους---μὰ TO σχοτος ó £X 0p £V. Evang. Nicod. 20. 

14. [πλθε Κυριος᾽ “Τογὶτί. pro futuro ἥξει. 1δον Κυριος ὡς πὺρ ἥξει 
X.T.À. Esa. Ixvi. 15, 16. Priceus. | Matt. xxvi. $3. poc. Xix. 14. 19. 
[Cenf. Drusi ** Henocb." Franck. 3615. Λαβωμεν Ενωχ, ὃς ἐν ὑπα- 
xov δικαιος εὐρεθεις μετετεθη, καὶ οὐχ, εὐρεθη αὐτου θάνατος. Clem. 
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Rom.i.9. twpaxo yap tv χαρακτήρι ypo.ene Ενωχ» YX. AS QUSS 
XII Patr. p. 539. Conf. omnim De Emocb. Prophet. Cod. Pseudep. 
Fabric. Tom.i.p. 160-222.] Deut. xxxiii. 2. CITAT. 

Ig Conf. Luc. ii.19. 2 Par. x. 13. Sap. i. 9. ὃ ἀσεβης και aL Lp 
τωλος ποὺ φανειταᾶι; Prov. xi. 31. [μηδεις πλανασθω" και τὰ ἐπου- 
ρανιῶ, καὶ ἡ δοζα των ἀγγέλων, καὶ οἱ ἄρχοντες ὁρῶτοι TE X. (opaco 
τοι, ἐᾶν μὴ πιστευσωσιν εἰς το αἷμα Χριστου, κάκεινοις χρίσις ἐστιν. 
Ign. S$myrn. 6.] Conf. Apoc. i. 7. Ps. ii. 2-4. [ἀσεβης OL Lp T A OU 
διαφερει" ὃ μὲν ἀσεβης περι Θεὸν eei To πλήημμελες, ὁ δὲ ἁμαρτωλος 
περι τὰ κατὰ TOV βιον πραττομεένα. QEcumen. ap. Greg. ] 

16 τι γογγυσει ἄνθρωπος ζων, ἀνὴρ περι τῆς ὡμαρτιᾶς αυτου; 
Thren. iii. 39. [πορευόμενοι κατα τὴν αληθειαν Tov Κυριου. Poly. 
Phil. s. BadiGew κατὰ τας ἐπιθυμιας αντου τας πονηρᾶς. Clem. Rom. 
j. 3. ] ὧν TO στομῶ ἐλάλησε ματαιοτήτα. Ps. cxli. 11. θαυμαζοντες 
προσωώπα Conf. 4 Reg. v. x. 2 Par. xix. 7. Job. xiii. yo. Sir. xxxii. 
12. QQtAtiam Job. xxii.s3. Ps.xxix.9. Sir. xx. 30. Sap. d, 13. o Du 
Zi. 4. [To στομᾶ αὐτῶν λᾶλει ὑπερογκα" Os ilerum loquitur pretu- 
mida. vo ὕπερογκον Josephus adbibet pro maximo numero, *O δὲ ὑπερογ- 
Xov εὐρων τήν των πολεμίων πληθυν. Qui cum infinitum bostium HU erum 
invenisset. B. "fud. iii. x. 2. Ottius.] 

17 [μεμνημένοι τῶν λογῶὼν του Κυριου. Cem. Rom. i. 13.46. λα- 
βωμεν προ οφθαλμων ἡμων TOUS ἀγαθοὺς ἈΑποστόλους; X. T. À. i. 5. 
42. 44..47. μνημονευσατε κἄκεινου TOU λογου TOU προειρήμενου. Zt. 
T Dom. ὃ 28. p. 45. Thilo. Coll. Ign. Magn. τ2. Polyc. ΡΚ 1). 6.] 

I8 μη εξακολουθει τή ψυχῆ σου----του πορενεσθαι εν ἐπιθυμίαις 
καρδιας σου. Sir. v. 2. xviii. 30. Yer. ix. τ4. Esa. Inv. 2. τ Pet. iv. 3. 

Ig Conf. Luc. xvi. τς. [ὁ ουν μη ἐρχόμενος ἐπι TO ὥντο, οὗτος ndm 
ὑπερήφανει, καὶ εοἶὗυτον διέκρινεν, x. τ. Δ. Ign. Epbes. s. μήδε πειρα- 
σητε εὐλογοντι φαινεσθαι idi ὑμιν" αλλ᾽ ἐπιτο &UTO [x προσευχῇ») 
x. T. 4. Magn. 7. πνευμο, quod bomini proprium τι ψυχὴ quod cum brutis 
agimantibus commune. Krebs. talis, qui freua laxat pravis cupiditatibus bie 
dicitur ψυχικος apros, et ubicumque vox occurrit in bis Epistolis, istbóc 
est. sensá capienda. Corpus pravis affectibus animi assuefactum, et ex. assue- 
lidime morigerum, a ouo ψυχικὸν dicitur Paulo 1 ad Cor. xv. 44, et seqq. 
Istiusmodi bomines.pravarum. affectionum suarum. servi dicuntur in. Epist. 
canonicá "Yude v. το, ψυχικοι Πνευμα μη εχοντες, ** bomines volupta- 
tbus prorsus mancipati, instar belluarum, et ratione velut penitus destituti, 
certà rationis dictatis immorigeri."  Addiderunt Scriptores N. T. aliam et 
quamd. motionem voci TYlvsupso, sic appellantes mon simpliciter mentem ra- 
tionalem bominis affectus frenantis, sed mentem talem Spiritu. Dei collus- 


tratam.. Quis itaque est in bis LL. srvsujsavrixog ; an bomo inspiratus, vel 
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spiritualis? Neutiquams sed qui opponitur τὼ ψυχικῳ, qui utitur saná ra- 
tione, Spiritu tamen. Dei illuminatás atque adeü qui res appetit caelestes, et 
spirituales: pree illis rerum bujus mundi contemtor, non ille quidem affectibus 
vacuus ( affectus en. nunquam bomines exuimus ), sed fremans affectus et 
regens, secundum dictata rationis, et juxta precepta divina O. M. Jesu. 
Valck. ad 1 Cor. ii. 14.. ψυχικος" Conf. Suid. ap. Parkhurst. edit. Rose. ] 

20 [ϑυνηθησεσθε οικοδομιεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὑμῖν πίστιν. Polyc. 
Phil. 3.] οἱ ηγαπήμενοι καὶ ὥραιοι οὐ διακεχωρισμενοι, x. T. À. 2 
Reg. i. 23. Rom. viii. 26. 1 Pet. di. ἐς 1 Thess. v. ααὸ 1 Cor. ii. xo. 
[μακαριος ὁ γινωσκὼν και λάβων, ὅτι το Ἅγιον Πνευμα ἐστιν " 
δοσις αὐτου. Clem. Rom. Fragm. 8. p. 258. Jacobs. ] ey Ilyeus omi 
"Ayie" Coll. Epbes. ii. s. Apoc. i. 10. πως ov» οἰκοδομηθήσεται εν 
ovops.a. y Κυριου; μαθετε.----οιἰκοδομηθήσεται δὲ ἐπὶ τῷ ὀνόματι Kupiov. 
προσέχετε ἵνα ὃ νᾶος Κυριου ενδοξος οἰκοδομηθη"---λαίβοντες τὴν 
ἄφεσιν τῶν GLAD TAG, XO ἐλπίσῶντες ἐπὶ τῷ ονομᾶτι TOU Kupiou 
ἐγενομεθα καινοι, παλιν εξ ἀρχῆς κτιζομενοι" dio εν τῳ κατοικητηριῳ 
"V ἀληθως ὁ Θεος κατοικεῖ £y ἡμιν, X. T. A. Barn. Epist. $ 16.] 

21 [ἐκδεχωμεθα----τὴν βασιλείαν του Θεου ἐν ἀγαπῇ καὶ δικαι- 
ocuyn. Clem. Ram. ii. 12. ἵκεται γένομενοι τοῦ ἐλεους---αὐτου. i. 9. 
απολειπώμιεν φαυλὼν Ep'ytov μιῶρᾶς ἐπιθυμίας, ἵνα τῳ ἐλεεῖ αὐτου σχε- 
πασθωμιεν ἀπο των μελλοντῶν Χριματων. 28.] Conf.2 Pet. i. xo. PL. 
d. 12. ἀγαπήσις Κυριου παντα ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Sir. xxv. 
11. Conf. [ τὴν σαρκα ὕμων ὡς vov Θεου τήρειτε. Ign. Ρ δὶ αά. 7.] 

22, 23 [τ yop τὴν μελλουσῶν οργήῆν φοβηθωμεν, ἡ τῆν ἐνεστωσᾶν 
χάριν ἀγαπήσωμιεν. Ign. Epbes. τι. οὐ πᾶν τραυμῶ τῇ GUT t[u- 
πλαᾶστρῳ θεραπενεταῖι. οΐγε. 2. ] Gozf. Ps. xvii. 25-27. Prov. xv. 23. 
Sap. xvi. a1. Sir. xxxvii. 28. ovi πνευμο ἕτερον £y auTQ. Num. xiv. 24. 
£y Qou* Coll. x Pet. i. 17. καὶ χιτωνῶ εὐφροσυνῆς. Esa. Ixi. το. Bar. 
v. 1, 2. Coll. Sap. xvi. x1. Matt. v. 29. 1 Cor. iii. 15. Conf. Lev. xv. 
4. 17. 1 Cor. vi. 20. [τηρήσατε τὴν σαρκὰ ὄγνην καὶ τὴν σφραγιδα 
ἄσπιλον, ἵνα τὴν αἰώνιον ζωην απολαβωμεν. Clem. Rom. ii. 8.] ασ- 
πιλον ἕαυτον τήρειν ἄπο TOU κοσμου. Jar.i. 27. [πειρασθαι dei καὶ 
τοὺς μὲν πᾶντως ὑπο τῆς ἐν αυτοις διαφθαρησομενοις κακιῶς, ὡς οἷον 
τε διασωζειν, x. τ. A. Philo Cain et Abel. ap. Priceum. Ign. Polyc. i] 

24. | To δυναμένῳ παντὰς ἡμας εἰσαγάγειν ἐν τῇ ἄυτον χάριτι 
καὶ δωρεῷ εἰς τὴν αἰώνιον αὐτου βασιλειαν,---τῷ ἡ δοξα---καὶ με- 
γαλωσυνή εἰς αιἰωνῶς. Αμην. Ροΐγε. Mart. 20. εὐρεβειητε ἄμώμοι. Ign. 
JTrall. τ2. κατενωπιον αὐτου τῆς δικαιοσυνης. Polyc. Ρῥὶ] s. δια 
τουτου ατενιζομεν εἰς τῶ ὕψη των ουρωνῶν᾽ dio, τουτου ἐνοπτριζο- 
μεθα τὴν ἀμώμον X ὑπερτατην οψιν αὐτου, x. T. A. Clem. Rom. i. 
36. ἁπταιστως" χχαταγνωστως. Hesyeb.| ἀπροσκοπως. Val. | ó 
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βασιλεὺς τῆς doEnc. — Ps. xxiii. 7, 9, xo. πληρώσεις με εὐφροσυνής 
μετα TOU προσωπου σου, X. τ. À. XU. 11. Coll. Art. vii. 2. [ἐν ἀγαλ- 
Aint και oc xpo. Mart. Polyc. 18. ἀπταιστος" impeccatus, irrepreben- 
sibilis. Labb. Gloss. ] ἐστι κληρονομιῶ τοις θεραπευουσι Kupiov, xou 
ὕμεις ἐσεσθε μοι δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. Jiv. 17. 

25 ὑπομένω ἐπὶ τῷ Oto τῳ σωτῆρι μου. Micb. vii. 7. σὺ εἰ ὁ 
Θεος μονὸος ὁ μεγῶς. Ps. Ixxxv. 1o. 2 πε. i. 24, 25. £m τὸ ονομῶ 
του Θεου ευλογήμενον ἄπο του αιώνος, X0 £g του αἴωνος, ὅτι ἡ COQUE 
καὶ ἡ συνεσις αὐτου ἐστι. Dam. ii.20. εὐχαρίιστουντες τῷ Θεῳ τῶν 
πατερὼων αὐτῶν, αἰωνίῳ σωτῆρι ToU Ισραηλ. 3 Mar. vii. 16. [9 yap 
Θεος ἡμιων Ιησοὺυς Χριστος, tv Πατρι ὧν, μῶλλον φαίνεται. Ign. Rom. 
3. ἀναζωπυρήσαντες ἐν ἄιματι Θεουν. Epbes. τ. ἋὋ ἡ δοξα και ἡ με- 
γωλωσυνη εἰς τοὺς αιωνᾶς τῶν αἰωνων. Αμην. Clem. Rom. i. 20. 58. 
δοξα, τιμη, κρατος, xou μεγαλωσυνή, Xx. T. ^. 59. fint. ] Conf. dpoc. v. 
135 14. 
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I IIOKAATVIZ: 22, azoxoAvmrvto0as sepe est ap. Dan. de 

dis rebus quarum cognitio Divino babetur munere. Inde ἀποκα- 
λυψις, quo nomine dicebatur. liber ille Emochi, de quo diximus ad udam. 
4p. Esa. xxv. 7, Don yo23 er cireumlecutio αποκαλυψεως" Greci ver- 
terunt zrapadoc ταυτὰ παντὰ τοις εθνεσιν. Utitur voce ἀποκαλυψεως 
bóc sens. Paulus, y Cor. xiv. 26. 2 Cor. xii. 3. 7. Gal. ii. 2. Grot. ἀπο- 
καλυψις" Ἡ των Ἀρυπτων μυστήριων δηλωσις, καταυγαζομενου του 
ἡγεμονικου τῆς ψυχῆς, εἰτε δια θείων ονειράτων, εἰτε καθυπερ εκ 
θειας ελλαμψεως. “γεῖζ. p. 646. ap. Greg.] τοις δουλοις aurov. Coll. 
Esa. xlix. 3. 6, [ He£. T2y "»] τον δουλον μου. alii. [Πωαννης" Conf. 
Mart. Ign. i. 3. τοὺς Tov Θεου δουλους. Clem. Fragm. 3. Mart. Ign. 2. 
κατα ἀποκάλυψιν φανερωσαντος μοι. Mart. Polyc. 22. | Conf. Gal. i. 
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12. ὁ yxp Πατηρ φιλεῖ τον "Yioy, καὶ πανταὰ δεικνυσιν ἄὐυτῳ;, X. T. À. 
Joan. v. 20. καὶ τὰ ἐρχομενὼ ἀναγγελει ὑμιν. Xvi. 13. Πνευμα ἀπο- 
καλυψεως. Epbes.i.17. di. 4. [δειξαι" δηλωσαι, φανερωσαι. Hesycb. | 
καὶ ταΐξον εἰς τὴν καρδιὰν σου πᾶαντὰα ὅσα ἐγω δεικννω σοι, X. T. À. 
Ezech. xl. 4... Coll. Agg. 1)..7. Coll. oan. vii. 16. xiv. 1o. cap. v. 17. 

2 Cull.foan. xxi. 24. [πιστωθεντες ev τῳ λογῳ του Θεου, x. τ. A. 
Clem. Rom. i.42. ὃς ἐμωρτυρήσε Toy Aoyov του Θεου. Quia Joanni 
DIY zomen erat multis commune, ide) propri se designat, et se eum esse dicit, 
qui Verbum Dei, i. e. Evangelii precepta annuntiavit populis compluribus. 
Μαρτυρειν plerumque Dativum regit; at Pic Jdecusativum, quia. ponitur 
Bro κηρυσσειν, sive ἀναγγελλειν. Vide cap. xxii. 16. 20.—Ep«aprupnoe 
μαρτυριαν᾽ Jocutio et Ebraica et Greca: Sic 4 Reg. xvii. 15, τῶ μαρτυ- 
ριῶ αὐτου ὅσα διεμαρτυρατο muroic. Est autem δός locá. μετωνυμια. 
Nam per μαρτυριαν intelliguntur res ipse, de quibus fertur testimonium, ea 
que fecit C bristus, ut ostendunt sequentia. Grat. ] 

3 | Non est propri ἀναγινώσκειν degere, sed recognoscere. Quando 
ponitur sensu. legendi eximi notat, lecta animo. considerare, et. meditatione 
repetere. Quando beatus predicatur ὁ ἀναγινώσκων, designatur, qui lecta 
meditationibus subegit. Valck. Scbol. ad Luc. vi. 3. ὁ ἀναγινωσχων, καὶ 
δι ἀκονοντες᾽ Mutatio numeri ex. Heb. idiotismo. Beza.] vou ποιησαι---- 
xpipua, ἐγγρᾶπτον. — Ps. exlix. 9. Conf. Joan. xiv. 21. 1 joan. 1]. 4. 
[μακάριος ὁ yivecxev καὶ λάβων, ὅτι το Ἅγιον Πνευμα ἐστιν ἡ 
δοσις αυτου. Clem. Fragm. 8. τηρήσάτω τῷ TOU Χριστου παραγγελ- 
ματα. Clem. οι. i. 49. μακαριος ἐν ἴησου Χριστῳ, ὃς καταξιωθη- 
σεται τῆς τοιαυτῆς διακονιᾶς. len. Pbilad. 10. τοὺς καιρους κατα- 
μανθανε. Polyc. 3.] 0 καιρὸς συνεστῶλμενος. 1 Cor. vii. 29. 

4 [oi τῆς Ασιας πολεις xoa ἐκκλήσιαι. Mart. Ign. 3. Ign. Polye. 
8. Ιγνατιος---τῇ εἐχχλησιω---τῇ ouc* ty EQsoo τῆς σιας. gm. 
Epbes. Trall. Philad. Smyrn. Inser. χάρις ὑμιν καὶ tipnyn avro πῶν- 
τοχρᾶτορος Gov dio, Incou Χριστου. Clem. Rom. x. Inscr. εἰς ὁ ἣν, 
(και 0UXEGTI πλήν αντου) ὁ μονος ἀληθινος. 7ρη. «ἡ Philipp. Voss. p. 
99. ] Conf. Esa. xi. 1-3. 1 Cor. Xi. 4. Joan. xv. 26. cap. v. δ: et 
omnim Carpzov. ad Heb. i. 3. p. 24. Πατήρ μὲν των ὅλων ὁ μέσος, ὃς 
ty τις ἱεραῖς γράφαις κυρίῳ ονοματι κάλειται ὃ Xov αἱ δὲ παρ᾽ 
ἑκάτερα πρεσβυταται καὶ ἐγγυτῶται του Οντος δυναμεις" ὧν ἡ μεν 
ποιητικη,ἡ δὲ αν βασιλικὴ προσαγορενεται. xou ἡ μὲν ποιητικὴ Θεος" 
ταυτῇ γὰρ εθηκε τε και διεκοσμησε τὸ rav" ἡ δὲ βασιλικὴ Kupiog. — 
δορυφορουμενος ovv ὁ μέσος ὑφ᾽ ἑκατερας των δυνάμεων παρέχει τῇ 
ὁρατική Qioyo v, τοτε μεν ἕνος, τοτε δὲ τριων φαντασιαν. ΡΖ). De 
Abr. b. 367. Hujus libri tenebricosi Seriptor prorsus insolens sermonis genus 
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studie videtur. sectatus..— Neque. ille Generum sepe rationem. babuit, mec 
Casuum.— Viginti minimàm exempla similia libellus exiguus preebebit atten- 
denti. Valck. Scbol. ad x Cor. xiv. 31. Nomen Heb. VWWY. est oxAvr ov; 
ejusque nominis peripbrasis est. bec, ὁ Ὧν, και ὁ Hy, και ὁ Βρχομενος. 
Itaque peripbrasis quoque. sine flexione. casís ponitur. Articulus à ter ex- 
pressus Grece parapbrasi nominis Heb. conciliat formam nominis. Küuttner. 
ἄπο του ὁ--ῶἔν, x.T.A. Nequis tamen miretur mom respondere construc- 
Honem, sciendum est. Apostolum ità voluisse exprimere quod scriptum est 
Exod. ii. x4, ubi loquems Dominus Mosi ipsius nomen. percontati, Die, 
inquit, lirabfitis Ἐγὼ εἰμι ὁ Ὧν---ὁ Xy tmtGT&Axt μὲ προς ὑμᾶς, 
ie. Sum, Fui, et Ero, misit me ad vos. Tradunt. enim doctissimi He- 
breorum, ipsique ade. Thbalmudiste, verbum EHELIE tria tempora com- 
plecti, praesens, preteritum, et futurum: eque perfectam et omnibus mumeris 
absolutam. Dei stabilitatem significari. Hoc verü qui tamdem potuit umico 
vocabulo exprimi? Sed nondum videtur expeditus nodus: cur enim mon dixit 
του Οντος; Respondeo voluisse Tobannem sacrum illud nomen WV "febovab 
explicare, cujus etymologia est im illo Exodi loro tradita: quüd si ὧν et sp- 
χομενος, usus esset tanquam participiis, et verbo ἣν tanquam verbo, nomen 
illud certà. mon expressisset, sed ejus notationem duntaxàt: mempà si dixisset 
TOU OVTOG XO ὃς VV, καὶ TOU ἐρχομένου. taque GV, TV, €! ἐρχόμενος mon 
ut participia, sed ut propria nomina accipienda sunt, etc. Beza. 'O Qv o 
Πατήρ; ὃ οντὰ μεν ἑἕαυτον ὠνομᾶσε χρημαάτιζων τῳ Μωῦσει. Ὁ Hy 
περι του Λογου τῆς ζωης. Ὁ Ερχομενος" τοθειον Πνευμῶ. dretbas ap. 
Greg. το δε, "ἀπο του, 6 Ὧν, και ὁ Ἦν, καὶ ὁ Epyopatvos, ἰσοδυναμει 
τῷ, ἀπο TOU πάντων Θεου ἥμων Λογου, οντῶ μὲν "yap αὐτὸς ἑἕαυτον 
ονομαζει ὁ Πατὴρ χρηματίζων τῳ Μωῦσῃ ἐπι τοὺ opouc ** ἐγὼ εἰμι ὁ 
Qu." το δὲ Hy, ὁ πάρων θεοσοφος Βυωαγγελιστῆς προήνεγκεν ἐντε τῷ 
Εναγγελιῳ αὐτου, “εν ἀρχῇ nv ó Λογος, εἰπὼν, καὶ ἐν τῇ πρωτῇ τῶν 
καθολικὼν αὐτου Ἐπιστολων, “ ὁ Hy am. ἀρχῆς," γραψας, περι TOU 
Λογου τῆς ζωης. ἐρχόμενον δὲ το θειον Πνευμαὰ καλεῖ) ὡς οὐ μονον κατὰ 
τον ἡμερᾶν τῆς Πεντηκοστῆς ἀπεστάλμενον πᾶρὰ TOU Πατρος, αλλ᾽ 
ati παραγινομενον τοις ἀξίοις αὐτο δεξασθαι, καὶ δια του ayiov βαπ- 
τισμαᾶτος. Caten. ap. Cramer. Gratia volis et pax ἀπὸ του ὁ Ὧν, xou ὁ 
Hy, καὶ 0 ἔρχομενος. Sic. v. 8, Irticuli empbaticà ut nominibus propriis 
adduntur : ab illo, Qui est, et Qui erat, et Qui venturus est. Exprimitur au- 
gustum nomen WY ve] ΓΝ Exod. iii. 34: quó perfecta est omnibus numeris 
absoluta. Dei stabilitas significatur. Coll. Carpzov. ad Rom. Glass. Pil. 
Sacr. p. 133. ἑπτὰ ExxuAmcoioac preciptis Eccles. in Msiá proprià sic dicta, 
ubi fuerat regnum Gag. 4d eas specialiter. scribit, quia dum poterat, eas 
presens rexerat. Sed sub earum nomine tacità comprebendit et alias Ecclesias, 
quia earum status et. qualitates ad. septem quasi genera. possunt. revocari, 
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quorum exemplum praebent ille Asiatice. Grot. uv ὑπαρχων" erri δὲ Θεου 
To Ὧν, ἡγουν αἴδιος" ἐγώ εἰμι 0 Qv. Suid.] Citat. Coll. v. 8. 

5 [τῳ TACTO EV ταις ἐπαγγελίαις, καὶ T δικαίῳ εν τοις κριμα- 
σιν. Clem. Rom. i. 27. "c (της μελλουσῆς αναστασεως) τὴν GT Xp my 
ἐποιήσατο voy Kupioy Incouy Χριστον, £X νεκρων ἀναστησᾶς. 24. TO 
αἷμα GUTOU εδωχκεν ὑπερ ἡμων Ιησους. 49.] τις εἰμι ἐγω, Κυριε μου 
Κυριε----τι ηγαπήσας [se £o τουτων; 2 Reg. vii. 18. [ατενισωμεν εἰς 
το αἷμα του Χριστου, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 7. οὐ To αἷμα ὑπερ 
ἡμων εδοθη. 21. ἀναζωπυρησαντες tv αἱμᾶτι Θεου. gn. Ephes. τ. 
ἣν (εκκλησιαν) ao To Cops £y αἵματι Ιησου Χριστου. Pbilad. Inser.] 
Conf. Rom. viii. 29. 37. 1 eam. i. 7. Sir. xxv. τι. Comp. | Laudat. 
Relig. Sacr. Routb. tom. x. p. 320. Coll. x Cor. xv. 13-17. et Glass. ap. 
Col. i.15. x Tim. 4.6. Gal.iazo. Epbes.i.4. wv.2. foam. iHi. 16. 
Zacb. xiii. τ, &vovyop«tyn πηγή. Sym. mwyn διανοιγομενη. T 'beod. 
vpororoxog' Col. Ps. 1). 7. [καὶ ὥπο ἴησου Χριστου, ὁ p^xprug ὃ 
πιστος εἰ. τῷ ἀγαπησαᾶντι ἡμας elt. Ψ. 6, και ἐποιήσεν ἡμᾶς βα- 
σιλεις Etc. ubi x genitivus, 2 nominativus, 4. dativus, 4. verbum ponitur, 
et tamen oratio eodem sensá continuà fluit. Genitivus à preepositione regitur: 
Nominativus verbo in vers. 6, posito respondet :. Dativus ad finem vers. 6 


. . € 
periere videtur, αὐτῷ Ή ook και TO Χχρᾶτος εἰς τοὺς αιωνᾶς. Αμην. 


3 


G/ass. P bilolog. Sacr. p. ὅςο. Datbe. τῳ ἀγαπησαντι ἡμας" pro &ya- 
πήσαντι Codd. quidam apud Bengelium babent ἀγαάπωντι, fortasse ideo, 
dicit ad b. 1. Grotius, quad sic perpetua indicetur dilectio. .Mtqui ea ipsa 
nofio Est i2 voce αγαπησαντι. Constat enim, doristum sepe apud Grecos 
actum rei continuum indicare. Sic infra C. xix. 5, 6, εβασιλευσε Κυριος 
ὁ Θεος᾿ semper, perpetuo regnat. Εἰ apud Josephum 44. di. 6. 4, ἐπαι- 
νον ἤνεγκε, perpetuam laudem fert. Krebs. Christus dicitur πρωτότοκος 
£X τῶν νεχρων, primogenitus ex. mortuis, b.e. prestantissimus inter omnes, 
qui resurgunt ex mortuis: que explicatio subjicitur statim bis verbisz ut 
JS ipse dm ommibus πρωτεύων, primatum et prerogativam obtinens. Pre- 
stantissimus igitur resurgentium est C bristus, tum ουσιωδως, ratione persone, 
que θεανθρωπος, quam ad ὑπεροχήν mulla creatura pertingere potest, tum 
ἐνεργήτικως, quia merito et virtute ejus 07H65 cr&dentes ad vitam eternam 
resurgent. Glass. Pbilog. Sacr. p. 43. ] 

6 ὁ 0: Osoc ὁ cuo x6 τον παντῶὼ λᾶον αὐτου, καὶ ἀποδους τὴν κλη- 
ρονομιῶν πᾶσι, καὶ τὸ βασίλειον, καὶ TO ἱερωτευμῶ, καὶ TOV aya 
[40V X. T. À. 2 Mac. ii. 17. 18. ζαυτος δὲ εβασιλευσε καὶ ἱερατευσε τῳ 
Θεῳ. Jos. Ant. χα. 9. p. gox.. Hudson.] τῷ Oo καὶ Πατρι" Col. iii. 17. 
Conf. Joan. vi. τς. τ Pet. ii. 6-9. [δοξάσει τον Θεὸν και Πατερα. 
Mart. Ροῖγε. το.) 'Ὡ, ἡ δοξα εἰς τους αἰωνᾶας τῶν ovv. Αμην. 4 Mac. 
Jan. I: ἡ δοξα εἰς τους αἰωνᾶς των ἀιωνων. Αμην. Clem. Rom. i. 38. 
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43-4-5- 5o. ] Coll.cap. v.9,10. xou ἐποιησας ἡμας τῳ Ot» ἥμιων βασιλεις, 
κιτιλιδια του ονομιᾶτος του πρωτοτοχου αὐτου Ὕιου,τα pum pas ἱμα- 
τια τουτεστι τας ὡμαρτιῶς, ἀπημφιεσμενοις πυρωθεντες δια τουλογου 
τῆς κλήσεως &UTOU, ἀρχιερώτικον τὸ GA Ivo γενος ἐσμεν του Θεου. 
ὡς xa avrog ὁ Θεὸς μᾶρτυρει, εἰπὼν ὅτι ἐν πᾶντι τόπῳ εν τοῖς εβῇνεσι 
Üucime ευαρεστους αὐτῳ καὶ καθαρὰς προσφεροντες. Just. Trypb. p. 
339. Edit. gis. ] Mal.i.x1. Luc. xxiü.29,30. Esa. χης. ΘΕ 

7 [δειξει αὐτοῖς (Judeis) χείρων καὶ τῶν ποδὼν τοὺς ἥλους, καὶ 
τὴν πλευρῶν αὐτου νενυγμενην, X. T. A. Hippol. ap. Priceum.] ευλα- 
βεισθω, πασα σαρξ ἀποπροσωπου Κυριου, ὅτι ἐξεγηγερται £x νεφελων 
ἅγιων αὐτου, Zactb. di. τὴ. Conf. x Thess. iv. 17. [vai Kvpie, οὕτως 
ἐστιν. Herm. Past. p. τός. Hefele. καὶ περιττὸς ὁ Προφητης (/Zacb. xii. 
10 ), οψονται εἰς ὃν εξεκεντησαν, καὶ κοψονται ἐφ᾽ ἕαντοις ὡς tmi 
αγαπήτῳ. Ign. Trall. p. 166. Voss. εἰ de ἄνευ σωματος φασιν ἐρχεσθαι 
ἐπι συντελειῷ TOU ἄιωνος, πως αὐτὸν οψονται οἱ ἐχκεντήσαντες, καὶ 
ἐπιγνοντες κοψονται ἐφ᾽ ἑαντοις; X. τ. A. Smyrn. p. 193. Voss. ὃ ἐρχο- 
μένος" Matt. xi. 3, Xv εἰ ó ἐρχόμενος, boc est, venturus se. Messias. 
Ομ... Pbil. Sacr. ἐπεὶ δὲ οψονται avrov, ovt τῇ ἡμερῷ TOV ποδηρη 
εχοντα TOV XOXXIVOV περι τὴν σαρκαὶ καὶ εἐρουσιν; οὐχ, οὗτος ἐστιν, ὃν 
ποτε ἥμεις ἐσταυρωσᾶμεν εἐξουθενησαντες, καὶ κατακεντήσαντες, XX 
ἐμπαιξαντες; ὠληθως οὗτος ἡν, ὃ τοτε λεγῶν ἕωυτον "Yiov Osov εἰναι. 
Bars. Epist. 87. Videbunt eum omnes, xoa (etiam) qui eum transfixerunt. 
Copulativam simpliciter non esse, patet ex co, quod jam tum omnium bominum 
mentionem fecit cap. i. 13, Neque negasti fidem meam,wa ( etiam ) in die- 
bus, quibus AAntipas trucidatus est, ete. Amplificatur Pergamensium fides ex 
constantiá im medio persecutiomum estu. Tale est illud Matt. x. 30, καὶ 
(etiam) à riy se τῆς κεφαλης πασαιηριθμημεναι εἰσι" significat C bristus 
omnia nostra etiam minima, fide summá et optimá à Deo custodiri et comser- 
veri, nedum majores et pretiosiores partes. Glass. P bilolog. Saer. p. 51 $a] 

8 [δερχομενος, boc est ὁ ἐλευσομενος. Syrorum locutio beec est, qui 
dicugt NTW'I, qui venit, pro qui venturus est, per enallagen ipsis familiarem. 
Gass. P bil. Sacr. p. 353. Datbe. ] Ey Eipa 0 Ὧν. Exod. iii. 14. Conf. 
o7HHiM0. oan. i. 18. iii.13. vi. 46. Rom.ix. s. x Cor. xv. 47. Heb. i. 4. 
[ὁ yap Osoc ἥμων Incovc Χριστος,εν Ievpi ev, μᾶλλον φαινεται. Ign. 
Rom.3. Conf. Kopie ὁ Θεος,ὁ Παντοκράτωρ. Mart. Polyc. ya.Conf. Clem. 
Rom.i. Iuser.2. 32. Polyc. Phil, Inser.. ὃς opoemy πάντων ἐποιήῆσε; καὶ 
τελοὺς εξουσιαν εχών. Clem. Alex. Strom. 6. εὗρομενος (ὁ Αβρααμ) 
τῆς ἀρεσκχειος ( propitiationis ) κεφαλήν xoi τελος, TOV θειον Λογον. P bilo 
De Somn. p. 575. Edit. Par. 630. Mangey. | ὥπο Lp mS και μέχρι TE- 
Aovuc. Eccles. iii. x. | Gas. P bilol. Sac. p. 355. Datbe. À xoi XY. Hoc 
quidem dicendi genus ab ordine alpbabetico Graeco desumptum. Latine ex- 
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JMicari non. potest. quid autem significet, mirum à quoquam iguorari potuisse, 
quod ipsemet "Tobannes mox explicat Esaiee vestigia sequutus, xli. 4, et xlv. 
6, et xlviii. 2.— Christus igitur bic loquitur ut Deus eeternus: ac si diceret, 
Ego is Sum ante quem nibil est, im per quem factum est quicquid factum est, 
quique ut omnia intereant, superstes illis omuibus maneam.. Denique sicut AI- 
pLa sese vocat quod omnium rerum principio sit antiquior, ita accipiemus Omega 
270 eo qui sit omni fine posterior, ut verà sua illi comstet eeternitas.. Beza. 
* Eye εἰμι ὁ Ὧν," ἵνα μαθοντες διαφοραν ovrog τε και Μή οντος 
προσαναδιδαχθωσιν, ὡς οὐδὲν ονομα ἐπ᾽ ἐμοῦ To παραπᾶν κυριολο- 
γειται,; Q μονῳ πρόσεστι τὸ εἰναι. Philo. x Vit. Mos. $ 14. Mangey. 
Conf. Carpzov. ad Hebr. fp. 24. 337.] Coll. inf. v. 17. [ Citar. ] 

9 [Iexvvns δὲ φυγαδενετο εν Πατμῳ. Ign. “ἡ Tarsens. Voss. p. 76 
ὧν Fh καὶ ἥμας συγκχκοινωνους τε καὶ συμμαθητας Mero 
Mart. Polye. 17. μιμήται ovy γενωμεθα τῆς ὑπομονῆς αὐτου (Χριστου), 
καὶ ἐῶν πασχωμεν διῶ TO ονομῶ αὐτου, δοξζαζωμεν αὐτον, X. T. À. 
Polye. Phil. 8. Ιγνατιος, ὃ ToU Αποστολου Τωᾶννου μαθητης. Mart. 
J93.3.-3« Euseb. Hist. Eccles. 3.14. οὐ (του Χριστου) τῆς βασιλειας 
οναιμήν. Mart. Ign. 2.] ἐγενομην᾽ Coll. Matt. xxvi. 6. Esd. iv. το. 2 
A. 237. 11.12. 2 (7. ἧς δὲ [διο X0 ἄγομεν TV ἡμερῶν τὴν ογδοην εἰς 
ευφροσυνήν; £v ἡ καὶ ὁ Incove ἀνεστή εκ νέχρων, καὶ φανέερωθεις ἀνεβη 
εις τοὺς oupzvouc. Barm. Epist. $15. δευροουν λοιπὸν εἰς Tov τῆς διδασ- 
χκαλιᾶς ὅρον του θεολογου παρακυψωμεν---καὶ εις θλίψεις τὰς ἐπελ- 
θουσας avro εν τῇ θαλασση, καὶ tv Πατμῳ τῇ νήσῳ, ἐμβατευσαι 
ἀρξομεθα. Period. Joan. ap. Birch. p. ago.] Coll. Ps. ἐαχὶ. 8. 

IO [μηκετι σαββατιζοντες, ἀλλα κατα κυριακὴν (se. ἡμεραν) 
Conv ζωντες. lgmat. Magn. 9. Coll. Jacobs. p. 324.] Conf. Met. xxii. 
17. Epbes.i. v7. καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ Κυριου. Ezech. i. 3. ColJ. 
Marc, i..23.  Epbes. iii. τς, [κυριακῇ ἡμέρῳ — Coll. Valck. ad τ Cor. 
xvi. 2. &ytvopeny ey Πνευμιῶτι" Habuimus v. sup. ἐγενομιὴν ἐν τῇ νήσῳ, ete. 
Pic itaque videtur aut ἐγενόμην δὲ ev πνευμῶτι legendum, aut οὖ planà sensu 
bec verba intelligenda. Ἐς γενομὴν ἐν πνευμῶᾶτιν puto esse quoad et. x. 10, 
ἐπέπεσεν ET ἐμὲ ἐχστασις" tbi et sequilur com. 3, ἐγένετο φωνή, ut Doc 
"pocalypseos locó, wxoue o, οπίσω μου φωνήν, δε. Confer et 2 Cor. xii. 3, 
uli et additur, καὶ ἤκουσεν appnva βήματα, ete. Priceus. Fui in Spiritu, 
boc est, in ecstasi, et. peculiari Spiritás Sancti revelatione, qualis t4p. X. 10, 
xxii. 17, 2 Cor. xii. 2 describitur. Glass. P bilalog. Sacr. p. 818. Κυριακῇ 
"ipa" τῇ πρωτῇ του σαββατου, οὗτως ονομαζομενη, ὅτι ἐν ταυτῇ ὁ 
Κυριος ἄνεστη" οὐκ εἰπενν EV ἡμερῷ του ἡλιον" Ιουδαιος yap "v αυτος" 
ουδὲ τῇ μιῷ TOU σαββατον᾽ τοις εθνικοις γὰρ εἐγραψεν, οἷς τὸ Tov 
σαββατου ovopuo ovx mv ἀρεστον.---Κυριαχκη" Ην Ἑβραῖοι πρωτην £i OV 
"jsspay, Ἑλλήνες δὲ ἥλιῳ ἀνετιθεντο, Κυριακὴν κατωνομᾶσε Κωνσταν- 
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τινος, καὶ κατ᾽ αὐτὴν παντᾶς σχολάζειν ἐνομιοβετησεν᾽ ὥσαυτως xou 
τὴν προ σαββατον᾽ susc oic δὲ σχολαζειν, και λιταις το θειον εἐξιλεουν. 
Nicepb. ap. Greg. Ita C bristiani vocarunt cam diem, que 7 καάκεὶς dicitur 
pan σαββατων οὐ resurrectionem Domini, que eá die contigerat. Quá die 
conventus C bristianos solitos fieri et Pauli Epistole mos docent, ut. Justinus 
"Apologetico Secundo, ubi Grecorum more diem eum Solis nominat. Nomen 
Κυριακης ἥμερος Pabes in Ignatii epistolà ad Tralliamos, et ad Magnesios, 
et in. Constitutionibus Clementis aliquoties, item im. Irenei loco, quem ser- 
vavit nolis Scriptor Responsionum ad Ortbodoxos. Inter Dominica solemnia 
Tertullianus De Mnimá. Sic olim festi dies, ΓΟ sv Grot.] ὡς σαλ- 
πιγγος φωνὴ ἀχουστον ἐστῶι. Esa. xviii. 3. ὡς σαλπιγγι ὕψωσον TÜV 
φωνὴν σου. J[vii.1. ἐγενομῆν ev Πνευμῶᾶτι" Coll. Num. xxiv.2. 1 Reg. 
X. 10, Wi 6. mix.28. 22Pari xe a2 REED R4, 25. 

II [Λαοδικεια" Jos. Ant. xiv. το. 20. Φιλαδελφεια πολις Av- 
dias, Arro ov κτισμᾶ Tou Φιλαδελφου. Stepb. Byzant. Coll. Epist. 
Ign. EpLes. Smyrn. Pbilad. Plin. Hist. Nat. 9.30.33. Conf. Krebs. De- 
eret. Roman. Sex urbes Asie Minoris, que nostris temporibus dicitur Na- 
folie, Küttmer.] Conf. sup. 8. inf. 17. [ Citar. | 

I2 [πολλήν ἡσυχίαν καὶ ἀφωνιαν εὔλεπον, os. Mnt. ix. 4. 5. 
καὶ ἐστρεψα βλέπειν τὴν φωνην᾽ Ne cui insolens videatur, vo βλεπειν 
et τὴν φωνὴν conjungi, tenendum est, seriptores cam. Latimos, tàm Grecos 
inprimis, verba seusuum seepissime permiscere, et preecipud βλέπειν et videre 
de omni sentiendi cognoscendique genere usurpare, adeà ut βλέπειν, quemad- 
modum Lic, ita sepe alis sit audire. Krebs. Sicut in Templo unum erat can- 
delabrum cum septem lucernis, Num. vili. 2, Zacb.iv. 2,11, 12, ita nunc in 
signum multiplicate gratie septem candelabra septenas babentia lucernas, — 
Coll. Pbili.1s. Jeam.v.35. Matt. v. 16. Septenarius numerus, ut P bilo 
explicat De Her. Rer. Div. puritatem significat, aurum ver immunitatem 
ab omni rubigine. Coll. cap. xxi. 18-21. Deseribuntur Pc Ecclesie, quales 
esse debent. Grot. ] 

I3  ποδηρης" ἕως τῶν ποδων χιτὼν. Suid. TO εὶς κατὼ TOU ἱμάτιου 
χεχολίισμενον.  Hesycb.. talaris tunica. Labb. στολὰς δὲ ἱερατικαᾶς τοις 
ὡρχιερευσι, σὺν rod mpg Ay ἐπωμισι καὶ λογίῳ καὶ λιθοις, κιτιλ. fos. 
«4221. vili. 3.8. xx. 1.1. ἐνδεδυμενον ποδηρη" Pont. Max. sub V.T. vestitus 
erat ποδηρης, tunica talariss, LXX Exod. xxviii. 31, δ pro DN est 7ro- 
δηρης, quam osepbus itidem et P bilo sepius illi tribuunt, vide bunc lib. 3. 
De Fit. Mosis. p. 673. Elhner. Coll. De Somn. $ 37. lib. τ. p. 653. Mang. 
2 Ailleg. $ 15.5. 76. Summi Sacerdotis vestis. ποδηρης δ᾽ ἐστι καὶ οὗτος 
Μεθειρ καλειται κατὰ τῆν ἡμεέτεραν γλωσσῶν, os. dint. dii. 8. 4. 
παρήνεσεν ἄυτοις TOV ποδηρὴ χιτωνα, καὶ τὴν ἱερῶν στολήν, ἦν φορειν 
μονος ὁ ἀρχιερεὺς εθος ἔχει» εἰς τὴν Αντωνιαν---καταθεσθαι. χα. τ. τ. 
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Ottius. ] Conf. 4 Reg. i. 8. Exod. xxviii. 35. idou ἀνὴρ εἰς ἐνδεδυμενος 
βαδδιν, καὶ ἡ οσφυς ἀντου περιεζωσμενη ἐν χρυσιῳ Ὠφαζ---και οἱ 
οφθαλμοι ἄντου (Cfi λαμπαδες πυρος, και οἱ βραχίονες αὐτου και τὰ 
σκελη ὡς ὁρᾶσις χαάλκου στίλβοντος, xoi ἡ φωνὴ των λόγων ἄυτοῦ ὡς 
Quvn 0X 0v. Daz. x. 53 6, 16. ὑπεζωσμεναι ὑπο τους [4X0 TOUG. 5 
Mac. iii. 19. Coll. cap. ii... Βπεε, ix. 2-11. CITAT. 

l4. πυρος φλογα᾽ Ps. cili. q. «414. ὁ θρονος αὐτου QAoE πυρος. Dan. 
vii.9. [Quod Dec ap. Dan. vii. vers. 9, idem Pie tribuitur Christe. óig- 
aificantur autem, ut ad Danielem diximus, judicia pura à turbidis affectibus. 
lide et Mattb. xxviii. 3. Lane simul et nivis comparationem babet Esa. i. 
18. Καὶ οἱ οφθαλμοι αὐτου ὡς QAoE mupoc Hoc Deo tribuitur apud 
Ezech. i. vers. 27, Michaeli apud Dan. x. vers. 6, Cbristo iteràm infra xix. 
vers. 12. Ignis omnia penetrat. Sic Christus omnia etiam intima pervidet, 
Hebr. iv. 13. Ide) nulla Ecclesiarum vitia dissimulat. G ret. | 

το [ἀργυρος εν καμινῳ πυρουμενος. Mart. Polyc. τς. χαλκολι- 
vov εἰδὸς ἠλέκτρου; τιμιώτερον χρυσου" ἐστι δὲ το ἡλεχτρον, ἀαλλο- 
TUTOV χρυσίον, μεμιγμένον UA. και λιθειφ. Suid. Vulg. auricbalcum.] 
φωνὴν μεγαλὴν ἡχουσᾶν ὡς ὕδατα πολλα. Jer. xxvii. 55. [καὶ oi 
ποδὲς αὐτου ὅμοιοι χαλκολιβανω" Et boc Michaeli tribuitur Dan. x. 6, 
uli in Graco τὰ σχελη ὡς ὅρασις χαλκου στίλβοντος, et Cberubinis 
Ezxecb. i..13, uli LXX ὡς GO TOT TOV χᾶλχος (ὡς ὥστραπή, lat. 
Alex. Comp. ὡς εἰδὸος ὠκτινος ἀστραπῆς $ym.). Significari diximus per 
bec actionum probitatem. Nam per pedes significantur actiones, Coll. "Foam. 
Xiüi.1i0. Esa. l.7. Suntautem multa eadem in viso Danielis et in boc viso 
Joannis; quia sicut ibi preedicantur adversa et prospera populi "f udaici, ita 
Pic populi C bristiani. Grot.| ἡ ὅρασις αὐτου ww ὥσει ὅρασις χαλκου 
στιλβοντος. Ezech. xl. 3. Zacb. ix. 14. 

16 [ῥομφαιὰ διστομος" Usu presertim. Alexandrinorum gladius sie 
dicebatur anceps.—G reecis acies gladii dicebatur antiquà oum.— Recentioribus 
acies gladii erat ἡ vou ξιφους ἀκμή. Quod autem Graecis erat ex vel ἀκμή, 
Lat. acies, illud Heb. est os. Interpp. Alex. propterea aciem gladii dixerunt 
TO GTOJLX τῆς μωχαιρας, gladitsque anceps iisdem erat [uoc opo διστο- 
μος, εἰς. Valck. ad Heb. iv. τα. popqouo bastam praprie notat breviorem. 
Pro gladio ponitur ap. Interbp. “εχ χα. εἰ bóc loc. Referunt Lexicog. vocem ad 
v. βέπω. Frustrà. Voc. est peregrin. ὃ "Thraciá in Grec. illatum. Id. ad 
Luc. ii. 35.] και φεγγος αὐτου ὡς φως ἐσται. Hab. iii. 4. ὃ epi eov 
πληθη ἀστρων, x. τιλ. Ps. exlvi. 4. καὶ τὸ προσωπον αὐτου ὡς ἡ 
ὁρᾶσις ἀστραπῆς. απ... 6. καὶ εθηκε τὸ στομῶ μου ὡς μαχαιραν 
οζειαν, x. T. Δ. Esa. xlix. 2. (Coll. Valck. ap. Heb. iv. 32. καὶ £x τοὺ 
στομᾶτος αὐτου pop.Qoam Rursus subaudi my. Sermo Evangelieus ex 
C Pristi ore proficiscens intima penetrat: ueque actiones tantümy, sed et cogitata 
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bona malaque discernit.— Alibi gladius ultionem significat: sed quod dixi con- 
venientis est iis que sequentur, ad Ecclesias pertinentia. Moy oupay δὲσ- 
τόμον, Emsem Lis acutum vertit Tertullianus adversus Judeos, et 34 4dv. 
Mare. Vide et infra xix. ys.— Stelle sunt Doctores, Coll. Matt. xxiv. 29. 
Sic et Apostoli per stellas figurantur, cap. xii. τ. Stelle non dissimiles gem- 
mis. Coll. Jer. xxii. a4. gg. di. 24. Sir. xlii. $10. Grot.] 

17 μή φοβου, μέτῶ σον γὰρ ειμι---εἐγὼ yxp εἰμι ó Θεος cov, 
Xx. T. A. Esa. xli. το. xliii. x2. καὶ ἐγένοντο ὥσει vexpoi.. Matt. xxviii. 
4. Conf. Dam. x. 7, 8, 12, τό. ἐγὼ πρῶτος, X04 ἐγὼ ἐσχῶτος. Esa. 
xlviii. va. alii. Coll. omnizà Citat. Sfoan. viii. 24. sup. v. 8, τα. [καὶ ὅτε 
tidoy &uTOV, £T£G προς TOUS ποδας αὐτου ὡς yexpog^ Pre metu, ut 
Jos. v. τς, et Dan. viii. 18, et x. 8, 9. Idem Apostolis evenit, Mattb. 
xvii. 6. καὶ em eÜnxs τὴν δεξιὰν GUTOU χειρῶ em ἐμε A&ty V, μὴ φοβου. 
Gestu simul et voce me erexit. Grot. Hec de se Christus, Dominus noster, 
Joanni apparens. Walf.] Coll. Marc. ix. 26. cap. ii. 16. 

198 [απεκριθη ὁ ᾿Αἰδης---νυν μοι εἰπᾶς, ὅτι πολλοὺς σὺ ἑτοιμα- 
σᾶς εἰς το ταφῆναι, αὐτὸς λόγῳ μόνῳ τουτους ἀνεζωωσε" καὶ εἰ ἑτερους 
τῆς ταφης ἡλευθερωσε (0 Incouc), πως αντος καὶ εν ποιῷ δυναμει παρ᾽ 
ἡμων κρατηθησεται; Nicod. Evang. p. 708.] Coll. Act. ii. 24. [πιστευ- 
σῶᾶντες εἰς TOV εἐγειραντῶ τὸν Κυριον ἡμων----εκ νεκρῶν, καὶ δοντὰ 
avr δοξαν καὶ θρονον εκ δεξιων ἀντου, x. τ. A. Polye. Phil. 2. 5. Zim 
6 Otoc, xai o Κυριος Iucovc Xpie voc, xoi τὸ Πνευμὰ Ἅγιον. CZem. 
Fragm. 7. p. 256. Jacobs. ἐκ vexpwv ἀνάστησας. Clem. Rom. i. 24.] 
xoi—x2i..— Coll. oam. vi. 36. συ «yap ζωῆς καὶ θανάτου ἐξουσιῶν 
EX,E16, και καταγεις εἰς πυλὰς δου και ἀνάγεις. Sap. xvi. x3. [ζ, 
ὁ τεθναναι δοκων. Philo] Num. xiv. 21. Conf. Heb. xiii. 8. cap. xxii. 
13. 84. i. 13-16. [καὶ εἰσηλθεν ὁ βασιλευς τῆς δοξης ὥσπερ ανθρω- 
πος, και παντὰ τὰ OXOTEWO, TOU GdoU ἐφωτισθησαν. Evang. Nicod. 
εαῤ. 21. fit... 0o καὶ ὁρκιζω (ὁ ᾿Αἰδης) καὶ σε εἰς τας σᾶς χαριτας 
καὶ εἰς τς ἐμᾶς, μὴ ἀγαγήῆς ἄυτον (Τησουν) ἐντευθεν. Oeo γαρ ὅτι 
δια το παντας ἀναστῆναι νεχρους ὧδε παραγινετῶι. Καὶ τοῦτο σοι 
λέγω, μᾶ τοσχοτος, ὃ ἔχομεν, εἰ ὧδε αγαγῆς eov (Inrovv), ουδεις 
μοι τῶν νεχρων ἐναπολειφθησεται. cap. 20. fin. 0 Zi Et qui sum Vi- 
vens, b. e. Deus ille viveus, verà vivens, licet mortuus fuerim ( im bumaná 
naturá ), et ecce verà vivo iu secula seculorum. Alluditur enim Pic manifeste 
ad titulum l'iventis in eternum, quem Deus sibi tribuit Deut. xxxii. 4. Et 
copula καὶ ad exemp. Heb.Y bic sumenda est adversativà, ut in Gen. xvii. 
7; Zacb. xii. 3, Act. vii. s, Luc. xviii. 7. Vitring. ap. IVolf. Cur. P bilolog. 
κλεις rov Adov' Lequutio desumta ab Ads, sive Inferis Gentilium. Loci 
enim ilius claves tribuuntur Orco, sive P lutoni.-—Et quemadmodum bic τῷ 
᾿Αδὴ XA£&6, claves, ita ap. Matt. πυλαιγ porte, ipsi tribuuntur. Id quod 
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itidem à Gentilibus desumtum. Exempla enim passim occurrunt ap. Poetas et 
prose Seriptores. Bos. Exercitat. Philol. | Numxiv. ox: CIT AT. 

Ig [το μελλειν ἐσεσθαι. Clem. Rom. i. 43. ] CoL. sup. v. 1. 

20 [ àv 270 δυς. Αγγελος, b. foc. Doctor, Episcopus. In $yzag. 
Hebr. oim fuit bodieque est Minister, qui dicitur, 'YA'X ΤΡ . gugcius, lega- 
tu5 Ecclesie, b.e. talis, cui totus cetus delegavit munus preelegendi, orandi, 
€t docendi. In Apoc. denotat Episcopum, quia in. locum sacerdotum in. N. T. 
successerunt. Episcopi et Presbyteri. Küttner.] Coll. Esa. Ixvi. 21. cap. iv. 
931350. 9.121. Zach. d9..2. 11; τος. CITAT. 


ΚΕΦ. f. 2. 


I H Ἐκκλησιῳ τῇ ἀξιομακαριστῳ τῇ ovv tv ἔφεσῳ. Coll. Ign. 

Epist. Inser. ἐγὼ γρώφω ταις ἐκκλήσιαις, καὶ ἐντελλομαι 
πᾶσιν. Rom. 4: ὁ ἀριθμων πληθη ἄστρων, καὶ πᾶσιν αντοις ονο- 
ματα καλων. Ps, exlvi.q.. Conf. Joan. viii. va. [ὁ ἄγγελος Αβρααμ. 
Jost. Patr.-5. 707.] ἐνῶντιον (iy ty EX V ψάλω σοι. Ps.cxxxvi.i. ἐν 
μέσῳ εκκλησιῶς ὑμνήσω σε. 21,22. Conf. Scbol. ap. Βο:. Οοἱ t4. i. 
13. τό, τις ἐκχρατήσε πάντων τῶν (X pay τῆς γῆς; Prov. xxx. 4. 

2 [Nem potes. sustinere malos. b. e. eegrà sustines, et permolestum. boc 
tibi est. Glais. p. 211.]. τὸν κόπον των χείρων μου εἰδὲν ὁ Θεος. Gez. 
ἜΣ Δ. 42e ἐπτειρῶσω" Col 4 Reg.c. x. - Ps. xxv. 2. [παντας βασταζε 
σππσππάντων τὰς νοσοὺς βασταζε, ὡς τελειὸς αθλητῆς᾽ ὅπου πλείων 
κοπος, πολυ κερδος. Ign. Ῥοΐγε. το Coll. Act. xvii.16. xx.29. 2 Pet. 
2H 8. Ps. comiti. $5. [τῆς ψυχης ἄυτου ἡρεμεέιν μη δυναμενῆς διῶ το 
pacomoynpoy φυσεως. Phil. De Ling. Confus. τῶν sv ὑποχρισει φερον- 
τῶν τὸ ονομῶ TOU Kupiov. Polyc. Phil. 6. Conf. Ottii. Spicileg. p. 5o1.] 

3 Lev πασχωμεν δια TO ονομα αὐτου, δοξαζωμεν αντον. Polyc. 
PLil8. σχεδον ἐκ του Χρονου κεχμήκοτα. Mart. Polyc. 22. ον πῶντες 
στεφανουνται, εἰ μὴ οἱ TOO, κοπιώσωντες καὶ κάλως ἀγωνισάμενοι. 
Clem. Rom. i. 7. Coll. Epist. ad Diogn. $ s.] κρείσσων ὑπομονὴ ἀπαραι- 
τήτος ἐν ζητήσει Kupiov, ἡ ἀδεσποτος τροχηλατήῆς τῆς ἰδιας ζωης. 
Sir. xx. 42. Comp. ἀπέδωκεν ὅσιοις μισθον κοπὼν ἀντων, X. T. À. 
Sap. x. τ7. οἱ £EXAEXTOI μὸν 0U κοπιάσουσιν εἰς κενον. Esa. Ixv. 23. 

4 [ Hades de quà tecum expostulem. Coll. Marc. vi. 18. Beza.] ἐπι- 
στρεψον ἡμῶς Kupie προς σε, και ἐπιστραφησομεθα, καὶ ἀνακαινισον 
ἡμερας ἡμων καθὼς ἐμπροσθεν. Tibren. v. ax. Ps. Ixxix. 3. Conf. a 
Jim. v. 12. [δικαιος ἐστιν, ἐλεήμων εστιν, φιλοπτωχος ἐστιν, αλλ᾽ 
EXE) τι ἐλαττωμᾶ. Chrysost.] Conf. Sap. xiii. 6. κατῶ σον Conf. 
MIoxIN. 38. Gal. 9. 7. [τι ουν ποιήσωμεν, αδελφοι; Gyr [ety amo 
τῆς ὠὡγαθοποιιας, και ἐγκαταλειπωμεν τὴν ἀγάπην; X. τ. Δ. Clem. 
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Rom.i.33. tv ἀγάπη ζωμεν. $0. 0; ἐν ay om τελειωθέντες. IL.) 
Coll. Jer. xxxviii. 138-21. 2 Tim. iv. xo. 

ς [πᾶσιν ovv μετανοουσιν ἀφιει ὁ Kopioc, ἐᾶν μετανοησωσιν. Ign. 
PLilad. 8. μακάριοι ἐσμεν, ἄγαάπητοι, εἰ τῶ προσταγμᾶτα του Θεου 
ἐποιουμεν,) X. T. A. Clem. Rom. i. 5o.] Coll. oan. 9. 35. Ltc. xiii. 3.5. 
Jer.di.14.22. εν μὴ ἐπιστράφητε; τῆν βομφαιοῶν aurov στιλβωσει, 
X. T. À.. Ps. vii. τα. [ὡς ovv ἐσμεν ἐπι n6, μετανοήσωμεν, x. T. À. 
C/em. Rom. ii. 8. ὅτι vov μονον ἐστι προς ὑμᾶς 0 τῆς μετανοιᾶς καιρος 
——tV ἄλλῳ δὲ XXipo τοῦτο γένεσθαι ἀδυνατον. Evang. Nicod. Cap. 18. 
p.682. T'bile.|] Coll. Ose. iv. x7. Joan. xii. 36. 

6 NixoAmirew — Coll. Act. vi. s. [xou ἀγάπωμεν, ἃ ἡγαπήσεν, 
ἀπέχομενοι πάσης ἀδικίας, κι T. A. Polyc. P bil. «. Nicolaite fuere 
genus bominum flagitiosum, qui illicitam cum fictitiorum Deorum cultoribus 
comtnunionem sacramy ibsasque illorum libidines introduxerunt. Küttner. | 

7 [gnum pro arbore non est. Hebraismus, sed in lingud. Hellenisticd vo- 
catur. arbor ξυλον, i. e. lignum. Unde boc ?. quia videlicàt Heb. vox VY et 
lignum et arborem significat. Hine factum puto, ut etiam Euxov, lignum, pro 
arbore usurparint.  Drusius. "AÜov εἰς τον παρῶδεισον, και £Uptoy TOV 
ἀρχάγγελον Μιχαηλ, x. T. A. Nicod. Evang. cap. 26. 0. 776. πορευο- 
μένος ουν (ὁ Χριστος) εἰς TOV παράδεισον, X. T. À. (af.25. κατὰ 
πάντων νικήφοροι προς Θεὸν ἀπελθόντες, x. τ. Δ. Epist. Eccles. Vienn. 
et Lugdun. p. 322. Routb. Relig. Sac. βλεπε ovv. μὴ παραλογηση τῆν 
ἐντολὴν ταυτήν᾽ ἐᾶν γὰρ ταυτὴν φυλαξῆς, δυνησὴ καὶ τὰς λοιπᾶς 
τηρησαι" ἰσχνε OUV ἐν αὐταις καὶ ἐνδυναμου, καὶ νικήσεις, καὶ ζήσεις. 
Herm. Past. p. 65. Hefele. δι᾿ οὐ πλουτιζεται ἡ EXXATO VO, καὶ χαᾶρις 
QT A UA EV £y οἰγιοις πληθυνεται, παρεχουσὼ VOUV, Φανερουσὰ μυστη- 
ριῶ, διαγγελλουσὼ καίρους, x. T. Δ. Epist. ad Diogn. $ τα. p. 134. 
Hefe. ] Conf. cap. xxii. 2. Luc. xxiii. 43. 2 Cor. xii. 4. [μεγαλου ἐστιν 
αθλητου To δερεσβθαι, καὶ νικῶν. Ign. Ροΐγε. 3. τὸ δενδρον τῆς εἐλεη- 
μοσυνης. Nicod. Evang. cap.xg. vo δὲ Πνενυμα εἐκηρυσσεν, λέγων. Ignat. 
Pbilad.7. τουτο (το Πνευμα) οἱ λάβοντες τυπουνται ἀληθειᾶς τυπῳ; 
χάριτος τελειᾶς. Clem. Rom. Fragm. 8. σώρκιχον ους πᾶς ἀνθρωπος 
£X, πνευμαᾶτικον δὲ ὁ θεοφορουμένος. ὅπερτω Ἡσαϊῳ προστεθειται 
καὶ τῳ θεοπατοροι Δαβιδ sunxoov γενεσθαι, αφ᾽ οὗ και ευχῶριστως 
διατιθέμενος μελῳδει, “εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσε μου,᾽ οἵονει οἷς ἀκοή 
TO ἐπᾶινετον φερει, τουτοις κώμου τον Troloy ἀφωμοιωσατο. Scbol. ap. 
Cramer. dua eur φαάγειν £x τοῦ ζυλου Est oppositio similis isti Matt. 
v.6, Μακαριοι oi πεινωντες καὶ διψωντες τὴν δικαιοσυνὴν, ὅτι αὐτοι 
χορτασθησονται. Ξυλον LXX ponunt pro αγόογο. Per fructum arboris 
vite intelligendus bc Spiritus Sanctus, qui vite et quidóm immortalis nos 
certos facit. Lex Hebreeis cibus anime arbor vite, Prov. xi. 30: quia vitam 
dat felicem in terris. dt multà justius Cbristus, vite eterne utor, oproc 
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τῆς ζωης, Joan. vi. 35, 41, 48, 50, 51, 58. τὸ δενδρον τῆς ζωης Pbiloni 
De Opif. Mund. explicatur ἡ θεοσεβεια, in Alleg. 0 τῆς τελειᾶς ἀρετῆς 
χαρακτήρ. Hunc locum non mal? ad. Eucharistiam referunt Vett. quidam, 
quia per eam, ut oportet, sumptam, Spiritus Sanctus introducitur et augetur. 
In MSS. est εν τῳ Παραδεισω. I/lud Otou μου babes et infrà, ii. 125 sic 
et "oan. xx. 17. Grot. ] Ezech: ii.27, CITATI, Gen.ii. 9, CITAT. 

8 [ ExxAncix Θεου Πατρος--τῇ ουση εν Σμυρνη τῆς Ασιᾶς, 
x.T. A. Jgnat. Smyrm. Inser.. ἡ ἐχχλησιὼ Tou Θεου, ἡ παροικουσα 
Σμυρνᾶν, τη ἐχχλησιῷ TOU Θεου του παροικουση £y Φιλομηλιω. Mart. 
Ροΐγε. Inscript.] ὅτι XE ἱερέως φυλαξεται γνωσιν--τεδιοτι ὔγγελος 
Κυριου παντοκράτορος ἐστιν. Maf. ii. 7. [Ort Spicileg. p. 505. ] 

9 [γεγένημαι μεν, ὡς οἰδος, Ιουδαιος. ἐστι δὲ μοι Ἱεροσολυμῶ πα- 
τρις) EV ἡ ὁ του vo Tov Θεου νεως ἅγιος ἱδρυται. Philo ad Cai. ὃ 16.] 
ὡς πτωχοι, πολλους δὲ πλουτιζοντες, Coll. 2 Cor. vi. 3o. 7 εοῦς ii. 5. 
[o πληθος εθνων τε καὶ Ἰουδαίων τῶν τὴν Σμυρναν κατοικουντῶων. 
Mart. Ροΐγε. τα. & γὰρ μέχρι vov κατα νομον Ἰουδαῖσμον ζωμεν, ὁμολο- 
γουμεν χᾶριν μὴ ειλήφεναι. Ign. Magn. 8. Conf. Phil. ii. 2,3. ἵπας 
yap, ὃς ἂν μὴ ὁμολογη Incovy Χριστον tv σαρχι ἐληλυθέναι, ἀντι- 
χριστος ἐστι" καὶ ὃς ἂν μή ὁμολογῇ τὸ μῶᾶρτυριον TOU σταυρου, EX 
του Διαβολου £&TI, καὶ ὃς &v μεθοδευη τὰ λογία του Κυριου---οὗτος 
πρωτοτοχος ἐστι του Σατανα. Ροΐγε. Phil. 7. το. συναγωγή του Σα- 
ταναὶ locant se συναγωγὴν του Κυριου, Num. xxxi. τό; Sed re ipsá 
sunt Satane Synagoga, quia eum imitantur ,tim calumniamdo bomos, tàm eorum 
vite insidiamde. Pari de causá eos ex Diabolo Patre esse dixit Christus, 
gan. viii. 44. Grot. Coll. Ign. Magn. το.] 

IO | της αφθαρσιας στεφανος. Mart. Polye. 17.19. του στεφάνου 
τῆς αθλησεως. Mart. Ign. s. καὶ ἰδοιμι σε εν Χριστῳ τυγχανουσᾶν 
του στεφάνου. gm. p. 73. V oss.] Conf: τ Pet. di. 14. iv. 12. 1 Mac. 
22... 52- [μέχρι θανατου διωχθηναι. Clem. Rom. i. 4. ἕως θανατου. s. 
ταυτὰ πάσχοντες EUXAEGG TWyEyXAV. 45. Polyc. Phil. 1. 8. ἐχρῆν 
yov τοὺς γενναιους αθλητας, ποικιλον ὑπομειναντῶς αγωνὰ και 
μεγάλως νιχησαντᾶς, ἀπολαβεῖν τον μεγῶᾶν τῆς ἀφθαρσίας στε- 
φανον. Epist. Vieun. et Lugd. Eccles. ὃ xi. 309. Routb. αὐτή ἡ ζωη σου 
καὶ ἡ μακροτῆς των ἥμερων, ἀγαπῶν Κυριον rov Θεὸν σου. ( Deut. 
XXX. 20 ). Ὅρος ἀθανάτου βιου κάλλιστος δυτος, ἐρωτι καὶ φιλιῷ O tov 
ἀσάρκῳ καὶ ἀσωμάτῳ κατεσχησθαι. Ὅντως οἱ μεν ἱερεις Ναδαβ 
καὶ Αβιουδ ἵνα ζησωσιν ἀποθνήσκουσι, θνητῆς Conc ἀφθαρτον avri- 
καταλλαττομενοι βιον, x. T. A. Phil. De Profug. ὃ τι. Mang. f. 
554. Par.459. TOV O TEQU.VOV τῆς Conc. Et bic longe absum, ut dubitem, 
quiu Apostolus respexerit ad veterum Grecorum moremy,in re atbleticá re- 
ceptum. Antequam. enim atblete ad. decertandum pro corona sacri. agonis 
admittebantur, indolem, virtutemque at peritiam suam, cum cocvis exer- 
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cendo se, et in gymnasio epbeleeo, et in stadio, tam ipsi populo, quàm Gymma- 
siarcbo atque atbleticis Hellanodicis, approbare eos oportebat. Heec probatio 
et quasi spectatio Grecis dicitur δοκιμιασια, ipsis autem Gymnasiarcbis τὸ 
δοκιμαζειν tribuitur. Qui igitur in ill morum, virtutis, fortitudinis spec- 
tatione. Gymasiarcbis et. Hellanodicis probati erant, bi δοκιμιοι dicebantur. 
Krebs. ad. "Yacob. i. 12.] ἥμερων dexa brevis erit afflictio vestra. Coll. 
Gen. xxiv. ss. 1 Reg. xxv. 38. Wets. Dan. i. 12. 14. CITAT. 

I [ὅτι διττος ἐστι θανατος, ὁ μεν ἀνθρωπου,---- δὲ ψυχής, X.T.À. 
P bilo. x Alleg. sub. fin. omninà. τοὺς μὲν οὕτως ἀποθανοντας n αθανα- 
τος ἐκδεξεται Cun, τους δὲ ἐκείνως ζωντας ὁ αἴδιος θανατος. De Cain. 
Post. 5.233. ὅδος του θανατου ayiov μετὰ τιμωριας. Barnab. p. 251. 
Voss.] Gonf. cap. xx. ago wx. 8. "Conf. Deut, αλλ 0. Esaias 
[θανατοῖ duo* πρωτος, ὃ φυσικος, 0c ἐστι χωρισμιος τῆς ψυχῆς GT 0 TOU 
σωματος" δευτερος καὶ ολεθβριωτερος, ὃ δι’ ἁμαρτιᾶς wv, ὃν τὸ τῆς 
ἀκολάστου καὶ σαρκικῆς Gone δελεαρ τοῖς ἀνθρωποις οιἱδὲ ποριζειν. 
Aretb.ap.Greg. ὁ τῇ πνευματική συγχροτουμενος αἰσθήσει, καὶ νικὼν 
τῶ πνευματικὰ τῆς πονήριας, ἀκουσάτω τοὺ προς VIXy τουτῶων ἐπῶ- 
λειφοντος θειου Πνευματος. Scbol. ap. Cramer.]. sup. v. 7. Citat. 

I2 καὶ εθηκε vo στομῶ μου ὡς [uA py otio —tÜnxe με ὡς 
βελος ἐκλεκτον, X. T. Δ. Esa. xlix. 2. Coll. Valck. ap. cap. i. 16. 

13 [ὁ ἅγιος μαρτυς. Mart. Ignat. 2. ὁ θαυμασιωτατος μᾶρτυς 
Mart. Polyc. 2. 16. ] απεκτανθη | Coll. Hab. i. yz. Dan. ii. x3. τ Esd. 
iv. 7. | Szurz.. $3119:0128. ἀπεκτανθησαν ὕπο τῶν μιᾶρων. — Clem. 
Rom.i.49. αἀποκτανθηναι παρ᾽ αὐτου. Νίεοά. Evamg.p. 762. T'bile. 
Coll. Mart. Poly. 2.] Conf. 2 Thess. ii. το. Lut. iv. 34. | mov (εστι) 
βρονος του Σατανα᾿ dicitur Pergami sedes fuisse Satame i. e. osoris, ad- 
veriarii, quia Paganis et. "Yudeis Christianorum bostibus juratissimis locus 
iste fuit refertus, ut, velut ovis iuter medios lupos, bic Episcopus sibi versari 
fuerit visus, Fuit etiam. bie locus infamis ob. Aesculapii delubrum, in quà 
curationes morborum fiebant, vel potis fieri credebantur per somnia ope ser- 
pentum, ut est apud. dristopb. in Pluto. Hinc et Imperator Caracalla, ut 
sanitas ei restitueretur, Pergamum adit, ilidemque somniis, quamdiu voluit, 
indulsit, teste Herodiano 1.4. Καὶ εν ταις ἥμεραις, etiam. illo tempore. 
Amplificatur Pergamensium fides ex. constanti. im medio -persecutionum 
estu. Küttmer. ὃν τινες ἄγνοουντες ἄρνουντῶι, X. T. Δ. Igm. $myrn. 
s. Conf. Ottii Spicileg. p. 5o5.] 

I4. Coll. Ezech. xxiii. v9? Ose-ix: 1. 3 Reg. xix218. [μηδεὶς ὕμων 
χατῶ TOU πλήσιον ἐχέτω. lgm. Jrall. 8. ἔχοντας καχηὴν διδαχήν. 
Epbes. 9. ov φάγομαι εἶ αὐτῶν, ἵνα μὴ γένηται σκανδαλον. μά}. 
Xii.2. ἀπέναντι TUQAOU OU προσθήσεις σχανδαλον. Lev. xix. 14. 
Coll Luc. xvii.1. Rom. xiv.13. 21. xvi.17. ἀπεχόμενοι τῶν σχᾶν- 
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δαλων. Poly. Phil. 6. καταλαμβανειν ἡ κρατεῖν. Philo. de Cberub. 
2. τοι. Edit. Par. Κρατουντες τὴν dida mv Βαλααμ, est periphrasis 
Nicolaitarum. Ut Balaam | Israclitas, càm  probibitus fuisset. maledicere, 
callido consilio ad fornicationem corporalem et. spiritualem, i. e. idololatriam, 
per Moabitas pellexit: ità illi scortationem alias inter gentes usitatissimam et 
usum idolotbytorum pro rebus indifferentibus babebant, et sic. fornicatione 
corporali et. spirituali. sese et. alios. contaminabant.  Küttner. σκανδαλον" 
apud profanos autores. nullum bujus vocabuli usum. reperi: atque adeb ipi 
etiam lexicograpbi Greci vix attingunt: unus Hesycbius dicit —cexovda Aog 
ἐμποδισμος. Stepb. Greec. Thesaur. voce exa. ] 

I5, 16 [ἐᾶν τις ταυτὰ μὲν ὁμολογῇ; καὶ ὅτι Osoc Λογος εν ὧν- 
θρωπινῳ σωμαᾶτι κατῳκει, ὧν ἐν αὐτῳ ὁ λογος, ὥσπερ καὶ ψυχη εν 
σωμῶτι (δια TO ἐνοιχον εἰναι Θεὸν, αλλ᾽ QU» ανθρωπειᾶν ψυχην)» 
λεγή δὲ τας παρανομους μιξεις ἀγαθον τι εἰναι, καὶ τελος εὐδαιμιο- 
νιᾶς ἡδονὴν τιθηται, οἷος ὃ ψευδωνυμος Νικολαϊτης, ὄυτος, ουτε φιλο- 
θεος, ovrt φιλοχριστος,Χ. τ. A. 7ση. Pbilad. p. 182. Voss.) 0U στήσεις 
σεαυτῳ στήλην, P ἐμίσησε Kupioc ὁ Θεος cov. Deut. xvi. a2. [ποι- 
ουντες γὰρ το θελημα τοὺ Χριστου; ἕυρησομεν ἀνωπαυσιν᾽ εἰ δὲ μηγε; 
ουδὲν ἡμᾶς ρύσεται £X. τῆς αἰωνιου κολάσεως, ἐῶν παρακουσωμεν τῶν 
ἐντολων ἄντου, X. T. A. Clem. Rom. ii. 6. μετανοησωμεν e£ ὅλης τῆς 
καρδιας, ivo, σωθωμεν ὕπο rou Κυριου, ἕως ἔχομεν καιρον μετανοιᾶς, 
MTS A. ZI. 8. ] ἡ γλωσσὰ ὄντων, μωχαιρὰ oum. Ps. Ivi. 4. Deut. 
128225 XUI. τὸ... Esa. Xi; qv cnp. d. 16. 

17 [μακάριος ὁ γινώσκων και λαβὼν ὅτι το Ἅγιον Πνευμα ἐστιν 
ἡ δοσις αὐτου. Clem. Rom. Fragm. 8.] ονομὰ αἰώνιον doc. αντοῖς, 
καὶ οὐκ ἐκλείψει. Esa. lvi. ς. Coll. Deut. viii. 16. καὶ vo Πνευμᾶ σου 
το ἀγαθὸν ἐδωκὰς συνετισαι αὐτους᾽ καὶ τὸ μῶᾶννο σου οὐκ ἀφυστερη- 
CX6, X. T. λ. Neb. ix. 20. Ps. Íxxvii. 24. καὶ ἄρτον oupayou eye λη- 
σεν ἀυτους. εἶν. 4o. |Qoysiw ἀπὸ του po yy — alludit ad concionem 
illam Domini quee scripta est oan. cap. 6. Item ad loc. Davidis, P5. civ.40. 
Beza. vov μᾶννα τοὺ κεχρυμμιεννον Coll. Pile. ap. 2. Cor. viii. τς. 
Leg. 4lleg. 3.8 59. Quis Rer. Div. Heres. $ 15. De Fictim.$ s. Μαννα 
τροπίκως, 0 ἄρτος ἐστι τῆς ζωης, ὃ ουρανοβεν δι’ ἡμᾶς κατελθων.---- 
ψηφον λευκην᾽ τὴν εν τοις θεάτροις, xou στάδιοις, ἀγωνιζομένοις καὶ 
νικωσι παρεχομενην.  Aretb. ap. Greg. Calculus albus, vel testa, quà in 
suffragiis ferendis utebantur. Absolutorius erat albus. Loquitur. de sortiti- 
one, cim nomina eum calculis simul prodirent. Küttner.]. Coll. cap. dii. τα. 
ἜΣ ἐς... dxv.ig. GIZT.A T. 

I8 πυρος QAoya' Ps. cili. 4. qu. — Heb. i. 7. ὁ "Yios του Ozov' 
ΟΣ) cap. d. 16. Ps. d. 7. Dan. ii.25. x.6. CITAT. 

Ig [0124 σου TO, εἰδεναι, ἐνταυθα τῆν οἰκείωσιν σημαινει" ὡσπε- 


BI 
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ρει ἐλεγεν, οἰκείως κατὰ παντὰ διαγινή. “τε. ap. Grzg.] πλειονα 
Coll. Eccles. i. 3. quil. Sym. διωκονιων᾽ Coll. 2 Cor. viii. 4. ix. τ. xi. 8. 
1 Mac. xi. 58. [o7 εζεμπλαριον Osov διακονίας. Ign. 8myrm. 12. 
πεπιστευμένων διακονίαν Incou Χριστου. Magn. 6.1 Coll. Luc. xi. 26. 

20 εἰ θεωρεις κλεπτήν, συνετρεχες ἄυτῳ, καὶ μετῶ [40V V. TV 
μεριδα σου ετιθεις. Ps. xlix. τ8. Conf. Act. viii. ο. Ezech. xiii. 17-21. 
xviii. 6. 12. | Jesadel, uomen regine impies figurate significat talem, quee 
impia et turpia illius facta imitatur. Ut Nicolaitarum erroneam doctrinam 
im epist. κάκ. v. xx cum doctriná. Bileamis sic eandem cum. seductione 
Iesabelis in bác epist. confert. Küttner. 0 Τρυφων, Καὶ μὴν πολλοὺς 
τῶν τὸν lncouy λεγόντων ὁμολογεῖν, καὶ λεγομένων Xpio Tio av, πυν- 
θανομαι εἐσθιειν τὰ εἰδωλοθυτα, καὶ μηδὲν εκ rovrov βλάπτεσθαι λε- 
yii κάγω ἀπεχριναμήν, Καὶ ἐκ TOU τοιουτοὺς εἰναι ὠνδρας, ὅμο- 
λογουντὰς ἕαυτους εἰναι Χριστιᾶνους, καὶ τὸν σταυρωθεντα Incouv 
ὀμολογειν καὶ Κυριον καὶ Χριστον, καὶ μη τὰ εκχεινου διδαγματα 
διδασκοντας, ἀλλα τὰ ἄπο τῶν τῆς πλανήῆς Πνευματων----οἰ μὲν τινες 
καλουμενοι Μαρκιᾶνοι, οἱ δὲ Οναλεντινιᾶνοι, οἱ δὲ Βασιλιδιανοι, οἱ 
δὲ Σατορνιλιᾶνοι, x. T. Δ. ust. Mart. bp. 99-103. Jebb.] Coll. sup. 
V. 14. | Zgz. Ephes. 16. ] 

QI ελεεις δὲπαντας, ὅτι παντὰ δυνασαι; καὶ παρορᾷς ἁμαρτη- 
μᾶτα ανθρωπων εἰς μετανοιᾶν. Sap. xi. 23. διδως ἐπι ἀμαρτημᾶσι 
μετανοιᾶν. Xxiü.19. Κολ). 11. 4. [μετανοιὰς τόπον ἐδωκεν, Clem. Rom. 
i7.] Conf. Act. xvii. 30. [το μη ὁμαρτᾶνειν μήῆδεν το παραπᾶν, 
μέγιστον ἀγαθον᾽ το ὡμαρτανοντὰ ἐντραπήναι, συγγένες εκεινου" 
νεωτερον, ὡς ἂν Tig εἰποι, παρῶ πρεσβυτερον. Esc γαρ οἱ ἐπὶ ἀμαρ- 
τανομενοις, ὡς ἐπὶ κατορθωμασιν ἀγαώλλομενοι, δυσιώτον μαλλον δὲ 
ἀνιῶτον νοσον ἔχοντες. Philo. Fragm. p. 751. Par. 655. Mang.] 

22 καιεσομᾶι μάρτυς ταυχυς---καὶ ἐπὶ τας μοιχαλιδας. Mal. 
221. ς. Ose.vii.4. Coll. Marc. viii. 38. Luc. xiii. 3. s. Matt. ix. 2. [πα- 
σιν οὺν μετανοουσιν ἄφιει ὁ Κυριος, ἐῶν μετανοήσωσιν, x. T. Δ. Ign. 
Philad. 8. Usitatum esse Prophetis omnes norunt, adulterii nomine idolola- 
triam significare, in iis qui vero Deo fuerunt quasi conjugii federe conjuncti. 
Beza.] (ol Yer ds. 2. [εἰς κλινην᾽ εἰς ἀρρωστιῶν καὶ νοσον. Aretb.] 

23 [αἀποκτεένὼ £v θανατῳ — Heb. pleonasmus, cujus tamen maxima 
est emphasis, ac si diceret, Internecione delebo. Beza.] Coll. cap. χα. 12, 
13. XX. 12. καὶ tyvtcovTOA ὅτι ἐγὼ Κυριος. Ezech. vii. 27. et sep. 
Rom. vili. 27. σπερμῶὼ μοιχὼν xo Topync. Esa. lvii. 3. τὰ τεκνῶ 
&diximg. Osce. x. 9. Ps. exxxvili. 23. xxvii. 4. [xi. 33. CITAT. 

24 t6 διδαχην Ps. fix. x. Tit. [τα βαθη της θειας γνώσεως. 
Clem. Rom.i. 4o. ] βαρος" Conf. dct. xv. 28. 2 Cor. ii. x1. ovx ἐγνω- 
cav, qui non approbastis. Coll. Ps. i. 6. 1 Joan. iii, τ. iv. 7. 
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25 Col. Luc. xix. 13, πραγματευσασθε ἕως ἐρχομαι. P bif. ἐδ, τό. 
Jos. xxiii. 7, 8. cap. iii. v1. [αχρι ov' donec. Labb. Gloss. παρουσιῶν λε- 
yii, τὴν ἑκάστου ἀποβιωσιν. Aretbas.] ἐχρατήσὰα GUTOV, καὶ οὐκ 
aQnxa avrov. Cant. 121..4. Bar.iv.x. | Nab. ij. 1. 

26 [ὁ νικων᾽ Nominativus im oratione ponitur quandoque absolutà, ut 
vim integri membri, in sententiá. babeat. Utuntur verà Hebr. nominativo 
bóc absol. tum in nom. tum in pronom. Coll. cap. iii. τα. vi. 8. Glass. pp. 
67, 68. ] [^9 x pios ó ὑπομενων---καὶ Ὡναστηση εἰς TOV κλῆρον σοὺ εἰς 
GUVTEAELOV ἡμέρων. Dan. xii. 12, 13. [ἐν δυναμει πιστεως, EX τις 
ἑυρεθη xai εἰς τελος. 7ρη. Epbes. 14. | Coll. 'Yoan. xiv. 21, 24. «df. 
Xt. I5. ὁ δε ὑπομεινᾶς εις τέλος; ὄντος σωθησεται. Matt. x. 22. 

. 2. [πηλος γὰρ ἐσμεν 
του διαστραφη " συντριβη, x.T.À. Clem. Rom. ii. 8. μιμῆται γινεσθε 


εῶν TOW, GXEUOG, XO EV TOLIG χερσιν αυ- 


Ιησου Χριστον, ὡς καὶ αὐτὸς του Πᾶτρος avrov. ἴση. Philad. 7.] 

28 xai μη ιδοι Ἕωσφορον ἀνατελλοντα. JTob.iii.g. Conf. Luc. i. 7. 
Dan. viii. yo. ἐγὼ £iy— 0 ao Tp ὃ λᾶμπρος xo ορθρινος, cap. xxii. 16. 

29 [ro Πνευμα ov πλανάται. ἴση. Pbilad. 7. μακάριος ἀνὴρ ὁ 
γινωσκὼν τὴν του Πατρος δοσιν δι᾿ ἐχπορευσεως του πανάγιου Πνευ- 
ματος. Clem. Rom. Fragm.8. καὶ yop ovrog διῶ του Πνευματος του 
Ἅγιον ὄντως προσκαλειται μας. Clem. Rom. i. 22.]. Coll. oan. xvi. 
13. Rom.vii.9. [. 22). 7. Citat. ] 


ΚΕΦ. y. 3. 
Ι OLL. 1 Tim. v. 6. « Tim. ii. s. [εδιδαξε yop με, ὅτι καὶ 


ζωντες ενιοι τεθνηκῶσι, καὶ τεθνηκοτες ζωσι. τοὺς μὲν γε 
φαυλους αχρ' γήρως ἵστατου παρατεινοντῶς νέχρους ἐλέγεν εἰνᾶι, 
Toy μετ᾽ ἀρετῆς βιον ἀφηρημενους" τοὺς δὲ ἀστείους, καὶ ἂν τῆς προς 
σωμῶ κοινωνιᾶς διαζευχθωσι, ζην εἰσάει, ἀθανάτου μοιρᾶς ἐπιλα- 
χοντας. Pbilh. De Profug. $ το. εἰωθασι yop τινες δολῳ πονήρῳ TO 
ονομῶ περίφερειν, ἀλλὰ Tiv πράσσοντες ἀναξιὰ Θεου, x. T. A. gn. 
Epbes. 7. τῶν ty ὑποχρισει φερόντων TO ονομᾶ TOU Κυριου.  Polye. 
Phil 6. pm" μονον καλεισθαι Χριστιᾶνους, ἀλλα ἘΠῚ pus Igz. 
Magn. 4. ὄντοι ἐμοι στηλαι εἰσιν και τῶφοι VEXpGV, EQ. 016 γεγρῶπ- 
τῶι μονον ονομιατῶ ἀνθρωπων. Pbilad. 6. vewpogopog" Smyrn. s.] xoi 
(sed ). Ps. cxvii. 18. vsxpoi εἰ Coll. Jacob. ii. 17. 26. [s His in libb. 
qui animi faciem velut cadaverosam peccatis sibi contraxerunt eximià vexpoi 
dicuntur. ls usus vocis jam im scbolá. iumotuit Pytbhagore, uli bomines 
à vere virtutis studio remoti dici solebant. νέκροι. $i qui à sue secte 
placitis. secedebant, bos. Pytbagorei. sodales mon. tantüm. appellabant. vex- 
ρους, sed et ut mortuos lugebant.— Teste Origene contr. Cels. L. iii. p. 142, 
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C Lristiani istius evi sanctissimam suam religionem professi, s qui im tur- 
pissima reciderent flagitia, à reliquis luctu funebri, ὡς νεχροι, Μὲ 7107 14], 
lugebantur. Historiam. fabulosam, utillissimam tamen, de fuvene quüdam 
primim mortuo peccatis, tum. admirabiliter ex morte peccatorum excitat, 
narrat Clemens. Alex. in frn. libelli ingeniosissimi, quà exquirit, Quis Dives 
Sit Salvandus. Valck. ad Luc. ix. 60. Ὁ £y, ov τῶ Πνευματαὶ) cf. Cap. i.4. 
Esa. xi. 1-3. Tenens in potestate sua. septem angelos ( coram tbromo. Dei 
stantes ), et septem. episcopos. Yunguntur ministri, quibus. Christus et in 
calis et in bis terris gaudet. Qui babet οἱ distribuere potest varia Spiritás 
S. doa sacro septemario, numero certo pro incerto, comprebensa. Küttner. | 

2 Collemnim Zacb. iv. x. sywou γρηγορων᾽ Coll. tow ζωγρων. Luc. 
V.10. φυλάσσετε ἐπαλξεις. Esa. xxi. x1. Coll. Hab. ii. τ. Nab. ii. τ. 
Conf. Sir. vi. 46. [στηριξον᾽ Coll. Valck. ad. Act. xiv. a2. et ad 2. Pet. 
H.14. tX&y0 yxp ἐστιν [£y καὶ θαυμῶστον, οὐ τὰ £C TOTO, στηρι- 
ζειν, ἀλλα τὰ πίπτοντα, X. T. A. Clem. Rom. ii. 2.] Coll. Act. viii. 21. 

3 [ἐκδεχωμεθα----επειδὴ ovx οἰδαμιεν τὴν ἥμεραν τῆς ἐπιφανειᾶς 
του Θεου. Clem. Rem. ii. 12. ] πὼς εἰληφας" Coll. λημμα, Nab. i. τ. 
Hab. ἡ. τ. [γρηγορει, ἀκοιμήῆτον πνευμῶ κεχτήμενος. ἴρη. Ροΐγε. τοῦ 
Coll. Matt. xxv.13. Luc. xii. 4o. Marc. xiii. 34737. | Conf. P bilo. Περι 
Μετανοιας, pass. ] ó ἐρχόμενος ἥξει, καὶ 0U μή χρονισή. Ha. ii. 3. 

4 [τὰ ἱματια' Ἵματια pn μολυθεντὰ τὰ σωματαὰ λεγει τῶν 
ἁγιων. “γειφα: ap. Greg. τὰ δὲ ovouavra αὐτῶν ( capita, bomines ), ovr 
ἀπιστῶ, οὐκ εδοξε μοι ἐγγράψαι. Ignat. $myrn. s.] Conf. 3 Reg. 
Xix. 18. Marc. ix. 3. [αξιως τῆς ἐντολῆς αυτου---περιπᾶτειν. Polye. 
PLi.s. tv μήλωταις περιεπάτησαν. Clem. Rom. i. 17. proprià μιο- 
λυνειν significat * inter eundum sordes contrabere ex ccena vel luto." Greco 
proxime respondet Lat. v. inquinare. — Coll. 2 Pet. ii. 22. V estimenta sua 
commaculare sordibus, μολύνειν dicitur τὰ ἱμάτια. — Coll. 2 Cor. vii. a. 
Valck. ad 1 Cor. viii. s.] Coll. Bar. v. x2. καὶ oux ἐμιολυνῶ TO ονομιο 
jou. ' 0D. 22. τὸ. 4f. Vllk9, 13, τῆς XIX. τὰς 
£65 | Sic Josephus. Lib. vi. Mnt. vi. 6.1, καὶ vo Αμαλήκου ονομια---- 
ἐξαλειψαι, Atque. Mmaleci nomen penitus esse delendum: xvii. s. 2. δια 
ταδὲ Ἡρωδὴς εκεινὴν τε εἐξεβαλε, καὶ vov. viov αὐτῆς εζηλειψε τῶν 
διαθηκων" banc ob causam repudiavit Mariamnem. Herodes, ejusque filium 
de testamento suo expunxit. Καὶ rebs. ] ov μη (neutiquam), Ps. xxxvi. το. 
Iviii. 13. Coll. cap. xxi. 27. Dan. xii. το. εξαλειφθητωσαν εκ βιβλου 
ζωντων, καὶ μετὰ δικαιων jm γραφητωσαν. Ps. Ixviii. 28. Coll. Luc. 
ix. 26. ἐξομολογησομαι To ονομῶ αὐτου" Coll. P bil. ii. 11. iv. 3. εἐξω- 
μολογειτοενωπιον αὐτου, ὅτι ἡλεήσεν &uTOUS ὁ Θεος. Tub. xi. 17. ὁ 
νικων᾽ Coll. cap. zi. 26. CITAT. 

6 Coll Job. xiii. τ. Cell. cap. ii. 7, 11, 17. 

7 εὐλογήσουσι γὰρ τον Θεὸν Tov ἀληθινον--ομουντῶι τον Θεὸν 
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voy ἀληθινον᾽ Coll. Esa. Ixv. τό. [ἐκκλησιῳ Ocov Πατρος καὶ Kupiou 
Incou Χριστου, τή 0UcT EV QiAnó:sAQio τῆς Ασιας, x. T. Δ. Colj. 
Ignat. Epist.] ὁ ᾿Αγιος" Coll. Tob. xii. 15. 3 Mac. ii. 21. 1 "foam. ii. 
20. “4εἰ. iii. 14. iv. 27. 30. Φιλαδελφεια Coll. sup. cap. i. τα. Conf. 
Sir. xlo. 25. xlviii. 20. 1 Reg. ii. 2. [κλειδα του Δαβιδ' κλειδα, τὴν 
παντοχρῶτορικὴν ἐξουσιὰν καλει" ὁ γᾶρ ἔχων εἐξζουσιᾶν TOU κλεισαι, 
καὶ ὠνοιξαι TOV οἰκον, οὗτος καὶ TOV οικον πεπιστευται. χλειδα δὲ 
του Δαβιδ, ὅτι ὥσπερ ὁ Δαβιδ του αἰσθητου Ισραηλ εβασιλευσεν, 
óUTO καὶ ἔγω προς τῷ αἰσθήτῳ καὶ του νοητου.---Ο ὥνοιγων" ἀνοι- 
yii, To δικαιουν λεγει" κλειεῖν δὲ, το καταχρινειν᾽ τῇ yap sio ἀντου 
χρώμενος ἐξουσιῶ καὶ δικαιοι καὶ κατάχρινει. “γοίφας ap. Greg. dn 
forte alluditur ad fores Templi? Conf. fus. c. Mp. 2. cap. 9, p. 478, Ha- 
vercamp. ubi 2o ( alii 200) viri requirebantur ad claudendum. "Templum. 
Dei potentia omnium bominum conamine major est. Ottii Spicileg.|] CoZ. 
Matt. xxv. τας xxviii. 18. Esa. xlv. 1. ; 

8 Conf. Matt. xxv. 21. [καλῆς eve sane euro θυρὰς vov μαᾶρ- 
τυριου. Mart. Ign. 4. ὁ ἔχὼν ἀγαώπην ἐν Χριστῳ, τηρησάτω τὰ TOU 
Χριστου παραγγελμάατα. Clem. Rom. ἐς 49.] Conf. Matt. x. 32, 33. 
2 Tm.ii. 12. [θυρὰν ἀνε γμενην᾽ τὴν TOU διδασκαλικου κηρυγμᾶτος 
εἰσοδον, ἥτις ανουχθεια ου δυναται δια πειρασμῶν κλεισθηναι, x. T. δ. 
γείφας.} Coll. ὃ ἐσχεν &orn, ἐποιησε. Marc. xiv. 8. 

9 [ἐγων, ὅτι τινες τῶν του Σατανοα ὑπήρετων εβουληθησαν ὑμᾶς 
ταραξαι" οἱ μὲν ὅτι Ιήσους δοκήσει ἐεσταυρωθη, καὶ δοκήσει ἀπεθανεν" 
οἱ δὲ ὅτι οὐκ ἐστιν Ὕιος TOU Δημιουργουν, x. T. A. Ign. ad Tursens. p. 
74- Fass. διδωμι (τινας) ex τῆς συναγωγης" Coll. ἀσατε ἥμιν εκ των 
ῳδὼν Σιων. Ps.exxxvi. 3. Coll. lFiner. ὃ τι. [ἐνώπιον τῶν ποδων" μετα 
πολλῆς τῆς θεοτητος, καὶ συντριβης" TouTo γὰρ αινιττεέτῶι τὸ προς 
τοὺς ποδας προσχυνήσαι; X24 εν ἐσχῶώτοις ἑλεσθαι τετάχθαι τῆς ἐκ- 
κλησιας. “γεῖδ. ap. Greg. ἐᾶν δὲ τις Τουδαΐσμον ἑρμηνευῃ Upav, μη 
GX0UETE αὐτου ἄμεινον γαρεστινπαᾶρο ἀνδρος περιτομην Ex ovrog Χρισ- 
τιανισμον ἀκούειν, ἡ πάρα ἀχροβυστου Ἰουδαΐσμον. Igm. Phila. 6.] 
τις εἰμι &yt, Κυριε μου Κυριε, καὶ τις ὃ οιἰκος μου, ὅτι ηγαπησᾶς με 
εὡς τουτων; 2 Reg. vii. 18. ἡξωσι | Conf. oan. viii. 41. Zacb. viii. 2o, 
22. P bil. iii. 2, 3. ἀγάπησις Κυριου πᾶαντὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. 
Gir. xxv. 11. Comp. iva γνωσιν ὅτι ἐγὼ Κυριος. Ezech. xx. 26. 414. 

IO ovi ὑμιν τοις ἀπολωλεκοσι τὴν ὑπομονήν, XO τι ποιήσετε 
ὅταν ἐπισχεπτήται ὁ Kuopiog; Sir.4.14. Luc.xxii.31,32. Jac.i. 12. 
Matt. vi. 15. xxvi. 41. Ps.exviii. 67. δικαιοσυνὴν τήρων. Exod. xxxiv. 7. 
4. 

II vr" ἡ βιβλος τῶν προσταγμάτων τοῦ Θεου"---πᾶντες οἱ 
κράτουντες αὐτήν, εἰς ζωην᾽ οἱ δὲ καταλειποντες αὐτὴν, θανουνται. 
Bar. iv. 1. μὴ Ou &repo τὴν δοζαν σον, καὶ τὰ συμφεροντὰ σοι εβθνει 
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ἀλλοτρίῳ. 3. [κῶν ἐγγὺς του στεφᾶνου γενωμεβοα. Coll. Clem. Rom. 
i. 7. τοῦ στεφανου τῆς ἀθλήσεως. Mart. Ign. s. Mart. Ροΐνε. 17. 
19.] Cemf. Cel. i.18. Deut.iv. 9. Matt. xxv. 28. Luc. viii. 18. cap. 
H.10, 25. καὶ yocp aoi Tov, εἰ προς ἀληθειῶν ζησαντες τον μέχρι 
ψήρως βιον, καὶ τὴν em αὐτῷ doExy νομίμως φυλαξαντες, νυν μετα- 
βαλοιμεθα, X. T. λ. 4 Mac. vi. 18-21. [κρατεῖν ἡ ἐντολὴ τὴν ἕκτον 
κατὰ ἀγαπήν γνησιῶν ἐν ἡ Go pi τέλους £y Am ae, ἕξεις Tov στε- 
φανον τῆς δοζης. τῶν yap ὑπομενοντων τὰ νικητήρια. — Scbol. ap. 
Cramer.| Col. 7κάα. 4. Sap. v. 16. 

T [ὁ νικων᾽ TOUTO κατὰ TO τῆς Ἕλλαδος γλωσσης συνηθες τῆς 
συνταξεως σεσολοικιστοι X. T. A. Ocbol. ap. Cramer. μακαριοι οἱ 
προοδοιπορήσωντες πρεσβυτεροι, οἵτινες ἐεγκάρπον καὶ τελειᾶν £C A OV 
τὴν &yXAUCiV oU tap εὐλαβουντῶᾶι μὴ τις ἀντοὺς μεταστηση ἄπο 
του ἱδρυμένου αὐτοις τοπου. Clem. Rom. i. 44. καὶ ἐποιήῆσε pue Θεὸς 
κυριον πάσης τῆς γῆς. Gen. xlv. 9. Exod. xviii. ας. Ps. Ixxxitt. 4. τῆς 
καινῆς ἽἹερουσαλημ᾽ Coll. Sir. xxiv. xo, τι. [Tov Θεου μου" [bow]. 
sic alibi ( oan. xx. 17) Θεὸν μου καὶ Θεὸν ὕμων. Nam idem est Deus 
Christi et Deus noster. τῆς πολεως vo Θεου μου Nam Jerusalem anti- 
quitis vocabatur COnN ἽΝ, m 0246 του Θεου. Hc nova "Terusalem b. e. 
Ecclesia, sic vocatur. Drusius.] καὶ £O TQGE TOV στυλον TOV £V, καὶ 
ἐπεχάλεσε TO ονομῶ αὐτου loo ous καὶ £o T1008 τὸν G'TUAOV TOV δευ- 
τερον, και ἐπεκάλεσε TO ονομῶ GLUTOU Βολωξ. 3 Reg. vii. «τ. [oi με- 
γίστοι xoi δικαιοτατοι CTUAO! εδιωχβησαν. Cem. Rom. i. s.] καὶ TO 
ονομῶ τῆς πόλεως, αφ᾽ ἧς ἂν ἡμερας γένηται, EX'T AT (TWY ) ro ονομα 
αὐτῆς. Ezech. xlviii. 35. ysvnr o Kupioc, ἐκεῖ £o TX τὸ ονομῶ au. 
Ad. γενήτοι Kopiog ἐκεῖ. lex. Coll. cap. xiv. ας xix. 12. xxi. 10. 
Xxii.4. CITAT. vo ovop[&o μου τὸ καινον᾽ | ColT. cap. iij. 17. Citat. 

I4. [Λαοδικεων ἄρχοντες Γαΐῳ Ῥαβιλλιῳ----χαιρειν. — Yos. Ant. 
gud. xiv. το. το. πρεσβυτατος (ὁ Λογος) των γενεσιν ειληφοτων. 
Ρρὶ».] Conf. 2 Gor. i. 20. [ὁ Αμην" Ἡ αληβθεια. ἡ ἀρχῇ τῆς χτισεως" 
Ἡ προκαταρχτική aim. “γείζα:. Forte breviter dictum pro ó Θεὸς 
«ny. Drusius. Αμην, nomen Hebr. veritas, aAvUna, ἃ radice VN in Kal 
alere; in. Nipbal, veracem esse; im. Hipbil, sequente Dativo, credere, fidem 
babere. Coll. Es. Ixv. 16.— Sic Filius Dei b. I. vocatur ὁ Αμην, b. e. " 
ἀληθεια, veritass prout se nominat ipse "Yoan. xiv. 6, Eyo £p αλη- 
θεία. Apyrn, i.q. ἀρχῶν, Dominus. Per bebraismum ponitur abstractum 
pro concreto. Conf. Col.i. τς. Küttner.] Κύριος ὁ Θεος----αληθινος. Exod. 
xxxiv. 6. ὁ μαρτὺυς ev ουρᾶνῳ πιστος. Ps. Ixxxviii. 37. Coll. cap. i. 5. 

I5 Ceo oc Eg ζεων TO πνευμῶτι" — Coll. Rom. xii. va. [ὀφελον 
πᾶντες αὐτὸν εἐμιμουντο. gn. δΊΙ)7. 12. ] Conf. Matt. xxi.. 31. 
ψυχρος, frigidus. Ζεστος, ἡ, ov, fervidus. X^mpoc, tepidus. Ἐμεω, 
evomo. Mentem filii Dei videntur attingere, qui per tepidum vel ueutralem, 
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vertumnum et ὡλλοπροσαλλον in fide, vel bypocritam in vita intelligunt. 
Küttner.. Nam tepida evomere consuevimus. Drus.] 

16 [Cezf. Scbetgen. Hor. Heb. p. 1102.] Conf. aco. i. 6-8. Matt. 
Vii. 23. [χλιαρος εἰ ὁ ἐν ἄμφοιν αβεβαιος, και ἐπαμφοτεριζων, ὃς 
μετουσιᾶς μεν ἐλαβε Πνευματος Ayiou δια του βαπτισματος, εσ- 
βεσε δὲ το χάρισμα τῶν ζωοποιουντων τὴν ψυχην. Ἐμεσαι ἀποβλη- 
TOV τῆς ἐμῆς οἰκειοτήτος χαταστησαι. μεταφορῳ δὲτου χλιᾶρου δεον- 
τως ἐχρήσατο, ὁ καὶ ιώτρων παιδὲς εἰς ἐμετον ερεθιζειν παραλαμ- 
βανουσι. “4γεφας ap. Greg. ] 

1:7 [δι᾽ οὐ (Χριστου) πλουτιζεται ἡ ἐκκλήσια, και x epic am ÀoU- 
μένη ἐν ἄγιοις πληθυνεται, παρεχουσα vouv, φανερουσὰ μυστήρια, 
X. T. A. Epist. ad Diogn. ὃ 1 :.] ταντα ἐλογίσαντο, καὶ ἐπλανηβησαν" 
ἀπετυῴλωσε γὰρ ἄυτους ἡ κακιὼ αὐτῶν, X. T. À. Sap. d. 21, 22. 
[τυφλος — ty τή πίστει αὐτου αμβλυωπησαι, X. T. À. Clem. Rom. i. 5. 
ἐᾶν μη δουλευσωμεν, δια TOU μη πιστευειν ἡμας TU ἐπαγγελιῷ TOU 
Θεου, ταλαίπωροι ἐσομεῦα. d. E oux εἰδὼς ὅτι περι ψυχῆς τρέχει. 
Prov. vii. 23. Conf. Matti. ix. 12. Luc. vi. 29. xii. 19-21. Esa. xliii. 8. 
2«Pet, i. 9. "oan. 1x. 40, 41. Rom. ii. 19-21. [ τῶν φαυλων πλουσιος 
ουδεις, και ἂν τὰ TTLVT £0 0 μεταλλαὰ χεκτήτοαι, ἀλλὰ εἰσι πᾶντες 
οἱ ἄφρονες πένητες, Xx. τ. Δ. Philo. Fragm. p. 649. Mangey. πλουτον 
φησι τὸν γήϊνον πλουτον᾽ ἀγνοεῖς ὅτι GU εἰ ὁ ταλαιπώρων εν τοις 
ἀπολλυμένοις, X. T. Δ. Scbol. ap. Ογαηιον.}] Ose. xii. 8. CIT.AT. 

18 [μακάριος ó χεκλεισμέενους οφθαλμους ἀνοιξας, X. T. A. Clem. 
Rom. Fragm. 8.| συμβουλενω σοι" Coll. Esa. ix. 6, μεγαλὴς βουλης 
ἄγγελος. Conf. Bos. Scbol. [θαυμαστος, συμβουλος, x. T. A. Laudat. 
ap. Ignat. Antioch. p. 83. Vossii. ἄργυρος ἐν καμίνῳ πυρουμενος. Mart. 
Poly. τς. καθάρσιον mop. Jos. Mnt. xx. 7. ς.]} Coll. τ Reg. xiv. 27, 29. 
Gal ii. 27, Rom. xil. 14. Ps. 1.16, 17. Coll. 2 Reg. sxii. 31. [xoA- 
Avpiov ὡς καὶ Ἱερεμίας ὃ προφητῆς φησι, ** Idov ovx εἰσιν oi οφθαλμοι 
σου ουδὲ ἡ καρδια καλη.᾽᾽ κι T. A. Scbol. ap. Cramer.] τυπτε αδοκι- 
μον ἄργυριον, καὶ καθαρισθησεται καθαρον ἅπαν. Prov. xxv. 4. 

Ig ἐλεος oy pur ov ἐπὶ TOV TÀ"GiOy αὐτου, ελεος δὲ Kvpiov ἐπι 
πᾶσαν σαρκᾶς EXE UV καὶ παιδευων καὶ διδασκων καὶ ἐπιστρέφων, 
ὡς ποιμὴν τὸ ποιμνιον αὐτου. Bir. XUili. 13. παιδευσει με δικαιος EV 
ελεει χαι ἐλεγξει ΜῈ; X. v. A. ΡῈ exl, g.. δά). vi. 17. xi, a. Heb, wir. 
6. [ζηλωται περι τὸ καλον. ῥβοῖγε. Phil. 6. παιδευει 0 Θεος εἰς το 
νουθετηθηναι ἡμας. Clem. Rom. i. 56. παιδευθητε εἰς μετανοιᾶν. 57.] 
ὃν yap a yov o, Kopioc, ἐλεγχεῖγ x. T. Δ. Prov. iii. 12. CITAT. 

20 oi ὥγαώπωντες αὐτον ἐμπληθησονται £X TOU νομου. Gir. Zi. 16. 
[ἐνενόει yop τὴν δια μαρτυρίου γινομένην ὁμολογιῶν πλεῖον αὐυτον 
προσοικειουσῶν τῳ Κυριῳ. Mart. Ign. τ.}] καὶ son ἐπι θυρᾶς οἰκου. 
4 Reg. v. 9. Conf. Epbes. 1). 6. Ps. xli. 8. [xpovw' τῆν θυραν τῆς xap- 
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διας κρονω, καὶ τοις ἀνοιγουσιν Eri TY) ἑαυτῶν σωτηριρ συνευφβέοινος 
μαι. δειπνησω" dio καὶ εἰρήκεν, ἐμὸν βρωμα καὶ πομαὰ ἐστιν ἡ TOU 
παᾶτρικου θελήματος ἐχπλήρωσις. Coll. δεδοῖ, ap. Cramer.] 

21 [ὃς sav διδασκη ταυτὰ καὶ mpacecn, συνθρονος ἐσται βασι- 
Asgg, X. T. À. Test. XII Patr. p. 577.] καὶ TU θείῳ νυν παρεστηκα- 
σιν θρονῳ, καὶ τὸν μακᾶριον βιουσιν aav. 4 Mac. xvii. τ8. καὶ 
στήσω XUTOV ἀρχοντῶ EV τόπῳ πιστω X0 ἔσται εἰς Üpovov δοζης του 
οἰκου TOU παᾶτρος αὐτου. Esa. Xxii.23. [ἐῶν πολιτευσωμεθα αἀξιως 
ὥντου, και συμβασιλευσομεν αὐτῳ, εἰγε πιστεύομεν. Poly. PEL. 5. 
θρονος αἰωνιος. Mart. Ροΐγε. 21. ὃ νικων᾽ Coll. Valck. ad “41ε]. vii. 40.] 
Coll. Rom. viii. 137. 21. Gal. iv. 7. Heb. xii. 3. Joan. xvi. 33, θαρσειτε, 
εγω veyixnxo τὸν κοσμον. Col]. Ps. exxxi. τι. 

22, Coll. x Tim. iv. τ. [πληρῆς Πνευματος Avyiou ἔκχυσις. Clem. 
Rom. i. 2. ἵνα TVyEV τῇ EXXXT0AQ αφθαρσιαν. Igm. Epbes. 17.] Cap. ii. 
7. Citat. 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 


i Σ σαλπιγγος Quyn axovc Toy ἐστῶι!ι. Esa. xvii. 3. viii. x. 

dd xoa ἡνουχθήσαν οἱ ουρανοιγ καὶ idoy ὁράσεις Θεου. Ezecb. 
ἧς το [ηνεωγμενοι Evang. Nicod. p. 668.. F'idetur bec. particip. forma, 
que triplex augment. babet, ap. recent. Graec. in usu fuisse.— Etiam in 
codd. LXX passim leg. ἡνεωγμενος pro ἀνεῳγμένος. TLile.] Col. Gez. 
vii 1i. vii.6. cap. i. 1, ὦ δει γένεσθαι ἐν ταχεῖ. 

2 [καθημενος" δι οὐ δηλουται ἡ ty τοις ἅγιοις ἀναπᾶνσις TOU 
Giu: ἄυτοις γῶρ ενθρονιζεται, ὡς χωρητικοις οὖσι των θείων ἐμφα- 
σεων. Aretbas.] Coll. ct. vii. 56. 3 Reg. x. 18. Ezech. vis. 2. [0c- 
νος αἰώνιος. Glem. Rom. 1. 59. sub. fin. Notabis ellipsin minds protritam 
votis ἀνήρ, aut. ἀνθρωπος. Priceus. Maxime verà. usitata est bec Ellig- 
οἷοι species Hebreeis ete. Bus. Ellips.| Gen. xii. 2. Heb. x.39. ὁ Θεος xa- 
βηται ἐπι Üpovov ὥγίου &vuTOU. Ps. x/vi. 8. 

3 [οἱ]. Jos. BeH. Jud.v. s. 7, (de Pont. Max. vestiment. ) dvo δ᾽ 
αυτὴν ἐνεπορβθουν ἀσπιδισκαι χρυσαι, κατεκεκλειντο δ᾽ ἐν τανταις 
κάλλιστοι TE και μεγίστοι σάρδωνυχες---λιθοι δωδεκα---σαρδιον, το- 
V T XA, εἷς των 


παζος, σμαραγδὸος, ανθραξ, ιῶσπις, 
ἐπωνυμῶν ἐγε γραπτο.] κυκλοθεν του θυσιαστηριου. 3 Reg. xviii. 32. 

4 Οὐ τ᾿ Cor. vi. 3. Matt. xix. 28. τ Par. xxiv. 1-18. [και εἰδὸν 
ἑπτὰ ἀνθρωπους εν εσθητι λευκή, κ- T. Δ. 7. XII Patr. p. 565. πε- 
ριβεβλυμενους" circumamictos. Vulg. et Labb. Gloss. στεφάνους χρυσους" 
ουδὲ y^P ED E Ti χρύσου TI. eo pov τοις EV TO πᾶροντι Bio 
ἐνστρεφομιένοις ὑποτιθεσθαι. Aretbas.] Caf. 9. 8. Xi. 36. Xixs ἂν 

5 [καιομεναι" δια To διηνεκες τῆς πέρι TO θειον PITE TTE τοιου- 
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τον γὰρ και πὺρ ἀδειαλειπτως φωτιζον καὶ φλεγον. “γειῥα:. Conf. 
Philo De Septenario pass. ] Coll. cap. i. 12. ii.1. v. 6. καὶ εἰπὲ προς 
με: T. cv βλεπεις; και EMT Ἕωρακα, και idoU ^U VEL χρυση ὅλη, 
και TO λαμπάδιον ἐπάνω αὐτῆς; και ETT λυχνοι, X. τ. Δ. Zatb. iv. 
2-6. | Citat. cap. i. 20.] Exod. xix. 16. CIT AT. 

6 Cuew Cell. Ps. Ixvii. το. [ὕαλοεν, διαφανες, λαμπρον. Hesych. 
tides ὅτι Θεου γεμέτε. — Ign. Trall. τι. εχώνευσε δὲ καὶ θαλασσαν 
χιαλκην---εκληθη δὲ TO χαλκουργήμα θβαλασσα δια To μέγεθος, 
NOTOS Jor uat. viii. 4... 5. 6. ] Conf... Par. 10. x5. [θαλασσα᾿ 
το ἀπειρὸν πληθος τῶν κυχλουντῶν θείων Quvaqusov τῳ θρονῳ σημαινων 
του Θεου. retbas. xuxAw' Frequens est prepositionis ἐν ellipsis à. Bos. 
exemplis firmata. Ma? κυκλῳ grammaticis est adverbium. Valck, ap. Luc. 
ix. 12. ] Ezech. i. 5-12. CIT 41. 

7 [Ὁ onf. 4. Esd. xi. τ, ΕἸ vidi somnium, et ecce ascendebat de mari 
aquila, cui erant duodecim ale pennarum, et capita tria, etc. ] 

8 ὅτι ἡ δουλη σου θεοσεβης ἐστι, xou θεραπευουσὰ νυκτος και 
ἡμερας Toy Osoy του ουρανου. Jfuditb. xi. τ7. ὅτι καὶ ἐν ἡμερῷ καὶ 
εν νυκτι ὕπνον οφθαλμοις αὐτου oux ἐστι βλεπων. — Eccles. viii. τό. εν 
πᾶντι τόπῳ οφθαλμοι Κυρίου. Prov. xv. 3. [C4em. Rom.i.34, Κυριε 
ὁ Θεὸς ὃ παντοκράτωρ, X. T. A. Mart. Polye. 14. παντοκρωτωρ᾽ ὃ 
Θεος, πάντων xpavroy.. Hesycb.] Conf. 2 Cor. vi. 18. evo Conf. Matt. 
XX. 9, IO. [γεμοντα οφθαλμων" ὅτι οὐδὲν τα θεία λανθάνειν δυναται. 
Aretbas. aya auci οὐκ εχουσιν" ὅτι £yxoov τι ὑφισταναι" (ακα- 
μᾶτα γὰρ πᾶντα;, ὅσα ὑπερ τῆν ὑλην) ἀλλᾶ TO περι τὴν βειαν ὑμνω- 
διαν ἀνενδοτον παριστῷ, ὥσπερει κατεντρυφωντων προς δοξζαν και 
&iyoy του θειου. 14.] Coll. Prov. viii. 30. cap. 9. 8, 14. 

Q tuAey"Toc ὁ Θεος ὁ ζων εἰς τους αἰωνας, καὶ ἡ βασιλεια ἀντου. 
T5. xiii. 1. [avro δοξα, τιμή; Xpovroc καὶ μεγαλωσυνή; θρονος αἰω- 
νιος ἄπο τῶν αἰώνων εἰς τοὺς αιωνᾶς τῶν αἰώνων. Clem. Rom. i. 59. 
(Δ: $ 38. 43. 45. so. ] Conf. cap. x. 6. Dan. xii. 7. Citat. 

IO xai στήσω &UTOV ἀρχοντὰ EV TOTO TTVO TOS XO EGTOU εἰς Üpo- 
νον do£nc του οἰκου του πᾶτρος αὐτου. Esa. xxii. 23. Conf. cap. vi. 13. 
[βαλουσι τοὺς στεφανους" δια τουτου τὴν βασιλειῶν, και τὴν κατὰ 
πᾶντων νικήν, τῷ ETT. πᾶντων ἀανατιθεντες Oto. Zretbas. το βαλειν 
TOUS στεφάνους ενωπίιον TOU θρονου; τὴν vixny δηλοι" ὡς και νυν ἐπι τῶν 
νικωντῶων ἀγωνᾶς εστιν τδειν" ὁ θρονος δὲ τὴν κυριοτητα καὶ εἐξζουσιαν'" 
ἐστι καὶ βασιλειας ὁ στεφανος συμβολον, x. T. A. Scbol. ap. Cramer.] 

II [xoi δοντα αὐτῳ (Χριστῳ) do uv καὶ θρονον εκ δεξιων αὐτου" 
ᾧ ὑπεταγή TO παντὰ εἐπουρανιὰ χαὶι ἐπιγεια" ᾧ πᾶσα πνοὴ λατρεύει, 
x.T. A. Polyc. P Lil. 2.] ὁ Ζων εἰς TOV αιωνὰ EXTVTE τῶ πῶᾶντῶ XO. 
Sr. xviii. τ. [ὁ Cog ἀγγελων---και πᾶσης τῆς κτίσεως, X. T. λ. 
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Mart. Polyr. 14.] dort To Κυριῳ δοξαν καὶ ἰσχὺν. 1 Par. xvi. 28, 29. 
ἐνεγκᾶτε τῳ Kpio δοξαν καὶ τιμὴν. Ps. xxviii. 1, 2. [ἐν ἀρχῇ EXTI- 
σεν ὁ Θεὸς τον ουρῶνον και τῆν γῆν. Jos. “41ηἱ. lib. 1. cap. τ. ἐν κε- 
φαλαιω ἐχτισεὲν ὁ Θεὸς συν voy ουρανον xoi σὺν τὴν γῆν. — Gem. d. τ. 
Aquil.| Cezf. Rom. xi. 36. Heb. ii. το. φειδὴ δὲ πάντων, ὅτι σὰ ἐστι, 
Δεσποτὰ φιλοψυχε. Sap. xi. 26. Conf. Amos. v. 8. cap. v. 12-13. viii. 
12. OTi Ey ££oUG IQ, σου TO Tr&y ἐστι. Fragm. Est. iv. 17. οὐκ ἐνεποιήσε 
τοις ἄγιοις Κυριος ἐκδιηγήσασθαι παντα τὰ θαυμασία TOU, οἱ εστε- 
c 
ρέωσε Κυριος ὁ Παντοκράτωρ, στηριχθῆναι εν δοξη αὐτου το παν. 


77: Ἄς 17. ColLi Par.xxix.21. ΟΥΤΤΖ 7: 


ΚΕΦ. ε. 5. 


Ι K? χλεισᾶς τὴν σχηνήν, ἐσφραγισεν TÓC χλειδας, κιτ. À. 
Clem. Rom. i. 43-] Coll. Mal. iii. 16. Ps. exxxviii. 16. tidoy 
Toy Κυριον καθήμενον ἐπὶ Üpovou, x. T. A. Esa. vi. τ. fer. xxii. a. 

2 [Ανοιξζαι vo βιβλιον significat, arcaza. Dei consilia de rebus futuris 
patefacere. Αξιος b. Δ idoneus, facultate praeditus: cognoscendi et patefa- 
ciendi consilia divina. Küttner.] ἐκήρυξε, καὶ tvm EV. Fond. iii. 4. 

3 τις ὅμοιος c01,— Kupis; τις ὅμοιος C01, X. T. À. Exod. xv. 11. 
καὶ εἰδὲ, καὶ οὐκ ἣν Vp, καὶ κατενοήσε, και οὐχ "y. ὃ ἀντιληψομενος" 
καὶ ἡμυνᾶτο ἀντοὺς τῳ βράχιονι αὐτον, και τῇ ἐλεημοσυνή ἐστηρι- 
(TO, πὲ quA. Esas Le. τὸ τὴ. CIT T. 

4. [Αβρααμ---πίστος süpsÜn. Clem. Rom. i. 10.] πολλὰ &c0v. Esa. 
xxi 1:6. 4 Reg.x. 18. Conf. cap. iv. 11. inf. v. 9. [ουδεις μὲν ἀνθρω- 
Uy, ὦ θειοτατε Αγγελε, εἰποι ἂν τις προς αὐτον, μόνος δὲ ὁ ενᾶν- 
θρωπησας Θεος ὁμαρτιαν ἕλων, καὶ To καθ᾽ ἥμων ῥηξας χειρογράφον, 
κι τολ. Scbol. ap. Cramer. 'Tovrov μὲν γὰρ "Y vov ovra, του Θεου, προσ- 
κυνουμεν, τοὺς δὲ μαρτυρας, ὡς μαθητας και μιμητᾶς του Κυριου 
ἀγάπωμεν, x. τ A. Mart. Polyc. 17.] 

ς Conf. Sir. xlv. 25, 26. 1 Esd. iii. 12. [m βεβαια τῆς πίστεως ὕμων 
ῥιζα, εξ ἄρχάϊιων καταγγελλομενη χρόνων, x. T. Δ. (οΐγε. Phil. τ. 
5 p Sa του Δαβιδ' ὡς xvrio ne δια τὴν θεοτήτα. retbas. ὅπως ἂν 
δικαιωθῆς εν τοις λόγοις σου, κα! νικησής εν τῳ χρινεσθαι σε. Ps. 7. 4. 
[εἐνικησε" obtinuit. Grot. et Fitring. ἐνίκησεν Toy ἡμετερον VIX"TTV TOV 
διαβολον. τις δὲ ὁ νικήσας; 0 ὡς Θεος μεν λεὼν, περι οὐ και ὃ Tr&T- 
ριαρχῆς Ιακωβ το 
τῆς φυλῆς louda." ὡς ““βιζα δὲ του Δαβιδ," ὡς κτιστῆς δια τὴν 
θεοτητα, εκ pi ne δὲ Δαβιδ' εἰρηται γὰρ καὶ εκ pine Δαβιδ ῥαβδον 
καὶ ἄνθος βλαστησαι ὃ θεοσοφος Παυλος, di ὧν φησι» “ 


99 ε c 
“κατακλιθεις ἐχρησμῳδησεν, “ὡς λεὼν ὁ εκ 


προδηλον yap 


ori εξ Ἰουδὰ ἀνατεταλκεν ὁ Κυριος ἥμων Ιησους ὁ Χριστος." poa 
yxp ὁ Χριστος, ὡς εἰρήκαμεν, καὶ ex piene Δαβιδ. ῥιζα μεν ὡς Θεος, 
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ou μονον Δαβιὸδ ἀλλα καὶ πάσης νοητῆς καὶ αἰσθητῆς φυσεως. tx 
ῥιζης δὲ Δαβιδ κατα το ἀνθρωπινον. Scbol. ap. Cramer.] Gen, xlix. 
dua0s164 74 7. Ea; xt. 10. CITALT. 

6 Cl. cap. iii. 1. iv. 5, 6. xiii. 8. [Apyiov ὁ Χριστος, 0 καὶ δια 
TOU XO/T& TOU νομικουπασχῶ θυομενοὺῦ προετυπουτο ἄμνου. diretbas. 
erro Ivtupara αἱ του Πνευμᾶατος εἐνεργειᾶι, αἱ ἐπὶ τοὺς εἰς πᾶσαν 
τὴν γὴν οντὰς ἅγιους ἐενηργήσᾶν. κεραταὰ Ez TO τὴν δυναμιν CIA VEL, 
xai τὴν δοξζην. 14. κατα το tipnjstvoy “οφθαλμοι Κυριου ἐπι πῶσαν 
τὴν γῆν; σχοπενοντες αγαθους και xaxouc. Scbol. 4p. Cramer. Per 
cornua, potentia significatur. Hebreeis enim usitatissimum est, ut per metapb. 
ab animalibus cornigeris desumtam potentiam vocent cornu. Per oculos sep- 
tem perfectissima Cbristi sapientia denotatur s accepit enim Spiritum $. non 
secundum mensuram. Quod de septem oculis b. I. babetur, ex. Zacb. iii. 9. 
iv. 10, petitum est, ubi. Providentia divina, que prescientiam includit, bác 
loquendi formulá describitur. Küttmer.] διοτι ὁ λιθος, ὃν εἐδωκα πρὸ 
προσωπου ToU ἴησου; ἐπι τον λιθον Tov ἕνα ἑπτὰ οφθαλμοι εἰσιν. 
Zach. iii.10. CITAT.. Esa. lii. 2,8. CIT AT. 

7, ὃ üAnQm Lev. vii. 24. | C/em. Rom. i. 44. Mart. Polye. 14. ] 
ἐγὼ εἰμι Ῥαφαηλ, εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἄγιων ἀγγέλων οἱ προσαναφε- 
βουσι τᾶς προσευχῶᾶς τῶν ἅγιων, κ- τ. A. Tub. xii. 5. TOU καθημενου 
ἐπι του θρονου. Cell. infr. v. 13. Citat. τεσσαρὼ Gua Coll. Ezech. i. ς 
(4p. i9. 4. 8. Xi. τό. XIX. 4. [ cap. iv. 6. Citat. | 

Q ἐρχοόμαι συνάγαγειν πᾶντα τὰ εθνη καὶ τὰς γλωσσας. Esa. 
ἦχο. 18. [τίμιον T9 Ot» αἱμιῶ αὐτου. Χριστου. Clem. Rom. i. 7. ὅτι 
δια του αἵματος του Κυριου λυτρωσις ἐστῶι. 12. οὐ TO αἷμα, ὑπερ 
ἡμων εδοθη. 21. 49. ] Conf. Act. x. 35. ὅτι ἐσφαγης" Coll. Esa. Li. 
7,8. Act. vili. 32. καὶ ἡγορασᾶς τῷ Oto ἡμας" Coll. xoi ἐποιησᾶν 
ἡμας βασιλεις---- τῷ Θεῳ, cap. 1.6. Conf. Qe. i. 7. ahis as uit. 
X. 34, 35. ἥμερα γὰρ ὠνταποδοσεως ἐπηλθεν αὐτοις, καὶ ἐνιαυτὸς 
λυτρώωσεως πάρεστι. Κ:4. xiii. 4. [ε ψαλλον οἱ ἄγιοι παάτερες ἀκολου- 
θουντες auTw (Χριστω ) λέγοντες, Ἑυλογήμενος δερχομενος ἐν ονομῶᾶτι 
Kupiov αλληλονΐα, αὐτή ἡ δοξα των ayiov πάντων.  Nicod. Evang. 
2. 746. Ὥδη xauym'. Canticum novum, i. e. eximium de rebus magnis et be- 
neficiis Agni jrestantissimis. Sie in Psalm. xev. τ, exliii. 9, et Esa. xlii. 
10, Sancti jubentur canere Canticum novum. Eoqoryneg? mactatus es. i. e. 
instar. sacrificii oblatus es. Cbristus ipse sacerdos, ipse victima se Deo Patri 
obtulit pro peccatis mostris in odorem bonee fragrantia. Epbes.v.2. Küttuer. 
καινὴ δὴ ῳδη, ἦν τῆς παλαιοτήτος TOU γράμματος ἀπαλλαγέντες οἱ 
ἐκ πάσης φυλῆς καὶ yon one καταυγάασθεντες, αδειν εδιδαχθημεν διὰ 
του Πνευματος, τῆς γῆς δὲ βασιλενειν τουτοὺς φησι τῆς καινῆς, "y 
ὁ Κυριος τοις πρᾶεσιν ἐπηγγειλᾶτο. Scbol. ap. Cramer. Ao ac 
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δὲ Auay εἰπεν * 


39 
* ex πάσης φυλῆς και γλωσσής xoi gÜvouc," καὶ ov 
πασᾶν φυλὴν και γλωσσαν xoa süvoc, ὅτι μηδὲπαᾶντες ἐχτηθησᾶν τω 
Θεῳ. πολλοι γὰρ ταις ἁμαρτιᾶς ἐναπεθανον. συμῴφωνα ToUTOIG καὶ 


TO ὕπο TOU Δαβιὸ φῳδομενον" d 


ανῶστα ὃ Θεος, xpivoy τὴν γῆν, ὅτι 

συ κατακληρονομήσεις᾽ ou πᾶσαν τὴν γεν, ἀλλ᾽ ““εν πᾶσι τοις 

εθνεσι.᾽ | Scbol. ap. Cramer.| ὁ Θεὸς ῳδὴν καινὴν ἀσομῶι σοι. Ps. 
χά 9. CITAT. 

IO Οὐ Gen. xiv.18. Heb. vii. s. [βασιλευοντος εἰς τους XOVG 

3 

Incov Xpicrov. Mart. Polyc. 21.] καὶ ἐποιήσεν mvrove ἐπ᾿ αὐτῶν 

n σ΄ ? 

χιλιάρχους. Excd. xviii. 25. ἸΚυριος βασιλενων τον αιωνᾶ, και ἐπ 

€ 

&AGVOG, καὶ ετι. XU. 18. ὅτι βασιλεύσει Kupiog εκ Σιων, καὶ εἷ Te- 

ρουσαλημ; καὶ ἐνωπιον των πρεσβυτέρων δοξασθήσεται. Esa. xxiv. 

23. XXX. 1. Ps. XxXxvi. 9. 2 Jim. 1 az. cap. xx 4 Loco ΔΕ ΔΘ 


[sov πολιτευσωμεθα αξιως αὐτου ** 


καὶ συμβασιλευσομεν auTO. 
Polyc. Phil. s. τότε και ἥμεις ἀναστησομεβα, ἑκαστος ἐπι σχκήπτρον 
"wy, προσχκυνουντες τον βασιλεῶ τῶν ουρᾶνων; τὸν ἐπὶ γῆς φανεντὰ εν 
μορφη ἀνθρωπου ταπεινωσεως. Test. 12. Patr. p. 7γ44.Ὶ Citat. Coll. 
(ab 1:6. x1. 35. Matt. Wis 2 8.. Dae. χα ας 30: 

II [ C/em.. Rom. i. 34. ] κυκλοθεν ToU θυσιαστηριου. 3 Reg. xviii. 
32. [xoi "v ὁ ἀριθμος αὐτῶν μυριῶδὲες μυριώϑων,καὶι χιλιαδες χιλια- 
duy. Griesb. rovro avro τῶν τον Δανιηλ ὁράσεων ἀκουομεν᾽ ov ἄριθμον 
λέγων των λειτουργουντων Θεω οὐχ, ὅτι μονον TOCOUTOI, τις γὰρ ἂν 
ἄριθμος περιλαβοι τοὺς ἀπ avos μέχρι! συντελειᾶς τουδὲ του βιου 
προς λειτουργιαν μεταττατομενους ἀνθρωπους Θεου; καὶ μαλιστᾶ εἰ 
και τοις λειτουργοις συναφθη τοις Vospoie" &AX ἐπειδὴ πλεὸν οὐκ TV 
περιλαβειν ἀριθμῳ, εἰιγετο χιλιῶᾶι χιλιάδες καὶ [Up μυριᾶδὲες τῷ 
εγνωσμενω "py a piU puo To πληθος τῶν λειτουργουντων---σημαινων. 
Scbol. ap. Cramer.] Dan. vii. το. CIT AT. 

I2 dert TQ Kopie δοξαν χαι ἰσχὺν. τ Par. xvi. 28. σοι», Κυριε, " 
μεγαλωσυνήη; xo ἡ δυναμις, κι T. A. XXxix. 10, 11. Conf. foam. i. 29. 
36. πηγὴ σοφιας Λογος Gov εν Ὕψιστοις, κι τι Δ. Sir. i. 9. Comp. 
[πλουτου" | Coll. Valck. ap. Phil. iv. 9.] Coll. Deut. xxxii. 2. Dan. vii. 
10, - Heb. ii. 23. [λεγοντες" Usus loquendi Grec postulabat ut seribere- 
tur λεγόντων. Sed ex Hebreo idiomate, perinde est ac si Greecà. scriptum 
essel, οἱ ( su£. relativa ) ἡσῶν λεγοντες, id est, Qui erant. dicentes, pro 
Qui dicebant. Beza.] Coll.cap.iv. vx. wii. va. sup. v. 6. Citat. 

1:3 ὅσα εν τῷ οὐρᾶνῳ ἄνω, XO. ὅσα εν τῇ γῆ χάτω, X04 ὅσο £V 
τοις ὕδασιν ὑποκάτω τῆς qme. Exod. xx. 4. CIT. Conf. uda. 
25. [6 7» δοξζα xoi ἡ μεγαλωσυνή εἰς TOUS αἰωνᾶς τῶν αιωνων. Αμην. 
Cem. Rom. i. 20.] καὶ &idoy θεον Ἰσραὴλ καθήμενον ἐπι Üpovou ἄντου. 
2 Par. xviii. 138. 1.4.2: 
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14 [sAeyov, Αμην Αποὸ τῆς Ἕβραϊδος εἰλήπται φωνῆς ἐπι βε- 
Bog, συγκαταθέσει προσφερομενον, ἰισοδυνάμιουν τῳ vou, ἄληθως, καὶ 
ἀμετακινηήτως. iretbas.] Ζω eye, καὶ Ζων ro ονομῶ μου, Num. xiv. 
21. [Z« ὁ Θεος, καὶ ὁ Κυριος Incouc Χριστος, xoà τὸ IIyeujso 'Ayioy. 
Clem. Rom. Fragm. 7. 256. Jfacobs.] Conf. T6. xii. τ. [ἐσται ἐφ᾽ 
ὑμας ἡ χῶρις του Κυριου "ov Incou Χριστου εἰς τους αιωνῶς" και 
αντοιεῖπον, μην. “εἰ. T bom. $ 46. ] ου γὰρ [4n προσκυνήσητε Ücoic 
ἑτεροις. Exod. xxxiv. 14. Dan. vi. 26. xii. 7. τεσσαρα ζωα" Col 
Ezech. i. 5, 6. Conf. cap. iv. 9, το. cap. iv. 6. Citat. cap. x. 6. Citat. 


ΚΕΦ. s. 6. 


I MON cap. iv. 6. CITAT. μιὰν — πρωτην. Gen. i. s. et sep. 

λυσις τῆς πρωτῆς σφραγιδὸος, τὴν GT 00 TOAVXTYV διδαχην σ᾽)" 
μαινουσα. Scbol. ap. Cramer.] ἐπισκοπὴ yxp ἔσται μετὰ povrnc. 
Esa. xxix. 6. ἐρχεσθε xoi ἰδετε. foam. i. 39. 

2 [ὃ μεν λευκος ἵππος, συμβολον ὕπαρχει Tov «ποστολικου εὐαγ- 
γελισμου, ὡς dV αὐτου καὶ τῆς κατ᾽ αὐτῶν γενεᾶς μεγιστῆς EUEp- 
γέσιας ἀνθρωποις γενησομενής, X. τ. Δ. Χριστος "v ὁ ““γικὼων ἵνα νι- 
χκηση.᾽" ὃς τὴν πρωτὴν νικὴν νικήσας τὴν τῶν εὔνων ἀπὸ τῶν ειδωλων 
ἐπιστροφην, ἀφ᾽ ἧς και νικὼν κατωνομασται, εἰς δευτερῶν νικὴν ἡυτρε- 
πισται, τὴν ἀπο TOU θνητου σωμᾶτος, ὑπωλειφουσᾶν διὰ κολάσεων 
τοὺς ὑπερ TOU ονομᾶτος ἄὐτου τῆς ὁμολογιᾶς ἀντεχομένους, καὶ τὸ 
συμβολον αὐτῶν τῆς νικῆς τὸν στεφᾶνον ἐστεφανωμένους. — Scbol. ap. 
Cramer. ] εγὼ νενικήκα TOV χοσμον, oam. xvi. 33. Rom. viii. 37. 
[2 καὶ ετελειωθη, καὶ τελειωθησεται. Mart. Ροΐγε. 16.] το τοξον αυ- 
TOU EVETEIVE, X. T. Δ. Ps. vii. 12. Zach. x. 4. [καὶ εὐθυς εβοησεν ὁ 
"Aidne, Ἐνικηθήμεν, οναι ἡμῖν. αλλῶ τις εἰ ὃ Ex ev τοσαυτὴν εἐξουσιᾶν 
καὶ δυναμιν; καὶ ποιος εἰ ὃ χωρις ἁμαρτιας ὧδε ελθων,---- τῶν νεκ- 
pov xai τῶν ζωντων ἐξουσιαζων, x. τ. Δ. Evang. Niced. cap. 22. ] 'π- 
πος Atuxoc. Zacb. vi. 3. CIT AT. 

3 ερχεσθε xou ἰδετε. oam. i. 4o. [λυσις τῆς δευτερας σφραγι- 
δος, δηλουσα Toy των ἀπίστων κατὰ τῶν πιστῶν πόλεμον. Scbol. ap. 
Cramer.] Coll. cap. v. 2-9. 

4 LEquus is rufus mon obscurà sanguinis effusionem. significat. Apparet 
id 4 Reg. iii. 22, uli in Graeco est ὕδατα πυρῥα, ὡς αἵμα, d. δ. eruentee 
aque. — 2W quod mod) μαχαιρῶν, mod ῥομφαιαν vertunt. Greci, ap. 
Propbet. significat occidionem bellicam, ut. "Yer. xvi. 4. Ezecb xiv. 21, et 
Sep. Grot. | ovx ἡλθον βαλειν εἰρήνην, ἄλλα μαχαιρῶν. Matt. x. 34. 
EE S NIlog1. - Zachb.a.8: CITAT. 

ς λυσις τῆς τριτῆς σφραγιδος, δηλουσὰ τῶν μὴ πάγιως πεπισ- 
τευκοτων Χριστῳ τὴν ἐχπτωσιν.---ὁ μελᾶς ἵππος κατηφειᾶς συμ- 
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βολον καὶ πενθους, ἐπιταθεισης τῆς του διαβολου καθαιρεσεως ταις 
θειαις παιδαγωγαῖις, x T. λ.πττ ἐκαθισὰς γαρ, φησιν ὁ Δαβιδ, “ἐπι 
Üpovou, ὁ κρινων δικαιοσυνην. Scbol. ap. Cramer. Conf. Sir. xxi. 25. 
καὶ δου, ἵππος μελας" Coll. Zach. vi. 2,6. CITAT. 1 

7 [λυσις τῆς τεταρτῆς σφραγιδος; ἐμφαινουσὰ τᾶς ἐπαγομενᾶς 
παιδευτικας μαστιγᾶς τοῖς δι᾿ ἀνυπομονησιᾶς ἀρνησαμενοις TOV 
Κυριον. Scbol. ap. Cramer.] 

8 [ὁ Θανατος και ὁ AXncg Conf. omnin) Nicodemi Evangel. $ 20725. 
λθεν ὁ Σαταν, ὃ κληρονομος TOU GXOTOUG, καὶ λέγει TO ᾿Αἰδη" Παμ- 
φαγε καὶ κορεστε, ἄκουσον μου τοὺς λογους, X. T. λ.] 9 Θανατος" 
Coll. Exod. 9. 3. Ezetb. xiv. 21." Conf. x. Esd. i. 53. | Meri li tra- 
bunt in sepulcbrum. Solent jungi mors εἰ due. 1 Cor. xv. 55. cap. xx. 
13, 14. Pastitatem agrorum et mortes bominum consequi solet, ut nemine 
obsistente ferarum inerescat numerus, cum magná viatorum pernicie. Coll. 
Deut. xxxii. 24. Lev. xxvi. 22. Ezech. v. 17. xiv. 15. 21. Grot. ὃ 
χιλωρος ἵππος, οργῆς συμβολον. Scbol. ap. Cramer. Χλωρος, ἃ, ov, 
viridis, b. I. pallidus. Ονομα avro (nv) ᾿Αἰδης, sepulcbrum. Ut passim 
apud Propbetas quatuor penarum genera mortem conciliantia gladius, i. e. 
bellum, fames, pestis, et. bestioe copulantur v. 9, Levit. xxvi. 136, Ezecb. 
vi τι, 12, 767. xxiv. xo, ita et b. 1. conjunguntur. Emery τὸ τετάρτον 
(μερος), ad quartam usque partem. Θανατος; pestis. Küttner. 0 xabn- 
μένος" Hoc. dicendi genus, quod jam aliquotiós occurrit, prorss inusitatum 
est in Grec. et. Lat. linguá, quàm dicendum. fuerit καὶ τῳ καθήμενῳ, 
ae biaret constructio.—6à gn, ( Hebraei WWW ) i. e. sepulebrum.  Bexa.] 
οὐ ἄξει 

9 [λυσις τῆς πεμπτῆς σφραγιδος, τὴν των ἀγιων ψυχὼν σημᾶαᾶν- 
vouc a προς Κυριον καταβοησιν, στε γενεσθαι συντελειῶν. Scbol. ap. 
Cramer] οἱ δια τον Θεον ἀποθανοντες ζωσιν τῳ Oto. 4 Mac. xvi. 25. 
Conf. x Mac. i. 2.. [μιμήται ovv. γενωμεθα τῆς ὑπομονῆς αὐτου, καὶ 
ἐᾶν πασχωμεν δια TO ονομῶ 0T OU, δοξαζωμεν ru TOV, X. T. A. Poly. 
Phil.8. Que in celo sunt, νοητὰ solent inter Judas explicari per figuram 
τῶν αἰισθητων in templo, ut jam aliquotiàs vidimus. δὲς victimis respondent 
Martyres, P bil. ii. 17. 2 Jm. iv. 6. In templo erat altare victimarum. 
Ad pedem ejus altaris fundebatur victimarum sanguis, Lev. i. s. iii. s. 7. 
Ui. Y. Vili 15. 18. ix. 18. Esai.xxix.2. Is sanguis positus im. conspectu 
sanctuarii Deum quasi. communefaciebat de. sacrificio ipsi prestito. Multi 
magis id faciunt amime, id est, Spiritus Martyrum positi im comspectu 
Christi, ἀένναον Cung ὑπο τὴν διαθηκὴν του Θεου, 2. Mac. vii. 36. 
Sanguis Abelis Gen. iv. yo vindictam poscit. Sic et anime martyrum. Est 
enim: equitatis naturalis. Grot.] 

IO [Δεσποτου titulus datur et Cbristo, non. solàm 2. Pet. i. 38, et 
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Apoc. vi. oy,rsed in Justiniani Constitut. os. Constit. 1o, ὁ Δεσποτήῆς 
μέγας vocatur, et lib. 6 τῶν ὅλων Δεσποτῆς. Priceus ad f udam. 4. 
ὁ Δεσποτῆς των GT avTUy. Clem. Rom. i. 7,8, 9. etc. ] φωνη αἵμῶτος--- 
Boe προς μὲ EX τῆς γῆς. Gem. iv. το. Coll. Esa. vi. τι, 12. xai £71 
πᾶσι τουτοις ἀνεσχου Κυριε, καὶ ἐσιωπήσᾶς, καὶ ἐτωπεινωσᾶς ἡμᾶς 
σφοδρα. [xiv. 12. Act. ἦν. 24. Luc. xviii. 7. Yer. xii. 4. [ Hec ad Cbriüs- 
tum referenda apparet ex superioribus cap. iii. 7. 14. Christus Δεσποτῆς 
dicitur, et 2. Pet. ii. 31. Nam omnis bec dispensatio patientize et severitatis 
cirea T udeeos Cbristo est tradita. Matt. xxi. 44. xx.7.. Luc. xix. 12, 14, 
27. Grot. Coll. Esa. xiii. ας. Ixv.16. 0 Θεὸς ὁ Aqyioc. v.16. vi. 5. 

II [διακόνοις τοῖς συνδουλοις μου. Ign. Pbilad. 4. Syr. 2. ] 
Conf. x Pet. v. 9. καὶ sppsUn. ona. iii. 7. oum yop ἀναπεπλήρωνται 
αἱ ἁμαρτιᾶι των Αμορβαιων ἕως TOU νυν. Gen. xv. 16. 

I2 Co. Job. ix. 5-7. [ Cof. Grot. ad Matt. xxiv. 29. Aucig τῆς 
ἕκτης σφραγιδος, τὰς ἐν τῇ συντελειῷ ἐπαγομένας πληγᾶς σημαι- 
νουσα. δεῤοΐ, ap. Cramer. yos πον δι: ΟΥ̓ Ζ.7: 

I3 Conf. Esa. x]. 15-18. [ολυνθος" grossus.. Labb. Gloss. Vet. ολυν- 
Doc" o μὴ πεπάμμενον avxov. Hesycb.] Coll. cap. viii. 10, 12. 

I4 aum £y opua Un Gez. xiii. 14. Oxon. [Fuit enim dicere aliquos mon- 
Ies et insulas loco suo dejectas, nempà illo, de quà dixerat, terree motu. Conf. 
7’. ἐν. 24-28. Grot.| Coll 2 Pet. iii. 7-10. cap. xvi. zo. 

I5 [mac δουλος καὶ πᾶς ελευθερος᾽ Omnia bominum genera, sum- 
mi, medi, infimi, nullo discrimine, tantis portentis perterrebuntur.. Grat.] 
οἱ μεγιστανες" Coll. 2 Par. xxxvi. 138. Prov. vili. 16. Esa. xxxiv. 12. 
ger. xiv. 3. ona. ii. 7. Nab. iii. yo. 1 Mac. ix. 47. Sir. iv. 7. Marr. 
Vi. 21. | S£urz.. De voc. Alex. p. 180-182. ] Esaiiuxoes CITAT 

I6 [καὶ στεναζουσα λεγει Ὅρος του Osov δεξαι μητερὰ μετὰ 
τεχνου. Jacob. Protevang. apud Fabric. p. 118. ] Conf. Esa. ii. 10-19. 
εἰδὸν Θεὸν Ισραηλ καθημενον ἐπι Üpovou αὐτου, x. T. A. 3 Reg. xxii. 19. 
Zatb. vi. 13. [5 προς τὰ opm δεησις τινων; τῶν μη ἐποικοδομησαάντων 
τῇ πίστει TO τιμιον τῶν ἐργὼν καὶ δογμάτων, ἀλλὰ καὶ ξυλα xoa 
XopTov, c μηδὲ πυρος του τυχοντος οσμήν οἷα τε ὑπενεγκεῖν, μὴ ὅτι 
πυρος ἀπειλήν. πὺυρ "yep, ὡς φασιν, 6 Θεος. Scbol. ap. Cramer. ] 

17 τις γὰρ εστιν ó ἐμοι Gy TIC TAG] Job. xli. 1. κατὰ προσω- 
πον ψυχους αὐτου τις ὑποστήσεται. Ps. exlvii. 17. Nab. ἐ. 6. Ps. ἐς s. 
[τὴν μελλουσῶν οργήν φοβηθωμεν. Ign. Epbes. ττ. νυν ovv γινώσκετε, 
ὁτι ποιήσει Κυριος κρισιν ἐπὶ τοὺς υἱους τῶν ἀνθρωπων, ὅτε των πετρων 
σχιζομένων, καὶ του ἥλιου σβεννυμεένου, x. T. À. Test. XII Patr. p. 
548. ] Coll. omninà Luc. xxi. 36. 
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ΚΕΦ. C. γ. 


I Ὁ τεσσῶρες μεγᾶλοι ἀγγελοι, Μιχαηλ, καὶ Ουριηλ, και 
Ῥαφαηλ, και Γαβριηλ. Lib. Euecb. p. 187. Fabric] Conf. 


E xod. ix. 32. [και ὑμεις διασκορπισθησεσθε εἰς τας τεσσαρᾶς γωνιᾶς 
τῆς ync. Test. XII Patr.p. 695. Emi, ad, in. Venti sunt stilo prophetico 
impetuosee concussiones, payne divine, quibus regio aliqua labefactatur, bee 
à piis arcende erant, quos custodire angeli jubentur. Mare significat. occi- 
dentalem orbis terrarum partem, terra orientalem. Principes cum arboribus 
comparantur, Esa. ii. 13. x. 18. Ezecb. xx. 47. Kàttzer.] Gol; P5349. 
ger. xx. 13. Comp. 

2 [τηρήσατε τὴν σαρκὰ ἄγνην καὶ τὴν σφραγιδὰα ἄσπιλον, Me 
τὴν αἰώνιον ζωην am oA a (oput. Cem. Rom. ii. 7, 8.} καὶ ἐξουσια εδοθη 
αυτή. 12245. υἱῇ. 6. θες με ὡς σφραγιδα, x. 4: X Canto vitis: 

3 ἐνδησον μαρτυριον, σφράγισον vojsoy εν διδακτοις μου. Esa. viii. 
16. 42.111 Coll. Prov. xxv. 4. Conf. cap. ix. 4. xiii. 16. xx. 4. oan. 
9i.27. [αχρι οὐ" domer. Labb. Gloss. X, τ. λ. εὐλογήσας ó Σωτήρ τον 
Αδαμ ty τῷ μετώπῳ τῳ σήμειω TOU σταυρου᾽ TOUTO δὲ ποιήσας xai 
προς τους πατριαρχᾶς καὶ προφητᾶς καὶ μαρτυρᾶς και προπατορᾶς, 
και Tovrouc λαβὼν εκ rov dou ἀνεθορε. Nicod. Evang. cap. 24. ] Ezecb. 
XXVI. 12. δὸς τὸ σήμειον ἐπι τὰ μέτωπα τῶν ἀνδρων. ix. 4. CIT. AT. 

4 [es το σωζεσθαι μετ᾽ ἐλεους---τὸν ἀριθμον των ἐκλεχτων. Clem. 
Rom. i.2.] ταυτὰ τὰ ὅρια καταχληρονομήσετε τῆς γήςγ ταις δωδεκα 
φυλαῖς τῶν υἱων Ισραηλ. Ezech. xlvii. 133. καὶ θήσομαι σε ὡς σφρα- 
γιδα, dori σε ήρετισα σε. gg. ii. nq. cap. xiv. 1. Coll.x Esd.viii. 30-49. 

ς Ῥουβην. [ Jos. Ῥουβηλος.] Gen. xxxv. 23. xlvi. 8. xlix. Tad. 
XXX. 11. XXXU. 26. XLx. 19. 

5$—8 [numerus duodenarius multàm semper placuit fudeis οὐ Jacobi 
sobolem. Ideà duodecim fontes in Elim, Exod. xv. v. 27. Duodecim columne 
circa altare Mosis, Exod. xxiv. 4. Duodecim panes προθεσεως, Levit. xxiv. 
s. Duodecim gemme in pectorali Pontificis, Exod. xxiv. 4, totidem in 
gordane lapides, Yos. iv. 2. victime seepe numero eodem, Num. vii. 4. 87. 
xxxix.17. Esd. vii. 34, et multa templi instrumenta Num. i. 3. 84, 85, 86. 
Prafecti à Salomone duodecim, y Reg. iv. 7, sub mari aeneo boves duodecim, 
1 Reg. x. 20. Duodecim cubiti altaris in longum, totidem in latum apud 
Ezech. xlii. yz. Filii Jacobo fuerant duodecim.——Sed ubi de successionibus 
agitur, omittuntur Levitee et de Josepho duce fiunt stirpes Epbraimi et Ma- 
nassis ex. f acobi testamento, quod et δὲς observatur. Sed aumumeratur. Dic 
Levi, quia in C bristo ea tribus par jus babebat cum ceteris :. omittitur verà 
Dan, quia jam olim ea tribus ad unam familiam Hussim reciderat, ut aiunt 
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Eírei, que ipsa familia bellis interiisse videtur ante Esdree tempora. Nam 
in Paraliporenis ubi posteritas Patriarcbarum memoratur, Dan omittitur, 
et forte id predicitur apud Amos. viii. 14. Grot.] 

6 Aenp' Gen. xxx. x3. xxxv. 26. xlix. ao. Νεφθαλειμ᾽ Xxx, 8. 
XXXU. 25. Xlix. 21. Μανασση" xli.51, xlviii. 5. 20. 

7 Συμεων Gem. xxix. 43. xlvi. s. xlix. s. Λευΐ xxix. 34. xlix. 
s. leowap' xxx.18. xlx.14. [Ex tribu Levi. Cur tribum Levi me- 
morat omissa tribu Dan? Nam Levi non recensetur inter tribus Num. xii. 
Tuntüm erant duodecim tribus, quibus si anmumeres Levi, tredecim fuisse 
necesse est. Sed Levi, ut dixi, excludebatur à numero tribuum quia sors Do- 
mini erat, et propterea etiam nullam beereditatem adibat im terrá promissionis. 
Drusius. ] 

ὃ Ζαβουλων Gem. xxx.20. xlix. 13. Ιωσηφ᾽ xxx. 24. xlix. a2, 
26. Βενιαμιν xxxv. 18. x[Lx.a7. [εκ φυλῆς Ἰωσηφ᾽ τον Ive" «vri 
του Ἐφραὶμ Tov viov αὐτου τεβεικεν᾽ ἐπισήημιάντεον δὲ, ὡς ἡ φυλή του 
Δαν, δια vo εξ αὐτῆς τον ἀντιχρίιστον τικτεσθαι, ταῖς λοιπᾶις oU 
συντετακται. iretbas ap. Greg.| 

n9 [περι του ἀναριθμήητου oo Aou τῶν εξ εθνων Χριστῳ συμβασι- 
λευσαντων. Scbol. ap. Cramer. πολυ πληθος ἐκλεκτῶν, x. T. A. Clem. 
Rem. i. 6.] ὃν ἀριθμησαι muroy' τ εφ᾽ ὄν---δωσὼ aurov. Jos. i. 3. 
Exod. vi. 4. Juditb id. ὃ. Coll. Gen. xviii. 18. xxii. 18. xxvi. 4. xoi 
τῷ θείῳ νυν παρεστηκῶσιν θρονῳ, καὶ τὸν μώκαριον βιουσιν αἰωνᾶ. κα 
Marc. xvii. 18. 4. Esd. ii. 46. Coll. Dan. ái. 29. vii. το. | rov μέντοι φοινι- 
X06, καὶ 0 κλαδος ὁμωνυμως φοινιξ καλειται. Poll. Onomast. i. 12. 14. ] 

ToO, ΤΊ [5 σωτηριῶ--- τῳ Ápyyvo* salus ei, qui sedet super tbronum, Deo 
nostro et Agno. Hec verba mon sunt votum, ut subditi suis regibus apprecan- 
tur: vivat Rex! sed gratiarum actio tribuens Deo, quod ipsi debetur, i. e. 
salutis ste laudem et gloriam. Verba igitur non sunt voventium,sed gratulan- 
tium Deo et Agno de sulute «κά, beatá se. immortalitate et felicitate. Kütt- 
aer.] Βασιλευ, εἰς τους αιωνῶς ζηθι. Dan.:14.4. 1.9. Ὁ. τοῦ φῇς ὅς 21. 
σωτήρια. Coll. Reg. xiv. 4s. 2 Reg. χίχ. a. 4 Reg. v. τ. ἐγὼ δὲ μετὰ 
φωνῆς αἰνέσεως χαὶ ἐξομολογήσεως θυσω σοι, ὅσω ἡνξαμὴν ἀποδωσω 
σοι σωτήριου τῳ Kupiw. Jona. ii. το. προσεκυνήσε To Kupw. Gen. xxiv. 
26. Coll Exod. xx. s. |Idov μιὰ ἐκκλησία Αγγελων καὶ ἀνθρωπων.-- 
““ενωπίον του Üpovov," φησως em ya ys, xo ToU Apyiov"" ἐχεινο παρα- 
στησῶι βουλόμενος ὡς το ἀνωριθμητον τουτο και πάγγενες πληθος τὴν 
του Αρνιου σφαγήν εἐχεινῳ καὶ ἐπετυθη. Scbol. ap. Cramer. | ὡς ἀρνίον 
ὥκῶᾶχον ἀγόμενον TOV βθυεσθαι. Ter.xi. το. Coll. cap. v. 8-14. 

I2 [zvro δοξα, τιμή, XpO/TOG, και μεγαλωσυνή, Üpovog miwvios, 
ἄπο τῶν αἰώνων εἰς τους ἀιωνᾶς τῶν αἰώνων. Αμην. Clem. Rom. x. fin. 
καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ Ασαφου παῖδες, ἀνστάντες ὕμνουν τον Θεον, 
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ὡς τὴν εἰς αὐτὸν εὐλογιαν Δαυΐδης κατεδειζε πρωτος, x. T. A. fos. 
“4121. xi. 4. 2. Conf. Clem. Rom. 45.] Conf. Sir.i. s. Comp. [οἱ Gio 
(onc av μεγαλῃ φωνὴ πᾶντες, Μεγᾶς ὁ Κυριος ἡμων, καὶ μεγάλη ἡ 
ἰσχὺς αὐτου. Nirod. Evang. cap. 26. fin.| Conf. cap. iv. τα. Citat. 

I3 [τις ει CU, ὁ θεωριᾶν εχῶν λήστου, X04 TIG ὃν ἐπιφερεις ἐπὶ τῶν 
ὠμῶν στῶᾶυρον; ἀπεχριθη οὗτος, Εγω, καθως ὕμεις φατε, ληστης Ἣν 
καὶ χλεπτῆς ἐν τῳ κοσμω, καὶ δια ταντὰ κρατήσαντες με οἱ Ιουδαῖοι 
σταυρου θανάτῳ παραδεδωκασιν ase τῷ Κυριῳ ἥμων Ιησου Χριστωῳ" 
--ἰἝδασταζων ovv rov σταυρον μου ἡλθὸον εἰς τον Παράδεισον, x. τ. A. 
Nicod. Evang. cap. 26. Nulla preecessit interrogatio, δὲ tamen dicit, respon- 
dit. Scire licet Vy in. Vet. Tost. et ἀπεκρίθη in. Nov. seepe dici de iis qui 
sermonem incboant. Hoc notavit etiam T'beodorus. Drusius. Sic apud Evan- 
gelistas sepenumeri dicitur ἀποχρινεσθαι qui sermonem. incboat. — Beza. 
Αμην. Αναπεμψαντος δὲαυτου TO Αμην, x. T. A. Mart. Polyc. 14, T3 

I4 [μιμηται οντες Θεου, ἀναζωπυρήσαντες ἐν αἱμᾶτι Θεου, 
x.T.A. 1ρη. Ephes. τ. oi θελοντες με (τον Χριστον) ide, καὶ ἁψασθαι 
μου τῆς βασιλειας, οφειλουσι βθλιβεντες καὶ παάθοντες λαβειν με. 
Barn. Epist. 8.7. Coll. Clem. Rom. ἐς 6. 17. τοντοις τοις ἀνδράσιν ὅσιως 
πολιτευσᾶμενοις συνηθροισθη πολυ πληθος εἐχλεχτων, οἵτινες πολλᾶς 
αικιᾶς καὶ βασανους διὰ ζηλον παθοντες, ὑποδειγμα κάλλιστον ἐγε- 
νοντο EV "AIV X. T. Δ. 4.6. ατενιζωμεν εἰς TO αἷμα TOU Χριστου 
—Tipaoy τῷ Oto αἷμα αἀντου. 7. δια TOV αἱματος---λυτρωσις EC TOI. 
12. TO αἷμα ἄντοὺυ ἐδωκεν ὑπερ ἡμων Ιησους. 49.] πολλαι αἱ θλίψεις 
τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πᾶάσων αὐτῶν βῥυσεται ἄντους 0 Κυριος. Ps. xxxiii. 
19. Conf. Sap. ii. 5-8. Joan. i. 29. 2 Thess. i. 7. [ἕωρωμεν τον μακα- 
ριον ᾿γνατιον---σταζομενον ὑφ᾽ ἰδρωτος ὡς εκ καμάτου πολλου παρα- 
γεένομενον, x. T. A. Mart. Ign. sub fin.] Coll. Ezecb. ix. 4. Lev. viii. 
29,50. τυπτεαδοκιμον ἀργύριον, καὶ καθαρισθήσεται καθαρον ἅπαν. 
Prov. xxv.4. Rom. Ὁ. 3».4. Conf. 2 Mac. x. 6. Esa. i. 18. CITAT. 

I5 [Est simlitude sumpta à Levitis quorum. semper aliqui in Templo 
pervigilabant. Ps. exxxiii. 1. Grat.] Conf. Lev. xxvi. 11-13. ἱλατρευ- 
οντων τῷ παναρετῳ ονομᾶτι αὐτου. Clem. Rom. i. 45. ᾧ πασὰ 7 von 
Aarpsuti. Polyc. Phil. 2. Alludit ad diurna ac nocturna Levit. ministeria; 
aliogi nulla nox est in celo. Beza.] ὁ xafnjssvog* Coll.cap.v.13. CIT. AT. 

16 [οὐτοι, φησιν, 0U πεινάσουσιν ουδὲ διψησουσιν, XO εἰχοτως TOV 
yxp ἄρτον Tov ovpavioy και TO ὕδωρ τῆς ζωης ἕξουσιν, ουδ᾽ ou μη πε- 
σουντῶι ἐπ᾿ αὐτοὺς ἥλιος οὐδὲ καυμα. OU yop ὑπο πειράσμων ετι τῶν 
δια του ἥλιου καὶ TOU καυσωνος σημαινομεένων οδυνηθησονται, TOU 
χαιρου τῶν ἀγώνων παρωχήκοτος. Scbol. ap. Cramer.| οἱ ἐσθιοντες με 
(σοφιαν) ετι πεινάσουσι, καὶ οἱ πίνοντες μεετι διψησουσιν. Sir. xxiv. 
21. χορτασθήσομαι sv τῳ οφθηναι τὴν doEav σου. Ps. xvi. τς. 0 πισ- 
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τένων εἰς ἐμε--- ποτᾶμοι EX. τῆς χοιλιᾶς αὐτου ῥευσουσιν ὕδατος ζων- 
τος. "foam. vii. 38. | Conf. Cramer. ad loc. Carebunt incommodis. Nam 
Hebrei incommoda omnia solent exprimere per cestum, sive à sole, sive ab 
urente vento, quem Grec. Interpp. xovauvo vocant. Coll. Job. xxvii. 21. 
ger. xviii. 17. Ezech. xvii. το. ona. iv. 8. Grot.] Coll. cap. xxi. 4. 
[ Essenorum dogma, ουτε νίιφετοις, oue καυμᾶσι (Japuvopusvov ultra 
oceamum. animas pió defunctorum degere, quod etiam Greecorum dogma est, 
ubi eis reposita sit fruitio: illis quippe esse regionem, quee neque imbribus,neque 
nivibus, neque. estibus aggravetur. "os. Bell. Jud. ii. 8. 11. Ottius.] 
ἡμερας ὁ ἥλιος QU συγκαυσει Of, X. T. A. Ps.exx. 6. cxXxXvI. 12. 
Cant. i.6. ἀγαπησις Κυριου ὑπερ παντὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. 
Sir. xxv. 11. Comp. ὅτι φως Κυριου το ἐχνος αὐτου. 7.20. 

17 ελεος ἀνθρωπου ἐπι TOV πλήσιον αὐτου, ελεος δὲ Κυριου ἐπι 
πασᾶν σαρκα; ἐλεγχῶν, καὶ παιδευων, καὶ διδάσκων, καὶ ἐπιστρεφων 
ὡς ποιμὴν TO ποιμνιον αὐτου, X. T. A. Gir. xviii. 133, 14. εθου τὰ 
δακρυα μου ἐνωπίιον σου, ὡς καὶ EV τη ἐπαγγελιῶ σου. Ps. 1v. 8. Conf. 
gam. x. 14-16. εζεπεμψα yop ὕμας μετὰ κλαυθμου καὶ πενθους, 
ἀποδώσει σε μοι 0 Θεος ὑμας μετὰ χαρμοσυνής καὶ εὐφροσυνῆς εἰς τον 
αιώνῶ, X. T. À. Dar. iv. 23-29. οἱ σπειροντες EV δάκρυσιν, εν Quy ^. 
λιάσει θεριουσι. Ps. exxv. 5,6. Esa. [xv. τό. 


ΚΕΦ. η. 8. 
Ι A YXIX τῆς ἑβδομης σφραγιδὸς, δηλουσα ἀγγελικᾶς δυναμεις 


προσάγειν Oso τᾶς των ἅγιων προσευχαᾶς ὡς θυμιαματα. 
Scbol. ap. Cramer.| ὡς ἡμιωριον᾽ | Coll. Dan. xii. 7, ἥμισυ καιρου. [Ὁ 
λογον Ιησου κεκτήμενος ἀληθως δυναται καὶ τῆς ἡσυχίας αὐτου 
ὥπκουειν, ἱνῶ τέλειος η" ἵνα δι’ ὧν λάλει, πρασση; καὶ δι’ ὧν σιγῳ, γι- 
νωσκηται. Ign. Epbes. 35. Ἡ σιγὴ dnAoi τὴν τε ἀγγελικὴν ευταξιαν 
καὶ εὐλάβειαν, το τε περι τῆς δευτερᾶς TOU Χριστου παρουσιᾶς, καὶ 
Αγγέελοις ἄγνωστον. τὸ δὲ ἡμιωριον, To TOU χαιρου ἐμφαινει βραχὺ; 
£y ᾧ των πλήγων ἐπαγομένων, καὶ τῶν ἐπι γῆς συντελουμένων, ἡ TOU 
Χριστου βασιλεια φανήσεται. Scbol. ap. Cramer.] 

2 Conf. Lev. xxiii. a4. Num. xxix. το φωνὴν σαλπιγγος ἤκουσεν ἡ 
ψυχη μου, κραυγὴν πολεμου. Jer. iv. 19. 1 Cor. xiv. 8. 

3 [λιβανωτος" (thus). Mart. Polye. 15. turabulum (thuribulum ). 
Labb. Gloss. Vett. — Per ellipsin preposit. συν, cum, explicant illud, dati 
sunt ei ( Angelo) sufftus multi, ἵνα δωσῃ ταις προσευχαῖς των ἄγιων, 
ut offerret cum precibus Sanctorum, pro σὺν τῶις προσευχαᾶις. Sic v. 4, 
Ascendit autem fumus suffituum ( cum ) precibus Sanctorum. Glass. P bilolog. 
Sacr. p. 491. καὶ ἀκουσαᾶντες οἱ τέσσαρες μεγάλοι ἀρχάγγελοι, Mi- 


812 ἈΠΟΚΑΛΥΨῚΣ ΠΣ 


χαηλ, καὶ Ουριηλ, xoi Ῥαφαηλ, καὶ Γαβριηλ, καὶ παρεκυψαν emi 
τὴν γὴν εκ των ἄγιων TOV ουρανου" καὶ θεασάμενοι αἷμα πολὺ EXXE- 
χύυμενον ἐπι τῆς γῆς; καὶ πασᾶν ἀσεβειᾶν καὶ ἀνομιαν γενομενὴν» 
εἰσελθοντες εἰπὸν προς ἀλληλους" ὅτι τὰ πνευματῶ και αἱ ψυχαι των 
ἀνθρωπὼων στεναζουσιν ἐντυγχάνοντα καὶ λεγοντῶ ὅτι εἰσαγάγετε 
τὴν χρισιν ἥμων προς τον Ὕψιστον, καὶ τὴν ἀπωλειᾶν ἡμων ενωπίιον 
τῆς debug τῆς μεγαλοσυνής, ἐνώπιον τοῦ Kupiou τῶν κυρίων πᾶντων 
τῇ μεγαλοσυνη. και προσελθόντες οἱ τεσσῶᾶρες ἀρχάγγελοι εἰπὸν τῷ 
Κυρίῳ τῶν αἰωνων᾽ Xv εἰ ὁ Θεὸς τῶν Üsov, καὶ Kopiog των κυρίων, καὶ 
Βάσιλευς των βασιλειοντων, καὶ Θεὸς τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ θρονος τῆς 
δοζης σου εἰς πασας τὰς γένεας τῶν αἰωνων, Xo τὸ ονομῶ σου ἅγιον 
και εὐλογήμενον εἰς παντᾶς τοὺς αιωνᾶς. Lib. Emocb. ap. Fabric. pp. 
187, 188. Dare in aram vex propria sacris. Sicut ara suffituum propinqua 
erat adyto, ita bic ostenditur propinqua Dei solio, quod adyto respondet. Et 
dicitur ara. sufftuum θυσιαστήριον quia mon victima tantàm, sed quicquid 
Deo offertur. dicitur Bui. Grot.]| Coll. Phil. iv. 38. καὶ ἡ ocQpaciz 
αὐτου ὡς Λιβανου. Ose. xiv. 8. 

4 Col Epbes. v. 2. [ «vs: Qui contulerit. poc. viii. 4, ubi de 
vapore suffitüs in eetbera penetrante idem adhibetur v. ton dubitabit, quim bec 
quoque loquutio Luce desumpta sit à suffitu legali, precum symbolo. Valck. 
im Act. x. 4. τὸ θυσιαστήριον TouTO ὁ Χριστος ἐστιν, ἐν ᾧ πασα λει- 
τουργιχὴ καὶ ἀγιῶ GUVECTYXE συνοδος, καὶ μαρτυρικαι θυσιαι προσα- 
γοντῶι, οὐ "y τυπος τὸ δειχθεν ἐν τῇ σκηνῃ θυσιαστήριον ἐν τῷ ορει τῳ 
Μωῦσῃ" dio καὶ μαρτυριου σκήνη ipn ou, ὡς τὰς ἐπωώφελεις ἀνθρωποις 
δια μαρτυριᾶς ἐντευθεν κομιζομένων καὶ τοὺς κατ᾽ αὐτὰς ῥυθμιζον- 
τὰς ἑαυτους τὰς προσευχᾶς ἕαντων, &6 θυμιάμασιν ενωδεσιν ἀπει- 
καζει τουτῳ καλλιερεισθαι!, ὡς ndn εἰρηταᾶι. Scbol. ap. Cramer. | Co. 
Ps cda CITAT. 

6 και σαλπισατε σαλπιγγιεν Σιων. Joel. ii. τ. "epa σαλπιγ- 
γος καὶ xpauync. Sepbon.i. 16. Esa. χαυϊὶς 13.. Ezech. xxxiii. 3, καὶ 
σαλπισή τῇ σαλπιγγιν» X0 OCTO) τῷ AO, κι TA. CoZ. Zacb. ix. 14. 

7 Genf. Ps. Ixxvii. 47. Exod. ix. 18-25. Gir. xlvi. 6. | Cos. P bile. 
De Vit. Mos. τ. $20. f. 99. Mang. tom. 2.] καὶ eva πὺρ sv vo δρυμῳ 
ἄντης, καὶ ἐδέετῶι παντῶ τὰ κυκλῳ αὐτῆς. Fer. xxi. τ4. Coll. Zacb. 
Xi.1, καὶ καταφαγετω πὺρ τὰς κεδρους σου. 

ὃ Collceap. χυὶ. 3,4. Exod. xx. τ8. Heb. xii. 18-20. 

9 iz δεσποζη τῶν ὑπο σου γενομένων χτισμαάτων. ϑαῤ. ix. 2. 
ἑρπετὰ ψυχων ζωσων. (525.2, 205 21, 24. 30. [Πλοια, τας τῶν TOT 
ψυχας τροπικως ονομάζει. Scbol. ap. Cramer.) 

IO καιεπεσεν ἐπὶ τὴν γὴν ἀπὸ τῆς δυνάμεως TOU ουρῶνου, καὶ ἄπο 
τῶν ὡστρῶν, X. T. A. Dan. viii. τὸς Luc. xxi. 25. Xe ὁ λογος αντου 
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ὡς λαμπὰς εκάϊετο. Sir. xlviii. 1. τὸ τρίτον" Col. Esa. xix. 244. Zach. 
xiii. 8. "fer. iii. 14. Ezech. v. 2. quil. Theod. 

II Co. fob. xxvii. 2. [εἰς αψινθον" dio και Παυλος “ Χριστου 
ευωδιαν᾽ ἕαυτον εἰναι αὐχῶν ἀνυποστολως τοις σωζομενοις yop xoi 
τοις ἀπολλυμένοις ἐπῶγειγ ff οἷς μὲν εκ ζωης εις ζωην, οἷς δὲ εκ θα- 
varou εἰς θανατον. Scbol. 4p. Cramer. 

I2 Conf. fer. xv.9. Ezetb. xxxii. 7. Coll. Matt. xxiv. 29." Marr. 
αὐ, τᾷ. Luc.xxi.4s. twAwyw — Exod.ix.32. Ps.ci.4. πρὸ προσώπου 
αὐτου συγχυθήσεται ἡ yn, καὶ σεισθησεται 0 ουρανος" ὁ ἥλιος καὶ ἡ 
σελήνη συσχοτάσουσι) X. T. Δ. Joel. ii. το. Es. xiii. o. CITAT. 

I3 ἐν πᾶσαις ταις T ÀOTEVOAG κοπετος, και ἐν πάσαις ταις ὅδοις 
βηθησεται, ουαι, OUXA. mos. v. 16. [/e tibi Babylon et. Asia, vem tibi 
Egypte et Syria, ete. 4 Esd. xvi. x. xou ova, ouv σοι εἰς TOV GV, TOV 
ἁπαντα. Nicod. Evang. p. 706. Thils.| 


ΚΕΦ. 0. 9. 
I gm 10790 AXUIIL 22. Gonf. Lue. xi. 25. | Hellenistee per abu- 


siomem vocem Qpemp de quávis voragine usurpant ad exemplum 
Hebraei W2. In Psalmo liv. 23, σὺ δὲ 0 Θεὸς καταΐξεις αυτοὺυς εἰς Qpsop 
διαφθορας | nro N25]. Grot. ad Luc. xiv. s.] Coll. cap. i. 20. 

4 Coll. cap. vii. 3. [εἰ μη Notandus est usus barum particularum pro 
&AAu, ut etiam cap. xxi. 27. Beza. Coll. Matt. xii. 4. Mare. xiii. 32. 
Luc. xliv. 26, 27. et sep. εὐλογησᾶς ὃ Σωτήρ τὸν Αδαμ, κατὰ TO με- 
τῶπον, tV τῷ σημείῳ του στᾶυρου. Evang. Nicodem. p. 139. Βίγε). 
ὁ Θεος ---δία τῆς αὐτου σφράγιδος ἐπιγινώσκει τὰ (δια προβατα. Act. 
Thom. ὃ 26. τηρησατε---τὴν GQpovyido, ἀσπιλον. — Clem. Rom. ii. 87] 
σημειωσις TOU θαυ ἐπι τὰ μετωπα. Execb. ix. 4. Mq. Vbeod. et Scho. 
Dos. ibid. Exod.ix.31,32. TwTTE ἀδοκιμον ἄργυριον, xou καθαρισθη- 
σεται καθαρον ἅπαν. Prov. xxv. 4. Conf. cap. vii. 3. [ Citat. ] 

& xo μαχροτῆς ζωης sdoUn αὐτοῖς ἕως καιρου xoa καιρου. Dar. 
Vii. 12. [καὶ βασανισθεις emi συχνῶς ἡμερας ἀπεθανεν, Gp po TEU- 
cac try τεσσῶρα. Jos nt. xii. το. 6.] Conf. » Mar. vii. 13. Matt. 
vill 6. xwili.34. (üMacewopog 4 Mar. ix. 6. Coll. Ps. ix. 14, 15. 
Marce.xvi.18. Luc.x. 19. [βασανιζω: erucio. βασανιστης" tortor. Labb. ] 

6 Conf. Luc. xxi. 22,23. Eccles. vi. 3. fob. dii. 21. CITAT. 

7 και idov οφθαλμοι, oct οφθαλμοι ἀνθρωπου £y TO κερᾶτι τουτῳ, 
καὶ στομῶ λάλουν μεγαλα. Dan. vii. 8. [ὁμοία ἵπποις" δια τὸ οξυ- 
xiynToy τῆς ἐφοδου, καὶ v0 θυμικον. Αγεῖζ. ap. Greg. ] Ezech. i. 5. 10. 
ὍΣ 7 T. 

θην δε ον :CITAT. 

9 ὡς μαχηται δραμουντῶι, x. T. Δ. Joel. ii. 7. [οἱ μεν πεζοι, 
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θωραξι τε πεφράγμενοι καὶ κράνεσι, x.T. A. Jos. Bell. ii. 5. 5. ἵππεις 
λευκοθωρακες-- ὅλον σιδηρουν. Suid. ap. Wets.] Joel. ii. s. CITAT.- 

IO, II sx ἐξουσιῶν vou φονευειν. Sir. ix. 13. καὶ ἄφειλε Κυριος 
emo lepa"A, κεφαλὴν καὶ ουρᾶν, X. T. A. Esa. ix. 15, 14. CoHÀ; det 
vi.i7. 'Efpmierw 70:. dnt. c.a, 2. ἐγὼ εἰμι (ὁ Δρακων) ὁ τὴν 
ἀβυσσον του Ταρτάρου οἴκων xoi κατεχων. dct. 1 δοηι. S 42.] Col. 
ὁ υἷος τῆς ἀπωλειας" 2 Thess. di. 3. [Αβαδδων" | boc est interitus. Hic 
angelum denotat, qui boc momen accepit à perdendog nam YAN perdere. Drus.] 
Call. Prov. xv. xx, ἄδης και ἀπωλειὰ φανερὰ παρᾶ τῳ Kup. 

13 [οἱ λειτουργουντες τῳ θυσιαστηρίῳ του Θεου. Clem. Rom. 
Ζ. 42. Coll. Hab. ij. 4. 3 Reg. xii. 2. 

14 ἴλυσεις € Je λυθῆναι. — Clem. Fragm. το] | Conf. "En yop 
ὡς ποταμος βιαιος, ἡ opyyn παρὰ Kupiov, ἥξει μετὰ θυμου. Esa. ix. 
19. XO σαλπιση τη σαλπιγγ!» χαι σημῶνη TO AQ, X. T. A. Ezech. 
XXXxi. 3. σαλπισᾶτε ἐν σαλπιγγι καὶ χρινᾶτε τὰ συμπανταὶ ó 
πόλεμος £y ῥομφαιῳ εζωθεν, καὶ ὁ λιμος και ó θανατος εσωβεν, ὁ £v 
τῳ πεδιῳ εν ῥομφαίᾳ τελευτήσει, τοὺς δ᾽ ἐν τῇ πολει λιμὸς καὶ βανα- 
τος συντελέσει, X. T. Δ. Uii. 14-17. Coll. Matt. xxiv. 17, 18. 

17,.18.. Coll. Esa, xi. 4. XXXiv. 9,10; [ὑακινθινον" ὑπομελανιζον, 
πορφυριζον.  Hesycb.] ob. xxxix. 18-25. ἐκ στομῶᾶτος avTov ἐχπο- 
ρένονται ὡς λαμπαδὲες καιομεναι---φλοΐ δὲ εκ στοματος &UTOU EX- 
πορευεται. Xi. 10-12. Coll. Ezecb. xxvi. το. [ex rnc av ὑπο τῶν 
μιᾶρων. | Clem. Rom. i. 45. Conf. Sturz. p. 119. 128.] Matt. xvi. 21. 
Mare. vili. 31. To τριτον. Ezech. v.2. quil. T'beod. 

19 [οὐ (του Apaxovroc) ἡ oUpa, ἐγχειτῶι TO ido στομῶτι. — Let. 
J'bem. $ 32. ἀμφισβαινα᾽ εἰδὸς οφεως μακροχεφαλον, vcommy v, τῆν 
ουρᾶν κολοβην ἔχων, καὶ ταυτῇ πολλᾶκις τὴν πορειᾶν ποιουμενον; 
ὥστε τινας αμφισβητειν pn δυο κεφαλᾶς £X EM. Hesych. ] 

20,21 παρωξυναᾶτε y«p τον ποιησᾶντα ὑμας,θυσαντες δαιμονιοις, 
xai oU Θεῳ. Bar. iv. 7. [τα δαιμονιο, τῶν εθνων Θεοὺς προσαγορευ- 
εἰς πλανωμενος. Mart. Ign. 2. εἰ μὴ τὴν τῶν δαιμόνων ἕλοιτο λατ- 
pev. Ilia. ] Conf. Matt. xii. 45. [ Jos. Ant. vi. 8. 2. τὰ δαιμονιῶ 
xoi εἰδωλα᾿ Deos fictitios et idola. Nam non semel falsi et fictitii Etbni- 
corum Dii appellantur δαιμονία in N. T. et apud LX X Intt. Sic 1 Cor. 
X. 20, &AA ὅτι ὦ θυει τὰ εθνη, δαιμονίοις θυει, καὶ ov Θεῳ. Iterum 
eidem cap. x. 21, ou δυνασθε srovnpyoy Kupiou πίνειν καὶ ποτήριον δαι- 
μονιων᾽ ou duvac Us τραπεζης Κυριου μετέχειν, καὶ τραπεζης δαιμο- 
νίων. Consueverant scilicàt Gentiles post peracta Diis ταὶς sacrificia de reli- 
quiis victimarum convivia celebrare et epulari cum amicis suis. "Yam docet 
Dic Mdpostolus, non decere, bominem Christianum, qui Cane Dominice par- 
ticeps est, simul participem esse eene. Iololatrice, convivii ex εἰδολοθυτῳ 
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parati. dpud LXX Intt. Deut. xxxii. 17, Εθυσαν δαιμονιοις, και ουὅ 
Θεω" θεοις, οἷς oux ηδειταν. δὲ qui primi δαιμονία, dein θεοι, οὖς oux 
ηδεισαν, appellantur. et v. 21, ejusdem cap. iidem dicuntur ou Θεος, et &i- 
deAxm'* Αυτοι παρεζηλωσαν με ἐπ᾿ ου Θεω, παρωξυναᾶν με ἐν τοις 
εἰδώλοις αυτων. Bos. ov μετανοησαν᾽ ὑπερβολὴν ἀναισθησιας σημαι- 
νει τὸν τῆς ἐπ᾿ αντοὺυς δια φιλανθρωπιὰν φειδους καιρον εἰς μαᾶτην 
αναλωσαᾶντων. Aretb. | Coll. Yer. xviii. 8. foel. ii. 34. Dan. v. 4.23. 
CITAT.—ovr£—-ovrt. Coll. Deut. v. 21. [πασιν ουν μετανοουσιν 
ἄφιει 0 Κυριος, ἐᾶν μετανοήσωσιν, x. T. A. Ign. Ρῥιϊαά. 8. κλεμμα" 
obreptio, peculatus. Labé.] Coll. Gen. xxxi. 39. Exod. xxii. 3, 4. 


KEQ. ἐς 10. 


I (C νὰν Matt. xvii. 2. ἄγγελοι αὐτου, δυνατοι ioo vi. Ps. cii. 20. 

2 [βιβλαριδιον ὥνεωγμέενον᾽ In antiquitate remotissimá cor- 
ticibus arborum. literas inarabant, posteà membranis usi sunt et Graeci, et 
Romani, sequuti Orientales. Membranas istas convolvebant. Libri itaque vett. 
membrame erant convolute, volumina, quibus. morum antiquorum tenaces 
Lbodiedàm utuntur "Yudei in Synagogis. Qui volumima ista legere vellet, 
membranam evoloebat et explicabat. Hine formule velvere et versare vett. 
monutmenta.— Explicare, sic, vel evolvere volumina propria quoque phrasi 
dicebatur,ut PY Luce dicitur, βιβλιον ἀναπτυσσειν. Quando scil. librum, 
5. tabellas complicabant, dicebantur. πτυσσειν. contrà, quim. explicabant, 
ἀναπτυσσειν. Hinc factum, ut prius in usu significaverit librum claudere, 
alterum aperire; quod ex plebeio idiotismo. dicitur et ἀνοίγειν, im. Mar. 
Joannis, iu quá et reperimus βιβλιδαριον ἀνεωγμενον. | Valck. ad Luc. 
tom. d. B. 97.] καὶ ovpavov μὲν ἥπτετο, βεβηκει δ᾽ ἐπι γῆς. δαῤ. 
xviii.16. [βιβλιδιον. Ign. Epbos. 20. ] 

3 [μυκαομαι" πιαρίο. Labb. Gloss. Vett.] Oise: Ai. τος 

4 [σφραγισον᾽ signa. Labb. Gloss. Coll. Clem. Rom. i. 43-] 

6 [ Anpaovpyyoc δὲ καὶ χρόνου ὁ Θεος.----ῶς τε οὐδὲν παρὰ Θεῳ 
μέλλον, TO χαι τὰ χρόνων ὑπηγμένῳ περατα. Καὶ yap ov χρονος, 
ἀλλὰ τοαρχετυπον TOU χρονου XC παραδειγμα. Ἐν αἴωνι δὲ ovre 
παρελήλυθεν οὐδὲν, our μελλειν ἀλλὰ μονον ὑφεστήκεν. Philo. De 
Mund. $7. Quod Deus Immut.$ 6. sw vo ζωντι" Hebraismus est pro ju- 
rare dia, vou ζωντος. prout "fonatban dicebat ad Davidem, καὶ vov ομοσον 
pos £y Kopie, τ Reg. xxiv. az. Küttuer. δοκεῖ μὲν ἀνελλήνιστον εἰναι" 
ομνυειν γαρ λέγεται κατὰ τινος, οὐκ ἐν τινι. πλὴν οὐκ ἁἀπαισιον ἡν τῶ 
ἐν τῷ ζωντι ομνυναι, καὶ κατὰ βουλησιν παρισταν του καθ᾽ οὐ ὁ ὅρκος 
παρειλήπται. Θεὸς μεν, ἐπει κατ᾽ οὐδενος εἶχε μειζονος ὁμοσαι, 
ὁπερ δι᾿ εθος τοις ομννουσιν, ομννει xa) ἑαυτου" "xai κατ᾽ ἐμαυτου 
y«p ὠμοσὰς λέγει Kvpioc." Scbol. ap. Cramer. | Coll. Heb. xiii. 8. 
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Conf. vyttyove" cap. xvi. 17.. Coll. 2. Pet. iii. 8. [χρονος γὰρ οὐκ «v προ 
χοσμιου, αλλ᾽ ἡ συν αυτῳ γέγονεν, ἡ μετ᾽ &UTOV, X. τ. Δ. Philo. 
Mund. Opific. 5. 4. Edit. C4. ] ὁμοθυμαώδον οἱ civIOR οὐκ "XOUC XV 
φωνὴν φορολογου. fob. id. 18. Conf. cap. V. 13, 14. ὁ Ζων εἰς TOV 
αιωνὼ EXTACE τὰ παντῶ χοινή. Sir. xviii. τ. Coll. Dan. viii. το. εἰ. 
iU. XIU. 45. €J πᾶς ἢ. 5 ΠΟΤ ΩΣ) χθϑι Ὁ 

[δι’ οὐ μυστήριου ἐλάβομεν τὸ πιστεύειν, κι T. A. Ign. Μαρη. 
9. VIXYV ευαγγελιζεται καὶ κρᾶτος. fos. Ant. vii. το. s. τὴν ὅλωσιν 
&UTUO τῆς πόλεως ευηγγελισῶτο. Ψ. τ. 5. ] Coll. 1 Tess. iu. 6. [συ, 
Κυριε, ὁ ἀποκαλυπτων μυστηριᾶ ἀποχρυφα, καὶ ἐκφαινων λογους 
ἀπορβήτους οντῶς. 44εἰ. Thom. $ το. μυστήριον του Θεου CoA. xoi 
ὁ μεν ἐστι Κυριος ἀπ᾽ αἰώνων εἰς τοὺς αἰωνας" ὃ δὲ ἄρχων καίρου τῆς 
avopame. Barmab. Epist.p. 248. Voss]. Coll. Eccles. iii. v1. 

[πνεῳγμενον" forma apud recent. Grec. et LXX pro Oy Ey e EV OV. 
Evang. Nicod. T bile. p. 669. E zebo1293 961 T 4s 

IO ἡ κοιλιὰ μου εταραχθη, X. T.À. Sir. £i. 21. [ τὴν χοιλιᾶν μον, 
i.e. τὴν ἄνω κοιλιῶν, ventriculum, ciborum receptaculam. libellus erat in ore 
dulcis, sed quàm deglutieram, er vxpoyÜn ἡ κοιλιο μου, amaritudine impletus 
mibi fuit ventriculus. Coll. Valck. ad. y Cor. vi. 13.} TO γῶᾶρ μνήημοσυνον 
μου ὑπερ [^84 γλυχυ, και " Xp ovo uoc μον ὑπερ μέλιτος X"pov. 
Sir. xxiv. 20. Coll. Matt. xv. 17. 

II xoci xnpux Una ev ou TOUTO TO Ευαγγελιον τῆς βασιλειας εν 
ὁλῃ τῇ οικουμενή, εἰς μᾶρτυριον πᾶσι τοις εθνεσι" καὶ τοτε ἥξει τὸ 
τελος. Matt. xxiv. 14. [ὁ προφητενων ἐπ᾿ ἀυτῳ. DBarnab. Epist. ὃ 5.] 
Περσαι, καὶ Λυδοι, καὶ Λιβυες nov εν τῇ δυνάμει σου----όυτοι εδω- 
xay τὴν δοξζαν σου. ἔπει. xxvii. το. 


ΚΕΦ. ,α. 11. 


Ι ANTA μέτρῳ και ἀριθμῳ καὶ σταθμῳ διεταξας. Sap. xi. ao. 

Coll. Sob. xxviii. 24,25. [καὶ ὁ Αποστολος λαβων καλα- 
μον διεχαρασσε μέτρων TOV τόπον, X. T. Δ. Met. Tbom. ὃ 18.] Conf. 
Ps. noi: a2: [ἡμεῖς δὲ νομιζομεν ναον Θεου τὴν ἐκκλησιῶν προσα- 
γορευνεσθαι. Mndreas ap. Wets.| Ezech. xl. 3. CITAT. 

2 Conf.» Mac. ix. 14. [ «£o βαλλεῖι Pic nom est. ejicere, sed, mon ad- 
mittere. sic et Apoc. iii. ex libro non delere, est in libro scribere. Col. Luc. 
viii. 38. "fob. i. 9. Tob. iv. το. Ps. Ixxx. xa. Priceus ad x oan. iv. 18.] 

3 προεῷφητευσε, xou ὑπεδειξε Bacix&a τὴν τελευτὴν αὐτου. ir. 
xlvi. 20. περιζωσῃ σακκον. Ésa.ii.24. καὶ ἀπεστειλεν----τοὺς πρεσ- 
βυτερους των ἱερεων περιβεβλημενους σάκκους. xxxvii. 2. et sep. Conf. 
Gen. xxxvii. 34. Jona. iii. s. 3 Reg. xxii. 27. Jer. lii. 11. 

4 λυχνος ἐκλώμπων ἐπι λυχνιᾶς ὁγιας, XT. A21 IES SEM. RR 
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Coll. Zacb. iv. 2. Matt. v. 5. cap. ii. 5. [περι τῶν duo ἐλαϊων καὶ λυχ- 
γιὼν Ζαχαριας ὃ Προφήτης εἰδὲν λυχνιῶᾶν ἑστωσῶᾶν, ἕπτῶ λυχνους 
ὑπερειδουσαν καὶ δυο κλάδους ἐλαιων, x. T. Δ. Scbol. ap. Cramer.] 

ξ πυρενᾶντιον ἄυτου προπορευσεταῶι, και φλογιεῖ κυκλῳ τοὺς EX- 
Üpouc αὐτου. Ps. xcvi. 3. ΟΙΤΑ͂Τ. Coll. Ps. civ. 15. 

6 sy τῳ συσχεθήναι ov ovpavov, καὶ μη γενεσθαι ὕετον. 3 Reg. 
Vili. 35. 2 Par. vi. 26. vii. 13. Luc. iv. 25. ὃς £X E εἐξουσιαν TOU QE 
εἰν. Sir. ix. 13. [Τίτῳ μὲν γῶρ ποιιπήγωι πλουσιωτερᾶι βεουσιν, αἱ 
ξηρανθεισαι προτερον ὑμιν. Tpo Yyouv τῆς αὐτου παρουσιῶς, τὴν τε 

Σιλωὰμ ἐπιλιπουσᾶν LO TE, και τὰς εξω TOU ἄστεος QT 0,0 0,6, QUTE 
προς ὥμφορεις ὠνεισβαι vo ὑδωρ᾽ To δὲ νυν οὕτω πληθνουσι τοις πολε- 
μιοις ὕμων, ὡς μὴ μονον αὐτοῖς καὶ κτήνεσιν, ἀλλῶ καὶ κήποις διαρ- 
κειν. TOyt μὴν τερᾶς τουτο πεπειρῶσθε καὶ πρότερον EQ. ὅλωσει τῆς 
πολεως γεγενήμενον, oU. ὁ προειρήμενος Βαβυλώνιος ἐπεστρατευσεν, 
ὃς τὴν TE πολιν ἕλων ἐνεπρήσε καὶ TOV VOV, X. T. Δ. fos. Bell. κά. 
V. 9. 4.] Coll. tap. wiv. a. xvii. 15. 

7 [eye εἰμι ὁ τὴν αβυσσον του Τ'αρταρου oiov, Act. Tbom. $ 32. ] 
€2p. Xii. 7. xvii. 8. Coll. Dan. vii. 21. CITAT. 

8 πνευματικως ἥνωμιενος τῳ ILovpi.. Ign. 8ymyrn. .] καὶ dc τὰ 
πτωματα τῶν νίων Ισραηλ κατὰ προσωπον τῶν εἰδωλων αὐτῶν. ἔπει. 
οἷ. 4. lex. Ald. Comp. οἰκοδομηθησεται πλατειίῶ. Dau.ix.25. [τον 
σταυρωθέντα λέγεις ἐπι Ποντιου Πιλάτου. Mart. Ἰρη. «. γα}, 9] 
ὅπου ἐσταυρωθη. "oan. xix. 20, 41. | ἀληθειῷ ἐσταυρωθη ὁ Κυριος ὑπο 
των δυσσεβων. Ign.ad Tars. p. 76. Voss. ἀληθως εσταυρωβη, καὶ ἀπε- 
θανε, καὶ ἀνεστη.---ὦ γαρ ἀρχῶν του κοσμου τουτον, χᾶιρει ὁτᾶν τις 
ἄρνηταῶι τον σταυρον᾽ ολεῦρον γὰρ ἑαντων γινώσκει τὴν ὁμολογιᾶν TOU 
σταυρου" ToUTO γὰρ ἐστι TO τροπῶιον κατῶ τῆς ὥντου δυναμεως" 
ὁπερ ὅρων φριττει, καὶ ἀκονων φοβειται. P bilipp. p. 1ox. Voss.] Ομ), 
1 Mac. vii. 17. πνευματικως Σοδομα xoi Διγυπτος. Coll. Ο11.417. 

9 Cul. Ter. xxxiii. 23. [οἱ δὲ εἰς τοσουτον ὠμότητος εξωκειλᾶν, 
ὡς μήτε τοις ενδον ἀναιρουμένοις, μήτε τοις (y τὰς ὅδους μετα- 
δουναι γης᾽ αλλα---ὐφ᾽ 12. τοὺς νεκρους μυδωντας ἀπελειπον, κιτιλ. 
gos. Bell. iv. 6. 3.] A&0i, QuAGA, γλωσσαι. Dan. iii. 4. vii. xo. 

IO ray συκοφαντιᾶν πενήτος καὶ ἁρπαγην κριμᾶτος καὶ δικαιο- 
συνης idc £V χωρῷῶ; μὴ θαυμασης ἐπι TU πράγμᾶτι, X. T. A. Eccles. 
V. 7. καὶ £y x pr — £i Νινευη. Tob. τα. fip. ευφραινομεθα δὲ ἐπι τή 
δοξη ὑμων. τ Mar. xii. τα. Ps. xxxiv. το. Prov. ii. τ. 

II Conf. Gem. vi. 17. [πνευμὰ Gone Heb. TY ἸΞΘΡΤΤ pro. animá 
vitali. Bexa.| xou εἰπε, Kupie ὁ Θεος μον, ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχη 
του παιδαριου TOUTOU εἰς &UTOV. 3 Reg. xvii. 21. Ose. vi. 3. CIT AH. 

I2 Conf. Luc. xiii. 28. θεωρήσαντες θαυμαστα τερατα. Sap. xix. 
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8. δευρο οφθωμεν προσωποις. 4 Reg. xiv. 8. [εν τῇ νεφελη" νεφελη ati 
των θείων πραγμᾶτων ὑὕπουργος. Aretbas. | Coll. cap. i. 7, xoa οψεται 
aurov πὰς οφθαλμος, καὶ οἵτινες ἄυτον ἐξεκεντήσαν. Call. Ps. exi. 10. 

I3 απεχτανθησαν᾽ Coll. cap. ii. 13. vi. τα. ix. 20. [ev &xeivi τῇ 
epa, Mart. Polyc. 2. δ. Coll. Act. xvi. 33. Luc. v. 26. idoyr&g τα- 
ραχθησονται φοβῳ δεινῳ, καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδοξῳ τῆς σω- 
τηριᾶς. Sap. v. 2. [ονοματαὰ ἀνθρωπων" ut, αηίγια bominum, id est 
bomines. Alibi est nomina. simpliciter, quod reddunt, capita. Sic nomen vo 
ονομῶς et nomen Dei pro ipso Deo. Dicunt etiam ovop.o sine articulo οὖ 
signifcatu: Vide Act. i. τς, et cap. iii. 4. Ut nomina sunt. bomines, sic 
etiam anime. Geitum illud, octo amimee fuerunt in arcá Noé. Drusius.] 
Cell. Exod. xxiii.2a1. σεισμος μεγας" Coll.Ezecb. xxxviii. το. CIT'AT. 

I4. [v ουαι — ἡ θλιψις, ἡ ταλαιπωρια. Coll. Winer. $ 27. 5. 2.] 

IS [xai ἐστι τῳ Κυριῳ ἡ βασιλεια. Οδά. fin. βασιλευοντος δὲ 
εἰς τοὺς αἰωνας Incovu Χριστου. Mart. Polyc.21.]. κρινουσιν εθνη, καὶ 
κρατήσουσι λάων, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν ἵζυριος εἰς τους αιωνᾶς. Sap. 
i.9. ColBPs.ü.S9. wxi.ag. Zacb. xiv.9, τό: 17. Esavoci. 9. 

I6 swwmioy vov κιβωτου τ Reg. v. 3. [ᾧ UmtTAyn τὰ παᾶντὰ 
ἐπουρανιῶ καὶ ETTVyEIOL, X. T. À. Ροΐγε. P Hif. 2. ] Cap. XIX. 4. 

17 [πᾶντες οἱ προφηται καὶ oi ὄγιοι εἶπον, Βυχαριστουμεν σοι, 
Χριστε, σωτὴρ TOU κοσμου, ὅτι ἀνηγαγες εκ φθορας τὴν Conv ἡμων, 
x.T. À.. Nicod. Evang. cap. 24. p. 742. Thilo. Kopie ὁ Θεος 0 παντο- 
κράτωρ. Mart. Polyc. 14. προγνωσιν εἰλήφοτες τελειῶν. Clem. Rom. 
ij.44. εὐχαριστουμεν σοι" Coll. Valck. ad τ Cor. i. 4, et P bil. i. 3.] 
Golf. Ps. Inxix. 1,2. Ke onferendus locus bie cum illis, in quibus per par- 
ticipium ὁ Ὧν vera Cbristi divinitas exprimitur. "foan.i. 18: Unigenitus 
filius, ὁ Ὧν, Qui est in sinu Patris, ipse enarravit. Cap. vi. 46, ὁ Ὧν, 
Qui est ἃ Patre, ipse vidit Patrem. Rom. ix. s, Ex quibus est Cristus, 
secundum carnemy o Ὧν, Qui est super omnia, benedictus in secula. Heb. i. 4, 
óc Ὧν, Qui est splendor glorie et cbaracter substantie ejus ete... Conferatur 
etiam Apoc. i. 8, ubi sine adjectá voce alid, participio, ὁ Ὧν divinitas "esu 
nostri exprimitur, ut ex collatione vers. 31, 17, 18 conspicitur. Glass. P δὲ]. 
Sar. p. 355. Gul. εζχαῖοςι 2, 

I8 καιρος᾽. Coll. Gen. vi. 13. fer. xxvii. 26. Thren. iv. 18. xou 
ἀπεστρεψαν xoa παλιν διεφθειραν ὑπερ τοὺς πατερας αὐτῶν πορευεσ- 
θαι οπισω Θεων ἕτερων, x. τ. Δ. ud. ii. το. Conf. Num. xvi. 45. [ἐν 
TXVUTM τῇ GCOpXi αποληψομεθα vov μισθον. Clem. Rom. ii. 9. ὁ γὰρ 
πᾶρων πόνος ολιγος») ὁ δὲ προσδοκωμιενος μισβῇος πολυς. Ign. p. 72. 
Voss. ] (οἷ, Ps. Iexo.10.. eio a93. I DU. xti. o. 

I9 [καὶ nvoi£e μοι ὁ ἀγγελος Toc πυλᾶς του oUpayoU, και εἰδὸν 
τον νᾶον TOV Giov, και ἐπὶ θρονου δοζης τον Ὕψιστον. Test. XII 
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Patr. p. 550. ] X4 εἰσηγᾶγε με εἰς TOV νᾶον. Ezech. xli. τ. ἐγένοντο 
φωναι, καὶ ἀστρᾶαπαι, X. T. Δ. Exod. xix. 16-24. φωνὴ βροντῆς. Sir. 
xlii. 17. [διαθηκη pro συνθήκη (fedus ) vox est ling. Hellenist. Drusius. | 
X, x Ga μεγαλη" Coll. Exod. ix. 18. 23.. CulI. cap. viii. s. Citat. 


ΚΕΦ. ,β. 12. 


Ι E Col. Ps. xliv. 10-17. [yw ἡ Ἐκκλησιαᾶ. σελήνη ὑπο- 
κάτω ποδὼν ἀυτῆς" ἡ Συναγωγή, ὡς nds παλαιωθεισα. στε- 
φαάνους ἀστερων δωδεκα" οἱ ἅγιοι Αποστολοι. Δράκων μεγαᾶς" ὁ Σα- 
TXvX6, δια TO σχολιον. “ἄγε. Tuvn' Ecclesia per mulierem intelligitur. 
Conf. Esa. liv. τ. 6. Fer. xxxi. 3. Zacb. ix. 9. Gal. iv. 26, 27. Epb. v. 
Dicitur bec mulier amicta sole, i. €. Cbristo sole justitie. circumdata, 
cujus. imputata justitia tota fulget. Lunam babet sub pedibus, i. e. omnia 
mundana, fluxa, caduca, vicissitudinibus obnoxia contemnit. Ut enim Luna 
distinctas terricolis exbibet phases jam corniculata, jam dimidiata, jam gib- 
Dosa, jam plena in scenam prodiens, jam prorsgs silet: sic et mundana variis 
incrementis, decrementis, et. tandem. interitui sunt obnoxia. Schema bujus 
mundi preterit, inquit. IMpostolus y Cor. vii. 31. Per duodecim stellas in 
capite, duodecim Mpostoli, non tam ratione personarum, quam doctrine, in- 
telliguntur.. Fuerunt enim φωστηρες, i. e. stelle fulgide, que lucem celestis 
doctrine munda pretulerunt, Küttner.. σημειον᾽ His iu libb. Miracula 
dicuntur ansa, atque bic etiam signum quoddam intelligitur, quad naturee 
leges superaret. ap. Graec. σημειῶ signa sunt naturalia, Valck. ad Luc. 
xi. 16. | Coll. omninó Matt. xix. 28. Luc. xxii. 30. 

2 Conf. Gen. iii. 16. Esa. Ixvi. 7. Jer. iv. 31. [μη, ὡς αἱ ὠδινονσαι», 
εγχκάχκωμεν, κι T. A. Clem. Rom. ii. 2. Conf. omnin). | 

3 opacis ὠφθη προς με. Dan. vili. τ. Lev. ix. 23. et sep. δια- 
δημα" Esa. ]Ixii. 3. xou περιεθετο δυο διαδηματα περι τὴν κεφαλην 
αυτοῦ. 1 Macr. xi. 15. [δου δρακων μεγας, x. T. A. Met. Thom. $ 30.] 

4 ἢ οὐρα Conf. Esa. ix. 15. [ὁ δρακων᾽ rou εἰπεῖν τὴν ὑπερηφα- 
νειῶν τοῦ δράκοντος. Psalt. Sal. ii. 29. ] Coll. cap. viii. 1o. ix. 1. 

5 xci IIveujsa Kopiou opes σε εἰς τὴν γὴν ἣν οὐκ οἰδα. 3 Reg. xviii. 
12. ἡρπασθη Conf. Jud. xxi. ax. [ὁ μελλω γράφειν. Ign. Epbes. ao. 
0U μέλλω ποιειν. Mart. Polyc. 8.] δι᾿ ὧν ἡμελλε To ἄφθαρτον VOIA0U 
φως τῳ αἴωνι διδοσθαι. Sap. xvili.4. [εν νεφελαις ἁρπαγήναι προς 
τὴν τοῦ Κυριου ἀπαντήσιν. Nicod. Evang.cap.as.] Col. cap. ii. 27. 

7 ὅδοι δυο εἰσι---εφ᾽ ἧς μὲν γὰρ εἰσι τετάγμενοι φωταγωγοι 
ἀγγέλοι του Osov' £Q' ἧς δὲ ἀγγέλοι τον Σατανα" καὶ ὁ μεν Κυριος 
OT αἰώνων εἰς τοὺς αἰωνος" 0 δὲ ἀρχὼν καιρου τῆς ἀνομιᾶς. Barm. 
Epist. 248. Voss. ἐγὼ εἰμι (ὁ δρακων) ὁ τοὺς ἀγγελοὺς ἀνωθεν κάτω 
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plos, x.T. À.. det. Tbom.$ 32. Conf. Nicodem. Evangel. $21. 25. τὸν 
ἀρχάγγελον Μιχαηλ. 26. 9. 776. Thilo. ] ἐπολεμήσαν κοτα TOU δρα- 
xovrog Coll Ps. ἢ. 2, συνηχθησαν ἐπιτοαντο κατῶ τοὺ Kupiov, και 
κατα TOU Χριστου αντου.---ὁτι τοις αγγέλοις αὐτου ἐντελειτῶι περι 
σου, του διαφυλαξαι σε, X. τ. Δ. χει τι. προσταγμᾶτι δὲ εθανατωσε 
δρακοντα ἀποστάτην. 7οό. XXvi. 13. 

8 καὶ τοπος οὐχ, εὐρεθη avroic. Dan. ii. 35. CIT AT. cap. χα. 1x. 

9 [ὁ δράκων, ὁ ἀποστατής, 0 σχκολιος οφις, 0 ToU Θεου ἀποστᾶς, 
ὁ TOU Χριστου χωρισθεις, ὅτου 'Ayiov Πνευμῶτος αλλοτριωθεις, gn. 
Philip. Voss. p. τορ. πο του ὄφεως πλαναται. Epist. ad Diogn. ὃ 12.] 
αἀπαᾶτηλος οφις. 4 Mac. xviii. 8. Coll. 2 Cor. xi. s. | Sebertgen. Hor. 
Heb. p. 1120.] διαβολος" CoJf. v. ενδιαβαλλειν᾽ Ps. xxxvii. 20. xx. 13. 
£Viii. 4, 20, 29. [προορὼν τὰς ἐνέδρας vov διαβολου. lgm. Trail. 8. 
πολλὰ γὰρ ἐμηχανατο--- διαβολος. Mart. Polyc. 3. 

10 [διαβαλλει γὰρ xti καὶ Θεὸν προς ἀνθρωπους, ὡς δια του 
οφεως προς TOV Αδαμ, και ανθρωπους προς Tov Θεον, ὡς τον Αυσιτην 
Ιωβ.--- κατηγοριὼ xoi ἡ διαβολὴ ἡ κατα των ἀνθρωπων τον διαβο- 
λον, ὅπερ ἐστι, κεκλήῆχεν, ὡς εἰρητῶι" εὐφραινονταῶι δὲ οἱ ἀγγελοι ἐπὶ 
τῇ TovTOU ἐχβολη" ουὐδεμιια yop κοινωνιῶ Quri πρὸς σκότος. Scbol. ap. 
Cramer. καταβαλει" QLTTOXTEVEL, καταλύσει, νικήσει, pula. Hesych. ] 
καὶ £0 T6 TO. Kopio ἡ βασιλεία. Old. fin. Conf. τ Pet. v. 8. ὃ κα- 
Twyopov' Conf. aom. v. 45. [Βεελζεβουλ, κλήρονομε TOU πυρος και 
τῆς κολάσεως, εχθρε τῶν ἅγιων, κι T. Δ. Nicod. Evamg. cap. 23-25. 
αδελφων ἡμων" αδελφους ἄγγελοι τοὺς ανθρωπους κάλουσιν, μιμήσει 
του ἑαυτῶν δέεσποτου, αὐτὸς γὰρ διῶ τοῦ προφήτου φησιν, “αἀπαγ- 
γέλω TO ονομᾶ coU τοις ἀδελφοις μου ἀλλα καὶ δι᾽ ἑαυτου προς τὴν 
Μαγδαληνην Μαριαν᾽ πορεύου προς τοὺς αδελφους μου. Scbol. ap. 
Cramer. οὗ τῆς βασιλειας ovouponv. Mart. Iga. 2. ] 

II [θανάτου κατεφρονήσαν, ηὐρεθησαν δὲ ὑπερ θανατου. gm. 
Szyrn. 3.] Aog ὠνειδισε ψυχην &vrou εἰς θάνατον. fud. v. 18. 
[ov yap vov vuv ηγάπησαν novo. Polyc. Pbil.9. ὅτι δια του αἷμα- 
τος---λυτρωσις ἐσταᾶι. Clem. Rom. i. 12. ] &AA' ty τουτοις πᾶσιν 
ὑπερνικωμιεν δια TOV ἀγαπήσαντος ἡμῶς. Rom. vii. 37. | μεγαλου 
ἐστιν αθλητου το δερεσθαι, και νικᾶν, X. T. Δ. Ign. Polyc. 3. αγῶπω 
μὲν yop τοπαθειν. Trall. 4. μέχρι θανατον διωχθηναι. Clem. Rom. 
jo4. ἕως θανάτου wAÜov. 5-] Coll. Joan. i. a9. wii. agat: 
[^oyov τον ζηλον xai τὴν μιμήσιν 776 του Κυριου δια σταυρου μῶᾶρ- 
τυριᾶς. Cramer. ut sup. Non dilexerunt animam suam usque ad mortem, 
Db. e. sponte et imperterrito animo sese propter sanguinem 4dgni morti et mar- 
tyrio subjecerunt;  dnimamy, boc. esty, vitam diligere dicitur, qui nibil babet 
Lác vitá carius: comtrà mom diligere animam suam, qui mon dubitat illam 
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periculis et. morti ipsi objicere, si gloria Christi et mecessitas ita. flagitet. 
Glass. Phil. Sacr. p. 232. Est autem im. bác formulá loquendi μειωσις, 
Heb. familiaris, quàm minus dicitur quàm intelligitur. Beza.] 

12 [κακαι χολᾶσεις TOU διαβολον em £[4€ ἐερχεσθωσαν" [^ovov T 
Incov Xpic rov ἐπιτυχω. lgn. Rom. s. Nicod. Evang.cap. 23.] Co. 
Ps. Ixxv. το. [οιμαι yap (o "Aidne), ὅτι δια το πᾶντας ἀναστηναι 
νεκροὺς ὡδε παραγίνεται (ὁ Χριστος). Και τοῦτο σοι (τῳ Διαβολῳ) 
λέγω, μα TO σκοτος; ὃ ἔχομεν, εἰ ὧδε αγαγῆς aurov, οὐδεὶς μιοι των 
νεκρων εναπολειφθήσεται. Nicod. Evang. 20. fiz.. ] Bsa.xIiv.2s. CIT AT. 

13, IA. [του EMT EIV (ferte ἐδειν) TÓV ὑπερηφανειῶν τοὺ δράκοντος 
ἐν ἀτιμιῳ. Psalt. Sal. ii. 29. ap. Fabric. p. 923. ὁ Δράκων διωκὼν τὴν 
Ἐκκλησιᾶν ou πανεται. Scbol. ap. Cramer.] Toy ἄρρενα Coll. Gem. 
Iyyus P soi. av Zacb. xii. 7. [oo προσώπου TOU οφεως, ἃ facie 
serpentis, i. e. procul à serpente. Glass. P bilolog. Sacer. p. 108. (οἱ) Gez. 
ii.8. iv.16. omov——txt, Conf.1 Reg.ix.1o. Gem. xii. 3. xxxi. 13. 
Mare. θῖν εἰς Dan. vi 25.- CIT AT. 

I5 [ὑδὼωρ ὡς ποταμον᾽ Πειράσμους, ὡς συνεβες τουτους εἰς ὕδωρ 
και ποτάμους ἀλληγόορειν. Aretbas.] Conf. Ps. xviii. ας Ixxxvii. 17. 
CXXÍl. 4, 5. 0 δὲ οφις "ww φρονιμωτατος πάντων τῶν θήριων, x. T. À. 
Gen. ii. τ. ἐπῆραν οἱ ποτὸν Kopie, x. T. A... Ps. xcii. 3, ἢ: 

16 [ποταμορφορητον" Hactenus illa locutio non alibi occurrit, quàm 
ap. Hesycb. (loco citat. ). Unde mon tantüm flumine abreptum. diceret, sed 
vi torrentis etiam prefocatum. Alberti. | Coll. omniu Ezech. xxix. 2. 
NEU 322 Yers xviii. (51) 36.- Ps wxei. s. 

17 [ὁ £X 0v yov £y Xpia To, τηρησάτω τῷ TOU Xpio TOU Tr&p- 
αἀγγελματα. Clem. Rom.i. 49. ] X ὠργισθη Κυριος ἐπι Σαλωμων. 
3 Reg. xi. g. καὶ τὸ χερᾶς εκεῖνο ἐποίει πόλεμον μέτῶ τῶν ἄγιων, 
x.T. λ. Dan. vii. 21. βδελυγμα δὲ ἁμαρτωλῳ θεοσεβεια. Sir. i. 24. 
βδελυγμα ὑπερηφάνῳ ταπεινοτῆς. xii.2o. Gem.iü.15. CIT. AT. 


ΚΕΦ. ;/y. 13. 
25:9 P R cornua Regna intelligi, T osepbus etiam ex Daniele bausit, Ant. 


x. 11. 7. Sed boc ipsum in ipsis priscorum Regem nummis sisti 
ex Alexand. Lysimacb. arietinis, maximà autem ex Antig. bireinis constat. 
Ottius.| κερατα δεκα᾿ Coll. cap. xvii. 12, 16. Eo Δανιηλ εθεωρουν--- 
και τεσσαρὰ Ünpio. μεγάλα ἀνεβαινον £X, τῆς θβαλασσης, x. T. A. Dan. 
vii. 2, 3. CIT AT. 2.. omia τουτοὺ εθεωρουν, xoi idou Ünpioy ἕτερον 
ὥσει παρδαλις---καὶ ἐξουσια sdoUn αὐτῇ. Dan. vii. 6, 7. CIT AT. 
| Ulud. εἶδον, vidi, Hebraicà ΤΙΝΙ est vox. frequens propbetis. Ezech. i.a. 
Dan vili. 2. x. 4 et alibi. Ünpiov bestia, boc. loco est. idololatria. ferino 
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7107 S£IEnS. ava [d evoy* ascendentem, significat vires acquirere. Dan. iv. 
8, et viii. 8. Ex mari, id est, non ex seditione populari, sed ex vi ac potes- 
tate imperii. Nam sicut aque populos significant infra xvii. τς, ita mare 
est vis illa sive potestas congregata ex populorum obsequio. Grot.] 

3 [vo εἰς θανατον ἀγον ζηλος. Clem. Rom. i. 9.1 ὅστις ἐπορευθη 
οπισω Βεελφεγωρ. Deut. iv. 3. 4 Reg. xiii. a. Ezecb. xii. 14. [καὶ 
εθαυμασεν, et admirata est. universa terra omiaw τοὺ Ünpiov, post £es- 
tiam, boc est, admirata seu admirabunda secuta fuit bestiam. Glass. Pil. 
Sacr. p. 187. θαυμαζειν, uon tamtüm veuerationem et cultum. innuit, sed 
adulationem servilem, ac putidam animi mallitiam. Alberti. Coll. Priceum 
ad "Yudam v. 16. Draco ille nominatus supra xii. 3. Diabolus baud dubie 
οφις ὁ ἀρχαϊιος serpens antiquus, supra xii. 9. ut et Hebreei '30yi ΤΙΣ, 
quem sub serpentis imagime Moses designavit Gen. id. x. Im draconis 
nomine est. quidem aliquid serpentis, sed adjuncto volatu, id est agendi cele- 
ritate. Diabolus falsorum deorum nomine utebatur, ut Deo cultum detraberet. 
Et quicquid babebat, Deo sinente, virium, eó convertebat. Coll. 2 Thess. 
ü. 9.— Kon ἐθαυμασεν ὅλη " y" ὁπισὼ Tou θηρίου, et admirata est 
upiversa terra post bestiam. Est. Elleipsis pro ἐεθαυμασε πορενομενη omioto 
TOU Ünpiov, admirata est incedens post bestiam, ut. Luc. xxi. 8, et 2 Pet. 
Xi. 10. sic et ἐρχεσθαι, ἀκολουθεῖν οπισὼ τινος venire, sequi post aliquem, 
frequentia in sacris libris. Grat. ] 

4 [τις ὅμοιος τῳ θηριῳ; Τὶς ὅμοιος πολεμῆσαι τῷ Ünpio s λυσ- 
σωντῶν οἱ λογοι, καὶ διεφθοροτων vov ἀνθρωπινον λογισμον. Cramer 
Aut sup. ] εῶν συκοφαντιῶᾶν πενήτος χα! οἱρπογήν χκριμᾶτος Xo δικαιο- 
συνῆς ἰδῃὴς εν χώρᾳ, μὴ θαυμάσῃς ἐπὶ τῳ πραγματι" ὅτι Ὑψηλος 
ἐπᾶνω ὑψηλου φυλαξαι, και ὑψηλότερος ἐπᾶνω αὐτῶν. Eccles. v. 7. 
$ym. Coll. Dan. viii. 4. τις ἡμων Κυριος ἐστιν; Ps. xi. 3, 4. 

(5 δικαιοι ποιήσουσιν ἐν TrAoUTO ETT πολλᾶ, ἄδικοι δὲ ἀπολουν- 
τῶι συντομῶως. Prov. xí. 23. [ποιησασὰ παρὰ τοις Παλαιστινοις 
pmvac τεσσαραᾶς. Tos. Ant. vi. τ. 4. Sturz. p. 139. ] Coll. Act. xv. 33. 
a Pet. n. τὸ. Dan. od. 8.611. 

6 Conf. και εἰπεν ὃ οφις, x. T. Δ. Gen. iii. 1. 4. Coll. 2. Pet. ii. το. 
Juda. 16. καὶ ἐσκήνωσεν sy Σοδομοις. Gen. xiii. v2. τῶν σκηνουντων 
ty σκήναις. DF ud. viii. τι. ὅτι ἐχρυψε [4t £V σχηνή GUTOU £V ἡμερᾳ 
κακῶν. Ps. xxvi. 5,6. XXx. 20. Trpoc voy Θεον". Conf. Ose. iv. 1. 
Act. xxiii. 3o. Lev. xxiv. x1. καὶ λόγους προς τον Ὕψιστον λαλήσει. 
Danz. vii. 25. CIT AT. 

7 Dan.vii. 21. Citat. Coll. cap. xi. 7. 

8 χαιρετε δε, ὅτι τὰ ονοματῶ ὕμων ἐγράφη εν τοις ουρανοις. Luc. 
x.20. Conf. oan. i. 29. [καταβολη γενεσεως. Pbile ad Cai. p. 100g. 
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b. initio. ἀπὸ καταβολης, om. ἀρχῆς, Labb. Gloss. Vett.] ὧν τὰ 
ονομᾶτα εν βιβλῳ ζωης. Pil. iv. 3. ἀαναγραφησεται εν βιβλιω τῳ 
Kupio. Ps. xxi. 30. Sym. Videtur Pic Christus dici dgnus mactatus ante 
jacta mundi fundamenta, decreto. scilicet divino, quà sens idem Christus di- 
citur προεγνωσμενος προ καταβολης κοσμου, precognitus ante mundi 
constitutionem, v Pet. i. το. Sed si quis Lene contulerit locum bujus libri 
simile mxvii. 8, inveniet trajectionem Pic esse vocum, et ipsum librum dici 
amo xora(JoAne xocjuov, ab origine mundi, conscriptum scilicet, simili- 
tudine sumta à beue moratis civitatibus, ubi ab initio conditee urbis extant 
perpetua monumenta, que civium nomina continent. Merit autem Pic liber 
ab eo nomen accepit, qui ab eterno erat destinatus ut omnium Sanctorum, 
iuter quos eminent. Martyres, caput. esset: Vide Hebr. xi. 4o. Commen- 
dant uobis patientiam exempla ab omni evó passorum similia, Matt. v. τ. 
XA. ἃς. Grot. ] Οὐ. tah. 9. 6. 12. Cilal. xvi. 8. Dan. xi. i. 
CITAT. |Ign. Magn. 5.] 

9 τις ££ 006, ἀκουσάτω" Coll. ὁ ἄκουων, ἀκουέτω Luc. xiv. 45 
et sap. Coll, Deut. xxix. 4. Ezech xii.2. Prov. xx. xa. Met, xvi. 14. 
[ cap. 7. Cit. ] 

IO [ἐν γὰρ τῇ ὑπομονῇ ἡ των ψυχων TC: πτησ τ ἤτον 
σωτήρια, ὡς ἐστιν ἄυτου Κυριου ἀκούσαι; * £y τῇ ὑπομονή ὑμων," 
φάσκοντος, κτήσασθε τας ψυχας ὕμων. Cramer.| TUV αιἰχμαλωτεὺυ- 
σάντων &uTOUG, σωσὸν ἡἥμας Kupis ὁ Θεος ἥμων, xou. επισυναγαγε 
ἡμας, X. τ. À.. P5. (V. 46, 47. και ἀποχτενω ὑμας [Am po. Exod. 
a1 24. 67. xix. 7. [περιέχουσι ( Epist. Ignat. ) πιστιν καὶ ὑπομο- 
νην. Polyc. Pil. 33. Est elegaus Paronomasia inter συνάγειν et ὑπα- 
qiu, quam utcunque exprimere studui verbis Agit et Abit. Beza. ] 

II Ceozf. Matt. vii. 15. Ps. [iv. 21. 2 Cor. xi. 14. 

I2 [τελευταὰ δ᾽ ex τῆς πληγῆς exec vov βιον. os. Ant. x. 5. 1.] 
4 Reg. xxii. 35. Esa. i. 6. τὸ Ünpiov ro πρωτον᾽ Coll. Dan. vii. 4. 

13 {πας ὁ λεγων παρα τὰ διατεταγμένα, κἄν αἀξιοπιστος η--- 
κῶν σημειῶ ποιήτ---λυχος σοι φαινεσθω, Xx. T. A. Ign. Fragm. 9. p. 481. 
gacibs.] Coll. Luc. ix. 54. 4. Reg. i. 10-12. 

I4 [mois μεγαλὰᾶ σημειὼ XAETT TOV TOUG οφθαλμους των ὅρωντων, 
ὥσπερ καὶ οἱ Αἰγυπτιοι φαρμαᾶκοι κατενώπιον του Φαραω, καὶ Σιμὼν 
ó Μαγος εν Ῥωμῃ εξανιστων TOV νεχρον κἂν ὑπο Πετρου ἡλεγχ θη" 
πάντα οὖν πράξει, φήσιν, ὁ του Αντιχριστου προδρομος δια γοη- 
TEIG, X. T. À.— TAQGVO, QQOV, τοὺς EV ΤΉ y" τῆν διηνεκη κατοικήσιν 
τῆς καρδιας ἐχοντας" τοὺς γὰρ εν ουρᾶνῳ κεκτήμενους TO πολιτευμᾶ, 
ovx ἀπατᾷ ἡ αἴσθησις, ἡσφαλισμενους ἀχριβως τῇ προαναφωνήσει 
τῆς &uToU εἐλευσεως. Seba. ap. Cramer. | Coll. Prov. xiv. 22. 
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I5 [δουναι πνευμια" i. e. vitam inderet, nempe sicut annes et am- 
bres Mosis prodigia imitalantur. Beza.] 

16 [sevi νομισματα δυο, ὁ μεν Ocov, ὁ δὲ κοσμου, καὶ ἕκαστον 
αὐτῶν idi0y χαρακτήηρα ἐπικείμενον ἔχει, X. T. A. Ign. Magn. 5a] 
Gonf. cap. vii. 3. ix. 4. Xiv. 9, 131. xvi. 2. xix.20. Ezetb.ix. 4. 

I7 TovroUug Tt ἀπογραφομένους χαράσσεσθαι καὶ dia, Trupoc 
εἰς TO σωμὼ παρασήμῳ Διονυσου, X. T. A. 3 Mar. ii. 29. [τὴν μεν ax pi- 
βειαν τῆς ψηφον, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ περι αὐτου γεγραμμένα, ὃ 
χρονος αποκαλυψει καὶ ἡ πειρὰ τοῖς νηφουσιν᾽ εἰ yop εδει, καθὼς 
φασι τινες των διδασκάλων, caQue γνωσθηνῶᾶι τὸ τοιουτον ονομῶ, 
ὁ τεθεαμενος αυτο ἂν ἀπεκαλυψεν. αλλ᾽ oux ηυδοκησεν ἡ θειὰ χα- 
pie ἐν Usi, βιβλῳ τὸ του λυμεωνος ταγήναι ονομῶ. — Andreas ap. 
C ramer.| Deut. xxix. 29. 

18 [o vovvto ne" catus. Labb. Glass. ] Ξε ὁ εχωὼν σοφιαν. Caf. XUÍi. 
9. Οοἱ! νουνεχως" Mare. xii. 34. καὶ γράψον εἰς avrov γραφιδὲ ἀν- 
βρωπου. Esa. vili. τ. Hab. ij. 4. cap. xxi. τὴ. ἀρχῇ “σοφιᾶς, φοβος 
Κυριου. Prov.i.6,7. πηγή σοφιᾶας, Λογος Θεου εν ὙὝψιστοις, 3e ΤΣ ΟΝ 
DIIS Ζ. δ: Comp. [ὅπου γᾶρ ó Κυριος XO,TOVXEL, ἐκει και συνεσις πολλη᾽ 
κολληθητι ovy του Κυριον xoi πάντων νοήσεις. Herm. Past. p. 174. 


Hefele.] 


ΚΕΦ. id. 14. 
I N IEAOE μεσην "Tepouc amps, καὶ dog σημεῖον ἐπὶ τὰ μετωπᾶ, 


x. T. À. Ezech. ix. ᾳτ-6. Coll. Esa. xlix. τό. αἀποστελων 
ὥμνον κυριενοντῶ ἐπι τὴν γην᾽ μὴ πετρῶ ἐρήμος ἐστι TO ορος θυγατ- 
ρος Σιων; xvi. τ. Comp. σημειωσις TOU θαυ ἐπι τὰ μετωπα. ἔπει. 
ix. 4. 414. Theod. £Q' ὃν ἐπ’ eto το θαυ. 6. Aq. T'beod. tQ οὖς ἐστι 
το σηήμειον. LX X. Conf. cap. vii. 3. [ Citar. ] IX. 4. XU. 2. NON ARTOGAEEN US 
χαιρετε de, ὁτι τὰ ονομιατα ὕμων ἐγραφῆ εν τοις ουρῶνοις. Luc. x. 20. 
| Apvioy ὃ Χριστος αναμφιβολως ὡμολογήται, ἔπι τὸ ορος δὲ Σιὼν ov 
τῆς παλαιᾶς ἕστως, ἀλλὰ τῆς νεᾶς τῆς TOU ζωντος Θεου πολεως. 
Scbo£. ap. Cramer. | CoH. Pbiliv.s3. Dan. vi.1o. Deut. xxxiiü.a. 

2 oi δε Αβραμιαιοι παιδὲς συν τῇ αθλοφορῳ μῆτριγ) εἰς παάτερων 
“χορον συναγελάζονται, ψυχας ὧγνας xoi αθανατους ὡπειλήφοτες 
παρὰ του Θεου. 4 Mar. xvii. 53. [ἐγένετο φωνή μεγῶλη ὥσπερ 
βροντη, x.r.A. Evang. Nicod. cap. 21.] Esa. xxx. 32. cap. i. 35. Ο1741. 

E [εν δὲ τω μετ᾽’ &UTOV εἰσι θρονοι, εξουσιαι, εν ᾧ "TT ὕμνοι τῳ 
Θεῳ προσφερονται x. τ. A. Test. XII Patr. p. 548. ] Cell. cap. xix. 
12. 7. 9. Citat. ἡγορωασθητε yop τιμῆς. 1 Cor. vi. 20. 
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4. [nv yap καὶ ἐστι γνήσιος Χριστου anra, ἀκολουθων TO Αρνιῳ 
ὅπου ἂν ὑπαγη. Epist. Mart. Lugd. Relig. Saer. Rautb. tom. x. p. 298. 
01dty yop ποθεν £pA ET GLA, και που ὑπάγει Ign. Pbilad. 7.] ακολουθήσω 
οπίισω σου. 3 Reg. xix. 20. [μοι ἀκολουθεῖ, ἀποταξάμενος τῷ βιῳ. Ign. 
Philad. 31. ἧς (αναστασεως) τῆν aTXp "v ἐποιήσατο TOV Kupiov. 
Clem. Rom. i. 24. κήρνσσοντες, καβεστανον τὰς GUT pa Xe αὐτῶν. 42. 
πᾶς 6 Àtyey παρα τὰ διατεταγμενα---κἂν παρθενευη, X«T. À./ Dog. 
Fragm. 9. πορευομένου δὲ avrov (Χριστου), εψαλλον oi ογιοι πα- 
τερες, ακολουθουντες ἄντω λεγοντές, Ευλογήμενος ó ἐρχόμενος X. T. À. 
Nicod. Evamg. p. 746. T'bibo. ] Col. Esa. xii. 4. [τουτοὺς ἡγου- 
μεθα μετὰ τοὺς ὠνομασμενους xà πρεσβυτέρους, τῶν λοιπὼν εἰναι 
προυχοντᾶς, δια τε τὴν παρθενιαν, και τὸ ἐν γλωσσή τε καὶ χερσιν 
ἄμωμον, μετὰ τὴν ἄντου ἐπιδημιᾶν κτωμένους τὴν EV ἀρεταῖς λαμ- 
προτητα᾽ δὶ ἧς τὴν καινὴν ῳδὴν διδασκονται, τὴν τοις πολλοῖς GU 
μββονον ἐν τῷ πῶροντι βιῳ, QAO, και ἐν τῷ μέλλοντι ἄιωνι ἄγνωσ- 
TOV. εἰ γῶρ XO τὸ τέλειον τῆς γνώσεως ἐλευσετῶι τοτε, χαταργου- 
μενῆς τῆς μερικῆς γνωσεως xXOTO TOV Αποστολον, αλλ᾽ ἀνώλογως 
τῇ ἐνταυβὰ πολιτειῷ TOV ἁγίων, ἡ τῶν θείων μυστήριων ἐσται φανε- 
ρώσις, “πολλαι γῶρ μονα! παρὰ To Πατρι," ὡσπερ καὶ διαφοραι 
κολάσεων. Sebolap. Cramer. Hic viri, φαΐ [467 0. γυναικὼν οὐκ ἐμολυ- 
θησαν, dicuntur παρθένοι, virgines, quod imstar virginum, à scortatione 
mysticá abstinuerunt. Apud Grecos. uota. etiam est. pbrasis, παρθενιος 
ἀνήρ, δἰ κουριδιος ποσις, x. T. Δ. «4 εγη. omo μου ελθειν᾽ Sic 29- 
quuntur Hebraei. Voces enim. Hebr. interpretantur. Tudei Grecienses. 
Grac diceretur, e02ovUsiw, vel ἕπεσθαι μοι. Comparari potest, quid 
ad sensum, phrasis frequens im scbola Pytbagoreorum Platonisque ἕπεσθαι 
Ozo* sed illa tantum significatur Nature ductum sequi, atque ade Nature 
convenienter vivere, yn Quasi ὁμολογουμένως Gov, ut loquebantur. Stoici, 
bác in re collocantes Summum bonum: quod. studiosissime querentes PLil- 
sepbi veteres inveuire tamen nulli potuerunt, in tenebris palpantes.. Protulit 
iud im lucem Christiana religio situm in solà cum Christo communione, 
atq. ade etiam expressum bác evangelicá phrasi. Neque ade metat illa sequi, 
quam obsequi, et Cbristi, mitissimi Doctoris, nature bumane maxim con- 
gruis atque ulilissimis preceptis se prebere morigerum. Valck. ad Luc. ix. 
23. Coll. Clem. Rom.i. 38. ] αὐ, Matt. xix. 28. 


E 
€ 


5 xai ὕμεις ἐσεσθε μοι δικαιοι, λεγει Κυριος. Esa. Ziv. 17. [ἐν ῳ 
εὐρεθειητε ἀμωμοι. ἴρη. Trall. 151] Conf. x Pet. ii. 52... Ephes. ἧς δον v. 
27. Col.i.az. καὶ τῷ θείῳ vov παρεστηκῶᾶσιν Üpovo, xai Tov μακα- 
ριον βιουσιν evo. 4 Mac. xvii. 18. Esa. li.9. Alex. CITAT. 

6 ἀγαάγειν δικαιοσυνὴν ἀιωνιον. Dan. ix. 24. [οἱ εναγγελισα- 
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μένοι ἥμας Αποστολοι. Polyc. Phil. 6.1 Conf. Rom. i. τ. [viv £U- 
ἀγγελιζεται καὶ κράτος. Jos. Ant. vii. το. s. εἐζαιρετον δὲ τι ἔχει 
το Ἑυαγγεέλιον, τὴν παρουσιῶν του Κυριου "p.v Incou Χριστου, τὸ 
παθὸος αὐτου, καὶ τὴν ἀναστασιν. len. Pbilad. 9g. πρέπον ovy ἐστιν---- 
προσέχειν τοις IIpoenrouc, ἐξαιρετὼς τῳ Εναγγέελίιῳ, εν ᾧ To παθος 
"pav δεδήλωται, καὶ ἡ ἀνάστασις τετελειωται. Ézyrz. 7. τὴν ὅλωσιν 
ἄντῳ τῆς πόλεως ευὐηγγελισᾶτο. gos. dnt. v.1. 58] πηγή σοφιᾶς Λογος 
Θεου εν ὑψιστοις, καὶ αἱ πορειαι αὐτῆς ἐντολαι αἰώνιοι. δ17. ἡ. s. Comp. 
Coll. Micb. v. 2, καὶ s£odos αὐτου ἀπ᾿ ἀρχῆς εξ ἡμερων cievoc. Coli. 
cap. x. 11. Col. i. 6. Matt. xxiv. τῆς 2 Cor. v. 19. 1 Joan. ii. 2. 

7g Coll. foam. v. 25. [ἐκδεχωμεθα ovy καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειαν 
του Θεου---επειδὴ οὐκ οἰδῶμεν τὴν ἡμεραν τῆς ἐπιφανειᾶς του Θεου. 
Clem. Rom. ii. y2. τὸ τῆς μελλουσήῆς κρισεως---πυρ. Mart. Ροΐγε. 11.] 
Conf. P5. xxviii. 3,2. πηγὰς ὑδατων. xvii.1s. QConf.cap. x. 6. ἡμερα 
yp ανταποδοσεως ἐπήλθεν αντοις, καὶ Evi cU TOS λυτρώσεως πῶρεστι. 
Esa; I[xiit.w." Ps olv. 6.'CITAT. 

ὃ Ceo. Matt. vii. 3. ἀποκαλυφθήσεται αἰσχυνη πορνειᾶς σου. 
Execb. xxii. 29. ὅτι πνευμῶτι πορνειῶς ἐπλανηθησαν. Ose. iv. 12. 
v.4. Nab.ii.4. Topytiay καὶ owwoy, xo μεθυσμὰ εδεξατο καρδια. 
Oe. iv. 11. [ΠΠορνειας ἀυτῆς" Πορνειῶν, ov μονον οιδὲν ἡ γραφη τὴν προς 
το θηλυ Tov ἄρβένος & c £A yT συνδρομήν; αλλὰ και πᾶσαν τῆν απὸ 
του ἀγαθου ἐχχλισιν ἍἌγείφζα: ap. Greg.] Coll. cap. xviii. 3. Jer. 
xxviiu.7. CITAT. 

9 [seri νομισματαὰ duo, ὁ μὲν Θεου, à δὲ κοσμου, xoa ἑκαστον 
αὐτῶν ἰδιον χαρακτήηρα επικχειμεένον En El, X. T. A. gnat. Magn. 5. 
TO yop mnjstioy ἀπωλειᾶς emi Tov μετώπου αὐτων. Psalt. Sal. xv. 1o.] 
Co. fer. iii. 5, οἁις TrOpy"G ἐγένετο σου. 

IO Conf. cap. xvi. 19. [εἰς TO πὺρ TO ἀσβεστον χωρήσει. Igz. 
Epbes. τό. το αἰωνιον---πυρ.--τττὴν oucvioy κολᾶσιν. Mart. Poly. 2. 
τοις ἀσεβεσι τηρούμενον πυρ. 11. ὠχρατοφορος" urceum designat 7.0.6}. 
in quo talia libamina fiebant. Bell. "ud. v. 13. 6. p. 1256. Hudson] Conf. 
Luc. xiii. 28. cap. xi. τα. £x δεξιων αὐτου ἄγγελοι μετ αὐτου. Deut. 
xxxi». Matt. xviii. 1o. | Hau2 rarü οργὴν ἄκρατον, iram mon tempera- 
tam, impotentem, vebementem, vocant veteres. δια τὸ εἰς ἐκεινοὺυς ἀκρώτῳ 
τῇ opy" χρῆσθαι τον Ταιον. Jos. Znt. xviii. g. 8, ἀκράτῳ TV ΟργΉ 
καὶ πιχριῶ εἰς παντῶα χρώμενος. XUI. 6. τ. ὑπ’ οργῆς ἄχρᾶτου xai 
δικαιας εἰς τον Συλλον συλλεγεντες. v.2.9. Kypke. Stylo prophetico 
denotat graves penas. Küttner.] 

II ὅτι καὶ ἐν ἡμερῷ καὶ εν vuxTi ὕπνον οφθάλμοις αὐτου οὐχ 
ἐστι βλεπων. — Eccles. viii. τό. ἕως αἴωνος τῶν avtov. — Dan. vii. 18. 


εἰς TOV ἀαιωνᾶ TOU ἄιωνος. Ps. ix. S. xliv. 17. Ji. 8. Coll. Sir. xiii. 15. 
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I2 [δὲ ἡ ὑπομονὴ ἡ των ἅγιον ἐστιν, ἵνα οἱ τήρουντες τᾶς εντο- 
λᾶς του Θεου, και τὴν πίστιν ἴησου τηρήσωσι. | Scbol. ap. Cramer. 
ἡ ὑπομονὴ ὡς πανοπλιᾶα. ἴρπ. Polyc. 6. τηρήσάτω τὰ TOU Χριστου 
παραγγελμᾶτα. Clem. Rom. i. 49. ] κρείσσων ὑπομονὴ avr opor TOS 
ἐν ζητήσει Kopiou, ἡ ἀδεσποτος τροχηλατής τῆς idis Conc. Gir. 
Xx. 32. Comp. [οἱ μεν ἄσεβεις, φησι, δι᾿ αἴωνος εν τῷ μελλοντι βασα- 
νισθησονται, οἱ δὲ ἅγιοι ὧδε τὴν τῆς ὑπομονῆς καρτεριᾶν επιδεικνυν- 
τῶι, EV χρόνῳ τἄχεως TrRpappeovTi, τας θβειᾶς ἐντολᾶς καὶ τῆν εἰς 
Χριστον πιστιν ἄσυλον φυλάττοντες. δεῤοΐ. ap. Cramer.] XO νὺν τις 
ἡ ὑπομονή μου; οὐχ! ὃ Kuopiog; Ps. xxxviii. 7. 

13 [Tovro (το Πνευμα) οἱ λαβοντες τυπουντῶι ἀληβειαᾶς TUTU, 
χάριτος τελειῶς. Clem. Rom. Fragm. 8. ζων γράφω ὕμιν, ἐρων TOU 
ἀποθανεῖν, x. T. Δ. Ign. Ram. 7γ. Clem. Rom. ii. s. μαᾶκαριοι οἱ Trpo 
odovzropna avr&g πρεσβυτεροι, οἵτινες ἐεγκαρπον XO TEAELAV EC OV τὴν 
ἀνῶώλυσιν, κι T.À. P. 44. ] δίκαιος εαν φθαση τελευτήσαι, £y Eye UC E 
ἐστῶι. Sap. iv. 7-12. [ὅπου πλείων κοπος, πολὺ xspdoc. Ign. Polyc. 
1. δι’ ὧν πρασσουσινν οφθησονται. Epbes. 14. ] Conf. 1 dm. v. 24. 
EXEL ἀνεπαυσαντο κατάχοποι τῷ σωμῶᾶτι. — Job. Hi. x7. Conf. Gen. 
XXxXi. 42. εκ χοπων. Mal.ii.1:3. To 66x ἄντῶν ἐν tipnym ετῶφη, 
και TO OVOJAO, ἄντων ζη εἰς γενεῶς. Sir. xliv. τ4. Sap. v. s. [simplex 
v. ἀκολουθεῖν, sequi, vulg? solet construi eum Dativo. Nonnunquam dicitur 
et pro sequi aliquem, ἀκολουθεῖν μετὰ τινος. Coll. Luc. ix. 49. Valck. ad 
Luc. i. 3. αἱ γένεωι πᾶσαι Qro. Αδαμ, ἕως τησδὲ ἥμερος παρήλθον, 
αλλ᾽ oi ἐν ἀγάπη τελειωθεντες, κατα τὴν του soU χάριν, ἔχουσιν 
χῶρον ευσεβων᾽ οἱ φανερουντῶι ἐν τῇ ἐπισχοπή τῆς βασιλειας Tov 
Χριστου. Clem. Rom. i. 5o.] μακάριος ὁ ὑπομενων᾽ ---σν δευρο καὶ 
&GyaTOGU00, X. T. A. Dan. xii. 15. ὁ δὲ ἐμου ἀκονων κατασκηνωσει ἐπ᾿ 
ἐλπιδι, καὶ ἡσυχάσει ἀφοβως ἀπο πᾶντος κάκου. Prov.i. 33. TO 
avmolayew, κερδος. P bil. i. 21. cap. xviii. s. [ Jo;. B ell. κά. lib. 11. cap. 
8, πλειστων γοῦν ἄνηρήμενων UT. αὐτου τοιαντῶ πεπονθέναι τοὺς 
καταλειφθέντας, ὥστε μακαριζεσθαι τοὺς ἀπολωλοτας. δὲ v. 2) 
Acro δὲ των νεχρὼν ἐπι τοὺς ζωντὰς τὰς οργᾶς μετέφερον, καὶ δι᾽ 
ὑπερβολην δεους ὁ περίων τους προληφθεντας ὡς ανωπαυσαᾶμενους 
ἐμακαριζεν. Qui locus precipue motandus ; ibi euim etiam babemus, ὡς 
ἀνωπαυσαμενους, uti Dic sequitur, ἵνα ἀναπαυσωντῶι.---- Additur de- 
uique ap. oan. τὰ δὲ ἐργα ἄντων ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτων. Similiter Jos. 
Bell. κά. 1. vii. c. 4, μακαριὼ δ᾽ ἀκολουθήσει καὶ τρις πεσουσι τῶ 
ριστειῶ. Bos, Exercitat. Sacr. αὗται μεν αἱ ὑπερ των ανθρωπων των 
ὠγαθων εἰσιν Euro, και τοὺς νομοὺς ἐργοις ἐπιτελουντῶν, ες φησι 
τελεσφορηθησεσθαι χάριτι rou φιλοδωρου Üsov, x. τ. A. P Lilo. sub. fin. 
De Prem et Pen. Ἢ s£ ovpavou Quvn, ou avra μάκαριζει τους VEX- 
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ρους, ἀλλὰ τοὺς ty Κυρίῳ ἀποθανοντας, “τοὺς νεχρωθεντας To xomquo, 
xoi τὴν νεχρωσιν τοὺ Κυριου Incou ἐν τῷ cupi περιφεροντας.᾽ exei- 
νοις γὰρ τῳοντι ἡ του σωμᾶτος εξοδὸος καὶ ἀνάπαυσις κοπὼν ἀπαλ- 
λαττουσα. ἡ δὲ τῶν ἐργων ἀκολουθησις στεφάνων ἀμαραντων καὶ βρα- 
βειων δοξης ὕποθεσις, πολλῳ τῷ μέτρῳ ὑπερνικωντων τῶν £a ov τοὺς 
αθλους. dio καὶ Παυλος o θειος φησι, “οὐκ ἀξια τὰ παθηματα ov νυν 
καιρου pog τὴν μελλουσαν δοζαν ἁἀποκαλυπτεσθαι εἰς nume. Scbol. 
ap. Cramer. ἐσπευδὲν εἰς TO στάδιον ἀντον εἰσαγαγειν; ἵνα ἐχεινος 
μὲν TOV idioy κληρον ἀπαρτισή, Χριστου κοινωνὸς γενόμενος. Mart. 
Ροΐγε. 6. ὁ γὰρ tiov, ““ Qui en. ingressus est in requiem ejus, et ipse 
cessavit à suis eerumnis, sicut Deus à suis operibus cessaverat.? Ὁ εἰσελθὼν 
excellenti moda "Tesus videtur esse Salutifer, qui primus stadium decucurrit, 
coelumq. sibi debitum ingressus commode dicitur ὃ εἰσελθων. Sed preterea 
£od. participio designati videntur ejusd. cum 7 esu quietis jam participes, ejusq. 
cobeeredes, qui lectis ejus vestigiis, longog. intervallo proximi, idem stadium 
decucurrerant.. Epyyo Pie videntur esse erumne, quas et Jesus dignatus 
Fuerat exantlare, et. quibus in. ipsum eredentes bác in vitá fuerant vexati. 
Ludit bác im voce vir. Mpostolicus. Nam im priori quidàm parte id sumt 
Εργα, quod diximus: sed in posteriori, ubi. subaudieudum ** Epya, Deus 
quievisse dicitur ab operibus suis. Vocat autem illa" idu, b. e. talia, que 
Deo conveniant. Valck. ad Heb. iv. το. εν Kopiy: Heb. IWYV2 i. e. propter 
Dominum. Beza.] QuAmcct mxaximy καὶ ide εὐθυτητα, ὅτι ἐστιν ἐγ- 
καταλειμμα ἀνθρωπῳ εἰρηνικῳ. Ps. xxxvi. 37. πέποιθεν ey To θανάτῳ 
ἑαυτου δικαιος. Prov. xiv. 32. 44. Sym. Theod. 

I4. [ὁ στεῷφανος Toy Κυριον ἴησουν βασιλεα αινιττεται y pucoUy 
δὲ Tov GT&QXvoV λέγειν εκ τῶν παρ᾽ ἡμῖν τιμίὼν το EVO OE OV ὑπογράφων. 
Αγοιδ. ap. Greg. δρέπανον o£v' τὸ ἐν τὴ εξουσιῷ avrov χεισθαι τῆν 
TOU αἰωνος τουτου συντελειᾶν παραδηλοι. Id. "Ywo ἀνθρωπου Tov 
ἐπι τῷ Χρίστῳ στεῷανον, σημάᾶντικον εἰναι τῆς βασιλειᾶς τῶν TE ὁρα- 
τῶν καὶ των ἀοράτων δυνάμεων. χρυσον δὲ τουτον, δια TO παρ᾽ ἡμιν 
τῆς ὕλης τανυτῆς τιμίιον. TO δὲ δρέπανον συντελειᾶς δηλωτικον" θερισ- 
μον "yxp τήν TOU χόσμου συντελειᾶν ἐκάλεσεν ὃ Σωτήρ εν τοις Εναγ- 
γέλιοις. Scbol. ap. Cramer. ] καὶ idov μετὰ νεφελων---ὡς Ὕιος ανθρω- 
που. Damn. vii. 3. Ἰδου Κυριος καθηται ἐπι νεφελῆς xouQne. Esa. xix. 
1. 0 τιθεὶς νεφη τὴν ἐπιβασιν avrov. Ps.cili. 3. CITAMT. cap. i. 7. 

I5 Conf. Marec. iv. 29. Eccles. iii. 2. θερισταις" Draco. 33. [οὐδὲν 
ἀλλὰ δηλοῖ; ἢ τὸ ἐπιστήνῶι TOV τῆς CUVTEAELOLG XOADOV, ὅτι πεπαν- 
θεις, ὡς σιτος ὥριμος, ὁ τῶν ἀνθρωπων σπορος. retbas ap. Greg.] 
Joe. ii. 13. CITAAT.. Coll. Amos. iv. 7. 

16—1 Q σπειρατεπύυρους, xou ἀκανθας θεριζετε. Jer.xii.13. Coll. 
Matt. xiii. 30.39, ἄφετε συναυξανεσθαι ἀμφοτερὰ μέχρι TOU βερισ- 
μου, X. T. À.. Coll. Sir. xxiv. 26. "Yoan. iv. 36. 2 Cor. ix. 6. Gal. vi. g. 
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Qse. viii. 7. X. 12,13. XO EQUVMOEV EV 10 Ul, καὶ ὄυτως εἰπεν. Dam. 
iv. 11. Coll. Zacb. v. 1,2. idov ἡμεραι ἐρχοντῶι, λέγει Kupios, xou 
καταλήψεται 0 Gum TOS TOV τρυγήτον, χαϊ περκᾶσει ἡ σταφυλή εν TO 
G7 0p9, X. T. A. dmos. ix. 13. oan. iv. 36. Conf. x Reg. xiii. 21. xou 
δρέπανον 0v μὴ ἐπιβαλῃς eT & Av TOV TOU πλήσιον σου. Deut. xxii. 25. 
ὡς τρυγὼν ἐπληρωσαὰ λήνον. δ17. χχλχ. τό. xxxii.2o. ld. 

20 Conf. Dan. iv. το. xiii. 37. LX X. Joan. xi. 18. εζω τῆς πο- 
λεως" Coll Lev. xiv. 40-45. Lut. iv. 29. Met. vii. 58. xiv. 19. ὄντως 
καταδυσεται Βαβυλων, καὶ ov μή ἀναστή ἄπο προσωπου τῶν XXV, 
ὧν εγὼ ἐπάγω ἐπ᾿ αὐτὴν. 77. xxviii. ( 51.) 64. Coll. Hab. iii. 8. cap. 
Xix. 15. Esa. Ixiii.a-6. CIT.AT. 


Kd. f. 
I ()' του Θεου Μη ὡς εμπαθους ἄκουε του θειου, αλλ᾽ 


ἐπεὶ OUX εἰχεν ἄλλως πως ὑποφήηναι TÜV ὑπερβολην των 
QU. Lp T 02 OV £p 9v, ἅτεκαι τὴν ἀπαθη φυσιν διων TE OVTUV κινεῖν, ἂν- 
θρωπινως ἐχρήσατο τῳ λογῳ. “γεϊζ. ap. Greg.] Coll. cap. xvii. τ. xxi. 
9. ὅτι μεγας 6 θυμος καὶ ἡ opyn Κυρίου. Jer. xliii. 7. προσθήσω pav 
πληγὰς ἔπτα, X.T. À.. Lev. xxvi. 21. CITAT. 

2 ὡς θαλασσαν᾽ Conf.2 Par. iv. τς. Exod. ix. 24, καὶ τὸ πὺρ QAo- 
γιζον £v τῇ χαλαζῃ, X.T.À. ἐξομολογήσομαι σοι εν κιθαρῳ ὁ Θεος, ὃ 
Ozog «ov. Ps. xlii. ἃ. Ji. 8-11. cap. xiii. 16, 17. xiv. 9, 11. 

3 ἡ ψυχή μου εὐλογείτω TOV Θεέον τον βασιλεα τον μεγαᾶν. Tob. 
xiii. 15. [Κυριε ὁ Θεος ὁ Παντοκρατωρ. Mart. Ῥοΐγε. τ4. Κυριε βασι- 
λευ τῶν Θεων. Phils De Mund. $1.] Κυριος ὃ Osoc ὁ Παντοκράτωρ 
ονομῶ ἄυτῳ. mos. iv. 13. Προφητην ex τῶν αἀδελφων σου, ὡς εμε, ἄνα- 
στήσει. X. T. À.. Deut. xoiii. yg. Coll. Act. vii. 37. και φῳδουσι τῆν ῳδὴν 
Μωύσεως δουλου Kupiov," εκεινὴν παντᾶς εἰχος ἐστι νοῆσαι, ἦν σεν 
ἐπι τῇ καταποντωσει Φαραὼ καὶ τῶν Avyvm iov ὡς γὰρ τῳ Μωῦσει 
δα TOIG μετ᾽ αυτοὺυ oma aa δουλειας των Αἰγυπτίων ἡ κατα- 
ποντωσις πᾶρεσχεν, οὕτω καὶ τοις νενινήχοσι TO Ünpioy καὶ τὴν κατ᾽ 
αὐτο πραγματειῶν τῶν μὲν προνομου και ἐν τῷ VOU? νικηφορων " eon, 
ὡς ειρήτῶ!, εκ τῶν δια Μωύσεως προσταγμᾶτι Oeo ἐενηργήμενων νοει- 
ται.---Καὶ εἰρητῶι τῷ Ἡσαΐᾳ, ““εσται ἡ poa ToU ἴεσσαι, και ὃ 
ἀνιστάμενος ἄρχειν εθνων, ἐπ΄ evo εθνη ἐλπισουσι τουτοῦυ χαριν 
καὶ ὁ χρημαάτισμος βασιλεα τε αυτον φησι τῶν εβνων ( Griesb. ), καὶ 
παντα τὰ εθνη ἥξειν και προσκυνήσειν ἐνώπιον ὥυτου. Scbol. ap. Cra- 
mer.] Gollvapsxvisgc wixi-. Exed.xv.al. CITUDT. ἀληθινὰ τὰ 
ἐργὰ ἀντου, και πᾶσαι αἱ ὅδοι σου κρισεις. Deut. xxxii. a. CITAT. 

4 [εις το δοξασθηναι τὸ ovop. του ἀλήθινου καὶ μόνου Θεου, ᾧ 
ἡ δοξα εἰς τοὺς αιωνῶς τῶν αιωνὼν Αμην. Clem; Rom. i. 43.} δικαιω- 
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μᾶτα ἄντον οὐχ ἐπεγνωσαν. 0b. XXXiU. 27. σὺ μονος Ὕψιστος. Ps. 
]xxxi18. Conf. Act. di. 27. [τα προσταγματα καὶ τὰ δικαιωματῶ 
του Κυριου. Clem. Rom. i. 2.] ὁ μονος δικαιος. 2 Marc. i.24,25. Sir. 
xviii. 1. Comp. [ὅτι παντα τὰ εθνη ἡξουσι Accipe ad bec fos. Medi 
verba ex Operibus ejus p. 910. 3 apud Hebreos aliquando, presertim cüm 
geminatur, valet ide, nempe si prius "3 causale fuerit, vel à contra. Vid. 
Genes. xxii. τό, 17. fer. iv. 18, et xxix. 15, 16. 2 Reg. xiii. 7. Eccles. 
vii. 6. Quidni et ὅτι apud Hellenistas simili modo usurpetur ?. Verto igitur: 
Idcircü omnes gentes venient, et adorabunt coram te, quomiam jura tua mani- 
festa sunt, nempe, te solum colendum esse. Wolf. | παντὰ τὰ tÜva ὅσα 
εποιήσας ἥξουσι, και προσκυνήσουσιν ἐνώπιον σου, Κυριε. Ps. Zxxi. 11. 
Ixxxv.9. Esa. Ixvi. 23. CITAT. 

ς καιανεωξε τᾶς βθυρας οἰκου Kupiov. 2 Par. xxix. 3. [nvoiev τὴν 
σκηνὴν του μωρτυριου. Clem. Rom. i. 43] Conf. Exod. xxv. 22. [ nvovyn 
—sy τῷ ουρανῳ P brasibus ex V. T. petitis tum regnum gratie in N. T. 
tum glorie describi solet. Ut enim Deus in V. T. ad tabernaculum testimonii 
gortatile, postmodàm ad templum. Hierosolymitanum, in primis ad Sanctum 
sanctorum ubi super C berubim sedebat, presentiam suam gratiosam adstrinx- 
erat: dta in celo presentia gloriosa sanctis angelis. et. omnibus electis est 
presens. Küttner.] Coll. Esa. xxvi. 2. cap. iii. 7. 

6 [᾿΄ estitus Dic nom mundamus est, sed sacer, qualem. Deus olim Sacer- 
detilus et Levitis in V. 1. preseripserat, linteus, candidus cum zoná. Etin 
boc seepius apparuerunt angeli, utpote Ezech. ix. 2. in resurrectione Christi, 
Matt. xxvii.3. et Marce. xvi. s. in ascensione, Act. dj. το. Linum autem 
muudum et candidum puritatem et. Letitiam significat. Precincti fuerunt 
circa pectora zomis, quia expediti fuerunt ad. exsequenda mandata. divina. 
Küttner.] 2uvoy xa apov | Coll. cap. xix. 8. 

y [τοιαυτης ὥχλυος γέμοντες. Clem. Rom. ii. x. εἰδὼς ὅτι Otov 
γέμετε. Ign. Magn. 14. εἰς τοὺς φιωνῶς τῶν tovtov. Mart. Polyc. 22.] 
Coll. Ezecb. i. s. Deut. 2.26. [φιαλη δὲ φασιν ἀγγεῖον λεβητοειδὲς, 
πεπλατυσμενον ὠνωθεν. Eustatb.] Col], cap. xiv. 10. X917. NEU: 
χληθησονται viov Θεου ζωντος. Osce. i.10. ὅτι αὐτὸς ἐστι Θεος ζων, 
καὶ μένων εἰς τοὺς cuyas. Dar. σἱ. «6. CITAT. 

8 Cozf.Genm.xv.16. χὶχ. χ9. twemioy τῆς δοζης του Μεγαλου. 
Tob. iii. 16. | Alluditur bac parte visionis tum ad bistoriam tabernaculi, 
quad in dedicatione nubes majestatis Dei totum replelat, ita ut Mose ingredi 
705 posset, Exod. xl. 34, tum ad. bistoriam templi, quod similiter in dedica- 
tione replevit nubes majestatis divine 3 Reg. viii. xo. Probabile est bác ipsá 
fumi repletiane judiciorum Dei occultationem in bác vita significari, sc. eorum 
rationes à nobis reddi non posse, donec comsummentur, et quia demum à poste- 
riori à nolis cognoscantur, ea mon temeré esse serutanda. Küttner.] Cel. 
Lev.xx.21. $up.1. Citat. 
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KE. δι, 16. 


bo) IAAAZ' Ceo Exod. xxvii. 3. Num. vii.x3. Zach. xiv. zo. 

προ rov ἐπελθεῖν εφ᾽ ὑμας ἡμερῶν θυμου Κυριου. Sopbor. 
ii. 2. TOU ἐχχεῶι ἐπ᾿ &UTOUG πασᾶν op'ynv θυμου. iii. 8. Coll. cap. xv. 1. 
BO AUIP. τὸ Xi. 9. [To γὰρ σημειον ἀπωλειᾶς ἐπι TOU μετωποὺυ GUTOV. 
Psalt. Sal. xv. τ6. τοῖς νεχροις θεοις ov θυομεν, καὶ οὐ προσκυνουμεν 
αὐυτοις. Clem. Rom. 11... φιαλήν,) τὴν χολαστικήν ἐνεργειᾶν ἐχληπ- 
τέον. Aretbas. ] τοις ἕπτα ἀγγέλοις" Coll. cap. viii. a2. xvii. x. Ps. 
xeu. 24. CITAT. 

3» 4 Conf. Joe. ii. 19. Ezmecb. xxix. 3, 4. 10. xxxviii. 16-20. 
[πασα vx Heb. 5) 22 i. e. omnis anima, pro omni animante. Qui He- 
braismus bóc im locó visus est obscurior. Beza.] Cel. cap. viii. 8. 9. τὰς 
πηγᾶς τῶν ὑδατων. 3 Reg. xviii. s. Ps. Ixxvii.44. εἶν. 29. Exod. vii. 
17-25, Idov ἐγὼ v7 T€ τῇ βαβδῳ τῇ £V τῇ χειρι μου ἐπι τὸ ὕδωρ TO εν 
τῳ ποτάμωῳ, καὶ μεταβαλεῖ εἰς αἷμα, X. T. A. Coll.cap.viii.8. CITAT. 

0 Qv, Coll. Exod. iii. 14, 15. [Cirat.] των ὑδατων" C4. i. 15. 

6 [οὐ (Χριστου) TO αἷμα ἐκζητήσει ὁ Θεος ἀπὸ τῶν ἀπειθουντων 
αὐτῳ. Ροΐγε. Phil. «. οἱ yap θειοτατοι Προφηται κατα Χριστον Incouy 
εζησαν' δια τουτο και εδιωχθησαν, x. T. Δ. lega. Magn. 8.] C2. 4. 
Mac. xviii. yo-19.. Deut. xix. xo. Ose. i. 4. ὅτι & ioi mma ὑπο τοιου- 
τῶν χολασθήναι. Sap.xvi.g. Act. xxii. 20. Ps. Ixxviii.3. CITAT. 

7 [ Kupis ὁ Θεος ὁ παντοχράτωρ. Mart. Ροΐγε. 14. ] Κυριε παᾶντο- 
κράτωρ Θεος Ισραηλ---οἰ λογοι σου ἐσοντῶι envoi, x. τ. À. 2 Reg. 
27.292529. Pr'extahio 617. GMIL cab wv 2 Ni 25 CITTA. 

8 [wwe μὲν καὶ αἰσθητικὼς του ἥλιου φλογμῳ τὸ τηνικαυτῶ καὺυ- 
ματισθήσονται, iy προς μετανοιῶν ελθωσιν, ΤΣ AN Aretbas.] 

9 ovx ἐστιν ἄνθρωπος o μετανοῶν oro τῆς χακιᾶς. "fer. viii. 6. 
συγκαιομενος TO καυμαᾶτι. Gen. xxxi. 4o. Ps. exx. 6. [καὶ εκαυμα- 
τισθησαν---καυμαὰ paga, eestuaverunt. bomines «estu magno. Coll. cap. 
xvii.6. Marc. iv. τι Luc. di. 9. Glass. Phil. Sacr. p. 266.] 

IO εἰσελθβε εἰς To σκοτος θυγατερ Χαλδαίων, οὐκετι μη xus 
ισχυς βασιλείας. Esa. xlvii. 5. 

II tay εἰπῇ βλασφημιαν κατὰ vov Ocov. Dar. iii. 29. ὕμεις δὲ 
κεχραάξεσθε δια rov πονον rnc καρδιας ὕμων. Esa. Ixv. 14. [πᾶντι τῳ 
κοσμῳ μετανοιᾶς χῶριν ὑπηνεγκεν.---- μετανοιῶς τοπὸν EQuxty.  Clenr. 
Rom.i.7. ὡς ouv ἐσμεν ἐπι γῆς) μετανοησωμεν. X. T. A. dH. 8. ] 

I2 ὃ δὲ ποταμος εχλειψεῖι, xou EnpavÜnosraa. Esa. xix. 5. καὶ 
TOUS &Q ἥλιου ἀνατολων.---καὶ ἐρημώσει Kopiog τὴν θάλασσαν Ai- 
ποῦν Le, Axe Yas 5. ^ mech Axe Ὑ20 Colo ero exvitiz 4o. 
CITAT. | Alluditur ad bistariam Cyri. Grot. | 

I3 To ΠΠνευμὰ τὸ exa apro. Zacb. xiii. 2. ἐστι Πνευματα & εἰς 
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ἐχδικησιν EX TIO TA, X. T. Δ. Sir. xxxix. 28. Coll. cap. xii. 5, 4. etc. 

I4 [πας 0 λεγὼν πάρα τὰ dioere ly uv y σήμειο Tr 01) — 
Auxoc σοι φαινεσθω, x. T. A. Ign. Fragm.g. omo παντοχραάτορος Geov. 
Clem. Rom. i. Inser. et sep. τὰ δια τῶν δαιμόνων ἐνεργουμενῶ φησι 
ψευδὴ enptio, τοὺς πειθομένους αυτοις εἰς πόλεμον κατὰ τῆς μεγᾶ- 
Anc και ἐπιφανους του Θεου ἡμεραᾶς; TOU XpiTOU ζωντων καὶ νεκρῶν, 
ἐπιστρατευσουσι, καὶ πάντως οἱ θεομῶχοι ἥττωμενοι ἀνονητὰ κλαυ- 
σονται, τὴν προτερῶν πλανῆν οδυρομενοι. Scbol. ap. Cramer. p. 551.] 
Coll. Matt. xxiv. 24. 2 T bess. di. 9. πριν ἐλθεῖν τὴν ἥμεραν Kupiou τὴν 
μεγάλην. Maf.iv. 5. 

I$ φυλάσσετε ἐπαλξεις" φυλάσσω τοπρωϊ καὶ τῆν νυκτα. Esa. 
XXi. 11. μακῶᾶριος 0 ὑπομένων. Dan. xii. 32. Coll. Marc. xiii. 344-26. tv 
παᾶντι καιρῳ ἐστωσαν ἱματιῶ σου λευκα. Eccles. ix. 8. Conf. Luc. xii. 
43s sex. 9. [γρηγορει; ἀκοιμήτον πνευμῶ κεκτήμενος. lou. Polye. 
1. τηρησατε τὴν σαρκα ἄγνην. Clem. Rom. ii. 8.} Conf. cap. di. 3. 
Coll. Bar. v. 1,2, περιβαλου τὴν διπλοῖδα τῆς po του Θεου δικαι- 
ocuync, ἐπίθου τὴν μιτρᾶν ἐπι τὴν χεφαλην σοὺ τῆς δοξζης TOU αἰωνιου. 
CoZ. Nab. ii. τ. Hab. ii. x. Marce. xiii. 34737. [xA TU ἡνεσχετο ἑαυ- 
τον ονομασβηναι, δια το αἀδηλον καὶ ὠἀπροσδοκητον τῆς ἐπελευσεως TOU 
κρινεῖν ἐρχομενου.--τὸ γρήγορειν xo φυλάττειν τῶ ARTI δηλοι TO 
ἐπαγρυπνειν τοῖς ἀγαθαις πραξεσιν' αὐτῶι γὰρ τῶν γιων ἱματια, 
ὧν τον ἐστερήμενον ἀνα Ύ χη ὡς γυμνον καὶ ἀσχημοσυνης πεπλήρω- 
μένον φισχυνεσθαι. Scbol. ap. Cramer. Coll. Clem. Rom. ii. 12.] 

I6 xai ἐφυγεν εἰς Μαγεῦδω. 4. Reg. ix. 27. Jud. v. το. CITAT. 

17 γεγονε-- Ομ. x povos ovx so vas £11, Cap. x. 6. 

I8 σεισμος οὕτω μεγας" Coll. Heb. xii. 21, οὕτω φοβερον mv vo 
φανταζομενον. Cell. cap. vi. τα. xi. 13. Citat. Coll. cap. viii. ς. Citat. 
οἷος OUX ἐγένετο, X. T. À. Coll. Matt. xxiv. 21. Dan. xii. 3. CITAT. 

I 9 πῶς ἐγένετο Βαβυλων εις ὥφανισμον ἐν τοις εθνεσιν;----καὶι £X- 
dix ncc evi Βαβυλωνα, καὶ ἐξοισω ἃ κατέπιεν εκ TOU στομῶτος ἀντής, 
κιτιλ. "Fer. xxviii. 41-49. Coll. Matt. υἱὲ. «. ἀναμινησθειη ἡ ἀνομια τῶν 
πατερων ἀντοὺ ἐνᾶντι Κυριου, x. T. Δ. Ps. cviii. 14. cxxxvii. 9. ὅτι 
ποτήριον ἐν χειρι Κυριου, x. τ. Δ. ἐχχῖν. 8, Coll. cap. xiv. 8-10. Citat. 

20 opm γᾶρ εκ θεμελίων συν ὕδασι σαλευθήσεται, πετρᾶὶϊ δὲ απο 
προσωποὺ σου ὡς χηρος τακήσονται, X. T. Δ. J uditb. xvi. 15. a ps0 τᾶ 
opu xo τὰ θεμελιὰ τῆς γῆς, ἐν τῷ ἐπιβλεψαι εἰς ἄυτῶ, τρόμῳ συσ- 
σειονται. Gir. xvi. 19. Esa. x/. 15-18. Coll. 2 Pet. iii. 12. Ps. exiit. 3-7. 
cxlili. s. τὰ opm ἐσεισθησαν em αὐτου, x. T. A. Nab. i. s. και φοβη- 
βησονται αἱ νῆσοι ἀπὸ ἡμερᾶς πτώσεως σου. ἔπει. xxvi. 138. CITAT. 

2I Gaonf. Exetb. xxxviit..o2. Esa. xxviii. 12. ..NXX« 40. Δ ΧΟ 
[ταλανταιοι λιθοι" ταλαντισιοι γέμην ἡσῶᾶν οἱ βαλλομενοι πετροι" 
δυο δὲ καὶ mov ἀπηέσαν σταδιονς" ἡ πληγη δου τοις προστυχουσι 
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? " 
[^ 9V0V, ETT VITOÀU dt και τοις μετ ἐχεινοὺς TV ἀνυποστῶτος. Suid.] Exod. 


IX. 25034 CI ZUM To, x Reg.iv.i0. CITAT. 


ΚΕΦ. it. 17. 


I-6 Re Coll. Esa. xlvii. 8-10. fer. xxxii. 29. Sir. 

A" 26. [v To κριμᾶ προδηλον ἐγενηθη. Clem. Rom. i. $1.] 
ὑδατων πολλων. Coll. cap. xiv. 2. xix. 6. inf. V. τς. fer. XXviii. 13. 
GIIAT. [ψυχης δὲ πορνειῶν ἀχολασιῷ συντροφῳ καὶ συνήθει πε- 
παιδοτριβημεένης τις ἂν αἰὼν μεταβαλλοι προς εὐσκοσμιῶν; GAGV 
μὲν ov, Θεος δὲ μόνος, m δυνατα τὰ παρ᾽ "MAY αδυνατα. Pih De 
Merc. Meret. $ 1. p. 265. Mangey.] ἀρχή yap πορνειας επινοιῶ εἰδὼ- 
λῶν, Ὡς T... Da. xiv. 12. Ezech. xxii. 43. 45. ep.tüuc Unc uv Conf. 
Jditb. vi. 4. [τοιαυτῆς ὥχλυος γέμοντες. Clem. Rom. i. τι Conf. 
Luc. iv. τ. Met. xx. a2. Coll. v. inf. τα. cap. xxi. το. Ἢ ὁρᾶσις τῶν 
τετραποδὼν τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ. Esa. xxx.6. CITAT. [ mvevps rix ovg 
μαργαριτας. lgm.Epbes. τι. ταντὰ τῆς ἡγεμονιᾶς συμβολα.  re- 
tbas. ] ἐχουσῶ x pucovy ποτήριον ἐν τῇ tipi αυτης᾽ — Coll. ποτήριον 
χρύσουν Βαβυλων tv χειρι Κυριον, x. τ. Δ. fer. xxviii. 7. cap. xiv. 8. 
10. XOi. 19. XUili. 3. Citat. odis πορνῆς ἐγένετο σου. Jer. iii. 3. ὅτι 
σχληρος εἰ--χαι TO μέτωπον σου χαλχουν. Esa. xlviii. 4. cap. xiv. v1. 
ταυτῷ ἐργῶ γυνᾶιχκος πορνής. Ezecb. xvi. 30. XXíiii. 43-44. Βαβυλων 
ἡ μεγαλη. Dan. iv. 27. [ox μυστήριον indicat. altam, profundam, 
summe magnam et occultam. iniquitatem. τοιαυτὰ τῆς περικάλλους καὶ 
περιμαχητου μεγάλα 0G TRIS ἡδονῆς ἐστιν, GET Ep ἑκουσα ἀπεκρυψα- 
Tro αει. Phil. De Merc. Meretr. sub fin. Coll. 77, κα]. ii. 2. Laser. p. 
335.] TO μυστήριον τῆς ἀνομιᾶς. 2 Thess. ii. 7. 

6 αἷμα σταφυλῆς. 1 Marc. vi. 34. Gen. xlix. 11. Deut. xxxii. 14. 
καὶ μεθυουσα oux ἀπο owou, x. T. A. Esa. li. 21-23. μεθυσω τὰ βελη 
μου αφ᾽ αἵματος, x. T. Δ. Deut. xxxii. 42. Coll. Ezecb. xxxix. 18, 19. 
[θαυμα μεγαὰ εἰδομεν. Μαγ!. Poly. το. εν ἀριθμῳ τῶν μαᾶρτυρων 
σου. 14. TOUTOV μὲν yXp, Yiov ovra, του Θεου, προσκυνουμεν᾽ τοὺς δὲ 
μαᾶρτυρᾶς, ὡς μαθητας καὶ μιμήητῶς του Κυριου, ἄγαάπωμεν ἀξίως, 
»ὸς, Τίς ἃς 17.]} θαυμα" Job. xvii. 8. xviii. 20. [Εθαυμασα θαυμα μεγα. 
Salmasius quidóm, Pfocbenius aliique negarunt, bas loquendi formas Ποόγας- 
Lumis anmumerandas esse, cüm et vulgares Greci iis utantur saleantque di- 
cere, ὕβριν ὕβριζειν, δουλειαν δουλενειν, φευγειν φυγην᾽ sed vide contra 
£05 disputantem Vorstium in. Philol. S. Part. 17. cap. 35. p. 196, ubi negat, 
Grecos in tali constructione subjicere nominibus substantivis etiam adjectiva 
ad magmitudinem rei augendamg eos nom dieere oy oipsiy y xpo μεγαλῆν, 
aut φοβεισθαι φοβον μέγαν, in quibus sit merus. Hebrazsmus. Sed quee 
propids accedant ad Greecismum, ea Hebraismis non esse anmumeranda, Coll. 
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Sfoan. vii. 24, τὴν δικαιῶν Ἀρισιν xpivere.. Glass. PLil. Saer. Datbe. p. 
266. ] και εθαυμαζον τὴν ὁρῶσιν, καὶ οὐκ ἣν ὃ συνίων. Dan. viii. 27. 
CTI447. 

7 "m θαυμασης ἐπι TU πραγμᾶῶτι, X. τ.λ. Eccles. v. 7. [μυστη- 
piov τῆς γυνῶιχος, 84, QU mysiticà per mulierem inmuuntur. Küttner.] 
κατεαχθη κερᾶὰς Μωαβ. Ter. xlviii. ( xxxi.) 15. 

8 [ὁ ἀνθροποκτονος θηρ. Ign. Philad. p. 173. Voss. καταβολη" 
Clem. Rom. i. sz. καταβολὴ γενεσεως. Philo ad Cai. Ab initio, απὸ 
καταβολης, ἀπ᾿ ἀπαρχῆς. Labb. Gloss. Vett. ὃ epa ὁ τὴν ἀβυσσον 
του Ταρταρου οἰκὼν καὶ κατέχων, ct. T'bom. $ 52. εἰς QUT ONE ὑπα- 
iv ou τὴν ἀνυπαρξιᾶν, ῳλλᾶ τῆν ἐν γεενή κατάκρισιν λέγει. Aretb.] 
Coll. Luc. x. 20. cap. xiii. 8. Esa. xlix. 16. διατι ἐθαυμασας; Coll. 
oan. vii.21. [Θηριον ὁ διαβολος οὗτος ἀποχτανθεις τῳ σταυρῳ Tov 
Χριστου, πάλιν ἐπι συντελειῷ Quy λέγεται; ἐνεργῶν ἐν σήμειοις 
καὶ τερῶσι πλανῆς διὰ του Αντιχριστου τὴν του Σωτήρος ἀρνήσιν. 
Scbol. ap. Cramer.] ἀναβαινειν sx τῆς αβυσσου" | Coll. cap. xiii. τ. 

9 [ vryevjuorrix oy ovr GV τῶν εἰρήμενων, πνευματικῆς σοφιᾶς χρειῶ, 
φησι; προς τονοησαᾶι τὰ λεγομενα. ϑεῤοί. ap. Cramer.) πηγὴ σοφιᾶς 
λογος Otou εν ὑψίστοις, x. T. Δ. Sir. i. s. Comp. ιδου ἡ θεοσεβεια 
ἐστι σοφιο, X. T. Δ. 70ὁ. xxviii. 8. ὁ καθήμενος ev vw ορεινη. Judith. 
v. 3. Jer. xxxii.29. παντὰ γὰρ ἐποιήσεν ὁ Κυριος, και τοις ευσεβε- 
σιν ἐδωκε σοφιαν. Sir. xliii. 33. Coll. ó ἔχων τὸν νοῦν, cap. xiii. 18. 

IO δωδεκα ἀαδελφοι ἐσμιεν---ὁ εἷς οὐχ, ὑπάρχει, x. T. A. Gem. xlii. 
32. (jaciA ne ἑπτὰ tow Coll. Dan. vii. 24. 

II — xoi αὐτὸς ἐν τοις δωδεκα. 3 Reg. xix. το. [αντος ολιγόστος. 
gos. dnt, x. 31. τ.}] CalliasPetz à 5. 

I2 Col cap. xiti.-a. Dat, vii, 7.24, C IT AT. 

13 [κατηρτισμενοι--τῇ αὑτῇ γνωμή. Ign. Epbes. 2. ἐναντίοι εἰσιν 
τῇ γνωμή TOU Θεου. 87,777. 6.] diudoc Jos. xiii. 6. Coll. Phil. ἡ. 27. 

I4 [εἰσιν δὲ οὗτοι ἐκλεχτοι Tov Θεου. Clem. Rom. i. 46. 49. et sep. 
Mart. Polyc. 16. 22. κλητοις, ἡγιώσμενοις. — Clem. Rom. i. Inser.. τῳ 
βασιλέων βασιλει. Conf. Pbilo ap. Heb. ii. 2.] κλητοι" 3 Reg. i. 41. 
49. Conf. Matt. xxii. 8. 14. cap. xix. 16. [και £VIXYO£V αυτὰ ὁ Αμνος, 
x. T. À.. Test. XII Patr. p. 724.] Coll. cap. vi. «. x. 12. 

I5, I6 πορνη | Coll, Ezech. xvi. 28-34. fer. iii.3.. A&oi, φυλαι; 
γλωσσαι. Dan. v. 19. [καθηται" Latinà πόρναι Prostibula dicuntur et 
Prosedees prosedee, quod in cellis ederent quests causá-—Proseda meretrix 
proprie Grac dicebatur καθησθαι, sedere. Valck. in Act. Apost. xv. 20. ] 
τα ὕδατα Coll.cap.i.xs. sup.v. x. Citat. τὰ δεκα κεραταὶ Coll. sup. 
v. 12. Citat. Ps. Ixxiv. το, καὶ πᾶαντὰ τὰ χερατῶ τῶν GU Ep T V 
συγκλάσω, καὶ ὑψωθήσεται τὰ κερατὰ του δικάιου. Coll. cap. xiii. x. 

17 [ὅπως συντρεχητε TQ γνωμῇ του Θεον. gm. Epbes. 4.] Conf. 
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Aet. 9. 28. καὶ εἐδωκεν εἰς τας καρδιᾶς aurov: Conf. Exod. xxxv. 34, 
25. πᾶσα ἡ βουλὴ μου G Tnm €T 04, X0 rA TO; ὅσα βεβουλευμαι, ποιήσω. 
x.T. A. Esa. xlvi. το. Coll. Ps. Ixxvi. το. [γνωμην ποιήσαι Pc primá 
locó notat decretum exsequis posteriori loco. vertendum videtur, Decretum 
unum facere, unam inire sententiam. Suadet id vox μιῶν v. x3, ubi simil- 
lim dicitur, μιὰν γνωμῆὴν ἐχουσι---και διαδιδωσουσιν. Non infrequens 
est beec significatio. "Yosepbus dnt. d. 18.0.8. 5. 630, γνωμήν &roitiTO ἐπι 
τῆς lra2ua6 πλεῖν, decrevit navigare in Italiam. Kypke. Prophetia dici- 
tur τελεισθαι cim impletur, Luc. xviii. 31, τελεσθησεται παντὰ τὰ γε- 
γράμμενα διὰ των προφήτων, et xxii. 37. oan. xix. 28. Unde Cbristus 
im cruce dixit Τετέλεσται, ibid. v. 30. Ita in. Met. xii. 29.» Luc. i. 45, 
ὅτι ἐστῶι τελειωσις. Elhsner.] Coll. Mak. ii. 6. Esa. Iv. τι. 

I8 καὶ ἐγένου ὡς πορνη συνάγουσα μισθωματα. ποι. xvi. 41. 
δια TOUTO πορνή; ἄκουε λογον Κυριου, x. T. À. 34. πορνὴ χαλή, και 
ET XpiG ἡγουμένη φαρμάκων, ἡ πωλουσα svn εν τῇ πορνειῷ ὥντής; 
καὶ λᾶους £y τοις φάρμακοις ἀυτῆς. Ναῦ. 111..4. Coll. Esa. i. 21. 


ΚΕΦ. 5. 18. 
I EL. Toy Κυριον, πᾶντες Αγγελοι muToU, δυνατοι 


IO UL, ποιουντες TOV λογον &UTOU, X. T. Δ. Ps. cii. 20. [φω- 
τιζειν notat. illuminare, Call. Luc. xi. 416. Trausfertur illud v. cum à 
P biloss. vett. tum ab. Interpp. Alexx. V. T. ἃ Scriptoribus et. nostris ad 
mentem, que nativis tenebris expurgata, eclestique luce collustrata eximi 
dicitur φωτιζεσθαι. Sic in Ignat. Mart. $ 1, mentes λύχνου δίκην θεΐκου 
φωτιζων, imitar divine lucerne  collustrans.. Mp. Vet. Christ. v. aliam 
induit significationem, de Baptismo positum, per figuram consequentis pro an- 
tecedenti.. Hóe usu φωτιζεσθαι significat Evangeliee doctrine luce. ità col- 
lustrari, ut idoneus censearis Baptismo. Vid. Suic. Thesau. b. v. Valck. ap. 
Heb. vi. 4-] μετα ταυτα £idov | Coll. cap. xxi. τ. 

2 [δαιμων' Act. "Thom. ὃ 12. 20. 4ο. Mart. 1ςη..2. Nicod. Evang. 
21.] Conf. omniu Esa. xxxiv. 1-15. fer. v.27. ἐστι Ilveus oa ὦ εἰς 
ἐκδικησιν ἐκτιστῶι. Dir. xxxix. 28. [ἐν T4 boc est YY22, quod Senes 
reddunt εν ἰσχυΐϊγ Exod. xv. 6. Jud. xvi. 3o. 1 Reg. ii. 9 et alibi. 
Nam DIA interpretantur κατὰ xpovroc, μά. ἦν. 3. wx pos, vi. 1. 
ἐχτενως,) Jon.i.8. Reperio etiam YINID7923 versum sv ὁλῃ ισχυΐ» 4 Reg. 
xxiii. 25, totis viribus ejus. Siracb. xliii. 30, πληθυνατε εν MX Ui , id est, 
valdà, admodüm, vebementir. Drusius.] 

3 οἱ sopor σου ἀπο νεοτητος σου, ἑκᾶστος εἰς TO περ ὡς ἕαντου 
ἐπλανηθησαᾶν, x. τ. λ. Esa. xlvii. τς, alii. ἐμπόοροι ovo εθνων. Ezech. 
xxvii. 36. Conf. cap. xiv. 8. "fer. xxviii. 7. Citat. [ex τῆς δυναμεως" 
Sic δυνώμιις est apud "fosepbum A. dii. 2. 4, ἄντοι TE TTAOUTOU μεγῶλου 
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δυναμιν προσελαβον᾽ Quim et ipsi magnam vim divitiarum consecuti sunt. 
Eodem sensu est ἰσχὺς apud eundem, A. i. 12. 7, ἰσχὺν προυθηκας αγα- 
θων’ Tu patri meo ingentem multitudinem bonorum praposuisti. Krebs. ad loc.] 

4. κοινωνοὶ XA&T TOV. Esa. i. 23. Conf. Rom.i. 42. 1 Tim. v. 22. 2 
joan. τι. προσθήσω ὕμιν πληγᾶς ἕπτα κατὰ τὰς ἀμαρτιας. Lev. 
XXUi.21. G0 τῆς πληγῆς. ἔα. 1}. το. “426χ. wm ἄπτεσθε απο παν- 
τῶν ὧν ἐστιν &UTOIG, μὴ συναπολήσθε εν πασΉ τῇ οἱμιαρτιφ ανυτων. 
Num. xvi.26. Esa. xlviii. 20. CITAT. 

5 Conf. Jacob. v. 4. Neb. vi. 14. Tov ἁμαρτιων ἄυτων 0U μή 
μνήσθω ETE. 3 Jer, XXXUIIL. 344 ἀναμνησθειη " ἀνομιῶ; X. T. A. Ps. 
cUii.14. Conf. det. x. 4. Gen. iv. yo. Coll. cap. xiv. 13. Jer. xxvii. 
gs 17754 T 

6 xai ανταποδωσω τή Βαβύυλωνι, και πᾶσι τοις κατοιχουσι Χαλ- 
δαιοις πασας τας κακιᾶς αυτων, ἃς ἐποιήσαν ἐπι Σιων, κ.τ. λ. Jer: 
XXUil.zq. xvi.1i8. Ps.cexxxvi.8. ὅτι ποτήριον £y χεῖρι Κυριου, oiov 
&xporoU πληρες χκεράσματος, X. T. A. Ps. /xxiv. 8. [ δισσην ἕξουσιν 
τὴν Xpiciv. Clem. Rom. ii. 1o.] Conf. Matt. vii. 2. xxiii. xq. Esa. xl. a. 
Sir. xx. 10. [Conf. Philo De Prem. et Pen. pass. | CET ASIE 

7 [στρηνιφν᾽ TOUTU ἐχρήσαντο οἱ τῆς νεᾶς κωμῳδιας ποιήται, Q 
ουκ ἂν μὴ μᾶνεις TIG χρήσαιτο, πᾶρον λέγειν τρυφῶν. Pbrynich.| 
βασανισμον. Coll. 4 Mar. vi. xo. Conf. Luc. xvi. 25. Esa. xiv. 13, 14. 
| Vidua nom sum, b. e. populosa sum admodzm, etc. Gas. ] Col. cap. iii. 17. 

8 6ó Θεος xpiTTC δίκαιος, καὶ ἰισχυρος. Ps. vii. 12. Conf. Esa. ix. 
14. 7TUp Χχαι χαλαζα, xo λιμος καὶ θανατος, πανταὰ ταυτὰ εἰς EX- 
δικησιν ἐχτισται. Sir. xxxix. 29. Ezech. xiv. χα. [εν μιὼ npsspo τὸ 
ἀπροσδοκητον καὶ αθροον δηλοι του καιροὺ εν ᾧ ταυτὰ συμβησονται. 
Aretb. ap. Greg.]. Col. cap. vi. 8. Citat. 

Q πορνενοντες stem opyeu ov, my ommo ay ἀτιμίαν. Ose. iv. 18. ἐπορ- 
νευσᾶς ἄπο TOU Θεου σου. ix. 1. ἀρχὴ yap πορνειᾶς ἐπινοιῶ εἰδωλων. 
X. T. A. Gap. xiv. 12. Conf. Exod. xx. 18. καὶ ἀφαιρουμένῳ πνευμᾶτα 
ἀρχόντων, eo epi πᾶρα τοις βασιλευσι τῆς γῆς. Ps. Ixxv. 12. καὶ 
ἀναβησεται 0 καπνος ἀυτῆς ἄνω, εἰς γενεᾶς αὐτῆς ἐρημωθήσεται, και 
εἰς χρόνον πολυν. Esa. xxxiv. το. [καθὰ καὶ εἰρητῶι τὸ “εξωλοθρευ- 
σᾶς TUVyTO τον Ir OpPEUGyTE. G0 C0U,. καὶ TO ““επορνευσᾶν τοις ETTVTTI- 
δευβασιν αὐτων." Scbol. ap. Cramer.p. 426.] Coll. Ps. Ixxii. 27. cv. 39. 
[στρηνιφν" ἀταχτειν. Ouid. P bavor. | TO στρήνος σου ἀνεβη εν τοις 
«G0 μου. 4 Reg. xix. 28. cap. xiv. 11. Citat. 

IO βασανισμος. 4 Mac. ix. 6. [κάκεινοις κρισις ἐστιν. Ign. 
$myrnz. 6. ] Conf. 2 Cor. vii. 8. 1 Thess. di. 17. [κρισιν τὴν καταλρισιν 
φησιν, το ἀνταπόδωμια, ἰσοστάσιον των πεπραγμένων, ἐπάξιον τε- 
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II πενθὼν ἐπι των ἀνομίὼν των μεγῶώλων του πληθους. 1 Esd. ix. 
2. Conf. Luc. xxiii. 28. Nab. iii. 16. Bar. iii. 16-25. 

I2 [ϑωρα φερει 'Τραϊανῳ ὑφασματα σηρικα. Suid. voce Σαμψη- 
ρᾶ!. τιμιος λιθος" pretiosus lapis, pretiosa gemma. | Labb. Gloss. Vett. 
Üvivoy" citreum. Id. τοὺς πνευματικους μαργαριτας. Ign. Epbes. τι. 
βυσσος" Conf. Joi. Bell. ud. v. s. 7. ἐσθησεσι onpixoac vii. s. 4-] 
Conf. Esa. ii. 21. σκευὴ εἐπιθυμητα. 2 Par. xxxii. 27. xxxvi. το. 
[ξυλον Üvivov' et omne lignum "Thyinum. Vulg.et Beza. Est ἀπαξ λεγο- 
μένον, gon tantüm in Sacris, verum et ferme im profanis— De. "T'hyino 
Suidas singulare babet. Sub Zenon. Imp. Barnabee Mpost. et Apost. Pauli 
reliquie in Cypro sunt iuventa, et in pectore Barnabe Evangelium secund. 
Mattbeum, quod. folia Tbyina babebat, ty wv πτυχιὰ Üviva. Ottius. 
Üvivoc* arbore tbyá perpetub vireus.. Καὶ üttner.] 

I3 κιναμωμον | Coll. Prov. vii. 17. [pedo Lat. rbeda. Xa ppov, oip- 
μα, καρουχίον. Gloss. Vet. psduov* appuovrav. Hesycb.] Conf. Matt. ii. 
11. GB. XxXvi. 6. [8 emel in Ν. T. mancipia, more Greco, vocantur a w- 
perm. Falk. in. Act. di. 27.] xai ἀπεθανον ἀντοι και αἱ γυναᾶικες 
αὐτῶν καὶ τὰ τεχνὰ αὐτῶν, καὶ τὰ κτήνη ὄντων, ἕως χιλίων ψυχων 
ἀνθρωπων. τ Mac. ii. 38. [αντιπτῶσις accusativi in geuitivum. Coll. 
2 Pet. ii. o, ubi mutatio accusativi in nominativum occurrit. Sic 2 Mar. 
i. 2, Benefaciat vohis Dominus, et. meminerit. testamenti. sui, μνησθειη 
τῆς διαθήκης αὐτου τῆς προς Αβρααμ και Ισαακ καὶ Ιακωβ, τῶν 
δονλων αὐτου τῶν mio TOV. Glass. Pbil. Sacr. p. 651. Datbe. προς του- 
τοις ἡ ouxe iX θεραπειὰα ἀριστινδὴν εἐπικριθεισα, κατὰ τε τᾶς τῶν 
σωμάτων εὐμορφιᾶς ὅμου και ενεξιας, καὶ κατὰ τὸ ἀπταιστον EV τῳ 
χρειωδει των ὑπηρεσιων. Philo in Flacc. p. 986. Par. 539. Mang.] 

I4 [δου £tyto λαμβανω £X σοὺ τὰ ἐπιθυμήματα των οφθαλμων 
σου, X. T. A. Ezech. xxiv. τό. διηλθε θερος, παρῆλθεν ἄμητος, και 
"jeté oU διεσωθημεν. Fer. vii. 20. [εἰρηνη βαθεία καὶ λιπαρα. Clem. 
Rom. i.a. βαδίζειν κατα τὰς ἐπιθυμίας. 3. ἵνα μη δουλοι εὑρεθω- 
σιν ἐπιθυμιας. gn. Polyc. 4.1 Conf. omopopuxmxiov Esa. ἢ. 8. xxiv. 
20. ουδ'᾽ ov pm Esa. v. 6. M. Conf. Marc. xiv. 25. Luce. x. το. Heb. 
Wie. [ὁπωραν, και καιρον οιδὲ καλεῖν ἡ συνηθεια. Aretb.] ὃ VETOG 
emrnAÜew. Cant. ii.11. [ἡ omopo τῆς ἐπιθυμίας" Rectd vertisse Vulgat. 
videtur poma desiderii, id enim significat omupo etiam ap. "T er. xlvii. 10-12. 
---επιθυμια autem. bic imprimis est. desiderium venereum, impurus amor, 
ut quoque Rom. i. 4. x Thess. iv. s. 2 Pet. xi. 18. ete. Elsner. ἡ omopoc 
Fructus autumnalis, poma, ut recte vertit Vulgatus. Sic apud P bilonem 
De Plant. No£, p. 235. ὃ oupaviog ἀστηρ,) ὃν οὁπώωρινον οἱ ποιῆται 
καλουσιν, ὃς τῆς οπωρᾶς apri ἡβωσης ETVTEAAEI, TOU τελεσφορηθηναι 
T£ X Xpiy ἄντην X0 πεπανθηναι. De Caritat. p. 7044. ἀπὸοτῆς κατ᾽ 
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ἄγρους οπωρᾶς, και TUV- ἄλλων ἀχροδρνων, de ceteris fructibus arbo- 
rum. Inprimis autem uve. Hesychius: omwpo,— xvpitc δὲ ἡ oT Qum. 
Lesner. ] Coll. fer. xxviii. 64. 

I5 ἐμεγαλυνθησαᾶν και ἐπλουτήσαᾶν. 47. v. 27. [02x £X £l 
βασανον, ἡ ἐνθαδὲ ἀπολαυσις. Clem. Rom. ii. yo. Conf. Fragm. 3. 4. 
2. 253. Jfacths.] οἱ ἐμποροι αὑτῆς ενδοξοι ἄρχοντες τῆς γῆς. — Esa. 
xxiü.9. Coll Ezecb. xxvii. 15-23. 

I6 μιὰ Opa Conf. cap. xvii. x2. sup. v. το. [Citat. ] Matt. xxvi. 
4o. "fer. xxviii. 8-12. Ezech. xxvii. 7. [βυσσος" φλοιον δενδρου ἵνδι- 
κου, εἰς Aivov κατειργασμενη. 4γε1}.] 

17 [καθαπερ καὶ τὰς vous ερημοὺς κυβερνήτων καταδυομεναᾶς 
ὁρωμεν, X. τ. Δ. fos. nt. x. τι. 7.} καὶ οἱ εγγιστὰ μου ἀπὸ μᾶκρο- 
(sy sono xv. Ps. xxxvii. ττ. Mex. Ald. Comp. [ὁ καιρος ἀπαιτεῖ C£, 
ὡς κυβερνηται ὥνεμους, καὶ ὡς χειμαζομενος λιμενῶ, X. T. A. Iez. 
Polye. 2. Mart. Ign. x. τὴν θαλασσῶν spyaGovrow | Coll. Valck. ad 
1 Cor. ix. 13. aro puxxpolev, uti im bis bà. et apud LXX. Interpp. 
frequens ests ita vix reperias apud profanos antiquiores. K' ypte.] CITAT. 

19, Ig xoi septi ἑἕκᾶστος προς TOV πλήσιον αὐτου, Διᾶτι ἐποιήσε 
Κυριος οὕτως τῇ πόλει ταυτῇ τῇ μεγαλη; Jer.xxii. 8, 9. CIT.AT. 
Conf. Datn.iv.ig. LXX. Jos. vii. 6. CITAT. 

20 νυν δὲ ἐγω λώλω χριμᾶτῶ μου πρὸς αὐτους. fer. iv. 12. χριμα 
βανατου. Deut.xxi.22. [λάβωμεν προ οφθαλμων ἥμων τους ἀγαθους 
Αποστολους. Clem. Rom. i. s. et sep. ] λάβε Üpnvov ἐπι τὸν ἄρχοντῶ 
του Ισραηλ. Ezecb. xix. 1. καὶ ovx εὐφραναᾶς τοὺς ἐχθρους μου ἐπ’ 
gut, Ps. xxix. 1. [ οἷονει ἠχριβωσε vo κατ᾽ αξιαν ἕκαστῳ ἀνταποδωμα 
τῶν σωτήριων πονων. “γεῖζ. Coll. fos. Ant. ἐν. 3..3.} καὶ ex pn— emi 
Νινευη. To. xiv. fin. Citat. Coll. cap. xii. τα. Deut. xxxii. 445. CITAT. 

2I ἀσθενήσει, και πεέσειται, και οὐχ, εὐρεθησεται. Dan. xi. 19. 
XO τοπὸς οὐχ, ἑυρεθη QUTOLG. ii. 35. [ Bene &5t, quod ab aliis notatum 
video, Babylonis subitum et velocem interitum per vocabulum ὅρμημα desig- 
uari, ideoque jactui lapidis molaris in mare assimilaris quapropter observari 
velim, vocem Op [Ah ]4 Oo, et verbum ὁρμῶν, apud LXX usurpari de velocis- 
simo volatu aquile, festinantis ad escam, Hab. i. 8. Deut. xxviii. 49. Qui- 
bus addendum censeo, opuwnpuos Die forsan denotare irams bóc sensu occurrere 
videtur Hos. v. 10, ubi Dominus ait: Effundam super illos, ut aquam, ex- 
candescentiam meams in Hebreo eit VY. LXX vertunt: er. avrovg x£- 
y to ὡς ὕδωρ vo ὅρμημα μου.  Keucben.] 

22 [ ποιὰν TEX ny ἐπιστασαι; Act. T bom. S 17. καὶ ἽἹερουσαλημ, 

e ε 
ἣν ὥοικήτος ὡς ἐρήμος, οὐκ ἣν ὁ εἰσπορευόμενος και ἐκπορευόμενος EX. 
τῶν γεννημῶώτων ἀυτῆς, καὶ τὸ ἁγιασμῶ καταπατούμενον, και Viol 
GA OyEyGV Ey τῇ ἄκρᾳ, καταλυμὰ τοις εθνεσι" καὶ εξηρθη τερψις c£ 
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Ιαχωβ, xai εἐξελιπεν αὐλος xoi κινυρῶ. 1 Mac. “11. 45. Coll. omniu 
Ezech. xxvi. 13-18. CITAT. 

23 οἱ μακαριζοντες ὑμας, πλανωσιν ὑμας. Esa. ii. τα. ὅτι πνευ- 
μᾶτι πορνειᾶς ἐπλανηθησαν.  Ose. iv. ττ. Coll. Ezech. xloii. 15, alii. 
οἱ βασιλεις καὶ οἱ μεγιστᾶνες ἀντῆς ἐσοντῶι εἰς ἀπωλειᾶν. Esa. 
xxxiv. 32, 1 Mac. ix« 37. Coll. Micb. iii. s. πλανωμενοι τεχταινουσι 
xaxa&. Prov. xiv.22. Esa. xxiii. 8. Coll. cap. xxi. 8$. CITAT. 

24 Twv ἐσφαγμενων᾽ Coll. 2 Mae. v. 13. 14. 4 Reg. ix. 7. Ter. 
XXxvii. (4.) 49. CIT AT. Ὡ πολις OL AOT UV e Ezecb.xxiv.6. Nab.iii.1. 


ΚΕΦ. ;0. 
I Ie δὲ avrov (Incov Xpic Tov) εἐψαλλον oi 


ἀγιοι πάᾶτερες ακολουθουντες auTO λεγοντες, Ευλογήμενος 
ὁ ἐρχόμενος, X. T. Δ. &AAmAovim. Evang. Nicod. cap. 24. fn. αλλη- 
λουια αἰνὸς τῷ OVTI Θεῳ" ἄινειτε τὸν Κυριον. Hesych. QUTUO δοξα, 
Tin κτλ. Clem. Rom. i. 58, 59. Mart. Polyr. 20, àt«] Coll. x Tz. 
2:717. [422 Avia Id est, Laudate Dominum. Est autem boc quoque 
unum ex illis que ab iis qui ex. Circumcisione crediderant, ad Graecos ma- 
zarunt, et à Grecis demüm ad. Latinos, ut alia nonnulla. Beza. Auctor 
libelli, qui inscribitur Questiones et. Responsiones Ortbodoxee, exponit αλ- 
A"nAovia, μετὰ μέλους ὑμνήσατε το Oy— Hine Αλληλουΐαριον, cujus 
meminit Balsamon ad Synod. 6.c42.75, Καὶ μὴ δια ψαλτῳδήηματων, καὶ 
αλληλουϊαριων λιτων XO ψαλλομενων κατα τον θεμελιον τῆς ἐχχλη- 
σιῶς ἐκπληρουντῶς τὴν παννυχιον ψαλμῳδιαν. Cheitom. Greco- Barb. 
27. 26-28.] Coll. cap. 19. τις Citat. Ps.exxxiv. 2x, CITAT. 

2 Conf. Luc. xvii. 7, 8. [οὐ (Χριστου) το αἷμα ἐκζητήσει ὃ 
Θεος. Poly. Ρῥὶ]. 2. μαρτυριου αἷμα. Ign. Fragm. 2. p. 475. J'acabs. | 
Θεος, αληθινὰ τὰ ἐργῶ αυτου, X. T. A. Deut. xxxii. 4. Coll. cap. xv. 
3. XUL. 7: Citat. 4 Rep. ix. 7. CIT AT. 

3 εθεωρουν vov xavmvov ἀναβαινοντὰ εκ τῆς πολεως---ὄτι ἀνεβη 
ὁ καπνος τῆς πόλεως ἕως TOV ουρῶνον. "fos.viii.20, 21. Coll. » Reg. 
xXii.9. Αλληλουία Coll. Ρε. 110-118. tit. Col/. Phil. iv. 4. 

A555 οἱ πρεσβυτεροι" Coll. cap. v. ὃς. xi. 16. [αλληλουΐα, αυτή ἡ 
doo των ἁγίων πάντων.  Nicod. Evang. p. 746. 1 bile. αλληλουϊα 
σήμαινει TO ὑμνήσατε, αἰνέσατε TOV Θεον. Scbol. ap. Cramer.] τῳ 
καθήμενῳ ἐπι ToU θρονου" Coll. cap. v. 13. Cilat. τὰ τεσσαρὰ Coa 
cap. iv. 6. Citat. Quvn am. ουρᾶνου ἐγένετο, X. T. Δ. Dan. iv.28. ou- 
νειτε TOV Θεον, ἄινειτε, αἰνεῖτε τὸν Osov.. "Fuditb. xiii. τᾷ. εἰς τοὺς 
αιωνᾶς τῶν αιωνὼων αἰνουσι σε. Ps. Ixxxiit. 4. 

6 ὡς φωνη ὕδατων πολλων. Ezech. xlii. 2. Ted. [βασιλευον- 
τος εἰς τοὺς ἀιωνᾶς lmcou Χριστου. Mart. Polyc. 21. boc. est, sese 
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Regem esse, magnifice. dechravit.  Glass.] | Coll. cap. i. τς. [Isque 


dubio βασιλενειν Dic demotat regnum capesseres prout ab. aliis etiam nota- 
tum est. Ilud liguidum est ex loro. Estb. iv. 14, ubi Mardocbeeus Esther 
dicit: Et quis novit, num tu tempore, quo boc, pervenisti ad regnum? in 
Hebreo est ΤΑΣ) DA facta. sis attingere regnum? LX X vertunt: καὶ 
τις εἰδὲν, εἰ εἰς τὸν καιρὸν TouTOV εβασιλευσας; eüdem sensu sepius 
occurrit in Libris Regum. Keucben.| mos. ix. 9. Ps. xevi. s CITAS 

7 tidey—lspovca2emv καινὴν καταβαινουσᾶν, x. T. A. Coll. Gen. 
ΛΘ. 12. Οὐ). tabs ἌΧ, 2. 9. τὸς [καὶ ἐνίκησεν αὐτὰ ὁ Αμνος; καὶ 
ἀπώλεσεν εἰς καταπατήσιν, καὶ ἔχαιρον ἐπ᾿ αὐτῷ οἱ ἀγγέλοι, και 
οἱ ἄνθρωποι, καὶ πᾶσα ἡ yn. Test. XII. Patr. p. 724.] Co. eap. 
XXxii.17. Matt. xxv. 1-13. βοσκε τὰ ἀρνιὼ μου. ὍἼοαμ. χαϊ. τς. 

8 ἐστι κληρονομια τοις θβεραπευουσι Κυριον, καὶ ὕμεις ἐσεσθε μοι 
δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. [jv. 17. [τὰ προσταγμαᾶτα χαι τὰ δι- 
καιωμῶτα του Κυριον. Clem. Rom. i. .] καὶ ἐξουσία εδοθη αυτή. 
Dan. vii. 6. βυσσινον, (subaud tydua). Coll cap. xv. 6. xviii. 16. 
δικαιωματα) epera justa,vel lites, caussee, ut "f erem. xi. 20, pog σε απε- 
καλυψὰα ro δικαιωμα μου, ltem meam 3, Sic erem. xviii. το. Sed 
εἰ. xx. 12, ubi LX X 10 ἀπολογήμα μου, alii referunt vo δικαιωμια μου, 
caussam meam. Seepius δικαιωματα CA'PTI vocantur, que et, τὰ νομιμῶ, 
id est, legitima. Sunt autem ritus et ceremonie non solüm populi Dei, sed 
etiam gentium. Drusius.]. Ps. xliv. 14. CIT.A 1. 

9 [προσδοκωντες ἀποληψεσθαι εκεινον τὸν γῶμον, τὸν αφθορον 
καὶ ἀληβινον, καὶ ἐσεσθε ev αὐτῷ παρανυμφοι συνεισερχομενοι εἰς TOV 
νυμφωνῶ ἐκεῖνον, τὸν τῆς αθανασιας και ῷφωτος πληρη. Act. Thom. 
$ 12. μακάριοι οἱ γίνομενοι ἐν τῶις ἡμεραις ἐχεινῶις, X. T. À.. Psalt. 
Sal. xvii. 7.] Conf. cap. iii. a0. xxi. 5. xxii. 6. μακαριοι----οἶ παρεσ- 
τήχοτες σοι διαπᾶντος, X. T. Δ. 2 Par. ix. 7. Ps. ii. xa. xxxi. τ et 
sep. mAmÜivog ὁ Aoyoc. Dan. x. 1. 2 Reg. vii. 38. CIT AT. 

IO [ἀντι τῆς ἀμοιβῆς τῆς δια Χριστον μαρτυριᾶς, ro προφητικὸν 
ἐστι χαρισμα; ὥστεκαι ἐμοῖι φησιν ὃ Αγγελος" To προφητευειν yop 
δια τοὺς συνδουλους μου τοὺς μαρτυρᾶς παρεσχεθη. Scbol. ap. 
Cramer.] ὅρα μη | Coll. Tos. ix. 7. [oi yap ἀγᾶάπητοι Προφηται xa- 
τηγγειλᾶν εἰς GUTOV (Χριστον). Ign. Philad. 9. συνδουλος᾽ Epbes. 
2. Magz. a». ἐῶν δὲ ἀμφοτεροι (οἱ Ιουδαι και Εθνικοι) περι Ιησου 
Χριστου μὴ Aa AG, οὗτοι ἐεμοι στήλᾶι εἰσιν X0 TXQOV νεχρων, ἐφ᾽ 
οἷς γεγράπται μονον ονομῶτα ανθρωπων. Pbilad.6. τοὺς αδελφους 
φυσει μη προσκυνωμεν, εἰ και καθαρωτερας καὶ αθανατωτερας ουσιας 
M ue Philo De Decal. ὃ 14 Mang.] Conf. Act. iii. 18. Col. i. 7. Joan. 
2.46. δὴ. 64. Itl. 22 708 AXI. 25427. Ὅσαι γὰρ ἐπαγγελιᾶι Θεου, 
£y &UTO TO νᾶιϊιγ X04 Ey ἄντω TO ἀμήν. 4 Cor. i. 20. 
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II Ce. P;. xliv. 3-5. ὁ yop Κυριος πολεμεῖ ὑπερ ὑμων. Exod. 
xiv. 14.25. Xv.3. [τον ουρᾶνον ἀνεῳγμενον᾽ το ἡνεῳχθαι τὸν ουρῶνον, 
δηλοι τὴν ToU ὁραθεντος κριτου παρουσιᾶν εἐλευσεσθαι" ὥσπερ ἡ τῶν 
ἐνταυθα παραπετασματων συνολκή τῶν ἐπι γῆς δικαστων τὴν κατὰ 
τῶν ὑπευθυνων κρισιν καὶ ἀποφασιν. nd. Cesar. ap. Wets. ] κρινει 
τὴν οιχουμενὴν EV δικαιοσυνη, και λᾶους ty τῇ aUi aurov. Pi. 
xcv. 135. CITAAT. καὶ ἡνοιχθησαν οἱ ουρᾶνοι, x. T. Δ. Ezech. i. a. 
CITAT. 

I2 Conf. Pbil.ii.9. cv ὃ αὐτος ει. Ps. ci. 27. πυρὸς φλογα. 
cili. 4. «414. Comp. Conf. Heb. i. 7. | roue ενειλημμεένους τοις ἀγιοπρε- 
πεσι δεσμοις, τινα ἐστι διαδηματα των ἀληθως ὑπο Θεου----εκλελεγ- 
μένων. Polye. Phil. τ. τοαγνωστον του ονομῶᾶτος T0 τῆς ουσιᾶς αὐτου 
ἀκατάληπτον σημαίνει. Aretb.] xa περιεθετο δυο διαδήματα περι 
τὴν κεφαλην αντον, TO τῆς ἄσιας και Αἰγυπτου. 1 Mac. xi. 13. «ap. 
di9.3« Coll. cap. 1i. 17,18. Citat. 

I3 [μεγὰς ἄρχι!ερευς τῆς ὁμολογιᾶς. Ρῥὶ]ο De Sumn. lib. 1. $38, 
39. καλει δὲ Toy ov, τον πρεσβυτατον ἄυτου Λογον᾽ 714. x«i ὃ 
Λογος δὲτου Θεου ὑπεράνω παᾶντος ἐστι TOU χοσμου, X. T. Δ. 3 Δ ἤρρ. 
2.93. Conf. Carpzov. Pbilon. p. 111.] Conf. ὃ Λογος του Osov' Tir. 
i3. Coli.is. Ps.xxxii.6. [Ἵματιον του Λογου, " aXpavros σαρξ, 
ἡ βαφεισὰ sv To τιμίῳ ἄντου αἱμῶτι. ἐφερεν γὰρ κἄν τῇ οπτασιᾷᾳ 
συμβολα του παθους᾽ ὡς xxv του Ἡσαΐου δραματουργιῳ. dio καὶ ὁ 
πυνβανομενος aurov, “τι σοὺ ἐρυβρα τὰ ἱματια᾽" ἐκζητει. Scbol. ap. 
Cramer. καὶ ἀληήθως ἐγενήθη ὁ Θεὸς Λογος ex τῆς πάρθενου, cjua. 
ὅμοιπαθες ἡμιν ἡμφιεσμενος.  Dgn. Trall.( interpol. ) Voss. p. 166. Usser. 
2. 76.] ὁ Λογος του Θεου Co//. Θεὸς ἣν à Λογος. Joan. i. τ. ὡς μονο- 
γένους παρα Ι΄ατρος. 14. 

14 Conf. Luc. i. 13. τὸ ὅρμα του Θεον μυριοπλᾶάσιον, X. τ. À. 
Ps.dxvii.17. Qonf. sup. v. ὃ. Deut. xxxiii. 2. Dan. vii. 10. ' Golf. 
Eccles. ix. 8. αἱ στρατιᾶι τῶν ουρανων. Neb. ix. 6. CITAT. 

I5 xai κατεπατησὰ (UTOUG £V θυμὼω μου. Esa. Ixzii. 3. καὶ εθηκε 
το στομὰ μου ὡς μαχαιρᾶν ὀξειῶν, X. T. À. Xlix. 2: Conf. cap. i. 16. 
ii. 12. [ἄγαγε με τοινυν ἐν τῇ πυλῃ τῆς Ἐδεμ' καὶ ἰδουσα καὶ φλογινὴ 
ῥομφαια To σήμειον του σταυρου, X. T. A. Nicod. Evang. p.776. T'bio.] 
αὐτὸς Coll. Heb. x. 12. cap. ii. 27. xiv. 20. Citat. 

I6 rm τὸν μηρον᾽ — Coll. fer. xiii. τα. Conf. cap. xvii. 4. Citat. 
[ἐπουραᾶνιον βαεσιλεα. Mart. Ign.2. βασιλεὺς βασιλεων και Κυριος 
κυριων᾽ Est augustissimus C bristi titulus, nemini uisi vero Deo ascribendus. 
Et tamen ad superbos terre reges etiam deflexit, qui jam olim. splendore 
ολιγοχρονιῳ capti, adultatoribus vela dantibus, Reges Regum audire malue- 
runt. Quod in Oriente in primis obtinuit. Coll. Vitring. ad loc. Alterti. 
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Híc tituló Regis Regum usus Artbaxasta, qui Jf osepbo est Xerxes, in Epis- 
tola ad Esdram, Estb. vii. 2. fos. Ant. xi. v. τ. Sicin Nummis Adrsacidum 
posteriorum usurpata vox de iis, qui multis aliis Regibus imperabant. Susacus, 
Σεσωστρις ZEgypti, Rex, sibi titulum. dedit Βασιλεὺς βασιλεων. | Hic 
titulus Jesu. Christo soli competit, uti ductor Apocalypseos boc docet, quod 
ex Imperatoribus Christianis Grecis agnovit Zemisces, qui precepit etiam 
im Numismatibus et obolis imaginem effingi Servatoris, cum id anteà nunquam 
factum fuisset, Seriptura in aversá parte mixo-barbará, literis semi-Grecis, 
semi-Latinis, ITHEYEX ΟΡΙΣΤῪΣ ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ. Ortü Spiileg.] περι- 
ζωσαι τὴν βομφαιαν σου ἐπι Toy μήρον σου, Δυνατε, X. τ. Δ. Ps. xliv. 
39 61747. 

17 Co. Matt. xiii. 32. Luc. xiii. 19. 

I8 [μετὰ δὲ ταυτὰ ἡρξαντο οἱ γιγαντες κατεσθιειν τας σαρχᾶς 
τῶν ἀνθρωπων, καὶ ἡρξαντο οἱ ἄνθρωποι ἐλαττουσθαι ἐπι τῆς γῆς. οἱ 
δὲ λοιποι ἐβοησαν εἰς τον ουρῶνον περι τῆς κακώσεως αὐτῶν, λέγοντες 
εἰσενεχθηναι TO μνήμοσυνον αὐτῶν ἐνώπιον Κυριου. Lib. Emocb. ap. 
Fabrice. Cod. Peudep. p. 186. ] Coll. Esa. xxiv. 2, 3. Goll. ἀαναστηθι; 
φαγε σαρκᾶς πολλᾶς, Dam. vii. s. 

20 xoi κατεβησᾶν αντοι, καὶ ὅσα ἐστιν αὐτῶν ζωντα εἰς ἄδου. 
Num. xvi. 33. Alex. | Lib. Emocb. Fabric. p. 186) προσκυνουντες λιθους. 
Clem. Rom. ii. ας τοῖς νεκροῖς θεοῖς ou θυομεν, καὶ ov προσκυνουμεν αὖυ- 
τοις. 3..] Conf. «ap. xiv. 9. [as ὁ λεγὼν πάρα τὰ διατεταγμενᾶ, 
xov ἀξιοπιστος 95 κῶν νηστευη, κῶν παρθενευή, κἄν σημειῶ ποιῇ; 
κἂν προφητευή; λυκος σοι φαινεσθω εν προβατου δερει; προβατων 
φθοραν κατεργαζομενος. Ign. Fragm. 9. p. 481. Jacobs. Exstat 7ο- 
sepbi fragmentum περι του Παντος αἰτίας, De Causá. Universi, in fine 
edit. Lips. p. 66, κατα Πλατωνα, juxta Platonem, ibi describitur Hades, 
Jocus inconditus et inornatus, receptaculum subterraneum, im quo lux mundi 
nom splendet. Locus ille tanquam carcer et. custodia destinatus est animabus, 
ip quo constituti sunt. Angeli custodes, dividentes varias et temporarias poenas, 
secundum cujusque mares, actiones, et facinora. Ἐν τουτῷ δὲ χωριὼ τόπος 
ἀφωρισται τις λιμνή πυρος ao [Oeo oU, Xx. T. A. Ex bis et similibus dic- 
tionibus conjicio, boc De Causá Universi seriptum Apocalypsi Jobannis esse 
posterius, et ex illá desumtums nisi quis sinistrà pertendat, Jobannem ipsum 
Jisse Platonicum. Ottius.. Coll. Psalt. Sal. xv. 16.] 

2I Qoenf.2. Rep. wx. .9: Ps. xvii. 8. [«πεκτανθησαν ὕπο τῶν 
μιᾶρων. Clem. Rom. i. 45. ἀπεχτανθὴν ad usum. percommadum, neque 
tamen veteribus probatum fuit. Lobeck. P brynic. p. 36. Buttm. ὃ 101. 6, 
€t $ 114. voce κτεινω.] Co. x Mac. v. 51. 2 Mar. iv. 36. Coll. v. sup. 
15. Giu via8. Gia 
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KEQ. x. 20. 
I K AT cdoy: TINDIN, LX X xoi idoy.. Ezech. i. τ. Dan. viti. 5, 4, 7. 


et sep. Grot. δον ὁ oupavog και ὃ ουρᾶνος τον ουρᾶνου TOU 
O:ov, αβυσσος xai yn σαλευθήσονται εν τῇ ἐπισκοπῇ ἄντου. Bir. 
xvi. τ8. [eye εἰμι ὃ τὴν aurov του ''aprapou οἰκων και κατεχων. 
Act. Tbor. $32. ἄλυσιν μεγαλην᾽ τὴν κατεκτικὴν αὐτου τῆς πονηριᾶς 
ἐνεργειῶν. dnd. Cesar. ap. Greg. Καὶ τῳ Ῥαφαηλ ειπεν, TroptvoU 
Ῥαφαηλ, καὶ δῆσον τον Αζαηλ, χέρσι καὶ ποσι συμποδισον αὐτον, 
και ἐμβαλε aurov εἰς T0 σκοτος, καὶ ἄνοιξον τὴν epnjsov (7. αβυσσον) 
τὴν ουσᾶν ty τῇ ἐρήμῳ Δουδαηλ, καὶ ἔχει προειβεις βαλε αντον, και 
ὑποθες (επιθεςὺ αυτῳ λιθους οζἕεις, xai Ailouc TpO y £16, και ἐπικαλυψον 
αὐτῷ σκοτος, καὶ οἰκησατω EXE. εἰς τὸν GV, XGA τὴν οιν αὐτου 
πώωμᾶσον, καὶ φως μη θεωρειτω" καὶ &y τῇ ἥμερα τῆς κρισεως ἀπαχβθη- 
σετᾶι εἰς τὸν ἐμπυρισμον TOU πυρος.---Πορευου Μιχαήλ, δησον Σε- 
μιαζαν---επι ἑβδομήκοντα γενεᾶς εἰς τας ναπᾶς τῆς γῆς») μέχρι 
ἡμερας χρίσεως ἄντων, μέχρι ἡμερας τελειώσεως τελεσμου, ἕως συν- 
τελεσθη xpipuc ToU ἄιωνος τῶν αιωνων᾽ τοτε ἀπενεχθήσονται εἰς TO 
χᾶος του πυρος, καὶ εἰς τὴν βασῶᾶνον, xo εἰς T0 δεσμιωτήριον τῆς συγ- 
κλεισεως TOU αἰωνος" χαὶ ὃς ἂν καταχρισθῆ xou αφανισθη ἀπὸ τοὺ 
νυν μετ᾽ αἀντων, βληθησεται μέχρι τελειώσεως γενεῶς auTOv. ἤ7᾽ ε]:. 
Eadem invenies ap. Fabric. Cod. Peudepig. tom. τ. p. 191-195.] Ce. Genz. 
XXviit.12.^ Ps. cxIix. 8. 

2 [rore ὃ Βασιλεὺς τῆς δοζης χρατησᾶς tX τῆς Χορυῷφῆς TOV 
αρχισατραπην Xara, X0 παράδους αυτον τοις ἀγγέλοις εἰπε, Σι- 
Ónpoig καταϑδϑεσμήσατε x. T. A. Νηοά. Ec ou: as a2. Conf. Esa. 
xxvii. 1. [ὁ Δράκων καὶ ἀποστατής, τουτ᾽ ἐστι ὁ Σατανᾶς. Cyrill. 
Alex. in Num. ῥ. 4og. ὁ Βελιαρ, ὁ δρακων, ὁ ἀποστατής, ὁ σχολιος 
οφις. Ign. PLilipp. p. τορ. Voss. ] 

3 Conf. Esa. xxii. 2. cap. iii. 7. [αβυσσον πολλᾶχου τῆς γρᾶφης, 
TO TG δαιμονων ἐνδιαιτήμα μεμαθήκαμεν. Greg. Nyss. in. Psalm. ap. 
Suicer. voce ἀβυσδος.} Col. Luc. viii. 31. cap. ix. x. 

4 [βασιλευοντος εἰς τους αιωνᾶς Incou Χριστου. Mart. Polyr. 21.} 
καὶ μακροτῆς ζωης εδοθη αὐτοις. Dan. vii. 1a. Conf. cap. ix. 4. xiii. 
16. Coll. "Yoam. v. 22. καὶ τὸ χριμὰ εἐδωκεν ἄγιοις Ὕψιστου. Dan. 
vii. 22. CITAT. | Coll. Barn. Epist. $ 15. Coll. eap. vii. 3. Citat. 

5 οἱ δὲ vexpoi ζωην oU μη doc, ουδὲ τῶτροι OU μη ἀναστησουσι, 
X. T. À.. Esa. xxvi. 14. [ὁ δὲ ἐγειρᾶς ἄντον (Χριστον) £X. νέχρων; και 
ἡμᾶς ἐγερεῖ, ἐᾶν ποιωμεν ὠὐτου TO θβελημα, καὶ πορενωμεθα εν ταις 
ἐντολαις αὐτου, X. τ. Δ. Polyc. Ρ δὶ}. 2.] Coll.2 Esd. ii. 23. Ose. vi. 3. 
Cap. xi. x1. | Conf. Scbol. ap. Cramer. p. 567.] 
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6 [οἱ μέρος ἐν TY πρωτὴ ἀναστάσει ἔχοντες, τουτέστιν ἐν TY) ἐγερ- 
cfi TY £X τῶν TOU θανάτου vexpuv πράξεων xoi ἐννοιῶν, οὗτοι μακα- 
piov! ovx, ἕξει ἐπὶ τουτῶν ἐζουσιαν ὁ δευτερος Üxvoroc, τουτέστιν m 
&TtAtuTWTOG χολᾶσις, X. T. Δ. Scbol. ap. Cramer. ὁ θανατος ὁ δευτε- 
poc^ τις ουν ἐστιν GUT Ζην ἀποθνησκοντα ati, και τροπὸν τινα θα- 
νατον αθανατον ὕπομενειν και ἀτελευτήτον. θανατου γῶρ διττον εἰδος, 
TO μὲν κατα T0 T£) av, ὅπερ αγαθον ἐστιν m αδιαφορον᾽ To δὲ κατα 
το ὡ«ποθνησχειν, ὁ δὴ xaxov πάντως, καὶ ὅσῳ χρονιωτερον, βαρυτερον. 
x. T. A. P hil.. De Pram. et Pan. $ y2. p. 419. Mang. ὃς ἐστιν φαρμα- 
xov aÜxvacime, ἀντιδοτος Tou μη ἀποβανειν, ἀλλὰ env εν Incov 
Xpic To δια παντος. lem. Epbes. 20. ἵνα πιστεύσαντες εἰς TOV Üxva- 
τον αὐτου, TO ἀποθᾶνειν ἐκφυγήτε. γα]. 2. σοι γὰρ ἀνάστασις εἰς 
ζωην ovx ἐσται" | Conf. 2 Mac. viii. 9-14. Sap. iii. 8. μέρος" Coll. aan. 
xiü.8. [αυτος δὲ ἐβασιλευσε καὶ ἱερωτευσὴ τῳ Θεῳ. fos. Ant. xx. 
9. f. 901. Hudson. ] Conf. 1 Pet. i. s. ἀπολειπετε ἀφροσυνήν; ivo, εἰς 
voy αἰωνῷ βασιλευσήτε. Prov. ix. 6. — Coll. cap. ii. τὰ. i. 6. — Citat. 
[Conf. Tvst. XII Patr. p. 618.] 

7 Coll.1 Pet. v. 8. cap. xii. 12. fub. xx. 5. 

ὃ πλανωμενοι τεχταινουσι καχκα. Prov. xiv. 22. Col]. Matt. xxiv. 
11. 24. (Af. Xll. 9. Xii. 14. [τον loy, καὶ τὸν Μαγωγ᾽ Σκυθικα εθνη, 
ὑπερβορια, τοι Ουννικα. Cod. Coisliz. ap. Albert. GJ»ss. 5. 219. ὡς ἡ 
ἄμμος n6 θωαλασσης" Rom.ix. 27. ad ingentem numerum indicandum. Quee 
dictio proverbialis nom ex Graec. script. sed ex Hebr. explicanda est. Legitur 
verü Esa. xlviii. x9. Ose. i. το. f udd. vii. τω. Ps. [xxvii. 27. 3 Reg. iv. 
29. Ei, quoad semsum simillima est, quando dicitur : Καθως τὰ GO Tp 
του ουρᾶνου τῳ πλήθει, Hebr. xi. 12. Eadem est, quee in Vet. Test. legi- 
tur Gen. xxii. 37, καὶ πληθυνων πληθυνω To σπερμῶ σου ὡς τας ασ- 
τερᾶς του ουρᾶνου. Glass, Phil. Sacr. Datbe. p. 1314.] Ezech. xxxvii. 
2. CIT AT. 

9 [εν πολει ἡγωπημιενη ὁμοίως με κατέπαυσε, X. T. Δ. Bir. xxiv. 
11. πόλις ἡγαπήημενη, carissima Dei sedes, ubi babitat singulari ratione, 
quam amat et tuetur : ut de Sione, Ps. di. 6. Ivxxvi. a. Elsner.] Xo 
ἀναστὰς διοδευσον τὴν γὴν εἰς TO μῆχος αὐτῆς XO εἰς TO πλᾶτος 
χ.. 1. À. Gen xn. [το πλαᾶτος τῆς γῆς Heb. VONT ὩΓΤῚ, ac 5i di- 
ceres, ita. ut terre superfeiem. quantacunque. esty compleverint. Beza. ] 
ηγαπήμενος ὑπο Κυριου κατασκήνωσει πεποιθως. Deut. xxxiii. 12. 
Coll. Ose. ii. 23. di. α΄. καὶ ἀνεβησαν---αντους, per castra sanctorum 
ecclesia militans im terris significaturg civitas dilecta vero vocatur allusione 
ad urbem Hierosolymam, quee, ut olim fuit sedes sacrorum, ubi Deus caminum 
et ignem suum. babere dicebatur, ita N. T. ecclesie typus fuit. Sunt beec 


magnam partem ex Ezech. 38 et desumta, ubi dicitur cap. xxxviii. 22 
j4 3 9 E 


XX TOY: TOANNO. 845 


9 


καὶ πὺρ καὶ θεῖον (ps£o ἐπ᾽ avTov, καὶ ἐπὶ παντᾶς τοὺς μετ᾽ αὐτου, 
X.T.A. ignem et sulpbur pluere faciam super Gogum, et super exercitus ejus. 
Küttner.] 3 Reg. xviii. 38. CITAT. 

IO [το αἰώνιον καὶ μήδεποτε σβεννυμενον πυρ. Mart. Ροΐγε. a. 
ἡλικὴν εχ ει Bacavov, ἡ ἐνθαδὲ ἀπολαυσις, x. T. A. Clem. Rom. ii. το. 
προορὼν τᾶς ἐνεδρας του Διαβολου. lgn. Trall.8. ἐνεδρας του ὥρχον- 
τος του αιἰωνος τουτου. PhLilad.6. Βεελζεβουλ, κληρόνομε TOU πυρος 
και τῆς χκολαᾶσεως, £x ps των Qty iov y x. T. A. Evang. MNicod. cap. 23. 
ὑπο του οφεως πλαναται. Epist. ad Diogn. ὃ 12. ] Co/J. Matt. xxv. 41. 
46. Mare. ix. 44. 46. 48. Luc. xvi. 23, 24. 

II Quytw ἀπὸ προσωποὺ τινος᾽ Coll. Zacb. ii. 13.. Coll. cep. xii. 8. 
Citat. cap. v. 13. Citat. amo προσώπου Kupiou ἐσωλενθη ἡ γη. Ps. 
EAR. GETAT. 

I2 [Αδελφοι, οὕτως dei ἡμος φρονεῖν περι Ιήσου Χριστου ὡς περι 
Θεου, ὡς περι XpiTOU ζωντων καὶ νεκρων, X. T. A. Clem. Rom. ii. is] 
μιχρος καὶ μεγᾶς exei (ev adu) ἐστι. Job. dii. το. βιβλος ζωντων. 
Ps. [xviii.28. ανδρα κατὰ TO ἐργὰ ἄντοὺυ χρινει. Sir. xvi. 12. Col]. 
Caf. ii. 23. XVill. 6. XXii. 12. [vexpovs, φησιν, ἡ παντᾶς TOUG ανθρωπους, 
ὡς τὴν TOU σωμᾶτος νεχρωσιν ὑπομένοντας, ἡ τοὺς νεχρωθεντας τοις 
παραπτωμᾶασι. μεγάλους δὲ καὶ μικρους, n τοὺς καθ᾽ ἡλικιῶν, ἡ τοὺς 
μᾶλλον χαὶι "TTOV τῷ τῆς VEXDOC EGG ἐργὰ πραξαντᾶς, και ανώλογως 
κολασθησομεένους ταις πραξεσιν᾽ ἡ μεγάλους μεν τοὺς δικαίους, μι- 
xpouc δὲ καὶ μηδαμινοὺυς τοὺς ομαρτωλους, δια ψυχης ευτελειᾶν. TOL 
δὲ (Bou τὰ ἀνοιγομενα Gps TI, ἐστι των ἕκαστου πραξεων τῆς 
γνώσεως. ἡ δὲ paa. βιβλος τῆς ζωης ἐστιν, ἡ τὰ των ἔγιων ἐγγεγράπτο 
ονομῶώτα. Scbol. ap. Cramer.] cap. iii. s. Citat. 

13 [καὶ TOUTO σοι (τῳ διαβολῳ) λέγω (6 "Aidsc), μᾶ TO σχοτος ὃ 
ἐχομεν, εἰ ὧδε ay atyns ἄντον (Iucovv), ουδεις μιοι των VEXDUV ἐναπο- 
λειφθησεται. Nicod. Evang. p. 711. Thilo. καὶ εὐθέως Guo τῳ λογῳ 
TOUT) αἱ χάλκαιπυλαᾶι συνετριβησαν, καὶ οἱ σιδηροι μοχλοι συνεσ- 
λασθησαν, καὶ οἱ δεδεμενοι πάντες νεκροι ελυθησαν τῶν δεσμων, κιτ.λ. 
cap. “τ. καὶ εὐυθυς εβοησεν ὁ ᾿Αἰδης, Ἐνικηθήμεν, oua ἡμιν, κιτιλ. ca. 
22-25.] ὅτι αὐτου ἐστιν ἡ θαλασσα, και αὐτὸς ἐποιήσεν αὐτήν. Ps. 
χεῖν. s. δου ἐγὼ ayovyo τὰ μνηματῶ ὕμων, κι τ. À. ἔχει. xxxvii. 
12,13. ὡποδωσεις ἑκάστῳ κατῶ τὰ εἐργῶ ἄντου. ᾿-.ἰχὶ. τα. δὸς ἀντοις 
κατῶ τὰ ἐργὰ ἀυτων. XXUÍ. 4. [ Conf. 4. Esd. vii. 32, et terra reddet 
que in eá dormiunt, etc. ] Cell. cap. ii. 23. [Citat.] 

14 ὁ δευτερος θανατος᾽ — Conf. Rom. i. 32. Jfoan. vii. sx. * n 
ζήηλουτε βανατον εν πλανή ζωης ὕμων, X. T. Δ. Sap. i. 12. Coll. sup. 
v.6. Ezech. xxvi. 20, 21. [το τον θάνατον καὶ τον οἷδὴν εἰς τὴν λιμνῆν 
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καταργειται ὁ θανατος, ἡ τὰς mpoEtvous του τῆς ἁμάρτιας θανάτου 
πονηρὰς δυνάμεις, τὰς TOV ἀδὴν ἐχουσας καταλυμα, κακει τοὺς πει- 
θομενους παραπεμπουσᾶς εἰς To πὺρ καταποντιζεσθαι. Scbol. ap. 
Cramer. ὁ δευτερος θανατος᾽ Nempe quam prius mortem vocavit simpli- 
éditer, que fors est impiorum. Nam piorum mors, vita, non mors est. Pii 
enim etiam in morte vivunt. Vocatur et mors anime, non quód anima maria- 
tur, sed propter cruciatus, quos sentit apud inferos. Drusius. Coll.cap. xxi. 8. 

I5 [mp6 ovv ἀγωνισωμεθα εὑρεθῆναι sv τῷ ἀριθμῳ τῶν ὑπομε- 
νοντων ἄυτον, X. T. À. Clem. Rom. i. 3.5. ἔπει οὺν τελος τῷ πραγματὰ 
εχ!» καὶ ἐπίκειται τῶ δυο ὁμου, ὁ τε θανατος καὶ ἡ ζωη, και ἕκαστος 
εἰς TOV ἰδίιον τοπὸν μέλλει χωρεῖν, X. τ A. Ign. Magn. s.] Coll. Matt. 
xxv. 41746. P bil. iv. 4. cap. iti. 5. [ Citat. ] | Lider vite, metapborice et 
per αἀνθρωποπαβθειᾶν est numerus Electorum. Küttner.| 


ΚΕΦ. κα. 21. 


Ι Τ᾽) Clo et terrá, ex 7 κάκογκηι quoque sententiá aliquando iumovan- 

dis, lege Sebetgen. Hor. Heb. p. 1138. Wolf. καὶ εἰδον" illud 
εἰδὸν vidi, Hebr. WO. est vox frequens Prophetis. Ezech. i. 3, καὶ adov 
ὅρασεις Θεου. Coll. Dan. viii. 5, 4.6. 8. x. ς et sep. Grot. παλαιᾷ 
βασιλεια διεφθείρετο, Θεου ἀνθρωπίνως φανερουμεένου εἰς καινοτητῶ 
αἴδιου ζωης. Ign. Epbes. 19. ] Conf. Matt. v. 18. xxiv. 35. Gap. xix. 
6. [τις γὰρ χρεια θαλάσσης, μη δεομένων ἀνθρωπων του πλειν ἀυτήν; 
Aretb. | 

2 ὡς νυμφην᾽ Conf. Esa. xxxvii. 22. Act. x. 31. Matt. ix. 15. 2 Mac. 
ix. 14. (ap. Xix. 7. ἐν GX"WwW ἀγιῶ ἐνώπιον αντοὺυ εἐλειτουργήσα, καὶ 
οὕτως £y Σιων ἐστηριχθην, ὅς. TAS δι Στ τ, τ πὸ [κεκοσμήμενοι 
ἐντολαῖς Incou Χριστου. Igm. Epbes. 9.] 

3 καὶ θησὼ τήν σκηνήν μου εν ὑμιν. Lev. xxvi. 11. [Θεου ανθρω- 
πινως φανερουμεένου. Ign. Epbes. το. Temporibus V. T. tabernaculum 
erat signum externum presentie divine et Dei inter populum suum versantis. 
Efficitur ergo allusione ad illud sensus Pe: beati. familiarissimá eum. Deo 
consuetudine in eternum fruentur, et de effectis presentie suce gratiose nun- 
quam mon gaudebunt. Conf. 2 Cor. vi. 16. Desumta sunt ex Levit. xxvi. 
11, et repetuntur à Paulo adbortante Corintbios, ne jugum trabant eum in- 
fidelibus. Küttner.] Σηλωμ, σκηνωμῶ αὐτου οὐ κατεσκήνωσεν εν ἀνθρω- 
ποις. Ps. Ixxvii. 6o. Ο11.41. 

4 που ἡ δικη σου, θανατε; που τὸ κέντρον σου, (2n; Ose. xiii. 14. 
χραυγη Exod. xii.30. Est. iv. 3. δίσαη. 36. [ἐνθεν τὰ παντὰ συνε- 
κινεῖτο, δια τὸ μελετασθαι θανάτου κατάλυσιν. Ign. Epbes. 19.] Colt. 
1 Cor. xv. 26.. ἐπιλήσοντῶι γὰρ nv θλίψιν τὴν πρωτῆν, καὶ οὐκ ἄνῶ- 
βησεται αὐτῶν ἐπι τὴν καρδιαν. Esa. lxv. τό. 
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ξ Cenf.cap. xxii. 6. ὁ καθήμενος" | Coll. cap. v. 13. Citat. οὗτοι οἱ 
λογοι aAnÜivor | Coll. cap. xix. 9. Citat. Coll. 2 Pet. iii. 13. 

6 πηγὴ σοφιᾶς Λογος Θεου εν ὕψιστοις, x. T. Δ. Sir. i. 5. Comp. 
Conf. Esa. xÍv. 13. £v TU ἡμερῷ ἐκεινή ECT ἀνοιγμεένη πηγή εἰς τον 
ῥαντισμον. Theod. Alex. Basil. 4d. πηγήν εἰς περι ἄμαρτισμον καὶ 
εἰς περι ῥαντισμον. Sym. Zacb. xiii. x. 1 oan. i. 7. [εὐρομενος τῆς 
ἀρεσκειᾶς κεφαλὴν καὶ τελος, TOV θειον Aoyov. Pbi De Somn. p. 
575- Par.] Coll. Matt. 2.8. capo xxii. 19. d. 8. τας xdi, 13. Citat. 
[ἡ ἀρχῇ xou To τελος᾽ Καὶ τον idioy Θεὸν σεβομενοις, ὃν ou χεῖρες 
ἐποιήσαν εξ ὕλης φθαρτης, ουδ᾽ evivoiz πονήρου βασιλεως ἐπὶ τή των 
οχ λων QT QTY, χατεσκχευᾶσεν, αλλ᾽ oc ἐργον ἐστιν αὕτου, και ἀρχὴ και 
τελος των ἁπάντων. ὅ70:. Mnt. viii. 11.2. τινες ουν εἰσιν αἱ προρρήσεις 
XOA ἀπαγορευσεις; ἀἄπλᾶι τε XO γνωριμοι" πρωτὴ δ᾽ ἡγειται περι 
Θεου, λεγουσα, ὁ Θεος sy ti τὰ παντὰ παντελής καὶ μάκχαριος, αὐτος 
£XUTU και πᾶσιν αυτάρχης; ἀρχῇ; XO μεσῶ, και τελος πάντων. (C. 
“42. di. 52. Precat. Judd. Tu es primus, et tu es postremus. Wets. τὼ 
διψωντι τὴν δικαιοσυνὴν παρεζειν ἐπαγγέλλεται τὴν χαριν TOU ζωο- 
ποιου Πνευμᾶτος. δωρεαν δὲ, “ὅτι οὐκ aim τὰ παθήματα του νυν 
καίρου προς τὴν μελλουσαν Qo xv τοις Gy voie ποκαλυπτεσθαι" m δω- 
ρεῶν, ὅτι οὐκ ἐστι ταυτὴν χρήμασιν, ἀλλ᾽ ἐργοις ἀγαθοῖς κτήσασθαι, 
φιλανθρωπίῷ του παρεζοντος. Scbol. ap. Cramer. Γέγονε" de certita- 
dime promissorum, que versiculis antecedentibus extant, accipiendum est: 
tam vera sc. beec esse, ac si eventu jam essent completa. Küttner. YImynm δε, 
«o ἧς ομβρει τα ἀγαθὰ, » vou φιλοδωρου Θεου cvvodog ἐστιν οὐ 
x ep ἐπισφραγιζομιενος τὰ τῶν ευεργέσιων Qnciv, ςς Εσομαι μετὰ 
cov." Ρδί De Migr. Abr. $ 6.] 

7 [υἱους ἡμας προσηγορευσεν. Clem. Rom. ii. τ. ἵνα ἡμας προσ- 
δεξζηται ὡς υἱους. 9. Conf. Rom. viii. 17. Deut. xxxii. 18, το. Coll. 
Heb. i.a. a Jfoan.d. 13, 34. [μεγάλου ἐστιν αθλήητου To δερεσθαι, 
xai νικῶν. ἴση. Polye. 4. ὅτι νουθετήσει δίκαιον ὡς vioy γαπήσεως, 
xai ἡ παιδεια αὐτου ὡς πρωτοτοχου, Psalt. Sal. xiii. 8. MC OUS ουν 
ἐν αὐυταις (εντολαις) καὶ ἐνδυναμον, καὶ νικήσεις καὶ ζήσεις. Herm. 
Past. p. 165. Hefele.| ἐστι κληρονομιῶ Toig θεραπευουσι Κυριον, καὶ 
ὕμεις ἐσεσθε μοι δικαιοι, λεγει Κυριος. Esa. liv. 17. [ὁ νυκων" £i qui 
neque inediá neque incommodis alis patitur se à C bristianisma abduci. Grat. | 

8 τοῖς εἰδωλοις ἐλάτρενον. 4 Reg. xvii. 33. 44. [εὐλογω σε, ὅτι 
ἡξιωσας μετττττου λαβειν μεμερος εν ἀριθμῳ τῶν μᾶρτυρων σου, X.T.À. 
Mart. Polyc. τ4ᾳ. ἐκλογῆς μέρος. Clem. Rom. i. 29.] δειλοις καὶ ἀπισ- 
τοις" Conf. Matt. viii. 26. [εἰς τὸ πὺρ TO ἄσβεστον χωρήσει. gm. 
Epbes. 16. το αἰιωνιον----πυρ. Mart. Polyc. 2. Conf. Ign. Magn. s.] Cozf. 
Luc. xii. 46. [το μερος᾽ Heb pn jors et tanquam beereditas.. Redundat 
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autem relativum αὐτοῖς ex Heb. idiotismo. Beza.] Coll. cap. xviii. 23. xx. 
6. [δειλοις" Passor in Lexico suo δ). pro malis sive improbis, non pro timidis, 
accipiendum voluit. Quam sententiam quoque tuetur. Bos. Exercit. Sac. ad 
hoc. Allerti.] Coll. ἀνδρως κενους καὶ δειλους, Judd. ix. 4.  δειλον" 
πονηρὸν, xaxov. Hesycb. xoa πᾶσι τοις peudeov Cm. Apostolus Pic 
recenseat eorum crimina, qui Bestiee inservierant, vel ejusmodi saltem flagi- 
tia, ob que illorum portio in ardenti stagno collocanda est, ψευδὴς Pic magis 
quippiam, quàm mendacem denotat; quare Mpostolus eundem cap. xxii. 15, 
vocat πᾶς ὃ φιλων καὶ ποιων Ψψευδος, qui veritatis inimicus unicà mendacio 
inservit. Im tali empbatico sensu ψευδὴς occurrit Prov. xxx. 9, ubi Para- 
miastes divitias deprecatur: ** Ne satiatus abnegem | TWOUY-M ] et dicam, Quis 
et Yebovab?£? LXX vertunt: ἵνα μὴ πλήσθεις ψευδὴς γενωμαι. 
Keucben. Grece est εβδελυγμενοι, qui Heb. dicerentur ἘΞ ΧΡΩΪ exe- 
crandi vel execrabiles. Sic καταγνωστος condemnabilis. Coll. Ose. ix. το, 
καὶ ἐγένοντο oi εβδελυγμένοι, ὡς οἱ ηγαπήμενοι. Drusius. ] 

9 Tov Αρνιου τὴν γυναικα Οὐηῇ, cap. xix. 7. εἷς των ἕπτα ἀγγε- 
χῶν Coll.cap.xv.1.7,8. Xxvi.x. xviii 

IO Cu. Exod. cap. 25. ἡ δὲ ἀνω Ἱερουσαλήμ ελευθερα ἐστιν, ἥτις 
ἐστι μητήὴρ Tray GV ἥμων. Gal. iv. 26. iii. 26. [καλως το ἐν πνευμῶτι; 
ου yap ἐκτὸς πνενματικῆς χάριτος ἀνθρωπινος τις νους ὑψωθη, ὡς 
περινοιῷ γενεσθαι τῆς των ἄγιων δοζης. Scbol. ap. Cramer. Ur? Moysi 
ig monte typus Tubernaculi carnalis ostensus est, Exod. xxv., sic Yobanni 
typus Tabernaculi spiritualis Novi Testamenti. Coll. Jos. Ant. iii.6.1. Struc- 
turam Tabernaculi aggrediuntur, Moyse et mensuram et magnitudinem de- 
signante, sicut in monte ex Dei colloquia didicerat, κατα τὴν usroUnxny Tov 
Gzov. Ottius.] Coll. cap. ii. τα. xvii. 4. Ezech. xl. 1,2. CITAT. 

LT φωτιζου, φωτιζου Ἱερουσαλημ, nix ei y*p oo) T0 Quo6,X04 ἡ oa 
Kupiov ἐπι σε ανατεταλκεν. Esa. Ix. τ. Coll. Job. xii. τς. Sir. xlix. 8. 
2 Mar. ii. 8. [φωστηρ᾽ θυρις. Hesycb.] Conf. Sap. xiii. 2. Sir. xliii. 7. 
ενωπιον τῆς δοξης του μεγάλου. Tob. iii. τό. [Φωστηρ τῆς Εχχλήησιας 
ὁ Χριστος, δια μεν τῆς κρυσταλλιζουσης ἰᾶσπιδος, ὡς αειθαλήῆς και 
ζωοδωρος xoi ὡς καθαρος" δι᾿ ἕτερων δὲ ἕτερως ὡς σχιωγραφουμενος" 
οὐδὲ wap ἕνος εἰδους παραδειγμᾶτι τῶν ποικιλὼν αὐτου περι ἡμᾶς 

εἐυεργέσιων TO πολυτροπον διωαγραφηναι δυναται. Scbol. ap. Cramer.] 

I2 ταις δωδεκα φυλαις των νΐων του Ισραηλ. Ezecb. xlvii. 13. 2x. 
Alex. Ἰδου ἐπι τῶν χείρων μου εζωγραφηκα σου τὰ τείχη. Ε:α. xlix. 16. 

Ij Ιερουσαλημ, οικοδομουμιενή ὡς πολις, ἧς ἡ μεέτοχη αὐτῆς ἐπι- 
τοαυτο, X. T. A. Ps. CXXic:3.. Esd. 1x. 18. 

I4. 1 Cor.Zi.1o-12. χαιρετε de, oTi TX ονομῶτα ὕμιὼν εγρᾶφηεν τοις 
ουρᾶνοις. Luc. x. 20. Coll. Esa. xxvi.x,2. Ps.xlvii.sa. βοσκε τὰ ἀρνιὰ 
μου. Sfoan. xxi. xs. [τους δωδεκα Αποστολους ἡδὴ κάλως ποιὼν διεσα- 
φήσεν, ὅτι τοὺς δωδεκα Αποστολους δηλουν, ὁ σκοπος, οὖς καὶ πυλω- 
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νας καὶ θεμελίους φησι. θεμελίους, ὡς τῆς κατὰ Xpio Toy πιστεὼς τὴν 
ὑποβαθραν avrouc καταθεμενους" πυλωνας δὲς ὡς δι᾽ αὐτῶν ndn, ἡγουν 
δια ToU κηρυγμαᾶτος αὐτῶν, TO εἰσώγωγιμον τῆς κατὰ Χριστον πισ- 
τεως εὑρισκει. Scbol. ap. Cramer.] Coll. Ζαεζ. viii. 9. 

1 [καὶ ó Αποστολος λαβὼν χαλᾶμον διεχαρασσε μέτρων τον 
τόπον, καὶ τὰς θυρας ἐστησε XQ TG, τῆν ἀνατολήν TOU ἥλιον, X. T. À. 
Act. Tbom. $18.] Conf. Esa. xlix. τό. καὶ δου ἀνὴρ, καὶ m opacis 
&VTOU ἣν ὥσει ὁρασις χαλκου στιλβοντος, καὶ £y τῇ χείρι αὐτου ἣν 
σπαρτίον οἰκοδομων, καὶ καλῶμος μετρον, καὶ αὐτος εἱστήχει ἐπὶ τῆς 
πυλῆς» κι T. A. Ezxetb. xl. ,χ. CITAT. 

16 [τετράγωνος αὕτη δια το ἕδραιον καὶ πᾶάγιον. nd. («:. ap. 
Greg. Coll. Cramer. p. 574. ] Ἱερουσαλήμ, οἰκοδομουμενή ὡς πολις, ἧς ἡ 
μετοχη ἀυτῆς ἐπιτοαυτο. Ps.cxxi. 3. κειται Colf. 2 Mac. iv. 33. τε- 
τραϊγώνος". Conf. Exod. xxvii. x. xxx.2. 3 Reg. vii. s. Ezech. xlii. 
165 x]v..2-. xlviii. 20.. CITAT. 

I7 μετρον ἀνθρωπου, Coll. cap. xiii. 138. Esa. viii. y. Hab. ii. 2. 

I8 [ἐνδομησιν, τὴν οἰκοδομὴν λέγει» οἷονει τὴν σπουδὴν καὶ xpi- 
βειαν τὴν περι τὸ κηρυγμα των Ἀποστολων. Scbol. ap. Cramer.] 

19 [De Hierosolymis, tempore Messiee ex variis lapidibus pretiosis edi- 
Jicandis, passim tradunt Jf udeei. — Locos babes apud Scboetgen. Hor. Heb. 
2: 1142. Wf. | Col. 3 Reg. vii. 9. 

I9, 2O xai ἐσται τὰ θεμελια σοὺ ovi, x. T. Δ. Esa. Iviii. 12. 
[ Conferri possunt lapides im pectorali Aaronis, de quo ejusque enormi pretio, 
ou κτήτος ἀνθρωποις κοσμος διὰ τιμῆς ὑπερβολὴν οντες. Jos. Ant. iii. 
7.6. Ottius. Ἰασπις, ὁ Πέτρος. Σαάπφειρος, ὁ Παυλος. Χαλχήδων, ὃ 
Ανδρεας. Σμαραγδος, ὁ Ἰωάννης. Σαρδονυξ, ὁ Ιακωβος, 0 του Ζεβε- 
δαιου. Σαρδιος, ὁ Φιλιππος. Χρυσολιθος, ὃ Βαρθολομαιος. Βηρυλλος, 
ὁ Θωμας. Τοπαζιον, ὁ Ματθαιος. Χρυσοπρᾶσος, ὁ Θαδδαιος. ὟὙα- 
κινθος, ὁ Σιμὼν ὁ Ζηλωτης. Αμεθυστος, ὁ Ματθιας. Aretb. ap. Greg. ] 

21 [τοὺς πνευματικους μαργαριτας. Ign. Epbes. 1. λιθοι δωδεκα 
( Pont. Max. Vest.) σαρδιον, τοπαῖζος, σμαραγδος, ἀνθραξ, ιασπις, 
σάφειρος, oy o TTG, mus sue oc, λιγύριον, ονυξ, βηρυλλος, χρυσολιθος. 
go. Bell. ud. v. ς. 7. Grecis ῥγογεὶς inusitatum fuisse videtur ἀνὰ εἰς 
ἑκᾶστος των TrUAGVUV, Single porte. Sed bujus libri tenebricosi Scriptor 
prorsüs iusolems sermonis genus studio videtur sectatus,. Valck. Scbol. ad 1 
Cor. xiv. 31. aov δε locá vacat. Stepb. Thesaur. voce ewm. Viger. p. 
472, εἴ! ανὰ jungitur cum &xa m Toc, in alio etiam casu quàm accusativo, 
uni tantüm ornatui servit.| Conf. Matt. xx. 9, 10. 

22 ide ὁ Apoc του Θεου, x. T. Δ. Foam. i. 29. 36. τ Pet. i. 19. 
[ὡς yaov Θεου φυλάσσειν τὴν capxo. Clem. Rom. ii 9. ὡς οντες λιθοι 
νῶον ἸΙατρος. Igm. Epbes. 9. vs. Magn. 7. Pbilad.7. τοῖς ἔχουσι τον 
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Θεον φρουρῶν Xa σκεπήν, τις χρειῶναου αἰσθητου; οὗτος yxp στοι 
ς 

τῶν ἁγίων και VOLOG χαἂὶ ἐνοιχκος, ἐνοικὼν ἐν ἄνυτοις καὶ ἐμπεριπᾶτων; 

καθὼς ἐπηγγέλται τῷ Αρνιῳ" ὁ δι’ ἡμας σφαγιασθεις Αμνος τουθεου, 

ᾧ δηλαδὴ ουσιωδὼς καὶ τὸ ζωοποιον Πνευμα συντετακται. Scbol. ap. 

Cramer. ] Ezech. xliii.g-7. CITAT. 

23 [αὐτη Θεου το ἀρχετυπον ἥλιου φεγγος, oU μιμήμα xo εἰκὼν 
ἡλιος" ὁ δὲ δεικνυς ἕκαστα ὃ μονος ἐπιστήμων Θεος. Pbilo De Migr. 
“Ἄγαρ. $ 8.] QeriGov, φωτιζου Ἱερουσαλήμ, ἥκει yap σοὺ TO φως, 
καὶ ἡ δοξα Κυριου ἐπι σε ανατεταλκεν. Esa. [x. τ. ὅτι λυχνος ἐντολή 
νομου XO φως, X. T. A. Prov. σὲ. 23. Joan. ἰ. 4. v. 35. Ps. Xvi. 15. 
XXUÍ. Xo WXXU. 9. Isa. wxxs26.- Sap. oii 10: CTTAT: 

24 ἐπιστρεῷου Ιαχωβ, καὶ ἐπιλαβου αντῆς (Conc), διοδευσον 
προς τὴν λαμψιν, Xa ms eo Er. dg. [τον ὑπερ τῆς TOU πᾶντος 
χοσμου τῶν σωζομένων σωτηριῶς παθοντα. Mart. Ροΐγε. 17.] Co. 
Act. di. 47. [αφετε e καθαρον φως λαβειν᾽ exei παραγενομενος, ὧν- 
θρωπος Θεου ἐσομαι. Ign. Rom. 6.] ὅτι φως Κυριου το ιχνος avTov. 
Sir. 2, 29. καὶ ἔσονται βασιλεῖς τιθηνοι σου, καὶ αἱ δὲ ἀρχουσαι αυὖ- 
τῶν τροφοι σου. Esa. xlix. 23. τὸ τῆς δικαιοσυνῆς φως. Sap. v. 6. 

26 ὅτι σχοτος οὐ σκοτισθήσεται ἀπὸ σου, καὶ νυξ ὡς ἥμερα φω- 
τισθησεται, ὡς τοσχοτος αυτής, οὕτως τοφως αὐτῆς. Ps. cxxxviii. 12. 
νυξ γὰρ oux ἐσται εκει" Coll. Zach. xiv. 7. CITAT. 

26 [ἡ λαμπροτῆς καὶ ἡ δοξα των εν τοις εθνεσι Xpio To ευαρεστη- 
σῶᾶντων, ἐν τῇ πόλει εχεινή καρποφορηβησονται πᾶν δὲ κοινον καὶ 
ακαθαρτον ἐκεῖ οὐκ εἰσελευσετοαι τις γὰρ κοινωνιῶ φωτι προς σχοτος; 
Scbol. ap. Cramer. καὶ οἰσουσι τὴν δοξζαν τῶν εθνων εἰς αυτην᾽ Gloria 
bec spiritualis ex extremis etiam gentibus im. Ecclesiam inserendis, typicà 
adumbrata fuit thesauris qui Davidis et. Salomonis cumprimis temporibus 
uavigatiouis Eziongebericee ope ex Opbir Hierosolymis illati sunt ;. de Lis 
Antig. vili. cap. vii. $ 1,2. elegantissimam autem historicam diductionem et 
comparationem babet Prideauxius iu Histor. "udeeor. p. 8, 9, το. O:tius. 
καὶ * δοξα ToU Λιβανου προς σε ἥξει, κιτιλ. Esa. 1x. 12-313. CITAT. 

27 Col. Heb. xii. 23, et Valck. ibid. Coll. οὐκ tow οὐθεις μεθ᾽ 
ἡμων παρεξ μφοτερων "py £y τῷ 01x09. 34 Reg. iii. 18. [Finer. $ 65.7.] 
εἰ 4m — ἀλλα. Conf. cap. ix. 4. Matt. xii. 4. Mare. xiii. 32. Luc. iv. 
26,27. Coll. καὶ vaca διαφθορὰ οὐχ, εὐρεθη εν αὐτῳ, ὅτι ἐπίστευσεν 
ἐν τῳ Θεῳ avrov. Dan. vi. 23. κοινουν᾽ Coll. Prov. xv. 23. [κοινον" 
βδελυκτον, ἀκαθαρτον. Hesycb. κοινοω" inquino. Labà. Quidquid aver- 
samur et repudiamus sic Greecd dicitur udeeis Alexx. Peccatores et peccata 
Deo esse dicuntzr βδελυγμα. M sono ficta supersunt βδεω, βδελλω, βδυλ- 
λνω, significantia feetidum odorem emittere.— Greci potias Vett. v. fre- 
quentabant μυσαττεσθαι. — Homo impurus μυσῶρος dicitur et βδελυρος. 
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Valck. ad Luc. xvi. ys. Quorum plures sunt participes illa Greec. dicuntur 
xoiya. letus proverbium est, τὰ τῶν φιλὼων xoi. Eadem obtinuit, seculo 
primo, non inter quosvis Cristianos, sed inter Hierosolymitanos tantüm, qui- 
Uus παντὰ fuisse κοινὰ Luc. scribit Met. di. 44. iv. γι. Istá tantüm potes- 
tate Xowos ferm apud veteres occurrit. In sermone tamen quotidiano Gree- 
eorum aliá quoque significandi virtute et momen κοινος, et v. xowovy fuerunt 
adbibita de rebus omnium usui expositis, atque ex usu diuturmo inquinatis. Hác 
propem. sensu v. adbibuere 'Yudeei Greecienses. Qum enim ap. Hebreos res 
erant vel sacre, vel communes, et bee fermà immundee censebantur atque in- 
quinate, ad bas res significandas vox wowog et v. xowow fuere translata. 
Manibus illotis cibos contractare, atque adeb polluere, Marcus dixit, c. vii. 
2, edere panem κοιναῖς χερσι. ubi quis adscripsit TOUT. ἐστιν GTI T OLG. 
— Nen aliá potestate κοινος et xowovy adbibentur Act. x. 9. xiv. 15.28. 
"pocal. xxi, 27. Dstá significatione nusquam aut wowog, aut xowovy nve- 
nientur apud antiquissimos Seriptores Grecos quem enim Pfocbenius attulit, 
$ Jibelli sui 65, locus alienissimus est. Nec tamen proptereà temere statuen- 
dum, bunc usum prorsus ignotum fuisse Greecis, et solis proprium 7 udeis Hel- 
Jenistis. In libris nempe veterum Grecorum sermo ferme tantàm viget erudi- 
torum, in omnibus Linguis probe distinguendus à plebeio sermone vulsi.. In 
δος quatidiamo Grecorum sermone wowog et. videtur significasse pollutum, 
et xoivoto, pol/uo, contamino. Id. ad x Cor. i. 9. ] Coll. Luc. x. 20. P Pil. 
iUs2a CAR... Citat. [xou QGVOLTT 0C OVT OV EV Εδεμ, ὥγιοι, XO ἐπὶ 
τῆς νεᾶς Ἱερουσαλήμ, εὐφρανθησονται δίκαιοι, ἡτις £6 TO εἰς δοζασμα 
Θεου, ἕως του αἰῶνος, Xx. T. Δ. Test. XII. Patr. p. 654. ] 


ΚΕΦ. κβ. 22. 


Ι «ἼΔΟΝ τον Κυριον καθήμενον ἐπι Üpovov, X. T. A. - Esa. vi. x. 

Coll. cap. iii. 31. — Att. di. 30-36. ἰδὲ ὁ Αμνος του Θεου, ὁ 
αιρὼων τὴν ὡμωρτιῶν TOU κοσμου.. J'ouH. i. 29. 36. Esa. Lii. 7. 1 Pet. i. 
19. [τῆς avt Ἱερουσαλήμ ὁ πεπληρωμενος ὕδατων πολλων ποτάμος 
του Θεου ἐκπορευόμενος, τὸ ζωοποιον Πνευμῶ ἐστιν, £x Tov Θεου και 
Πατρος ἐκπορευόμενον, καὶ δία του Αρνιου δια μέσου των ὑπερτώτων 
δυνάμεων, αἱ θρονος vov Θεου ονομάζονται, τας πλατειᾶς πλήρουν 
τῆς ἁγιᾶς πόλεως, δηλαδὴ το πληθος αὐτῆς. Scbol. ap. Cramer. Unus 
enim est idemque tbronus Patris οἱ Agni, unde à Script. Eccles. Cbristus 
appellatur συνθρονος Patris, et fideles συνθρονοι Cbristi οἱ παρεδροι. 
Vide Suic. Thesaur. Kou εἐδειζε μοι" videtur allusio partim ad fluvios Pa- 
radisi, Gen. ii, partim ad fluvium, qui promanabat ex templo, cujus meminit 
Ezech. xlvi. τ. a. presertim cum ex. bác visione alids multa in bane mos- 
tram fuerint translata. Conf. Zacb.xiv.s. Ps. xxxv. 8,9. Küttner. Vocem 
xaÜapov, iu codd. aliquot et versionibus quoque nom obviam, omittunt. Bent- 
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leius et. Bengelius. Neque tamen admodum video, eur ea sit expungenda, 
quam alii codices agnoscant. S. Joanni epitbeton boc aliàs frequentatur, v. 
€. XV. 6, ubi legis λινον καθαρον καὶ λᾶμπρον, ut bid. 7 0T 0,4. 0V καθα- 
pov. dde xix. 8 et 14, item xxi. τῷ et αι. Convenienter preterea fluvius 
καθαρὸς vocatur, sicut ὑδὼρ καθαρον Ezecb.xxxvi.as,et Num.v.17,Udwp 
καθαρον Cuv, que quidim phrasis cum presente Yoannis, xo apoc ποταμος 
ὑδατος ζωης, commod? confertur. Wf. ποταᾶμος πυρος ἐχπορευομενος 
εἰλκεν ἐμπροσθεν αὐτου (sc. Üpovou v. 9). Dan. υἱὲ. το. CITAT. 

2 tyw ὡς τερεμινθος ἐξετεινὰ κλάδους μον, καὶ οἱ κλᾶδοι μου 
κλάδοι δοξζης καὶ y piros" ἐγω ὡς ἄμπελος βλαστησασα χαριν,κᾶι 
τὰ ἄνθη pov καρπος δοξζῆης καὶ πλουτου. Sir. xxiv. τό, 17. | δευρο 
μετ᾽ ἐμου πᾶντες σοι δια του ξυλου, οὗ ἥψατο οὗτος (Αδαμ); εθανα- 
τωθητε, παλιν γὰρ ὑμᾶς δια τον ξυλου του σταυρου ravra. εἐγω (δου 
ἄνιστῳ. Nicd. Evang. cap. 24. κλαδοι του σταυρου. len. Trail. 11.] 
£y μέσῳ τῆς γῆς. τ Reg. ij. το. [ὡς εχομεν χαιρον TOU ιαβηναι, ἐπιδω- 
μεν ἑαυτοὺς τῳ θεραπευοντι Ov, x. T. A. Clem. Rom. i.9. εἰς iO TpoG 
£C TI, X. T. A. Ign. Epbes. 7.] Conf. cap. di. 7. Luc. xxiii. 43. 2 Gor. 
Xiü.4. Execb. xlvii. ya. vo ξυλον τῆς Conc. Gen. i. 9. CITAT. 

3 νἱεανθρωπου, ἑωρακᾶς rov roov ToU Üpovov μου, x. .À. Ezech. 
xXl.7. καὶ TX00 διαφθορὰ οὐχ, εὐρεθη £y ἄυτῳ, ὅτι ἐπιστεῦυσεν EV τῷ 
Θεῳ avTov. Dan.vi.23. Coll. Esa. Ix. 18. [C27 ἀναθεμα τῆς EXXAT- 
cine, ἴρη. Fragm. x. p. 474. Jacobs. ᾧ πάσα πνοὴ λαάτρευει. Polyc. 
Ρφὶ) ..1 Κυριον τον Θεὸν σου φο(βηθηση, καὶ ἄντῳ λάτρευσεις. Deut. 
Δ. 20. .. εὐἷς χ1ς) λειτουργοι αὐτοῦ ποιουντὲς τὰ θεληματα αὐτου. 

4 [εὐλογησᾶς ὁ Σωτὴρ τὸν Αδαμ tv τῳ μετώπῳ TO Gnj«ti TOU 
σταυρου, X. T. Δ. Nicod. Evang.p. 744.] χαιρετε δὲ ὁτι τὰ ονοματὰ 
ὕμων ἐγραφή εν τοις ουρῶνοις. Lucr. x. 20. δὸς σήμειον ἐπι τὰ μετωπὰ 
τῶν ἀνδρων, X. T. Δ. Ezech. ix. 4-6. [ Orig. A. και O. σημειωσις ToU 
θαυ (2I. σημειωσεις To Do) emi τὰ μετωπα. Ἕβραιων δὲ τις των εἰς 
τῶν εἰς Σωτήρα πεπιστευχότων, ἔλεγε, τὰ ἀρχαιϊῶ στοιχειῶ ἐμῷερες 
ἔχειν TO θαυ τῳ ToU σταυρου χαραχτήρι" καὶ προφητευεσθαι περι 
TOU γινομένου £y Χριστιῶᾶνοις ἐπὶ TOU μετώπου σημειου ὅπερ ποιουσιν 
οἱ πεπιστευκοτες πᾶντες, OUTIVOCOUV προκαταρχομενοι πραγμῶτος, 
καὶ μαλιστὰ εὐχὼν ἡ ἅγιων ἀναγνωσμάτων. Scbol. ap. Bos. in doc. 
ἐπιπᾶσι το ἐξοχωτατον,---ανθρωπον, ταις ἱεραῖς καὶ ἀμώμοις χερσιν 
ἐπλῶᾶσεν τῆς ἑαντου εἰκονος χαρακτηρα" οὕτως γὰρ φησιν ὁ Θεος, Ποιη- 
σωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκονῶ, X. T. A. Clem. Rom. i. 33. οἱ γένομενοι, 
φησι, θρονος Θεου δια τῆς ἐν ἀυτοις του Θεου ἀνάπανυσεως, αντοι τῆς 
πόλεως οἰκήτορες ECOVTOLA, καὶ οψονται aurov oy δι᾿ αἰνιγμάτων, A 
λα προσωπον πρὸς προσωπον. Scbol. ap. Cramer. ] Col. 1 Cer. xi. 7. 


XU. 49. 2 Cor. iii. 18. iv. q.. Col. i. ας. κληθήσεται yp σον το ονομῶ 
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παρα ToU Θεου εἰς τον aevo, Eipnyn δικαιοσυνης, καὶ ool βεοσε- 
βειας. Bar.v.4. [ἱνατ-ταφανης vo κόσμῳ γενομενος, ἐμφανισθῃ τῳ 
προσώπῳ ToU Χριστου. Mart. 165. 3] Conf. 4 Reg. xxv. το. cap. xiv. 
ny ong cPraxxxs169 exviit.13sg. xvi isg.| GITAT. 

ς [ὁ δὲ Θεὸς καὶ νομων ἐστι παραδειγμα npo erum ov καὶ ἥλιου 
ἥλιος, γοητος oucÜnrov, παρέχων εκ των ἀοράτων πήγων ὁρατὰ Φεγ γη 
τῳ βλεπομενῳ. P bilo de Vict. Off. $ 4. p. 851. Par. De Somn. lib. 1. 
$15. τοις δὲ roy Κυριον, φησι, τῆς dolus φωτισμιον xou βασιλεὰ ἐχου- 
σιν, οὐκ ἐστῶι χρειὼ λυχνιᾶιου ἡ XO ἡλιακου QuToc, ὑφ᾽ οὗ αἰωνας 
αιωνων βασιλευθησονται, μᾶλλον δὲ συμβασιλευσουσιν. Scbol. ap. 
Cramer. Cum Apostolus urbis bujus incolas verss. 4 et 4, consideret ut ser- 
vos tbrono Dei adstantes, et nomen ipsius in fronte gerentes, βασιλεύειν Die 
potius erit vivere, quàm regnare. Hóc sensu mon tantàm verbum illud, sed et 
idem loquendi modus occurrit, Prov. ix. 6, ubi Summa Sapientia monet : 
Linquite stoliditatem, et vivite. LXX babent: ἀπολειίπετε ἀφροσυνήν, 
iva εἰς τον αἰωνὰ βασιλευσητε. IMtque bunc in finem Apostolus memoravit 
Jiuvium aque vive, et arborem vite, c. xxii. 1, 2. Keuchen. βασιλευ- 
οντος εἰς τους αιωνᾶς Incou Χριστου. Mart. Polye.21. ἐχκλησιῶ ἡγα- 
πημενη και πεφωτισμενή. Ign. Rom. Inser.] xoi βασιλευσει αὐτῶν 
Κυριος εἰς τους αιωνας. Sap. ii. 8. Ps. exxxviii. y1, 12. cap. xxi. 23. 
Citat. [xoi ὁ πιστευων eT αυτω βασιλευσει εν a2 ms £y τοις ουρα- 
νοις. Test. XII Patr. 5. 657.] προειλομὴν αὐτὴν (σοφιαν) ὥντι φωτος 
£X EM, ὅτι ἀκοιμήτον TO EX ταὐυτῆς φεγγος. Sap. vij. το. τὸ τῆς δικαι- 
οσυνης φως oux ἐλαμψεν ἥμιν, καὶ ὃ ἥλιος οὐκ QVETELAEV ἥμιν. 2/6. 
Mal.iv.2. Luc.ii.9. Jom.i.9. Esa. Ix. 204. CITATI, Esa. xxiv. 25. 
CITAT. 

6 [ὁ Θεὸς ἀγγέλων καὶ δυνάμεων. Mart. Polyc. 14. οἱ yep αγα- 
πητοι ΠΠροφηται κατηγγειλᾶν εἰς auTOv, x. τ. A. Ign. PLilad. 9. ] Κυ- 
ριος ὃ Θεος τῶν Πνευμαάτων, x. T. A. Num. xxvii. 16. Heb. xii. g. 
Conf.cap. xix. 9. xxi. s. τῷ κριματα Kopiou ἀληθινα. Ps. xviii. 9. 

7 Coll Joan. vii. sw. xiv. 5. xvii. 6. [μακάριος ὃ γινωσκων 
καὶ λάβων, x.T.A. Clem. Rom. Fragm. 8. μᾶκαριος ἐν Inzou Xpic o, 
ὃς καταξιωθησεται τῆς τοιαυτῆς διακονίας. Ign. Pbilad. το. ὃ ἔχων 
ὥγαώπην ἐν Χριστῳ, τηρησάτω τὰ τοῦ Χριστου παραγγελματα. Clem. 
Rom. i. 49. ] Coil. v. 12. [εθος ἐστι TOUTO και τοῖς θείοις προφήταις, ὡς 
εξ οἰκείου προσώπου τὰ θειὰ χρήσμωδειν. τὸ δὲ ““ταχυ ἐρχομαι, * 
δηλουντος ἐστι τὴν TOU πᾶροντος xocipou βραχυτητὰ συγκρίσει ToU 
μέλλοντος, ἡ τῆς ἑκάστου τελευτῆς TO αθροον καὶ συντομον, ἑκάστῳ 
yap τελος n ἐντευθεν αὐτου μεταστασις. Scbol. ap. Cramer. ] ἰδου £y 
ἐρχομῶᾶι. Zacb. ii. το. Mal. ii. 3.. CITAT. 

8 πολλη coQia του Κυριου---καὶ βλέπων τὰ πᾶντα. Sir. xv. 18. 
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[ὡσπερ £y τῷ Ἐναγγελιῳ πεποιήκεν ipi * X& 0 ἑωράκως μεμαᾶρτυ- 
pnxt, xai anum ἐστιν ἡ μαρτυριῶ ἀντου,᾽ οὕτω κάνταυθα αὐτήκοος 
εἰνῶι καὶ αὐτοπτῆς τῶν προφητευθεντων ὁμολογήσας, τὰ ξωραμενῶ 
ἐπιστωσατο. Scbol. ap. Cramer.] Conf. Joan. xxi. 24. 1 oam. i. 
17351 CApuAA1s.95 X0. 

9 [Τουτον (Incouv Xpic ov) μεν y2p Υἱὸν ovyrz rou Θεου, poc xv- 
νουμεν, τους δὲ μαρτυρας; ὡς μαθητας καὶ μιμητας του Kupiou, αγα- 
πωμεν ἄξιως, x.T. À. Mart. Polyc. 17.] Conf. Matt. iv. το. Vct. xiv. 
13-15. [συνδουλος" Ign. Epbes. 2. Magn. 2. Pbilad.4. Smyrm. 12. ] 
προσκυνήσατε αὐτῷ πᾶντες ἄγγελοι αὐτου. Ps. xcvi. 7. Esa. xlviii. τα. 

IO [μη σφραγισῆς" τουτεστι μὴ παᾶρῶ σεᾶντῳ συγχλεισᾶς φυ- 
λαξης, ἄλλα φῶνερωσον ἅπασιν. Aretbas.] και γράψεις βιβλιον, 
και σφραγιή. Jer. ΤΥ AA [καὶ ἐσφράγισεν τὰς κλειδας, 269A, 
Clem. Rom. i. 43] Conf. Jer. xiii. 36. opo μη | Coll. cap. xix. 1o. 
[καὶ λέγει μοι" Ejusmodi formula mon utuntur Greeci aut Latini in mediis 
concionibus, sed in exordiis duntaxàt. Reperies autem in. Deut. presertim 
plurima ejusmodi exempla, et apud Propbetas, perinde ac si diverse essent 
conciones, qudm seepenumerà unica tantüm recitetur. Sed et inter Evange- 
listas apud Marcum peuà unum boc invenias. cui pre ceteris etiam fami- 
liaris est. multiplex ille usus particule καὶ, et enallage illa temporum. à 
consuetudine Greci et. Latimi sermonis aliena. Beza] 

II [ὁ χώρων χωρειτω. gn. Smyrm. 6. ὃ τοιουτος, βῥυπᾶρος γενο- 
μένος, εἰς το πὺυρ το ἄσβεστον χωρήσει. Epbes. τό. δικαιωθητω" Coll. 
omnuinó Valck. in. Met. xiii. 39. Laudat Epist. Mart. Vienn. Lugd. ὃ τς. 
Routb. Relig. Sac. tom. i. p. 317. Ὁ αἀδικων ἀδικησώτω tV si quis, 
postbabitá bác institutione, adbuc à partibus injustarum persecutorum stare 
velit, capiti ejus } si quis pergat erroribus et vitiis animum suum contaminare, 
capiti ejus! Pius autem mon patiatur se ullà re turbari, sed pergat sancte 
vivere et promissis divinis fidem babere. aix ec, injustà ago, injurid adficio. 
puo, sordesco. pum mpsuvop.aa, sordidus sum.  Küttmer. Coll. mmy, 
ἄμην καθὼς svmo rt. Nicod. Evang. ὃ 5. μετανοησωμεν εξ ὅλης τῆς 
κώρδιας, ἵνα σωθωμεν ὑπο rou Κυριου, ἕως ἔχομεν καιρον μετανοιας" 
μέτα γὰρ το εξελθειν ἡμῶς εκ TOU κοσμου; OUXETI δυναμεθα εκει 
ἐξομολογήσασθαι n μετάνοειν ετι. Clem. Rom. ii. 8.] Conf. Esa. 111. 
10,11. Qr XVii.19-22. Matt. xo. 14. 1 Qor. xiv. 38. 1 Jfoan. dii. 7. 
4 Mac. xvii. 39,20. Ezecb.iii.27. CITAT. 

12 idev Κυριος᾽ Kupiog μετὰ ἰσχνος ἐρχεταιττειδου ὃ μισθος 
αὐτου μετ᾽ &UTOU, X. τ. Δ. Esa. Xl. xo. GV ἀποδώσεις ἑκάστῳ κατὰ 
τὰ ἐργὰ avrov. Ps. ἐκὶ. 12. |Idov ὁ Κυριος, καὶ ὃ μισθος avrov προ 
προσωπου αὐτου, ἀποδουνοι ἕκώστῳ κῶτῶ TO tp'yyoy muTOU. Clem. 


Rom. i. 34. ] Conf. Sir. xx. 26. Heb. x. 37. [ἐγγὺς ὁ Κυριος, καὶ ὃ 


ΧΧΙΙ. TOY IOQANNOY. 853 
μισθος aurov. Barm. Epist. ὃ 21. à γὰρ πᾶρων, πόνος ολιγος" ὁ δὲ 
προσδοκωμενος, μισθος πολυς. -Jgn. p. 72. Voss. | Citat. sup. v. 7. 
infr. 20. 

no [και Apo, καὶ Ovopa Θεου, xoi Λογος, xou κατ᾽ εἰκονὰ 
Ανθρωπὸος προσαγορευεται. Philo. De Confus. Ling.] Conf. Heb. xài. 8. 
[Περιεχει τὰ πᾶντα; ὑπο οὐδενος περιεχομιενας᾽ ὡς "yxp ὃ τόπος πε- 
piEXTIXOG σωμῶώτων ἐστι, καὶ καταφυγή, οὕτω και ὁ θειος Λογος πε- 
ριέχει τὰ ὅλα, καὶ πεπληρωκεν. Philo. Fragm. p. 752. Par. Εγω το 
&AQu' οὐκ ἐστι) φησι, πρὸ ἐμοῦ, OUTE μετ᾽ ἐμε Θεος ἕτερος" ουτε γὰρ 
τῆς ἀρχῆς ἐστι τι πρεσβυτερον, ovre τῆς θεΐκης βασιλειας καὶ c£ov- 
σιᾶς ἐστῶι τελος. εἰρητῶι δὲ καὶ ἀνωτέρω πρῶτος ὁ Χριστος δια τὴν 
θεοτητα, ἐσχῶᾶτος δὲ δια τὴν ἀνθρωποτητα. Scbol. ap. Cramer. | Eo 
πρῶτος, XX ἔγω so roc. Esa. xlviii. ya, alii. CITAT. 

14 [μακαριοι ἐσμεν, ἀγαπήτοι, εἰ τῶ προσταγμῶᾶτῶ ToU Θεου 
ἐποιουμεν EV ὁμονοιὼῷ ἀγῶώπης, κι T. Δ. Clem. Rom. i. 50.] εἰ ταυτὰ 
οἰδατε; μάκαριοι EG TE £x ποιῆτε αὐτῶ. T oum. Xili. 17. ἰσθι ἐξουσιαν 
£X y ἐπάνω δεκα πολέων. Luc. xix. 17. Conf. Heb. vi. το. [ὅσιοι Kv- 
pou ζήσονται εν ἀὐτῳ εἰς TOV Gy, ὁ παράδεισος Kupiou τὰ ξυλα 
τῆς ζωης ὅσιοι &uTOV. Psalt. Sal. xiv. 2. f. 954. ] οἱ δὲ ποιουντες τὰ 
ἀρεστὰ αὐτῷ αθανάσιας δενδρον καρπουνται. Sir. xix. 18. Comp. μα- 
καριος ὃς ἐν τουτοις ἀναστραφήσεται, X. T. A. ὦ 28, 29. Colf. Prov. 
iueluwhgo Xmncke. XolQq waptdi. Citat. 

I5 s£w' Coll. Num.v.2.4. x Cor.v.12. [ εἰσιν γῶρ κυνες λυσσωντες. 
Ignat. Ephes. 7. φιλοψευστης" 0 το ψευδος φιλων. Hesych. ] Conf. Epbes. 
iv.25. κυνες" Coll. Ps. xxi. τό. | Ign. Smyrn.4.. δὲ ψευδος Pie sumatur 
nou tantüm pro mendacio, sed et pro abnegatione veritatis (uti vidimus ad 
vers. 8 cap. preeced. ), φιλειν ψευδος mibil aliud erit, quàm in illd abnega- 
tione et obloquio veritatis obdurari. Cum autem veritati obloqui sit. dicere 
mendacium, in eo. difficultas quedam remanet, quid sit ποιεῖν ψευδος. 44 
banc tollendam, notari velim, dsudog sumi pro quacumque nequitia. Ita Esa. 
xxx. 12, confidere in perversitate, ΟΝ, LX X vertunt ἐλπίζειν £T Ve υ- 
δει. Keucben.] Cof. iü.9. καὶ ἐσομῶι μάρτυς ταχὺς ἐπὶ τὰς φαρμα- 
κους, και ἐπὶ τὰς μοιχαλιδας, καὶ ἐπὶ τοὺς ομνυοντας τῳ ονομᾶτι 
μου επι ψευδει, xe Ai MAE ot GITAT. 

I6 Coll. Matt. xxii. 41-45. £a. 1]. 28. εὐλογεῖτε TOV Κυριον 7rxv- 
τες ἀγγέλοι αὐτου, δυνατοι ἰσχυὶ ποιουντες TOV λογον αὐτου, X. T.À. 
Ρ.- εἰἰς το. εἰπεν ὁ Κυριος τῳ Kupio μου, x. T. Δ. Ps. cix. 1.. Conf. 
Sir. χίσ. 24-26. ἥλιος μὲν και σελήνη και ἄστρὰ οντα λᾶμπρᾶ,κ.τ.λ. 
Epist. Yer. 6ο. [εκ γένους Δαβιδ" Ign. Epbes. 20. Trall. ο. Smyra. α.} 
ορθρινος᾽ Coll. Ose. xiii. 3. cap. ii. 28. — φωσφορος. 2 Pet. i. το. Coll. 
Oum Stis 12i Pro wxvi-x [5 p Ga, κατὰ TVEU[LG TO γένος, κατὰ 
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σαρκα. Zretb. πρωϊνος μὲν»; ὡς πασής σωφροσυνῆς παραιτιος᾽ λαμ- 
προς δε, ὡς φωτιζων παντὰ ay perros. Id. Stella bec ἑωσφορος vocatur 
et Qua Qopoc i. e. lucifer, quia lucis et aurore prenuntia esty quam etiam 
secum ferre dicitur. Ebraicà VV ἃ splendore.— Dicitur etiam de sententiá 
quorundam Ps. xxi. 1, ὑπερ τῆς ἀντιληψεως τῆς ἑωθινης, quem locum de 
C Pristo elucidant, qui Stella matutina nuncupatur, boc est, o,o v np πρωϊνος, 
quid Spiritu suo lucem verbi divini accendat in cordibus piorum. Hine va- 
catur,ó ἀστὴρ ὃ Aaqwmpog καὶ πρωϊνος. Drusius. βιζὰ του Δαβιδ, ὁ 
Χριστος ὡς Θεος᾽ γενος δε, ὡς κατὰ σαρκα εξ avrov βλαστησας" ἀστήρ 
δὲ πρωῖνος, ὡς ἐν τῳ πρωὶ αἀνατειλᾶς ἥμιν τριήμερος, καὶ EV τῇ μετα 
τὴν νυκτὰ TOU πᾶροντος βιου πρωϊνῃ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως τοις 
ἄγιοις ἐπιφανήσομενος, τὴν ἡμερῶν ἀνξων τὴν ἀτελευτητον. Gebol. ap. 
Cramer.] C0]L:cap. 9 5^ Num. xia. «73 GT 

17/90 θελων᾽ Conf. foam. v. 4o. vii. 17. Ezecb. xviii. 23. 31, 32. 
xxxi. 11. xlvi 8, 9. Matt. xviii. 14. ἡ νυμφη" | Coll. oan. iii. 29. 
NINOS. [ελθε το γιον ονομῶ TOU Χριστου---ελθε Κυριε " 
δυναμις του Ὕψιστου, ελθε το Ἅγιον IIveusa, x. T. Δ. det. Thom. 
$47. Tovro (το Πνευμαν) οἱ λαβοντες τυπουντῶι ἀληθειᾶς τύπῳ, 
χάριτος τελειᾶς. Clem. Rom. Fragm. 8.] προσταγμῶ Kopiou, πηγη 
ζωης. Prov. xiv. 27. [xoi ἡ Ἐκκλησία xo TO εν αυτή Πνευμα κράξει 
ty TOig καρδιαῖς ἥμων “Αββα ὁ Πατηρ, καὶ τὴν TOU μονογενους 
ὙΥἱου του Θεου παρουσιᾶν επικαλειται καὶ πᾶς δὲ πιστος TO so) 
καὶ Πατρι προσευχόμενος λέγει; « ελθέτω ἡ (aciei cov. Scbol. 
ap. Cramer. p. s81.. καὶ ὁ ÜsAwv μακάριος μὲν yxp ουδεις ἀκων. 
Zretb. ap. Greg. ] εἐδιψησεν ἡ ψυχη μου προς τον Θεον, x. T. A. Ps. 
xli.1,2. xxvi. 4. Xliv. τι. ελθετττκαι ελθε----δειζον μοι τὴν οψιν 
σου, και ἀκουτισον με τὴν φωνήν σου, X. T. À. Cant. ij. 13, τ4. δευρο 
aro Λιβανου νυμφη, δευρο ἀπο Λιβανου. iv. 8. 611,41. 

18 [συνεβουλευε δικαίους εἰνῶι καὶ ayalouc, καὶ μνημονευειν 
ἄει τῶν δια τὴν παραβαᾶσιν τῆς ἀρετῆς (UTOIG X&XUV συμπεσοντων, 
καὶ τῶν σήμειων του Θεου, xai τῆς Μωύσεως νομοθεσιας, εἰ σωτη- 
ριᾶς αντοις και τῆς μετὰ του βασιλεως εὐδαιμονίας ἐστιν ἐπιθυμια" 
εἰ δὲ τουτων ὡμελησουσιν,) ἐλεγενν ἥξειν ἄνυτοις TE X0 TO βασιλει με- 
γάλην tx Tou Θεου πληγήν «4. vi. ς. 6. πληγῇ τινι xay δια 
τῆν ὡμαρτιᾶν εκ σου, calamitate aliquá οὐ peccatum ἃ te affiiatur, 
Vi.4.3. ταυτῆς τῆς πληγῆς αἰτιον ἄνυτῳ, TO τῶν ταξιαρχων am tiec 
xartoTW Hujus cladis causa erant ordinum. ductores, qui ei mom parue- 
rant: et sic locis multis aliis. Bell. i. το. 3. Krebs. διαμαρτυρομαι ὑμιν 
σήμερον, X. T. A. Deut. iv. 26. πᾶς δ λεγὼν T xpo τὰ διατεταγμένα, 
κῶν αξιοπιστος ἢ, κἂν νηστευή) κἂν παρθενενῃ, Xv σημειὰ ποιῇ, 
καῖν προφητευή, λυκος σοι φαινεσβθω ἐν προβατου δερει, προβατων 
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φθορὰν κατεργαζομενος. 1ρπ. Fragm. 9. συνεπιμαρτυρουσῆς και τῆς 
γραφης. Clem. Rom.i.23. φυλαξεις & παρέλαβες, μητε προστιθεις, 
μῆτε αἀφαιρων.  DBarnab.$ το. Judei, teste Josepho, sacro codici nibil 
addiderunt, nibil detraxerunt. Prosequitur boc expresse contra 4pion. Rectó, 
μᾶλλον δὲ ἀναγκαιως, potius autem uecessarid, cum meque. conseribendi 
potestas omnibus data, neque ulla sit im deseriptione discordia —ovr& προσ- 
θειναι τις οὐδὲν, ovrt ἀφελειν ἀυτων. Hinc Augustino Capsarii δ. 
C^dicis dicuntur. Confer etiam Euseb. Hist. Eccles. lib. iii. e. x. e. Mp. di. 
$ 4. Ortiu;. Ὁρκιζω σετον μεταγραψαμενον το βιβλιον τουτο, κα- 
τὰ ToU Κυριου ἡἥμων Ιησου Χριστου, καὶ κατα τῆς ἐνδοζου παρουσιᾶς 
ἄντου, ἧς ἐρχέται Ἀρινᾶι ζωντας καὶ νεκροὺς, ἱνῶ αντιβαλης, ὁ μετε- 
γράψω, xoi κατορθωσης αὐτο προς To ἀντιγρῶφον, ὅθεν μετεγραψω, 
ἐπιμέλως, καὶ πρὸς TOV ὅρκον TOUTOV ὁμοίως μεταγραψης. Iren. ap. 
Euseb. Hist. Eccles. v. 20. ap. W'ets. YIAwnym de omni graviorum poenarum 
et calamitatum genere usurpatur. P bilo sic ponit τ Vit. Mos. p.617, xoa 
TÀWyty ἐσμῳ οἱ ἄφρονες νουθετουνται; οὖς λογος οὐκ ἐπαίδευσεν. D. 
625, ταις δ᾽ ἀπ᾿ ἄερος και ουρᾶνου πληγαις οὗτος ὑπηρετεῖ" et 2. 624, 
τοσαυταις μὲν δὴ πληγαις καὶ τιμωριαις Αἰγυπτος ἐνουβετειτο. 
Lesner.] καὶ κολληθήσονται tv ἄυτῳ πᾶσαι αἱ ἀραι---αἱ γεγρᾶμ- 
μεναι ἐν τῷ βιβλιῳ τουτῳ. Deut. xxix.20. Jer. xxv. 13. Ο17271. 

I9 Co/.Pbil.iv.43. Luc.x.2o. αὐτῇ ἡ βιβλος των Ἰλ ΩΣ ρ ὧν 
τῶν του Θεου, καὶ 0 νομος 0 ὑπάρχων εἰς τὸν αἰωνα᾿ πᾶντες οἱ κρα- 
τουντες (UTTV, εἰς Conv* οἱ δὲ καταλειποντες (UT S ἀποθανουνταῖι. 
Bar. iv. τς Conf. fos. i. 8. 18. [τὴν ἀληθειῶν αὐτου λαβης, και TO 
μέρος aurov. Nicod. Evang.cap. 5. καὶ λογισάμενοι πὰρ ἕαυτοις ὅσον 
£m TO πραγμῶ θεσπισθεντας νομοὺς χρήσμοις δερμήνενειν, μητ᾽ αφε- 
AS τι, μῆτε προσθειναι, μῆτε μεταβθειναι δυναμενους, ἄλλα τῆν εξ 
ἀρχῆς ἰδεῶν καὶ τον τυπον &UTOV διαφυλαττοντας, X. T. Δ. Philo. 2 
Vit. Mos. Edit. Col. p. «το, de LX X Interpp.] ἡ πολις ἡ ἀγια Οο]]. 
(4p. 21. 2.. Esa. xIviii. 2. Hii. x. 1v. 8,8. "Deut. iv. a. xii. 32. Prov. 
ΠΣ ΔῸΣ CITAT. ᾿ 

20 γινεσθε μοι μάρτυρες, και Eye μᾶρτυς, λέγει Κυριος ὃ Θεος. 
Esa. xliii. το. ταντα δὲ λέγω ὕμιν, X. Τολ. PfüU. XXi9..23. [καὶ ταυ- 
τα οὕτως ἐλεγεν, καὶ οὕτως διεμαρτυρατο. Mart. Ign.4. vo, omnino. 
νῶι, obsecro, quaeso. Prius vou est particula afirmantis, posterius voy sponse 
obtestantis. Küttzer.] Kopie Incov Οοἶ ct. vii. 59. καὶ am xpilnv, 
καὶ £m o, Γένοιτο Kopie. Jer. xi. 5. γένοιτο, γένοιτο. Num. v. 22. Ps. 
Xd. 13. dxxi. 19. Ixxxvii.s52. [ἔρχου Kupis ** Incou Χριστου 7 κατὰ 
τὴν δευτεραν σου παρουσιῶν. Scbol. ap. Cramer. Ap, ναι ἀμφοτερῶ 
εἐφώσεων A OVV, ὡς ro Αββα ὁ Πατηρ. Zretb. κάγω, φησιν, 0 ταυτὰ 
λεγὼν πρὸς σε τὴν ζωην Ep 0104, καὶ αὐτὸς δὲ παραγενου, Κυριε. ἡ 
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καὶ ἕτερως, TOUTO EX προσωποὺυ TOU Χριστοὺυ εἰρητῶι. ὃ μάρτυρων ταὺυ- 
τα, δηλαδὴ ὁ διαμαρτυρουμενος ἐρχομῶι ταχν. εκ δὲ του ἀποστολι- 
κου προσωπὸον TO ἕπομενον, TO ** £porou Κυριε Incov XpioTe  mepimro- 
θητος yxp τοις ὥγιοις ἡ rou Χριστου παρουσια, ὡς τον μισθον τῶν 
εἰργώσμενων ἀποδώσοντος πολυπλασιονῶ. ὅθεν καὶ ἡ παρουσα βιβλος 
για καὶ θεόπνευστος, προς rnv μακαριαν ληξιν ὁδηγονσα τοὺς εν- 
τυγχάνοντας, τῆς τῶν ἐντολων τηρήσεως μισθον, τὴν εκ Θεου do£ay 
παρεχουσα. ἧς γένοιτο παντᾶς ἡμᾶς em ir UX EV, χαρὶτι καὶ Φιλαν- 
βρωπιᾳ του Κυριου ἥμων Ιησου Χριστου, μεθ᾽ o9 τῳ Πατρι ἄμα TO 
ζωοποιῳ Πνευματι, πρέπει δοξα τιμὴ καὶ προσκυνήσις εἰς τους aevo 
τῶν αἰωνων᾽ μην. Scbol. ap. Cramer. ελθε, Κυριε Ιησου Χριστε, 
TOUT μὲν παρέχων τὴν ζωην, ἐμοι δὲτῆς πιστεως σου τον ἀρβαβωνα. 
Act. Thom. δ ςτ.] ὁ ποιμαίνων Ισραηλ προσχες---ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν 
χέρουβιμ εμφανηθει τ-- εζεγειρον τὴν δυναστειῶν σου, καὶ ελθε εἰς τὸ 
σωσαι ἡμας. Ps. Ixxix. 1,2. Kopie [on X povianc. Ixix. s. Kupis, κλινον 
τοὺς ουρῶνους COU χα! κατάβηθι. cxli. s. Coll. Hab. ii. 3. Esa. xiv. τ. 
GITAT. 

oT [ἡ χῶρις μετὰ πάντων. Mart. Poly. 22. ἜΤΟΣ e T " 
χῶρις TOU Kvpiov ἡμῶν Incov Χριστου εις τοὺς αιωνᾶς. et. Thom. ὃ 
46. ἡ χᾶρις του Κυριου "Ay Incou Χριστον μεθ᾽ ὕμων, και μετὰ 
παᾶντων πανταχῇ τῶν χεχληήμενων ὕπο του Θεου, καὶ δι᾿ αντου" dV οὐ 
αὐτῳ δοξα, τιμή, κρατος, καὶ μεγαλωσυνη, θρονος σιωνιος, erro τῶν 
αιωνὼν εἰς τοὺς αιωνᾶς τῶν ἀιωνων. Αμην. — Clem. Rom. jfn.] Ce. 
Rom. i. τό. 24. 1 Cor. xvi. 23. Gal. vi. 18. Epbes. vi. 24. Phil. iv. 23. 
i Tbes.v.28. 2 Tess. iii. 19. 2 Vim.iv.oa2. Pbiem. 2s. 


5 cv. 45 5. 


Μνησθητι ἥμων Kupie εν 79 εὐδοκίᾳ TOU λαου σου. ἐπίσκεψαι 
ἡμᾶς εν τῷ σωτηρίῳ σου, TOU ἰδεῖν εν 77 χρηστοτητι 
των EXAEXTUV σου, TOU εὐφρανθηναι εν τή ευὐφρο- 
συν TOU εθνους σου. του επαινεισθαι 
μετα τῆς Ἀληρονομίιαᾶς 
σου. 


LOCA GCILAIA ΒΤ PARALLELA 
MB. BIOINO.V.SJL ES T. 


PRIORIBUS ADDENDA. 


οὖν 


In citandis testimoniis Scripture Apostoli et Evangelistee seusum spec- 
tant, non verba numerant: de quibus sauà nom admodüm soliciti fuerunt, ut 
uec esse debuerunt, quàm rei veritas non in verbis consistat, sed in sententiá. 


Dnvsrivs. 


Notandum autem est, Scriptores Novi Testamenti, bujus presertim Serip- 
torem. Epistole, quanda loca proferunt Veteris Testamenti, versione. uti 
LXX, que dicitur, Interpretum, confecta circiter anmis CCC ante Cbrü- 
tum, iis etiam in locis, ubi uom parzm recedit ab Hebreo textu. Ratio sola 
bec est, quid Judei Grecà loquentes, et C bristiani ὃ Gentilibus, illam tan- 
t2m versionem legerent, intelligerentque, non Hebreum textum. Ne itaque 
à receptá illá versione secedentes buic assuefactos offenderent, eá uti neces- 
sarium babuerunt. Ceterüm boc omninü tenendum est, pbrasibus N. T. ex 
Lác solá versione plus afferri luminis, quàm ex omnibus Scriptoribus Grecis 
simil. Eadem emim est scribendi metbodus et ratio. 

VaLck. Scbol. ad Heb. i. 5. 


ἘΞ ἜΣ ἘΣ ἘῸΝ ὙΠ σις 
ΞΟ ΞΕ ΤΣ Ὁ CRURA 


CIFATA ELI .PARALLELA; 


Matt. i. 2-6. 


Αβρααμ εγεννήσε vov Ic ax, 
X. T. À. Citata ferà omnia. 
unie 
Οὐτος ἐστιν ὁ Ὕιος μον ὃ αγα- 
πῆτος, £V ᾧ £udoxnc a. Coll. Marr. 
2, Pet. i. 17. 


1X. 7... Lttc. iii. 22. 


Van 

Maxapioi οἱ πτωχοι τῷ TTVEU- 
μᾶτι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεια 
τῶν ουρῶνων. Coll. Luc. iv. 18. 


V. 4. 
Μακάριοι οἱ πενθουντες, ὅτι 
Co. 


αυτοι παρακληθησονται. 
Luc. vi. 11. 


Y... 
Μακάριοι oi πρᾷεις" ὅτι GUTOI 
κληρονομήσουσι τήν γῆν. 


Ὁ ΟΣ 


Δοτω auTY ἀἁποστασιον. 


v. 34 31: 

Μητε £y τῳ ουρᾶνῳ, ὅτι Üpovoc 
ἐστι TOU Θεου [ume ἐν τῇ γῆ, ὅτι 
ὑποποδιον ἐστι των ποδὼν αὐτου. 


V. 35. 
Ἱεροσολυμα---πολις ἐστι TOU 
μεγάλου βασιλεως. 


nPari 34. 

Καὶ εἐγεννήσεν Αβρααμ, τον 
Ισαακ, κ. T. A. 

Esa. xlii. 1. 

Ὁ Παις μου, ἀντιληψομαι 
αυτου----προσεδεξατὸ ανὖτον ἡ ψυ- 
X μου. [Ἰδου ὁ παις μου ὃν ἤρετι- 
cO εἰς ὃν ηυδοκησεν ἡ ψυχή μου. 
Severus. | "Yioc [^09 εἰ συ. P s. ij. 7. 

BsasIxi..r.. 9. Σσχ , 18. 


Εναγγελισασθαι πτωχοις 
ἀπέσταλκε με.---Και τοὺς τα- 
πεινους τῷ πνευμᾶτι σωσει. 


Esa. lxi. 2. 


Παρακαλεσαι πῶντας τοὺς 


πενθουντας. Coll. Ps. exxv. 6. 


Ps. xxxvi. 11. 29. 


Oi δὲ πράεις κληρονομήσουσι 
yn. 
Deut. xxiv. 1 


Γράψει αὐτῇ βιβλιον ἀποστα- 
σιου. 


Esa. lxvi. 1. 


tc € 
O ουρᾶνος μου Üpovoc, καὶ ἡ 
y ὑποποδιον των ποδων μου. 


Ps. xlvii. 2 


Σιων----ἤ πολις του βασιλεως 
του μεγῶᾶλου. 


862 QIDA TACESE 


vi. 6. 
EicA0s εἰς τὸ ταμιειονσου,Χχῶι 
κλεισᾶς τὴν θυραν σου. 
Vill. 4. 
Σεῶυτον δειξον τῳ ἱερει. Conf. 
Mare. i. 44. Luc. V. 14. xvii. 14. 


1X. 36. 
Eppipspstvoy ὥσει προβατὰ μή 
£x ovra ποιμενα. Conf. Marr. vi. 
R41 el. d.n. 


Χο 8: 


Δωρεᾶν ἐλαβετε, δωρεὰν dors. 
Cl. Act. viii. 2o. 


1 Pet. v. 5. 


X: 35.30. 

Ηλθὸον yzp diy eoo ἀνθρωπον 
κατα TOU πᾶτρος αὐτου, καὶ θυ- 
yoTspo κατα τῆς μήτρος αυτής, 
καὶ νυμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς 
ἀυτῆς καὶ ἐχθροι του ἀνθρωπου, 
Conf. Marr. 


NI. 32s Lut iis g2, $3. 


οἱ οἰκιῶκοι QLUTOU. 
ΧΙ 15. 
'O £0. (OT OL ὥκουειν, ἀκουέτω. 
cap. xiii. 9, et sepius. Coll. Rom. xi.8. 
Xll. 4. 
Ko. τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως 
εἐφᾶγεν, X. T. λ. 


ΧΙ 20. 

Hv Ἰωνᾶς εν τῇ κοιλιῷ τοῦ κη- 
τοὺς τρεις ἡμερᾶς, καὶ τρεῖς VUX- 
1. Ὁ: 

XHL! 22. 

Ta πετεινὰ TOU OUpXVOU, xci 

κατασχήνουν ἐν τοις κλάδοις αὖ- 


τον. Mare. iv. γκ. Ltte. xiii. 19. 


PARALLELA. 


Esa. xxvi. 20. 


Εισελθε. εἰς τὰ ταμειὼ σου, 
GT OXAELCOV τὴν θυραν. 


Lev. xiii. 49. 

"Aen λεπρᾶς ἐστι και δειξει 

TU ἵερει. 
3 Reg. xxi. 17: 

Διεσπαρμενον £y τοις ορεσιν ὡς 
ποιμνιον, ᾧ οὐχ ἐστι ποιμήν. Comp. 
ect προβατα, οἷς οὐχ "nv ποιμήν, 
Conf. Num.xxvii.y7. Ps.exviii. 176. 

Esa. lii. 3. 

Awpso Empanrs, xau ou μετα 
&pyyupiou λυτρωθησεσθε. Coll. Ps. 
xlviii. 7, 8. 


Mich. vii. 6. 


Διοτι υἷος ατιμαάζει TOT EDO, 
Üvya Tp ἐπαναστήσεται ἐπὶ τῆν 
μήτερα ἀντῆς, νυμφη ἐπι τὴν πεν- 
θερᾶν αὐτῆς, ἐχθροι πᾶντες ὧν- 
δρος οἱ £y τῷ οἰκῳ ἄυτου. 


Ezech. 111. 27. xii.2. 


« 
O αἀκονων, ἀκουετω. Coll. Esa. 


L-5sm Deuto AE 


i'Rep: xxit'6: 

Καὶ ἐδῶκεν ἀντῳ Αβιμελεχ, ὁ 
ἱερευς τους ὥρτους τῆς προθέσεως, 
δὲ 1 AC 

Jona. ii. r. 

Kai av Ι'ωνᾶς tv τῇ X01À4Q. TOU 
X"TOUG τρεις ἡμέρας καὶ τρεις 
νυκτας. Col. Ezecb. xxiv. 24. 

Dan. iv. 18. 


Kai £y τοις κλάδοις avTov κα- 
τεσκήνουν τὰ ορνεῶ TOU ουρᾶνον. 


CITATA ET PARALLELA. 


Matt. xvi. 27. 

Koi 
κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτου. Coll. 
Rom. ii. 6. 2 Jim. iv. x4. por. 


71: 2. XX. 193. 


€ 
TOTE ἀποδωσει εχᾶστω 


ΧΥΪ ΤΊ. 
Ηλιᾶς μὲν tpytToi πρῶτον, 


XO) ἀποκαταστήσει πῶᾶντα. 
ΧΧ1..2.3. 


Εφυτευσεν ἀμπελωνα, χαι 
φραγμον auTO περιεθηκε, καὶ 
ὡὠρυξεν ey αὐτῷ λήνον, καὶ ῳκοδο- 
βῆσε πυργον, x. T... Col. Marr. 


XNU.1. Lüc. Xxi9. 


XXlV. IO. 


Και τοτε σκανδαλισθησονται 
πολλοι. 


XXIV. 21. 

Εσται yap τοτεθλιψις μεγα- 
A", οἷα OU γέγονεν am ἀρχῆς 
χοσμιου ἕως του νυν. Coll. Marr. 
Xi. το. 

XXIV. Ὁ; 71. Ἄρος. 1. 7. 

Και τοτε κοψονται πασαι αἱ 
φυλαι τῆς γης---καὶ ἐπισυναξου- 
σι τοὺς ἐκλεκτοὺς QUTOU EX τῶν 
τεσσάρων ἄνεμων. 


XXiv. 30. .XXVl. 64. 
Kai οψονται vov "Y iov του &v- 

θρωπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφε- 

λων του ουρᾶνου. Marc. xiii. 26. 


εν ΧΙ, 27. “7202. 1.7. 
XXV. I. 

Ὅταν dt ελθη ὁ Ὕιος του &y- 
θρωπου tv τῇ δοξζη αὐτου, καὶ 
πᾶντες οἱ ὥγιοι ἄγγελοι μετ᾽ αυ- 
του. Coll. cap. xvi. 27. Marc. viii. 38. 


863 
Ps?lxi. 12. 


c ^ c 
Oc αποδιδωσιν ἑκώστῳ κατὰ 


Prov. xxiv. 12. 


τῶ tpyo αὐτου. CoH. Sir. xxxii. 
€ 
19, ως ἀντῶποδῳ ανθρωπῳ κατὰ 


TOS πράξεις αυτου. 
Mal. iv. 6. 


Oc (Hua) GT OXO TOO TEN 

κῶρδιαν πᾶτρος, X. T. À. 
Esa. v. 1—7. 

Καὶ φράγμον περιεθηκα,--- 
και εφυτευσα αἀμπέελον — καὶ 
ῳὡχοδομησα πυργον---καὶι προλη- 
νιον ὠρυξὰ x. τ. Δ. Coll. Ter. xii. 


IO, 


Dan. xi. 41. LXX. 


Καὶ πολλοι σκανδαλισθησον- 
ται, [ασθενησουσι. 1)ευά.] 
Dan. xii. 1. 


Καὶ ἐσταᾶι καιρος θλιψεως, 
θλίψις οἷα οὐ γέγονεν aQ οὗ 
γεγενήται εβῇνος ev τῇ yn, ἕως του 
καιροῦ εχεινου. 

116. 


€ 
Καὶ κοψεται n yn κατα Qv- 


Zach: xii. 12. 


λᾶς QUAGmc.—Ex τῶν τεσσάρων 
ἀνέμων TOU ουρᾶνου συναξω ὑμας. 
Coll. omninà Ezech. xxxvii. 9. 


Dan. vii. 13. 


Καὶ idov, μετὰ τῶν νεφελων 
€ € 
του οὐρᾶνου, ὡς Yiog ἀνθρωπου 


ἐρχομέενος. 


Zach. xiv. 5. 
Καὶ "£e Kopioc ὁ Θεος μου, 
και πᾶντες οἱ ὥγιοι μετ᾽ αυτου. 
Goll. Deut. xxxii. 2. 


864 
Matt. xxvi. 15. 


'Oi d: se T10 à» ἀντῳ τριωκοντὰ 
ἀργυρια. Coll. cap. xxvii. 9, το. 
xxvl. 28. 
T'owro yxp ἐστι TO αἱμᾶ μου, 
το τῆς καινῆς διαθήκης. Col. 


τ Cor. was. Hes 2x.19- 
ΧΧΨΙ. 167: 
Tors ἐνεπτυσὰν εἰς TO προσω- 
πον αὐτου, καὶ εκολαφισαν αυ- 


TOV οἱ δὲ ερραπισᾶν, x. T. Δ. Coll. 
Marc. xiv. 65. 


Xxvil. 39. 
Ἑβλασφημουν cvTov, xivouv- 
τες τας κεφαλας αὕτων. Mart. 
XU. 29. 
XXI. 49. 
Πεποιθεν ἐπι τὸν Θεον᾽ βυσασ- 
βω vuv QUTOV, εἰ βελει muTOY. 


Marc. 1. 44. 

Σεαυτον Óti£oy τῳ ἱερει. Conf. 
Matt. vili. 4. Luc. v. τ. XVii. 14. 
ΙΥ. 9. 

Ὁ εχωὼν ὡτὰ ἄκουειν, ἀκονετω. 
£a. Vii. 16, et seepids. 

vi. 22, 23. 
Ετπεν ὃ βασιλευς----αοἰτήσον με 
ὃ εν θελης.--- εαν με αἰιτησής» 
€ 
δωσω coi, ἕως ἥμισους τῆς βασι- 
λειᾶς μου. 
1v. 72: 

Καὶ ποιει κλάδους μεγάλους, 
ὥστε δυνασθαι ὑπο τὴν σκιὰν αυ- 
του τὰ πετεινῶ TOU ουρᾶνου κα- 
Tacxnvouv. Coll. Matt. xi. 32. 


Lut. X. t9. 


CITATA ET PARALLELA. 


Zach. xi. I2. 


Και ἐστησαν TOV μισθον μου 
τριακοντῶ ἀργυρους. 


Exod. xxiv. 8. 


Idov To αἱμιᾶ τῆς διαθηκης, ἧς 
διεθετο Kupiog προς ὑμας. 


Esa. 1l. 6. 


Τὸν vorov μου εδωκαὰ εἰς μασ- 
τιγᾶς, τᾶς δὲ σιαγονᾶς μοῦ εἰς 
ῥαπισματα, TO δὲ προσωπον μου 
0UX ἀπεστρεψα ἄπο OACX VIG 
ἐμπτυσμάτων. Coll. Ps. xxi. 

Ps. xxiup: 

Ελαλησον tv χείλεσιν, EXIVTI- 

cay xtQaAmny. 


Ps. xxi. 8. 


€ 
Ηλπισεν ἐπι Κυριον, βυσασθω 
€ 
QGUTOV, σωσάτω (LUTOV, OTI θελει 
CUTOV. 


Lev. xiii. 49. 
Και δειξει TQ iepti. 


Ezech. iii. 27. xii. 2. 
Ὁ axovev, ἄἀκονετω. Coll. Esa. 
Los ΠΕ Ιλ ρος qa 
Est. 5: 


Εἰπεν ὁ βασιλεὺς, Τὶ θελεις 
Ἐσθηρ;---ἕως του ἥμισους τῆς βα- 
σιλειᾶς μου, Χαι εἐστῶι C OL. 


Dan. iv. 18. 
Kai £y τοῖς κλάδοις αὐτου κα- 
τεσχήνουν τῶ ορνεῶ TOU ουρᾶνου. 


CITATA ET PARALLELA. 86z 


Marc. vi. 34. 
Ὅτι "cav ὡς προβατα μη 
£x ovra ποιμενα. Conf. Matt. ix. 
a5. 4 Peg. ας. 


vill. r8. 
Οφθαλμους εἐχοντέὲς, ov βλεπ- 
ETE; χαι ὠτὰ £X 0VTEG, οὐκ ἀχου- 
ετε; Coll. Matt. xiii. 14, τς. Met. 
XXUIBJ. 27. 
vili. 38. 
Ὅταν ελθη--- μετὰ τῶν ἀγγε- 
λων των Qty Mov. Coll. Luc. ix. 26. 


1. 
Οὐτος ἐστιν ὁ Yioc μου. Cof. 


Matt. 11). 17. Luc. 112. 22. 2 δὶ. i. 
17. ογ,. 2. 4. 


IX 12: 
Hua μεν ελθων πρωτον, ἀπο- 


καθιστῳ παντα. Col. Matt. xvii. 


11:577. 2217 


iX. 49. 
Ka: πασα θυσια x24 ἀλισθη- 
σεται. Conf. Matt. v. 13. Col.iv.6. 


Xd. 

ΕἘπετρεψε βιβλιον. mmocTa- 
σιου γραψαι, καὶ ἀπολυσαι. Golf. 
Matt. v. 3τ. xix. 7. 

ΧΙ Τὶ 

Αμπελωνὰ εφυτευσεν ἀνθρω- 
πος, XQ περιεβθηχκε φρᾶγμον, xou 
ὠρυξεν ὑπολήνιον, καὶ ῳχοδομήσε 
πυργον, x. T. ^. Coll. Matt. xxi. 
33742. Lut. Xx. 9. 

Xm. 92. 


€ € 
Ori εἰς ἐστι Θεος, xou οὐκ 


5 
3s Regu ΧΧΗ, 17. 

€ 

Ὥσει προβατα οἷς ovx εστι 
ποιμὴν. Coll. Ps, exviii. τγ6. Ter. 
XXxii τὸ Num. xxvi. 17. Ezech. 
αὐ ες 2. 

Jer. v. 21. 

Οφθαλμοι αντοις καὶ ov βλε- 

πουσιν, (TOL ἄντοις καὶ οὐκ ἀκου- 


Coll. Esa. vi. 10. 


0UGci. 


Deut. xxxiii. 2. 
Kvpiog ex Σινα nxei—ex δεξιων 
αὐτου ἄγγελοι μετ᾽ αὐτου. 
Bs 


Esa. xlii. 1. 
"Yioc μου εἰ συ. Coll. Esa. ix. 


| 6. Zacb. xiii. 7. 


Mal. iv. 6. 


'Oc (Ηλιας) ἀποχκαταστησει 
Xapdiay πᾶτρος προς υἱον, X. T. À. 


[ CoU. Szr.xloiii. x-12. 1 Mar. ii. 58.] 

Lev. ii. 13... Ezech. xliii. 24. 

Καὶ πῶν δωρον θυσιας ὕμων 

ὥλι ἀλισθησεται. Coll. οὐ. vi. 6. 
Deut. xxiv. .1. 

Kai γράψει eT βιβλιον 


ὡποσταάσιου — XQ. ἐξαποστελεῖ 
ἄντην. Coll. fer. iii. τ΄ 


Esa. v. 1, 2. 


Καὶ φραγμὸν περιεθηκα---καὶ 
ἐφυτευσὼ ἀμπελον---κῶν ῳκοδο- 
μήσα πυργον — καὶ προλήνιον 
Coll Pss Iexix. 


Sora 767. “1 21. MI. τὸ, 


ὡρυξα, X. T. λ. 


Deut. iv. 35, 39. 
Ὅτι Κυριος ὁ Θεὸς σου οὗτος 


58S 


866 


ἐστιν αλλος πλὴν αὐτου. Coll. 


Rom. iii. 30. Gal. iii. 20. 
Marc. xiii. I2. 


Παραδωσει δὲ αδελφος αδελ- 
Qov εἰς βανατον, και πατήρ TEX- 


νον xoc εἑπαναστησονται TEXVOC 


Xs T. λοι Matt x.-36. Lutz xii. 2. 
xiii. 19. 

Ecovro yop αἱ ἡμέραι ἐχει- 
νῶι θλίψις, 010, QU γέγονε τοιαυτή 
am ἀρχῆς χτισεὼς ἧς EXTICEV ὁ 
Θεος, ἕως του νυν. Col. Matt. 
XXIU. 21. 

xiil. 26. 

Και τοτε οψονται TOV 'Yioy TOU 
ἀνθρωπου ἐρχόμενον ἐν νεφελᾶις, 
Matt. xxiv. 30. Luc. xxi. 27. 


XlV. 24. 
'ovrotcT!) TO OL eO μου τοτῆς 


καινῆς διαθήκης. Coll. Matt. χαοὶ. 
28. "foan. vi. 53-56. Heb. xiii. 20. 
xiv. 65. 

Koi wp£avro τινες ἐμπτυειν 
QUTO, καὶ περικαλυπτειν τὸ προ- 
σωπον ἄυτου; και κολαφιζειν αυ- 
TOV'—X404 οἱ ὑπηρεται ῥαπισμα- 
σιν QGUTOV εβαλλον. Cel. Matt. 
xxvi.67. Luc. xviii. 32. 


XV. 24. 

Διεμεριζον τα WALT OG αὐτου, 
βαλλοντες χλήρον ἐπ΄ αντᾶ, τις 
τι ἄρῃ. Matt. xxvii. 3s. Luc.xxiii. 
34. Joam. xix. 23, 24. 

XV. 2g. 

ἙἘβλασφημουν GUTOV,XIVOUVTEG 
τας κεφαλας αυτων. Matt. xxvii. 
39. 


CITATA ET PARALLELA. 


Θεος ἐστι» καὶ οὐκ ἐστιν ETI πλήν 
avrov. Col. Deut. vi. 4. 


Mich. vii. 6. 


€ 

'Yioc aT aC πατερᾶ, θυγα- 
Tp ἐπαναστήσεται ἐπι τὴν μήη- 
Ttipo, X. T.À. Coll. Ezecb. xxxviii. 
21. 


Dan. xii. r. 


Καὶ tcTo4 xoipog θλιψεως, 
θλίψις οἷα OU γέγονεν aQ οὐ yt- 
γενηται εθνος εν TM y"; ἕως TOU 
καιρου EX£MVOV. 


Dan. vii. 15. 


Καὶ idou, μετῶ των νεφελων 
του ονρᾶνου, ὡς Ὕτος ἀνθρωπου 
ἐρχόμενος. 


Ἐχοά. χχῖν. 8. ΧΧΧ. 1o. 


Idou το αἷμα τῆς διαθήκης, 
x. T. A. Coll. Ezecb. xliii. 18-27. 
ΖΩ͂. dX. Yi. 


Esa. l. 6. 


Τὸν νωτοὸν μου εδωκαὰ εἰς μᾶσ- 
τιγας; τᾶς δὲ σιαγονᾶς μοὺ εἰς 
βαπισματα, το δὲ προσωπον μου 
ουκ ἀπεστρεψα ἄπο αισχυνής 
ἐμπτυσμᾶάτων. Coll. Ps. xxi. 


Ps. xxi. 18. 


€ 
Διεμερισαντο τὰ ιματιὰ μου 
ἑαυτοις, καὶ ἐπι TOV ἱματισμον 
μου εβαλον xAnpov. 


Ps. xx 


Ελαλησαν εν χειλεσιν; EXIVR- 
σὰν κεφαλήν. 


CITATA ET 
Marc. xv. 36. 


Γεμισας σπογγον o£ovc , περι- 
θεις τε χάλαμῳ, ETOTIGEV αυτον. 
Co/. Matt. xxvii.34,48. Luc. xxii. 
36. Joan. xix. 28, 29. 


Lue: or 1435. 


Καὶ owov καὶ σικερῶ οὐ μή 
i0. Coll. Matt. ii. 4... xi. 18. 


Lr. 
πνευμῶᾶτι 


Εν 
Ηλιου, ἐπιστρέψαι καρδιας πα- 


δυναμει 


και 


Ttpov ἔπι τεχνᾶ. Matt. xvii. 11. 
Marc. ix. 12. 
l. 25. 
Moi πεποιήκεν ὁ Κυριος----αφε- 
Atiy τὸ ονειδὸς μου. 


h 41. 
Koi idov, συλληψη £y γᾶστρι, 
καὶ τεξήη υἱον᾽ καὶ καλέσεις TO 


li. 21. 


ονομῶ αὐτου ἴησουν. Co/. Matt. 
7, 21-22. Phil. ii 10, 11. 
i jo XYIH. 27. 
Oux advvoT"ct px τῳ Oto 


TV βήμα. Matt. xix. 26. Marr. 
X.27. Xiv. 36. Luc. xviii. 27. 


l1. 46— 6 5. 
MeyaAvve ἡ ψυχη μον τον 
Κυριον, x. τ. Δ. Citata ferà omnia. 


l. 47. 
Και ηγαλλιᾶσε τὸ πνευμῶ 
μου ἐπι TO Θεῳ τῳ σωτήρι μου. 


imr 
Πεινωντῶς ἐνέπλησεν ἀγαάθων, 


καὶ πλουτουντας ἐξαπεστειλε χε- 
νους. 
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Ps. lxviii. 21. 
Εδωκαν εἰς το βρωμα μου χο- 
AT, XO εἰς τὴν διψαν [^99 ἐπο- 
TiCXV με οζξος. 


Judd.xiii, 4. 7. 14. Num. 
VE 
Oivoy. και cixtpo μή πιέτω. 
Jud. xiii. 4. Alex. Ox. Ald. 


Mal. iv. 6. 


ε 
Καὶ δου £yG ἀποστελω ὑμῖν 
H2Aiav——ó6 ἀποκαταστήσει καρ- 
ε 
diay πᾶτρος προς U1OV, X. T. A. 


Gen. xxx. 23. 
Εἰπε δὲ Ῥαχηλ, Αφειλεν ὁ 
Θεὸς μου το ονειδος. 
Esa. vii. 14. 
1δου ἡ παᾶρθενος εν yacTpi 
ληψεται (ἕξει, Mlex.), καὶ τεξε- 
τῶι ViOV, καὶ καλέσεις TO ονομῶ 
ἄυτου Epp. xvovnA. 
Gen. xvill. I4. 
Μη αδυνατήδει παρα To Oto 
ρημα; 
ΡῈ ΧΧΧΊΪ 3. 188. bu. 16, 
Μεγαλυνατε Tov Κυριον συν 
ἐμοι.---Αα γαλλιάσθω ἡ ψυχή μου 


ἐπι TO Kopie, x. T. À. 
4 4 


Hab. iii. 18. 
Βγω δὲ εν τῳ Κυριῳ Oy ^a 


002, χαρηήσομαι ἐπι τω Θεῳ TO 
c OT" μου. 


Ps. cvi. 9. 


E»opract ψυχην κενήν, XO 
πεινωσῶν ἐνεπλησεν αγαθων. 
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I310.3::54,25 6. 

Αντελαβετο Ἰσραηλ modos 
αυτου--- τῷ Αβρααμ,και τωσπερ- 
μᾶτι (TOV, X. T. A. 

1. 69. 

Koi mytips 
"uv £y τῷ 01) Δαυιδ του παιδος 
&UTOV. 

1 772,739. 

Ποιησαιελεος μετὰ τῶν Tr TE- 
pov ἡμων,---ρκον ὃν ὠμοσε προς 
Αβρααμ, Je T. AW. 

t 79. 

Ἐπεσχκεψατο ἡμας Ανατολή εξ 
ὕψους. Οοἰ. Exed. iv. 31. 


170: 


Ἐπιφαναι τοῖς EV σχοτει και 


σκιρ θανατου καθημενοις. Col. 


Matt. iv. 15,16. Epbes. v. 8, Col. 
i.13. 1. P655, 9. 5. 


τ σοι 
Καὶ Incovg προέκοπτε coQic 
καὶ T4406, X04 χάριτι παρ O eco 
καὶ ἀνθρωποις. 


iii. 22, 
Ev εἰ ὁ Ὕιος μου ó ἀγαπήτος. 
Coll. Matt. iii. 17. Marc. ix. 7. 
iv. 26. 
Ἐπεμφθη Ἡλιας, εἰ qun εἰς 
Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνος, προς γυ- 
ναικα χηρῶν. 


γ. 14. ΧΥΙ]. 14. 


Δειζον σεαντον τῳ ipti. Conf. 
Matt. viii. 4. Marc. i. 44. 


κερᾶς σωτηριᾶς 


CITATA ET PARALLELA. 


Esa. xli.:8;10. 

Xv e IcponA 7246 μου Ιακωβ 
---σπερμα Apa, ov ἡγαπησα. 
Οὐ ἀντελαβομην, X. TA. 

PsCCxXxb 7p. 

Ἐξανατελω κερᾶς τῳ Δαυιδ, 

X. τ. À. Goll. Ezech. xxix 2x: 


Mich. vii. 20. 
Δωσει — ttov τῳ Αβρααμ, 


καθοτι ωὠμοσᾶς τοις πατρᾶσιν 


"pA. 


Zàch- vi. 127^ nr $e: 


Ido ἀνηρ, Avz ro^" ονομᾶὰ αυ- 
Coll. Mal. iv. 2. 


Esa. ix. 2. 


TU. IE 2 II 


Ὁ A«oc ὁ πορευομεένος (ταθη- 
μένος. “414. Comp.) sv σκοτει, 
ιδέετεφως μεγα᾽ οἱ κατοικουντες EV 
Apo. σκιῷῶ θανάτου, φως λάμψει 
ἐφ᾽ ὑμας. Coll. Ps. iv. 6. ἰχχίλο 19. 

1 Reg. ii. 26. 

Καὶ τὸ παιδάριον Σαμονηλ 
ἐπορενετο (μεγαλυνομενον" Alex. 
Ald. καὶ tpeyoAvvero* Comp.), 
xou ἣν ἄγαθον μετὰ Κυριου, και 
μέτα αἀνθρωπων. 


Ps. i1, 7-, ΙΧχχυ 277 
"ioc pov εἰ συ. Col. Esa. ix. 
6. xliü.1. Zacb. xiü. 7. 
3 Reg. xvii. 9. 
Πορευου εἰς Σαρεπτὰ τῆς Σι- 
δωνιας" idou ἐντεταλμαι EXEI γυ- 
VOLVAA DOG, Ἀ.τ. A. 
Lev.xiii.2, 3, 9-13; T5. 30. 
eto: 
Καὶ Jue τῳ ἵερει. Coll. cap. 
1.8. v. 8. xiv. 35. XXiii. τὸ. Deut. 


ΧΟ]. I2. 


CITATA. ET 


Luc. vi. 4. 


Καὶ τοὺς ἄρτοὺς τῆς προθε- 
σεως ἐλαβε, καὶ ἐφαγε. Coll. Matt. 
WI 4. 

vil. 50. 

Πορενου εἰς εἰρήνην. CoZ. Marr. 
V. 34. 


viii. 48. 


viii. 8. 

'O EV. (T 0, (XOU VV , ἀκουέτω. 

Conf. Matt. xi. ys. Marr. iv. 9. 
ix. 26. 

Ὅταν ελθῃ εν τῇ dofu αὐτου, 
και τοῦ Πατρος, καὶ τῶν γίων 
ἀγγέλων. Col/. Marc. viii. 38. 

ΙΧ. 41. 

Γενεῶ ἄπιστος καὶ διεστραμ- 
μένη. Οοἱ, Pil. ii. 15. 

XI 4 

Tie με κατεστησε δικαστήν ἢ 
μεριστὴν ἐφ᾽ μας; 

xil 43. 

Διαμερισθησετᾶι πατήρ tQ 
Uig, και υἷος ἐπι πᾶτρι μητήρεπι 
θυγατρι, και θυγατηρ ἐπι μήτρι" 
πενθερὰ ἐπι τὴν νυμφην αὕτης, 
x. T. 4. Coll. Matt. x. 36. Marr. 
Wii. 12. 

Xlll. Ig. 

Καὶ τὰ πετεινὰ TOU οὐυρῶνου 
κατεσκήνωσεν EV TOLG κλάδοις αὖυ- 
του. Οὐ. Matt. xiii. 3.. Marr. 
29. 32. 

XIV. IO, 

Προσαναβηθι ἄνωτερον᾽ τοτε 
ἐσται σοι δοζα ἐνώπιον τῶν συν- 
νακειμένων σοι. 


xvi 29. 
Ἡ δὲ ἡμερα εξηλθε Λωτ απο 
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I Reg. xxi. 6. 


Kai εδωκεν αὐτῳ---τοὺς cp- 
τους τῆς προβεσεως, x. T. λ. 


I Reg. xx. 42. 
Πορευου εἰς £ipnynv. 


Ezech.iii. 27. xii.2. 
Ὁ axovwv, ἀκουέτω. Coll. Esa. 
[3D ΔΑ. ἦν 


Deut. xxxiil. 2. 

Kupice — "xti —tx. δεξιων αὖ- 
TOU ἀγγέλοι μετ᾽ ἄντου. Co. 
Dau. vii. το. Ps. [xvii. 17. 

Deut. xxxii. £. 

Γενεὼὰ oxoAim xoi διεστραμ- 
μένη. Prov. ij. 13-15. Ps. ἐχχίσ. s. 
Sym. T beod. 

Exod. ii. 14. 


£M 1 
€ c£ XGTtCTUOf Gp OvVTG 
καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμων; 
Mich. vii. 6. 
€ 
Aiori υἱος ἀτιμαζει πατερα, 
θυγατηρ ἐπαναστήσεται ἐπι τὴν 
μήτερα ἀντῆς, νυμφηὴ tmi τῆν 
πενθεραν αὐτῆς. Col Eze. 
XXXUIZ. 21. 


Dan. iv. 18. 


Κα, tv Toig κλαᾶδοις αὐτου 
κατεσκήνουν τῶ ορνεῶ TOU ουρα- 
yov. 


Prov. xxv. 7. 


€ 
Κρεισσον γῶρ σοι To ῥηθηναι;, 
Αναβοῖινε προς με, "n ταπεινωσαι 
Ct £V προσώπῳ δυνάστου. 


Gen. xix. 24. 
Καὶ Kupioc εβρεξεν ἐπι Xodo- 


870 CITATA ET 


Σοδόμων, εβρεξε πυρ xoa θειον am 


ουρᾶνου, X. T. A. 


Luc. xvii. 31, 32- 


Mn επιστρεψατω εἰς τὰ oTi 0. 
Μίνημονευετε τῆς γυνᾶιχος Λωτ. 


xvii. IT. 
Ὁ Θεὸς ευχᾶριστω σοι» ὅτι 


€ € 
0UX εἰμι ωὠσπερ οι λοιποι τῶν (V7 


θρωπων, x. τ. A. Οοἰ}. Pbi. ii. 3. 
XX. 9. 


Ανθρωπος £QuvsUcEV ἀμπελω- 
να, καὶ εξεδοτο αὐτον γεωργοῖς, 
x. T. A. Coll. Matt. xx. 1. xxi. 33. 
Marc. xii. 1. 


ἘΣ 07. 
Koi Tort οψονται Toy "Yioy 


του ἀνθρωπου ἐρχόμενον tv νεφε- 
An. Matt. xxiv. 30. Marr. xiii. 26. 


xxi.:35. 
"Qc παᾶγις γὰρ επελευσετᾶι 
επι παντᾶς τους καθημένους ἐπι 
προσωπὸον πᾶσήης τῆς γῆς. 


ΧΧΙΙ. 34. 
Διαμεριζομενοι δὲ TO ἱματιῶ 


avTov, εβαλον κληρον. Matt. xxvii. 
45. Mare. x9. 24. Joan. xix. 23. 


xxin. $5.30, 

Καὶ εἱστήκει ὁ λᾶος θεωρων" 
ἐξεμυκτηριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες 
συν ἄντοις,) λέγοντες, Αλλους 
ἐσωσε, σωσάτω ἕαυτον, X. τ. λ. 


xxill. 36. 
Καὶ o£og προσφεροντες xuTU. 


Coll. Matt. xxvii. 34, 48. Marr. 
Xv.56. Joan. xix. 28, 29. 
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μα καὶ Topoppo θειον καὶ πὺρ 
παρα Κυριου e£ ovpavov. 
Gen. xix. 26. 
Ἐπεβλεψεν ἡ γυνὴ auTou εἰς TX 
οπισω, καὶ ἐγένετο στήλη o, A06. 
Esa. Ixv. 5. 
'Oi λέγοντες, Πορῥω am £407, 


μη εγγισῆς μοι, ὅτι καθαρος εἰμι. 
Col. fer. vii. 4. 


Esa. v. 1— 7. 


Καὶ ἐφυτευσὰ ἀμπελον---καὶι 
ῳχοδομησα πύργον, x. T. Δ. Coll. 
J'ére ii. xo. 


Dan. vii. 13; 
Καὶ idov, μετὰ τῶν νεφελων 


ToU ουρᾶνου, ὡς Ὕιος ἀνθρωπου 
ἐρχόμενος. Coll. 2 Thess. i. 7. 


Esa. xxiv. 17. 


QoQoc και βοθυνος xai παγις 
ἐφ᾽ ὑμας τοὺς ενοικουντὰς ἐπὶ τῆς 
γῆς. Coll. Ter. xxxii. 29. 


Ps. Xxi. 18. 


Διεμερισᾶντο τὰ iA ATI μου 
[j 
εαυτοις, και ἐπι TOV ἱμάτισμον 
μου εβαλον xAnpov. 


Ῥε χε 749: 
Παντες οἱ θεωρουντες με εξε- 
μυκτηρισᾶν με, EXO TO Cy —0 007 


€ 
σᾶτω QGUTOV, οτι θελει. αυτον. 


Call. Sa. ii. 18.] 
Ps. lxviii. 21. 


Eie τὴν διψαν μου ἐποτισᾶν με 


o£os. 


GEPRATAC-ET 
Luc. xxiv. 5. 


ΤΙ ζητειτε τον ζωντα μετα 
τῶν νεχρων; 


xxiv. 50. 
Και emopac τὰς x tipos αὕτον, 
ευὐλογήσεν αυτους. 


Joan i. 48. 
Ide αληθως Ἰσραηλιτῆς, tv ᾧ 
δολος oux ἐστι. Co/J. Rom. ii. 28. 


1v. 36. 
"Iva καὶ ὁ eT £iptov ὅμου χιαιρη, 
καὶ ὁ ÜspiGuv. Coll. 2 Cor. ix. το. 


vii. 57. 

Eay τις διψα, ἐρχέσθω προς 
με; xoa πινετω. — Coll. Apoc. xxi. 
6. XX. 17. 

VH.42. il.4. 

Ovx) ἡ ypxQn εἰπεν, ὅτι ἐκ 
του σπερμᾶτος Δαυιδι καὶ ἀπὸ 
Βηθλεεμ τῆς κωμήῆς OTT OU TV Aavid, 
ὁ Χριστος ἐρχεται; Coll. Matt. 


21. 1-6. 


ὙΠ 20. χ, 38. ΣῊ; ΤΌ, 


Eaxw μη πιστευσήτε, ὅτι Βγω 
Eipa, x. 7. A... οἷ), Matt. xiv. 27. 
XXI. 32. 


Xxiv. s. Marc. vi. 5o. 


Ai. 6. xiv.62.: Luc. Xx4i. 8. -xxis. 
704 XXÍU. 39. 44506. 5.8. 11,17. di. 
21. Δ). 6. d X22. τὸς 


X1..34.... Heb. ἔς 11. 


Ὁ Χριστος μένει εἰς TOV GV. 
xix, 298,29. 


Aube. Xxtvog ovy &xtiTO οξους 
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Esa. viii. 19. 
T ἐκζητουσι περι τῶν ζωντων 
τους νεχρους; 
Lev. ix. 22. 
Koi s£apac (επαρας MS. 58, 
Holmes.) Ααρων τας χειρᾶς ἐπὶ 
τον λᾶον, εὐλογήσεν αἀντοὺυς. 


ῬΞΟΧΥΣΙ, 2. Esa. liii. 9. 


Maxopios ἀνηρ---ουδὲ ἐστιν £v 
τῷ στομῶᾶτι ἄντου δολος. 


Amos ΙΧ. 13. 


Ido ἥμεραι tpxovrai, Atyti 
Kupioc, xai καταλήψεται ὁ ἀμη- 
τος τον τρυγῆτον. Co]. Esa. ix. 5. 


Esa.lv.1. xliv. 3. 
Oi διψωντες πορευεσθε εφ᾽ 
ὕδωρ. Coll. Ps. xli. 1,2. cxli. 6. 


Ps. cxxxi. 11. 


Ex καρπου τῆς κχκοιλιᾶς coU, 
θησομαι ἐπι του θρονου σου. Mich. 
v7.2,Kai cv Βηθλεεμ, οικος Εφρα- 
Üa.—sx σου μοι ἐξελευσεται, του 
εινῶι εἰς ὥρχοντὰ του Ισραηλ, 
X. T. A. Coll. 1 Reg./xvi. 1. etc. 


Esa. xlii. 10, 11. xli. 4, 10. 
xlyi. Ὁ d12, 


Ἵνα γνωτε, και πιστεύσητε, 
καὶ συνῆτε ori Ea Eipa.. Deut. 
xxxii. 39, lÓtrs ἰδὲτε ὁτι Eyo 
Eipa, καὶ oux ἐστι Θεὸς mAm«ww 
£400, X. T. À. 


Ps.ix. 7. Thren. v. 10. 


Ὁ Κυριος εἰς τον eov μένει. 
Ps. Ixviii. 21. 
Εδωκαν εἰς το βρωμα μου χο- 


872 ΟἸΑ  ἈΛΈΕΣΙ 


μεστον" οἱ δε,πλήσαντες σπογγον 

οζους---προσηνεγχαν αὐτου TU 

στοματι. Conf. Matt. xxvii. 34, 

48. Maré. xv. 36. Lurgxxtit. 36. 
Jonn xx.29. 

'O Kvpios μου, και 6 Θεος μου. 
Act. 1l. 40. 

Σωθητε ἀπὸ τῆς γεένεας τῆς 
σκολιᾶς ταυτῆς. Coll. Luc. ix. 4τ. 
P bilipp. ii. 15. 

ἵν. QA. PXIV RO: 

Ὁ ποιησᾶς τον ovpavov, xoi 
τὴν γῆν, XO4 τὴν θαλασσαν, καὶ 
παντὰ τὰ εν αὐτοῖς. Coll. Apoc. 
WIU. T. 

ἵν: 34. 

Ουδὲ yap ἐνδεὴς τις ὑπηρχεν 

εν αυτοις. Οοἱ[, χα Cor. viii. 133-15. 
Vor. 

Καὶ ovx ἐδωκεν auTO κληρονο- 

μιᾶν εν αυτή, ουδὲ βημα ποδος. 
vii. 8. 


Ἐψεννήσετον Ισαακ, καὶ περι- 


€ 
£TE[LEV cQ UTOV ΤΉ ἡμέερῶ ΤΉ odor. | 


vii. 9. 
Και οἱ Πατριαρχα! ζηλωσαν- 


τες, τὸν loo nQ ἀπεδοντο εἰς Αι- 
ς 9 
γυπτον᾽ καὶ "v ὁ Θεος μετ΄ ἀντου. 


VIL. PO. 

Καὶ κατεστήσεν XUTOV ἡγου- 
μένον ἐπ᾽ Αἰγυπτον και ὅλον τον 
01X0V αὐτου. 

vil. I2. 
Αχκουσας δὲ Ιακωβ ovra σιτὰ 


εν Avyvmr TO. 
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Anv, καὶ εἰς τὴν διψαν [409 ἐποτι- 
σῶν με οζος. 


Ps. xxxry. 02 

Ὁ Θεος μου, xou ὁ Κυριος μου. 

Ῥβ. xi.7- θυ: Χ ΙΗ τ᾿ 

Διατηρήσεις ἡμας ἄπο τῆς, 
γενεᾶς ταυτήῆς.--- γένεα 0X0212. 
Ps. Ixxvii. 8. xxiv. s. 8ym. Tbeod. 

Ps. exlv.6. Jona. i. 9. 

Tov ποιησαντὰ Tov oUpmvov, 


και τὴν γῆν, τὴν θαλασσαν, xo 
παντὰ τὰ EV αὑτοις. 


Deut. xv. 4. 


Ὅτι ovx tcTO εν σοι εἐνδεης. 
|! (οἷ, Exod. xvi. 18. 
Deut. ii. 5. 

Ov yxp δὼ ὑμιν ἀπὸ τῆς γῆς 
αὐτῶν, οὐδὲ βημα ποδὸς, X. T. λ. 
Gen. xxv. ΤΟΙ ΧΙ 

Αβρααμ εγεννησε τον Icxax, 
᾿πτπεριέτεμε δὲ Αβρααμ τον 
᾿Ισαὰκχκ τῆ "p tpe. τῆ ογδοῃ. 

Gen..xxxvH. 11. ΧΙ 
XXXIX. Ὡς 

Εζηλωσαν δὲ avrov οἱ ἀδελφοι 
αυτου.-- ἔψω εἰμι Ιωσηῷ --- ὧν 
ἀπεδοσθε εἰς Αἰγυπτον.--Ὁτι ὁ 
Κυριος "nv μετ᾽ avTov. 
Gen.xli.43. Ps. οἷν. 21—23. 


» 4t. 
Καὶ κατεστήσεν αυτον £Q ὁλήῆς 


γῆς Αἰιἰγυπτου.---Κατεστήσεν xv- 


τον, χυριον τοὺ 01X0U CUTOU, X.T.A. 
Gen. xlii. 2. 


€ 
Idou ax"xox ὅτι ἐστι GA TOC εν 


Avyvm To. 


GITATA. ELT PARALLELA, 


Act. vil: 13. 


Και--ανεγνωρισθη Ιωσηῷ τοις 


αδελφοις ἄντου. 
Vll. I4. 
Εν ψυχαῖς ἑβδομηκονταπεντε. 
vil. 17. 

Ηυξησεν 0 λαος xoi ἐπληβθυνβη 
εν Αιγυπτῳ. 

vii. I9. 

"'Ovroc χκατασοφισᾶμενος TO 
γένος ἥμων, εκάκωσε τοὺς πατε- 
ρᾶς ἡμων, X. Τὸ ἃ» 

vli. 20. 

Hy ἀστειος τῳ Otw' ὃς ἀνετρα- 

φη μήνας τρεις. Coll. Heb. xi. 25. 
Vi 21. 

Ανειλετο &UTOV ἡ θυγατηρ Φα- 
paw. 

vii. 30. 

Q0» αὐυτῳ--- αἀγγελος Kupiov 
£y φλογί πυρος βατον. 

vii. 46. 

Καὶ ἡτήσατο εὕρειν σχηνωμιὰ 

τῳ Ot» Ιακωβ. 


vil. 47. 
Σολομὼν δὲ ῳκοδομησεν ἄντῳ 


01X0Y. 


XcT3. I4. 

AvacTaxc, IIevps, Üucov xci 
φαγε. Ὁ δὲ Πετρος εἰπε, Μηδα- 
p.96, Κυριε, ὁτι οὐδέποτε ἐφαγον 
πᾶν κοινον ἡ axaÜaprov. 
J00/2.. XiU. X4. 1I GOf. Φ122.. 4. WX. 
2.5.26. 


Coll. | 
| poe Kopie Gee Ισραηλ᾽ εἰ ἡ un 
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Gen. xlv. r. 


ἀνεγνωριζετο 


αδελφοις ἄυτου. 


Gen. xlvi. 27. Exod.i. τ; 


€ 
Ἡνικα τοις 


Ψψυχαι ἑβδομηκονταπεντε. 
Exod hw. Β8. οἷν 34. 
Ὁ, δὲ vios Ἰσραηλ ἡνξηθησαν, 
καὶ ἐπληθυνθησαν. 
Exodi τον τι. 
Δευτε κατασοφισωμεθα αυ- 
τους, μηποτὲ πληθυνθη---ἶνα κα- 


κωσῶώσιν αὑτοὺς X. T. À. 
Exod. ii. 2. 


Ιδοντες δὲ αὐτο ἀστεῖον, ἐσκε- 
πᾶσαν αὐτο μηνᾶς τρεις. 
Exod. 1]. ς----Ἰο. 
'H θυγατηρ Φαραω--- ἀνείλετο 
αυτὴν (sc. τὴν θιβιν). 
Exod. iii. 2. 
Ὥφθη δὲ ἀντῳ ἁγγελος Kopiov 
ἐν πυρι φλογος £x του βατου. 
Ps. exxxi. 2— 5. 
Ὥμοσε, x. T. λ.--τἕως οὐ εὕρω 
τόπον τῷ Κυριῳ, σκηνωμα τῳ Oto 
Ιακωβ. 
ταν, χαση, 6. Xvit. 12; 
Σαλωμὼν ὃ υἷος cov οἰκοδομη- 
cti TOV 01XOV μου. 3 Reg. viz. 27. 
Ezech. iv. 13, 14. 


Kai septic, Tode λέγει Κυριος ὁ 
Θεὸς του Ισραηλ, Ὁυτως φαγον- 
ται οἱ υἷοι τουϊσραηλ ἀκαθαρτα 
ey τοις εθνεσι. Και εἰπα, Μηδα- 


[^97 0U μεμιᾶνται εν ἀκαθαρσιᾳ, 


᾿ξ. 5: ἃ: 


| 5T 


ΠΤ τ, ἢ 


Ιησουν τον «70 Ναζαρετ, ὡς 
εἐχρισεν αυτον ὁ Θεος Πνευματι 
"Ayio καὶ δυνάμει, ὃς διηλθεν 
εὐυεργέτων καὶ τωμένος παντᾶς 


x. T. A. Coll. Luc. iv. 17-19. 
xill. 18. 
EcpozoQopnotw αὐτοὺς tv τῇ 


ἐρήμῳ [ἐτροφοφορήσει; Ογίροό. 
Sebolz.. ]. 


ΧΙ 21. 
Πιστευσον ἐπι Tov Kupiov In- 


couv Xpio ov, xou σωβθηση, x. T. A. 
Coll. x oan. iii. 23. 


xvll. 51. 
Μελλει κρινεῖν τὴν οἰκουμιενήν 
εν δικαιοσυνη. Coll. Apoc. xix. 11. 


Xviil. 9, IO. 
Εἰπε δὲ ὁ Κυριος----μη φοβου 


--διοτι Εγω Ειμι. μετὰ cov, 


X. Te. Οὐδ). boc. 2: X7. 
Xxll. τύ. 
Αναστας βαπτισαι, καὶ ἀπο- 
€ 

AoUcXA τὰς ἁμωαρτιᾶς σου, ἐπι- 
καλεσᾶμενος τὸ ονομῶ ανυτου. 
Jac. iv. 8, καθαριζετε χειρας 
€ 
GA pTUOMO0 4, XO QGyvic ATE χαρ- 


jac, διψυχοι. 


Rom. i. 1. ez 5z. 


Δουλος Incou Xpio Tov. Col/. 2 
Tim.ii.24, Δουλον δὲ Κυρίου ov 
δει μαχεσθαι. 


11. 6. 
Lj Lj 
Oc amoduct EXXLOTU XO TO, τὰ 


ἐργὰ αὐτου. Coll. Mpoc. ii. 23. xx. 
13. Matt. xvi. 27. 2 Tim. iv. 14. 


CLEATA ETOPARALLELA? 


Esa. Ixi x12 Psuxliv eoe 
Πνευμα Κυριου επ᾽ ἐμε, οὗ εἰ- 
VEXEV ἔχρισε με, ευωγγελισασθαι 
πτωχοις ἀπέσταλχε με, ιασᾶσ- 
θαι τους συντετριμμένους τῆν 


καάρδιαν, X. T. À. 


Deut. 1. 31. 
Εν τῇ ἐρήμῳ ταυτη--τροφο- 
φορησει σε ἰετροφοφορήσε, Alex. ]. 


Esa. xlv. 22. xxviii. 16. 


Ἐπιστραφητε ἐπ᾿ ἐμε, και σω- 
βησεσθε, κι τ. Δ. QColl.Gem. xv. 6. 


Καὶ avrog xpivei τὴν οἰκουμε- 
νὴν εν δικαιοσυνή. 


Esa. xhin. 1, 2, $, 22,509: 
Kai νυν οὕτως λέγει Κυριος ὁ 


Θεος --- μὴ φοβου, ὅτι μετὰ σου 
Eipa, x.T.A. Conf. Exod. iii. 12-14. 


Ps. 1 


Πλυνον μὲ ἄπο τῆς ἀνομιᾶς 
μου, καὶ ὥπο (Lp TG μου κα- 
θαρισον με. ἄποπλυνε ἀπο κα- 
κιᾶας τὴν καρδιαν σου, X. T. À. 
Jer. iv. τὰ. Εν. 1. x6. 


Jona. i. 9. 
Δουλος Κυριου εἰμι ἐγω. CoL. 


Esd. v. 131. Dau. iii. 26. vi. 20. 


Ps. lxi. 12. Prov. xxiv. 12. 

Xu ἀποδώσεις ἑκαστῳ κατὰ 
τὰ ἐργὰ αἀντου. Col. Jer. xvii. 
τον αν τὸν 
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Rom. iii. 20. x. 4. 


Ov δικαιωθησεται πασα σαρξ 
Coll. Gal. ii. 16. 
Act. xil. 39. Tit. iii, 7. 


ἐνώπιον QGUTOU. 


lv. ἃς. 

'Oc παρεδοθη δια τὰ παραπ- 
τωματὰ "nov. 

vill $3.34. 

Θεος ὁ δικαιων" τις ὁ καταχρι- 
νων; X. T. Δ. Coll. Apoc. xii. 1o. 
CAD. iii. 20. 

Bed 

Ὁ ὧν, exi πάντων Osoc. Coll. 
Joan. i. 18. vi. 46. Heb. i. 3. Apoc. 
245.9. 

Rom. x. 6. 
Μη εἰπῆς £y τῇ καρδιῶ cov. 
X15: 

Oux ἀπωσατο ὁ Θεὸς Tov 

λαᾶον αὕτου. 


ΧΙ. 8. 

Εδωκχκεν avToic ὁ Θεος πνευμῶ 
κατανυξεως, οφθαλμοὺυς vov μὴ 
βλεπειν, καὶ QTO, TOU [4] ἄκουειν, 
ἕως τῆς σήμερον ἡμερας. Matt. 
xiii. 34. Marc. iv. 12. Toan. xii. 40. 

NIS25. XIL I6. 

Μη ητε παρ᾽ ἑαυτοις φρονιμοι. 
Coll. ἔχε. xviii. 9. 

Sc. I7. 

Προνοουμενοι καλὰ ενωπίιον 
παντων ay pur tv. Coll. 2 Cor. 
1 Zess. iv. 12. v. 22. 

I Cor.1. 20, 
Που coQoc 5 που γραμμῶᾶτευς:; 


Vi. 21. 


ῬΑ ΟΣ ΠΣ. 

Ov δικαιωθησεται ἐνωπιον σου 
πᾶς Gov. Coll. ob. xxv.4. xxxii. 
2. Mich. vii. 9. Esa. xlii. 21. xlii. 
26. χήν. 26. [ Sir. xvii. 2. ] 

Esa. liii. 12. 


Και δια τας νομιῶς ἄντῶν 
παρεδοθη. 


Esa. l. 8. 
Εγγιζει ὁ δικαιωσας με" τις 
ὁ χρινομενος μοι; X. T. A. Conf. 
Job. xxxiv. 29. 
Exod. iii. 14. 
Eywo εἰμι ὁ Ὧν. Coll. Ter. 
WIU. τ. ΑΔ. τὴ. 


Deut. viii. r7. Js xmrt. 

Μη εἰπῆς ἐν Τῇ xapdio σου. 

I Reg. xii. 22. 

Ovx ἀπώωσετῶι  Kopiog τον 
Aaoy auTO. — Coll. Ps. xcii. 14, 
I5. 

Deut. xxix. 4. 

Καὶ oux εδωκε Κυριος ὁ Θεὸς 
ὑμῖν xapdiav εἰδέναι, καὶ οφθαλ- 
μους βλεπειν, καὶ ὠτὰ ἄχονειν, 
ἕως τῆς ἡμερᾶς ταυτης. Coll. Esa. 
Vi. 9. 

Prov. 117. 

Μη icf; φρόνιμος παᾶρῶ σεαυ- 

T9. Coll. Eccles. vii. 17. 
Prov. iii. 4. 

Προνοου καλὰ ενωπιον Kupiov 

και ανθρωπων. 


Esa. xxxiii. 18. 


IIov εἰσιν oi γραμματικοις; 
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x. T. A. Coll. cap. iii. 18. 
| 


rGor: iii.- 16. 


[3 i 
Ovx cida T£ τι ναος Otov £0 T£, | 
xci Tro Πνευμὰ Tov Θεου οιχει ἐν 


€ 
UMAY; 


ΟΣ: 

Ἵνα εξαρθη ἐκ μέσου ὑμων. 
Col. 2 Thess. ii. 7. 
γ, ἢ. 


ε Lj € 
To πασχὰ ἡμὼν ὑπὲρ ἡμῶν 


L4 
| που εἰσιν οἱ 


εθυθη, 
15, 16. 


Χριστος. Col. Luc. xxi. 


V. TIE. 


Xv235. 

Te τοιούτῳ μηδὲ συνεσθιειν. 
Co. 2 7047. 1o, 11. 

viii. 9. 

Βλέπετε δὲ μήπως ἡ εξουσια 
ὕμων QUT προσχομμῶ γενῆται 
τοις ἀσθενουσιν. Coll. Rom. xiv. 
13. 20. 

ii. 


Τὶς φυτευει ἀμπελωνῶ, Xo £X 


TOU χώρπου QGUTOU- OUX ἐσθίει: 
GeolL -Lüut.x.7. x Vim.-v. 18. 


3X. 10. 


Ec ελπιδι οφειλει ὁ ὡροτριων» 
ἀροτριῶν, X. T. ^. 


Nur: 
Κατεστρωθησαν yxp tv τῇ 


ἐρήμῳ. Coll. Heb. iii. 17. uda. 5. 


l 


25: | 


xlv. 


Απαγγελλων ὅτι ὁ Θεὸς ον- 


€ 
τῶς £V UA AV. EC TI, 


GILIATAUEAAPARADI/EIEA; 


συμβουλενοντες; 


X.T.À.. Goll. Job. v. 13. ἘΣ α Στ: 
Gen.xh.58. -Dan wee 


M εὐρησομεν ἄνθρωπον τοιου- 
τον; ὃς £x £i Πνευμῶώ Θεοῦ εν evo; 
Coll. Esa. xliv. 4. 


Ezech. xiv. 8. 
Koi s£apo avrov sx μέσου του 
Aaou μου. Col. Esa. Ivii. 2. 
Exod. xii. 27. 


Quocia To πασχα TOUTO Κυριω. 


CoA. Ezech. xlo.21. 


ῬΒ. ΟΥ̓ χὰ 


Tovro ou συνήσθιον. 


Exod. xxxiv. 12. 


Προσεχε σεῶυτῳ--- μὴ σοι γε- 
νήτῶι προσχομμα εν VAY. 


Deut. xx. 6. 

Koi τις ὃ ἄνθρωπος ὅστις εφυ- 
τευσεν GA TT EXGVOL, X04 οὐχ εὐφραν- 
θη εξ avrovs Coll. Deut. xii. 12. 
XXUL. 11. 13. 

Esa. xxviii. 24. 

Μη óAnv τὴν ἡμερῶν ἀροτρια- 
cti 0 ἀροτριων 5 x.T.À. Coll. Amos. 
1X.19. 

Num. xiv. 16. 

Κατεστρωσεν αὐτοὺς tv τή 
ἐρήμῳ. 

Zach. ν11]. 23. 

Πορευσομεθα μετὰ σου, διοτι 
cxT"xomputy ὅτι ὁ Θεὸς μεθ᾽ ὑμῶν 


Col. Deut. iv. 6. 


£C TI. 
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I Cor. xv. 8. 


Ὥσπερει τῷ ἐχτρωμᾶτι, ὠφθη 
xao. Coll. Act. ix. 3. 17. 


XV. 

Ὁ πρωτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς, 

χιοῖκος. 
2 Cor. ii. 16. 
Καὶ προς ταυτὰ τις iXG&VOG 5 
Coll. cap. iv. 7. xii. 9, το. 
iii. 3. 

Εγγεγραμμεένηῆ οὐ μελᾶνι, 

ἀλλὰ Πνευματι Θεου ζωντος, oux 

εν πλαξι λιθίναις, αλλ᾽ εν πλαξι 

καρδιας σαρκιναις. Coll. i. "oan. 


2.15217. 13. 


IMS TE 
Tov γὰρ μή γνοντὰ ἁμαρτιῶν, 
ὑπὲρ ἡμων ἁμαρτιᾶν εποιήσεν, 
ΣΧ. το λον (Coll Heb. 1x.26, 8. xtit. 
np. 5. 18. 


X- 17. 


II. 


Ὁ δὲ καυχώμενος) ἐν Kupio 
καυχάσθω. 


Gal. ii. 16. 


ov δικαιωθησεται εξ 


Διοτι 
tpycv νομου πασὰ σαρζξ. Co. 
Rom. iii. 20. 

jii. I7. 

Ὁ μετὰ £TQ τετρακοσιὰ XQ 
τριακοντα. 

IS. 12. 

Αλλ᾽ ὡς ἀγγελον Θεου εδεξ- 
ἀσθε με. 


Job. iii. 16. 


€ 
Ὥσπερ txwTpujum εχπορενομε- 


| VOV εκ μητρᾶς μήτρος. CoZ. Num. 


X1. 12. 
Cen nos do. 
Επλασεν ὁ Θεος τον ἄνθρωπον, 
χουν ἄπο τῆς γῆς. cap. xvii. 27. 
Joel. ii; 1 1. 


€ 
Καὶ τις ἐσταᾶι ἱκᾶνος αυτή: 
4 


Cell. Exod. iv. 10-12. 


Deut. iv. 13. Ezech. xxxvi. 
26. 


Ἐγραψεναντα ἐπι duo πλακαᾶς 
λιθινας.--ΚΚαι δώσω ὑμιν καρδιαν 
καινὴν, καὶ Πνευμα καινον.-- καὶ 
ἄφελω τὴν καρδιὰν τὴν λιθινην--- 
xoi δωσω ὑμιν καρδιαν σαρχινην. 
Coll. Exod. xxxii. 16. 


Esa. liii. 4-12. 

Ὅυτος τὰς ὡμαρτιᾶς ἥμων 
φερει--εαν δωται περι ὡμαρτιας 
τὴν ψυχην αὐτου, X. T.À. Ald. 
Comp. 

Jena o 

Ev τουτῳ καυχάσθω ὃ καυχω- 

μεένος---ὅτι Eyo εἰμι Κυριος. 
Ps: exin. 2. 

Ὅτι ov δικαιωθησεται ἐνωπίιον 
σου πᾶς ζων. Esa. xlv. 26, ἀπο 
Κυριου δικαιωθησονται, x. T. À. 

Exod. xii. 40; 41. 

Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ τετρα- 
X0010, τριώκοντα ETT. 

2 Reg. xix. 27. 


Και ὁ κυριος μου ὁ βασιλεὺς 
ὡς αγγέλος του Θεου. 
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Gal. vi. 16. 


Eipnvn ἐπ᾿ αὐτοὺς και ελεος, 
και ἐπὶ TOV lopamA του Θεου. 
Coll. Rom. ii. 28, 29. ix. 6. Joan. 
1447. 

Ephes. i. 22. 


Kai πανταὰ ὑπεταξεν ὕπο τους 
ποδὰας αὐτου. Coll. 1 Cor. χύ. 27. 
Heb. 1]. 6, 7. poc. vi. . 

ll. 20. 

Ovroc ἀχρογωνιάιου αὐτου In- 
cou Xpic Tov. Conf. Matt. xxi. 42. 
Mare. xii. το. dct. iv. τι. x Pet. 
Z. 7. 

iv. 26. 

Ὁ ἥλιος wn εἐπιδυετω ἐπὶ TO 

παροργισμῳ μων. 
Ephes. v. 2. 

Καὶ παρεδωχεν ἕωυτον ὑπερ 
ἥμων προσφορὰν καὶ θυσιὰᾶν τῷ 
Θεῳ, εἰς οσμὴν εὐωδιως. Col. 
P bilipp. iv. 18. 

Yc18. 


Μη Col. 


Rom. xiii. 33. Gal. v. 21. 


μεθυσκεσθε oiv. 


v. 30. 
Ὅτι μέλη ἐσμεν του σωμῶτος 
αὐτου, £X τῆς σᾶρχος αντου, καὶ 
£X των οστεὼων αυτου. Coll. 1 Cer. 
ZU. αὶ WE. 27: 
Philipp. i. 19. 
Τουτο μοι ἀποβησεται εις σω- 


τηριᾶν. Col. Rom. viii. 28. 


1. I9; HR. 
Ἐν τῷ ονομῶτι ἴησου πᾶν γο- 


νυ καμψη 


ἐξομολογησηται, 36, T s 


καὶ πασὰα γλωσσὰα 
Ce. 


poc. xvii. 34. Xix. 16. Cof. iii. 17. 
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Ps. exxiv. 7920! ΟΣ ΠΣ ΟΣ 


Εἰρήνη ἐπι Tov Ισραηλ. 


Ps, v1; 6: 
€ € 
IIavra ὑπεταξὰς ὑποκάτω 
των ποδων αὐτου. 


Ps. exvii. 22. 
Ὅυτος εγενηθη εἰς κεφαλην 
γωνιᾶς [ἐγενηθη ox poty Vio 06, 


$ym.]. 


Deut. xxiv. 15. 
Oux επιδυσεται ὃ ἥλιος t7. 
αυτῳ. [ Co/I. Sap. xvi. 28. | 
Lev.iv. 31. Exod. xxix. 18. 


: 

Koi ἀνοισει ὁ ἱερευς ἐπι το Dv- 
σιᾶστηριον εἰς οσμήν εὐυωδιας Κυ- 
pio. Coll. Gen. viii. 21. 


Prov. xxiii. 30. 
Μη μεθυσκεσθε £y οινοις [o1vo, 
Alex. Ald. Corp. ]. 
Gen. 11. 23. 
Τουτονυν oc ToUV £X τῶν 00 TEGV 


μου, καὶ σαρξ £X τῆς σᾶρχος μου. 
Coll. 2 Reg. v. τ. 


Job. xiii. 16. 


Και TovTo μοι ἀποβήσεται εἰς 
σωτηριδν. 


Esa. xlv. 24. 


Βμοι xau TV γονυ, xci 
ομειτῶι πᾶσα γλωσσῶ τον Oo. 
Col], Ps. Ixit- 31. VXXALL E 
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Philipp. it. τς. 

Ey μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς Xo 

διεστραμμενης. Coll. Act. ii. 40. 
111. 21. 

Ὁς μετασχηματισει TO CU OE 
τῆς ταπεινώσεως ἥμων, εις τὸ γε- 
νεσθαι αὐτο συμμορφοντωσωμᾶτι 
τῆς δοζης αὐτου, X. T. A. 


iv. 18. Ephes. v. 2. 


Οσμην ενωδιας,θυσιαν δεκτήν, 
euxpeo roy τῳ Θεῳ. Coll. Rom. xii. 
26: Ps. 

Col. iii. 9, 1o. 

Απεκδυσαμενοι τον πᾶλαιον 
ἀνθρωπον---χαι ἐνδυσάμενοι TOV 
νεον---κατ᾽ εἰκονῶ TOU XTIGGVTOG 
&uTbV.. Coll. 1. Cor..xi. 7. xv. 49. 
2 Cor. iv. 4. Heb. i. 3. Jacob. ii. 
9. 1 foam. iii. 2. 


iv. 6. 

'O λογος ὕμων παντοτεεν χα- 
piri, ἄλατι ἡρτυμενος. Matt. v. 
13. Marc. ix. 49. 

j'Lhess. Hi. 15. 21 Io. 

Ev τῇ παρουσιὼ Tov Κυριου 
ἡμων Incou Χριστου μετὰ Tr A.V T GV 
των ayiov cvTov. Coll. Zfpor. i. 7. 

y. P. 
Τὰ εθνα τα μηειδοτα τον O tov. 
iv. 8. 

Ὁ αθετων, οὐκ ἀνθρωπον αθε- 
τει, ἀλλα Toy Θεὸν τον και δον- 
τὰ το Ilvsua αὕτου TO Ἅγιον 
εἰς ἡμᾶς. 

2 Thess. 1. 7. 


Ἐν 75 ovroxaAvipe: του Kupiou 
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Deut. xxxii. 5. 


DIUeve« σκολιᾶ xoi διεστραμ- 
μένη. Col. Prov. vi. 14. 


Job. xix. 2 5. 


Oida yap ὅτι ἀεννῶος ἐστιν ὃ 
£XAUEIV μὲ μέλλων) ἐπι γῆς vxo 
τήησαι τὸ ÜtppA& μου, X. T.À.. Col. 
Ps xo. xxi xvi.rs. 


Exod. xxix. 18. Lev. iv. 31. 

Ὁλοκαυτωμα τῳ Kupio Εἰς 
οσμὴν ευωδιας" θυμιαμια Kvpio 
ἐστι. Coll. Gez. viii. 21. 


Gen. 1. 27. 


Και ἐποιήσεν ὁ Θεος τον ἀνθρω- 
πον κατ᾽ εἰκονα Θεου. (οἱ, Eccles. 
vii. ,ο. Ezetb. xxviii. 15. [Ovi ó 
Θεὸς ἐκτισε τὸν ἄνθρωπον ἐπ΄ a Q- 
θαρσιῷ, καὶ £ixova, τῆς idi idio- 
τητος--φθονῳ δὲ διαβολου θανα- 
εἰσηλθεν εἰς 


τος τον 


dts qi As. DAP. YI. 23, 24.] 


X00 40V, 


Lev. ii. 15. 
Koi πᾶν δῶρον Üucime ὑμων 


&Ai ἀλισθησεταί, x. T. Δ. Coll. 
Deut. Xxx.34,35. 


Zach. xiv. 5. 
Καὶ "£e Kupiog ὁ Θεος μου, 
καὶ πᾶντες οἱ ὦγιοι μετ᾽ ἀντου. 


Coll. Dan. vii. το. 
JersXx. 25. 
Εθνη τὰ μη εἰδοτὰ σε. 
Esa. xxxii. I. 


€ 
Ὁ αθετων ὑμᾶς ovx αθετει. 
mech. xxxvii. 34, καὶ δωσω Πνευ- 
€ 
μα μου εις ὑμᾶς. 


Deut. xxxiii. 2. 


TT € 
Κυριος εκ Σινα nxti—tx δεξιων 
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, 5 
Incou ἀπ᾿ ουρᾶνου, μετ ἀγγέλων 
€ m 
δυνάμεως αὐτου. Col. Marc. viii. 
38. Luc.ix.26. Joc. xx. 12. 


2 Lhéss. 3 g. 


Δικὴν τισουσιν, ολεθρον αιω- 
νιον, mo προσωπου ToU Kupiov, 
και πο τῆς δοζης τῆς ἰσχυος 
GUTOV. 

11 

« 

Εως ἐκ μέσου γενήται. Col. 
1 Cer. v. 2. 

155. 
€ ε 
Oy o Κυριος ἀναλωσει τῷ 
« 
πνευμῶᾶτι τοῦ στομᾶτος GUTOU, 
και 


καταργήσει TV ETIQUVELO 
Li 


τῆς παρουσιᾶς αὕτου. 
1 Tim. v. 19. 


Κατηγοριᾶν μή παραδέεχου, 
εχτὸς εἰ μή ἐπι δυο ἡ τριὼν μαρ- 
Conf. 2 Cor. xii. 1. 


τυρων. 
vb 13. 
Του Gov Tov ζωοποιουντος TX 
παντὰ. Coll. dpoc. xxi. 5. 
VITE 
Ὁ βασιλεὺς Twv βασιλευον- 
των, και Κυριος των χυριευοντων. 
Coll. Apoc. xvii. 14. Xix. 16. 
2 Tim. iv. 14. 
Αποδῳη avro ὁ Κυριος κατὰ 
τὰ tpyx «avrov. Matt. xvi. 27. 
Rom. iii. 6. Apoc. ii. 23. 
Titus i1. 14. 
Και καθαριση ἑαυτῷ λᾶον 
περιουσιον. Coll. τ Pet. ài. 9. 


CITATAUETOPARAEEEI!A: 


αὐτου οἱ ἀγγέλοι μετ᾽ αυτου. 
Dan. vii.1o, χιλιαι PAINLT T £A£i- 
TOUpyOUV αυτῳ, XO μυρίαι μυρια- 
δὲς παρειστηκεισαν UT". χριτη- 
piov ἐκαθισε, βιβλοι ἡνεωχθησαν. 


Esa. ii. ΤΌ, τὸ 
Κρυπτεσθε —— απὸ προσωπου 


του φοβου Κυριου, και ἀπο τῆς 
δοξης τῆς ἰισχνος αντου. 


Esa. lvii. 2. 
Co. 


Ηρται εκ τοῦ μεσου. 
Ezecb. xiv. 8. 


Esa. xi. 4. 


Καὶ παταζξει γὴν τῷ λόγῳ ToU 
στομᾶτος αυτου, κῶι EV πνευμαᾶτι 
δια χειλέων ἀνελει ἀσεβη. Coll. 
Oe. vi. 6. 


Deut. xix. 15. 


Evi στομᾶτος duo μᾶρτυρων, 
καὶ ἐπι στομᾶτος τριων μᾶρτυ- 
ρων, στήσεται πᾶν βήμα. 


Neh. ix. 6. 


Και cv ζωοποιεις τὰ πανταᾶ. 


Col. Ps. Ixx. 20. 
Deut. x. 17. 


Θεος των θεων, και Κυριος των 
κυρίων. Coll. Dam. ii. 47. iv. 22. 
Ps. ]Ixsi. 11. cxlviitz xx. 


Prov. xxiv. 12. Ps. lxi. 12. 


€ 
Os αποδιδωσιν ἑκάστῳ κατα 
τὰ ἐργὰ αὐτου. Jer. XXU. 14. 


Comp. et Francof. 
Exod; xix5: 


Εσεσθε μοι λᾶος περιουσιος. 


Deut. vii.6. xiv.2. XXI. 18. 


CITATA ET-PARALLELA. 


Titus iii. 5. 
Ovx εξ ἐργων τῶν εν δικαιοσυνῃ 


« € 
QV ἐποιήσαμεν ἡμεις, GL 06 XT Qt 
TOV (UTOU EAE£OV, X. T. A. 


Heb. i. 8. 


€ [Lj 
O Üpovoc σου, 0 Θεος, εἰς τον 
αιωνὰ TOU αἰωνος. 
H1; 
€ 
Ὧν τὰ χωλὰ tTtOtV EV TM 


ἐρήμῳ. Coll. 3 Cor. x. ς. uda. 5. 
vi. 6: 


Ανασταυρουντας ἕωνυτοις TOV 


| 


"Yioy του Otov, καὶ παραδειγμα- | 
τιζοντας. Coll. cap. x. 29. Pil. , 


111. 18. 


VETRO ET 


] | 
Ω και δεκατὴν ἀπο πᾶντων 


ἐμέρισεν Αβρααμ; x. T. λ. 
vil. 3. 

Αφωμοιωμενος δὲ τῳ Ὕτῳ ToU 
Θεου. Coll. Luc. i. 35. Pil. idi. 21. 
1 Joan. i. 2. 

vll. I4. 

Εξ Ιουδα ἀνατεταλκεν ὁ Kv- 
ριος ἡμίν. Οὐ. Apoc. v. 5, ὁ ἣν 
ex τῆς φυλῆς Ιουδα. Coll. Matt. i. 
29 05A Lut. dtt. 33. 


ix. I- 5. 


Citata ferà omnia. 


IS Ὁ: 


Χερουβιμ δοξης, κατασκια- 
ζοντα το ἱλαστήριον. Coll. Rom. 
ii. 25. 1 foam. 1ἢς 2- 
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Dan. ix. 18. 


Ὅτι ovx ἐπὶ ταις δικαιοσυναᾶις 
ἡμων--αλλ᾽ ἐπι τοὺς οικτιρμους 
σου τους πολλοὺς Κυριε. 

Thren. v. 19. 

Xv δὲ Kupie εἰς TOV ov κα- 
τοικήσεις, ὁ Üpovoc cou εἰς γενεῶν 
και γενεῶν. 

Num. xiv. 29, 32, 73: 

Και τὰ κωλὰα ὕμων πεσειται 
ἐν Τῇ ἐρήμῳ TOUT. 

Num. xxv. 4. 
Παραδειγμάτισον αυτους. 
Aquil. αἀναπηξον. Sym. κρεμα- 


σον. 


Gen. xiv. 20. 
Kai εδωκεν auro. Αβρααμ, de- 
κατὴν ἀπὸ πᾶντων. 
Dan. iii. 25. 
'H épacig—óp oim Yi Oov. 
GL P Uu 


Esa. lxv. 9. 


Koi εξαξω vo εξ Ιαχωβ σπερ- 
μα, καὶ εξ Todo, κι τ. Δ. Οὐ]. 
Gen. xlix. 9, το. Num. xxiv. 17. 
Kai εξελεξατο τὴν φυλὴν Ιουδα, 
x. T. À. Ps. Ixxvii. 68. Coll. Deut. 


ΑΧΑΖ. ἢ- 


Vide Annotat. 


Exod. xxv. 17-20. xxxvill. 
4; 5. 

O; Χερουβιμ---συσκιαζοντες 

[σκεπαζοντες, Aquil. Ox. MS.] ev 


€ 
ταις πτερυξιν αυτων ἐπιτουιλασ- 


SI 
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Heb. ix. 7. 


€ 
Απαξ Tov ενιαντου μονος ὃ 
€ 
Αρχιερευς, oU χωρις αἱματος, ὁ 
€ € 
προσφέρει ὑπερ £(LUTOU X. T. A. 


X. 4. 

Ei yop το PTT ταυρων XC 
τράγων, xoi σποδὸς δαμάλεως 
ῥαντιζουσα τοὺς κεκοινωμενοὺς, 
ογιαζει X. T2. 


ix. τ: 


1X: τὸ; 20. 

Λαληθεισῆς yap mang εντο- 
Ang κατὰ νομὸν ὑπο Μωῦσεως 
πᾶντι τῷ AG, λάβων το αἱμα---- 
καὶ πῶντα τον λᾶον εἐρρᾶντισε. 

ix. 28. 

ὍὉυτως ὁ Χριστος cma mpoc- 
ἐνεχβθεις εἰς τὸ πολλῶν GEVEYy- 
κειναμαρτιας, ΚΟ. τ. À. Cap. Vii. 27» 
ἕαυτον ἀνενεγκᾶς. Coll. τ Pet. ii. 
24. 111. τ8. Rom. ν. 6. 

χ. 5/9. 

Καὶ λελουμενοι τὸ σωμα vai 

xa apr. Col. cap. iv. 14. 
X. 27. 
Kai πυρος ζηλος εἐσθιειν μελ- 


€ 
Aovrog τοὺς ὑπεναντίους. Coll.2 


Tess. 1. 8. uda. 7. 
Xx 77. 
Ετι yop pixpoy ὅσον ὅσον. 
Sl. ds 
Μαρτυρουντος ἐπὶ τοῖς δωροις 
αυτου του Θεου. Coll. Matt. xxiii. 
35. 
X55 


Εκρυβη τριμήνον----διοτι εἶδον 


PARALLELA. 


τηριου. Coll xxxvi. 9. Comp. et 
Francof. Lev. xvi. 13-15. 
Lev. xvi. 34. Exod. xxx. 10. 

Ἐξιλασχεσθαι περι τῶν υἱων 
Ισραηλ απο πάσων τῶν Cj p T MOV 
αὐτῶν, ἁποΐ TOU ἐνιαυτοῦ X. T. À. 

Num. xix. 9, 10. 

Koi συναξει ἀνθρωπος καθαρος 
τὴν σποδὸν τῆς δαμάλεως κ.τ.λ. 
Üdwp ῥαντισμου ἄγνισμα εστι 
Καὶ συνάγων τὴν σποδιαντης δα- 
μᾶλεως,κχ.τ.λ. Coll. Lev. xvi. 14. 

Exod. xxiv. 5-8. 

Λαβὼν δὲ Μωῦσης vo αἷμα, 
κατεσχκεδασε TOU AÀX0U, X. T. À. 
Coll. Ezech. xlii. 20-27. Lev. xvi. 
18. 

Esa. liii. 12. 
Καὶ xvroc GL. EDT OLG πολλων 


ἀνήνεγκε, x. T. A. Coll. Lev. xvi. 


21: 22: 


Lev. xvi. 4. 
Καὶ λουσεται ὕδατι παν TO 
σωμῶᾶ αντου. 
Esa. xxvi. 11. lxiv. 2. 


€ 
Και vuv πὺρ τοὺς ὑπεναντίους 


ἐδεται.---Καὶ κατακαυσει πὺρ 
τους ὑπεναντιους. 
Esa. xxvi. 20. Hab. ii. 3. 
Αποκρυβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον. 
Gen. iv. 4. 
Kai ἐπειδὲν ὁ Θεὸς ἐπι Αβελ, 
καὶ ἐπι τοῖς δώροις αὐτου. 


Exod. ii. 2. 


Ιδοντες δὲ αὐτο ἀστεῖον, tc- 


CITATA ET PARALLELA. 


ἄστειον τοπαιδιον. Coll. Act, vii. 
20. 
3129. 
Πιστει du(noow τὴν εἐρυθραν 
θαλασσαν, ὡς δια ξηρας. 


Xb 99: 


Aix πιστεως---εφραξαν στο- 


μᾶτα λεοντῶων. 
xll. 18. 

Ov yap προσεληλυθατε ψηλα- 
QUIA EV) ορει, αι χεχαυμένῳ 7PUDI, 
και yvoQu, Xo CX0TU, X0 θυελλη. 

Χ11- ὃ. 

Ιησους Χριστος xls καὶ ση- 
μέρον ὁ Αυτος, και εἰς τους αἰω- 
νῶς. Coll. cap. vi. 17, 18. 

xil 14. 

Tovrev Tx σώματα κατακαι- 

ἐτῶι ££ τῆς παρεμβολήης. 


XII I5. 
, 

Δι᾿ αὐτου ουν ἀναφερωμεν Du- 
σιῶν αἰνέσεως διαπᾶντος τῳ Θεῷ, 
τουτεστι καρπον χιειλεων. 

XUI 20. ».q* 2g. 
€ 
Εν αἵματι διαθήκης αἰωνίου. 
"DM € 
C4. 1]. 349 WX δια Tov θανατου κα- 
ταργηση τὸν TO χρᾶτος εἐχοντῶ 
του θανατου, X 1. A. 


J2c:v.-2. 
Τὰ ἱματια ὕμων σητοβρωτα. 
Coll. Matt. vi. 19, 20. 
V. 4. 
Eig τὰ ὡτὰ Κυριου Σαβαωῇ 


εἰισεληλνθασιν. 
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Xt7T00XV αὐτο μῆνᾶς τρεις. 


Exod. xiv. 29. xv. 19. 
Επορευθησαν δια ξηρᾶς ἐν μέσῳ 
τῆς θαλασσης. Coll Tas. ili. 17. 


Dan. vi. 22, 24. 
Ενεφραξε τὰ στοματὰ τῶν 
λεοντων. 


Deut. iv. 11. 

Καὶ προσήλθετε καὶ εστητε 
ὑπο TO ορος, XO TO ορος EXOXIETO 
πυρι---σχοτος, tyvoQoc, θυελλα. 

Το 

Eu δὲ ὁ Αυτος εἰ, και τὰ ετῆ 
σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Coll. Mal. ii. 
6. 

Lev.iv. 12, 21. 

Καὶ εξζοισουσιν ὅλον TOV μοσ- 
Xv εζω τῆς παρεμβολης---καὶ 
κατακαυσουσιν αὐτον. Coll xvi. 
27. Bxed.xxix.4. ΙΝ ΩΝ. ΔΙδε ἃ. 


σαν. XxIx: 21. Xxx. 35. 


Και ἀνήνεγκεν ἢ ἐχχλησιᾶ βθυ- 
σιᾶς και Ose. xiv. 


και ἀνταποδωσομεν καρπον χει- 


ὥνεσεις. 35 


λεων ἥμων. 
Zach. ix. 11. 


€ 
Koi σὺ εν αἵματι διαθηκῆς σου 
εἐξαπεστειλᾶς δεσμίους σου εκ 
Aaxxou κιτ.λ. Coll. Exod. xxiv. 8. 


Job. xin. 28. 
Ὥσπερ ἱματιον σητοβρωτον. 
Coll. Esa. I. 9. 4i. 8. 
Esa. v. 9. 
Hxovof2 yap εἰς TX ὠτὰ Kv- 


piov Σαβαωθ ravra. 
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f 


Ἕως «v λαβῃ ὑετον Tr pi A. Oy 


και οψιμον. Coll. Matt. v. 45. Act. | 


Xiv. 17. 


1 Pet. 1.198. 


Εἰδοτες ὁτι ον φθαρτοις, ἀργυ- 
po ἢ χρυσίῳ ελυτρωθητε, x. T. A. 
ColJ. Matt. x. 8, δωρεῶν ἐλαβετε, 
δωρεὰν dors. 

i39. -Act vill. 59. 

"Qe ὥμνονυ ἄμωμον, X. T. À. 

(οὐ. oan. i. 18. por. v. 8. 


1. 9 51, 


Aio λογου ζωντος Θεου και 


μένοντος εἰς τὸν ovo. Coll. Matt. σου διαμιενει εν τῳ ουρᾶνῳ. 


XXit. 32. Luc. xx. 
38. Joan. vi. $1, 57. vii. 38. Heb. 


X.20. “2οε. Vil. Y7. caf. li. 4. 


Marc. xii. 27. 


11. 75:8. 
Aullos προσκομματος, xoa πετ- 
ρα σκανδαλον, X.T.A. Coll. Act. iv. 


τις Gah 9.11. t Gor, i. 23. Ps. 
CXUÍH. 165. 


11: Ὁ. 

Λαὸς εἰς περιποιήσιν. Οοδέ, 
Epbes. ἡ. 14. 1 Hbess.v. 9. 2 bess. 
26. 14. 

11: 1. 

Τὸν Θεὸν φοβεισθε τὸν βα- 

σιλεὰ τιμᾶτε. 
ii. 24. 


'Oc τας ἀμαρτιᾶς ἡμῶν αυτος 


&vnytyxev, x. T. Δ. Coll. Heb. vii. | 


2/73 1X. 29, 


v. 9. 


€ 
Διαβολος, ὡς λεὼν GpUO[LtvOC, 


CDPAIDACEN PARWDLIVEDA 


Deut. xi. 14. 
Καὶ δωσει τὸν ὕετον---καθ᾽ 
ὥραν πρωΐμον καὶ οψιμον. Coll. 
θεν di a3... Zatb. x. 1. Yero Ὁ 2. 
Ose. vi. 4. 
Esa. lii. 3. 

Ori ταδε λέγει Κυριος, Au- 
ρεᾶν ἐπράθητε, καὶ oU μετα ἀργυ- 
ριου λυτρωθησεσθε. 


Num. vi. I4. εἰ a/. 


Καὶ προσαζξει---αμνον ενιαυ- 
σιον ἁμωμιν. Coll. Ezecb. xlvi. 13. 


Ps. cxviii. 89. 


Eig τὸν (itv Kopie ὁ λογος 


Dan. vi. 26. 
Auroc tori Θεος Cuv, και με- 
νων εἰς τους αιωνᾶς. 
Esa. viil. 14. 
Ovx, ὡς λιθου προσκομματι--- 
ουδὲ ὡς πετρᾶς πτωματι. T beod. 


λιθον προσχομμῶτος. 
"quil. καὶ εἰς στερεὸν σκανδαλου. 


Mal. iii. 17. Esa. xliii. 21. 


και εἰς 


Καὶ £coyvo μοι, λέγει Κυριος 
—t6 περιποιῆσιν. Exod. xix. ς. 


Prov. xxiv. 21. 
Φοβου rov Oto, vis, και βα- 
σιλεαᾶα. 
Esa. liii. 12. 
Καὶ xvToc Gp TOL πολλων 


ὥνήνεγκε, X. T. Δ. Coll. Lev. xvi. 
22. 


Job 
'O Aia ox oc tit, Περιελ- 


CITATA ET PARALLELA. 


ν 
T £pVmT TEL, ζητων TIVO Xo T VT. 


Coll. Apoc. xx. 8. 
2 Pet. i. 17. 


ὍὉυτος ἐστιν ὃ υἷος μον ὁ Qty a- 
πητος, εἰς Oy ἐεγω ηυδοκησα. Coll. 
Matt. iii. 137. Col. i. 12, τον "Yiov 
τῆς ἀγάπης αὕτου. 

10.59. 

Μακροθυμει εἰς ἡμας, μη βου- 
λομενος τινᾶς ἀπολεσθαι, αλλὰ 
παντὰς εἰς μετανοιᾶν x (pmo oni. 
Coll. Luc. ix. $6. xii.aq. Rom.ii. 
4.UE 725, 1i. 4« 

1Π| 1. 

Ουρᾶνοι πυρουμενοι λυθησον- 

ται, 


xoc OG TOW EVOC X0,U0 QUIAEV OC 


τήκεται. Coll. 2 Tess. i. 7-10. 


iii. 13. 

Καινοὺυς δὲ ovpxvoug, xou γῆν 
καινὴν κατὰ TO ET yy EX 06 αἂυ- 
TOU TTpOGOOX(OJAEV, £V οἷς yx ooo Um 
κατοικει. Coll. Apoc. xxi. 1-5. 


I Joan i. 8, g. 


Εαν εἴπωμεν ὅτι GL ED T LOL οὐκ 
εχομεν, ERUTOUG πλάνωμεν, X. T... 
ἐᾶν ὁμολογουμεν----καὶ καθαρισῃ 
TT 35. TV As 

1l, 2. iV. IO. 
Και xvroc ἱλασμος ἐστι περι 


« 
τῶν ἁμαρτιων ἥμων, X. T. ἃ. Coll. 
Rom. 111, 25. v. το. Col. i. 20-22. 


nca 
'O Agyuy, Eyyoxo auTov, x.T.A. 
Coll. Matt. vii. 22, 23. 
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θων τὴν γὴν καὶ ἐμπεριπατήσας 
€ ., 
T"y U7r ουρᾶνον πᾶρειμει. 


Esa. xlii. 1. 
Ιακωβ ὁ παῖς μου, ἀντιληψο- 
μᾶι αυτου---προσεδεξατο αὐτον ἡ 


ψυχη μον, [εἰς ὃν ηυδοκησεν ἡ 
ψυχη μον. dbeod. Euseb. Sever. | 


Ezech. xviii. 31, 32. xxxiii. 
ET. 

Ἵνατι ἀποθνησκετε oixog Ic- 
ραηλ; Διοτι ou θελω τον θανατον 
του ἀποθνησκοντος, λέγει Κυριος. 
Coll. Exod. xxxiv. 72. Num. xiv. 
18, Ps.ciig9-13. Esa. xxx. 18. 


Mich. i. 4. 
Αἱ κοιλαδὲς τακήσονται ὥσει 
x"poc. Esa. xxxiv. 4, Τακησον- 


[4 
ται πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν ουρα- 
νων, X.T.À. Coll.Ixiv.x. Ps.xlix.3. 


Esa. Ixv. 17. lxvi. 22. 


ἔσται yxp ὃ ουρῶνος χκαινος, 
xai ἡ yn καινή. Xxxiü. 16, xo 
dixaiocUvT EV τῳ Καρμήλῳ κατοι- 
κήσει. 


Eccles. vii. 21. 


Ὅτι ay puros 0UX ἐστι δικαιος 
ty T) γῆ, ὃς ποιήσει ἀγαθον καὶ 
0UX. QAO TT ET 4. Esa. xlii. 26, 
A£yt cU τᾶς ἀνομιᾶς σου πρῶτος, 
iva δικαιωθης. 


Ps ὌΧΧΙΧ: au 


'Ori παρᾶ σοι 0 ἵλασμος ἐστιν. 
Coll. Ezech. xliv. 27. Num. v. 8. 
Dan. ix. 24. 

Ose. viii. 2. 

Εμε κεκραζονται, Ὁ Θεὸς ey- 

νωκῶμεν σε. Coll. Jer. vii. 4. 
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Hs ps 

Και, ὁ 
xci " ἐπιθυμία αυτον" ὃ δὲ σοιὼν 


το θελημα του Θεου, μένει εἰς 
TOV αἰῶνα. Coll. x Pet. i. 23-25. 


κοσμος παρᾶγεταοι, 


IH. Ὡς 
Οιἰδαμεν δὲ ὅτι £x φανερωθῃ, 
ὅμοιοι αὐτῷ εἐσομεβα, ὅτι οψομε- 
θα αυτον καθὼς ἐστι. Coll. x Cor. 
XU. 49. 2 Gor. 171. αϑ. Col. 2122 4, 
TOTE XU υμεις συν αυτῳ φανερω- 


θησεσθε εν δοξη. 


lii. 22. 


Kai τῶ ἀρεστὰ εἐνωπιον αὐτου 
Coll. Pbi. iv. 18. Co. 


Heb. xii. 21. 


ποιουμέεν. 


212. 20. 


3 Joan 15. 


Eipuyn coi, — Eipnvn ὕμιν, Co. 
Luc. xis. ὁ. 7 ΟΝ Xx39, 21, 26. 
εἰ Ξε. 


Juda 14, 15. 


δου, ηλθε Kupioc ἐν μυριᾶσιν 
γιαις αὐτου. Coll. Marr. viii. 38. 


2 Jbess. i. το. 2 Pet. 22). τος 
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Esa. xl. 8. 


E£npawÜn ὁ χορτος, xoi τὸ 
ἀνῦος ἐξέπεσε, To δὲ ῥημα του 
Θεου ἥμων μένει εἰς τὸν GGG. 


Job. ΧΙχ. 2ς---27. 

Oida γαρ--- apo, γὰρ Κυριου 
ταυτὰ μοι συνετελεσθη, ἃ £yo 
ἐμαυτῳ συνεπισταμιαι, & ὁ οφ- 
θαλμος μου ἑωρακε,καὶιουκ ἄλλος 
Xx. T. A. Coll. Ps. xvi. τς, Ἐψγω δὲ 
εν δικαιοσυνη οφθησομαι τῳ προ- 
σωπ σοὺ X. T. À. 

Esa. xxxvill. 3. 

Καὶ τὰ ἄρεστὰ ενωπιον σου 
eoo. Coll. Exod. xv. 26, 4/4. 
καὶ τῶ ἀρεστὰ ενωπιον αὐτου 
ποιήσῃς. 

Judd. vi. 23. xix. 20. 4 Reg. 
iv. 26. Dan.x 19 
Eipnyas σοι.  Eipnvm ὑμῖν, Col. 

ger xxxvi. 7. 


Deut. xxxii. 2. 

Kvpiog ex Σινὰ ἥκει---- συν p» 
ριᾶσι Καδης, tex δεζιων avrov 
ἄγγελοι μετ᾽ avrov. Coll Esa. 
lxvi. ys, Idov yap Κυριος ὡς πὺρ 
ἥξει, x. τ. A. Dan. vii. το. 


PARALLELA APOCALYPTICA. 


DOCU ἘΣῪ 
Τ' € 
ῳ ἀγαπήσαντι ἡμᾶς, XOU 
ec ε 
λουσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἀμαᾶρ- 
€ € 
TiGV ἡμῶν EV TU αἰμᾶτι ἄντου. 
Coll. Matt. xxvi. 28. Heb. x. 19. 
Xu. 


20. Y 7οαη. 1. 7. 


Ose. xiv. 5. 


Ιασομῶᾶι τὰς κατοικιᾶς xU- 
των, αγαπήσω αὐτοὺς ὁμολογως. 
Coll. Zacb. ix. τι. xii.1, πηγην 
εἰς περι ὡμαρτισμον, καὶ εἰς περι 


ρᾶντισμον. Oym. 


PARALLELA APOCALYPTICA. 887 


1.6. 

Koi) εποιησᾶς ἡμᾶς τῳ Θεῳ 

"joy βασιλεῖς καὶ ἱερεις. Coll. 1 
ἜΦΕΣ 1. 10. 


ν..10: 


1545.8. X1. 1. 
Ὁ Ων. Coll. Toan. i. 18. viii. 
59.. 9i. 46. Rom.ix. s. Heb. i. 3. 


1: τῇ. 
€ 
Ey μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιίὼν 
e € 
ὅμοιον Ὕτῳ ἄνθρωπον, ἐνδεδυμιενον 
ποδηρη, καὶ περιεζωσμενον προς 


τοις μᾶστοις ζωνην χρυσῆν. 


hb 
'H δὲ κεφαλη αντου xou αἱ 
τρῆχες λευκαι ὡσει ἐριον λευκον, 
ὡς χιων καὶ οἱ οφθαλμοι αυτου 
ὡς QAoE πυρος. Coll. cap. ii. 18. 
106. 11 16. xlx. Ty. 
Καὶ £X του στομῶᾶτος αὐτου 
ῥομφαια διστομος οξεια ἐχπορεο- 
μένη.--- αν πολεμήσω μετ᾽ αυ- 
τῶν ty τῇ pop Qoo. του στομᾶτος 
ἰοῦ. Coll. 2 Thess. ii. 8. 
]. 18. 


Kai 0 Ζων. Coll. cap. iv. 9, xo. 
7. τὰς M. 0s 


1. 20. 
Ταςἑπτα λυχνιῶς τῶς χρυσᾶς 
€ c 
—X& αἱ λυχνιαι 04 ETT TOL, X.T.À. 
ib 
Φαγειν ἐκ τοὺ ξυλου τῆς Cont, 
ὁ ἐστιν £y μέσῳ TOU παρᾶδεισου 
του Θεου. Coll. cap. xxii. 1. 
1. 7: €t sep. 


[ 7 
O tx ov ovc, ἀκουσάτω X. T. À. 


Esa. lxi. 6. 

Καὶ ὑμεις δὲ ἵερεις Κυριου 
κληθησεσθε. (οἰ), Exod. xix. 6. 
xxiüi.22. ὑμεις δὲ ἐσεσθε μοι βα- 
σιλειον ἱερωτευμα. 

Exod. iii. 14. 

Eye Eis 0 Ὧν. Co. er. 
Xiv. 13, ὁ Ὧν, Κυριε. wxxix. 17, 
Comp. ὁ Ὧν, Kopie ὁ Θεος. 

Ezech. ix. 2-11. 


€ 

Eie ἀνὴρ tv μέσῳ αὐτῶν ενδε- 
δυκως ποδήρη, καὶ ζωνη σαπφει- 
ρουεπι τῆς οσφυος αὐτου. 


χ. 6. 


Καὶ To ἐνδυμα muToU AsUXOV 
Qt. χίων, καὶ ἡ θριξ τῆς κεφα- 
λῆς aurou ὥσει εριον καθαρον, ὁ 
θρονος ἄνυτου φλοΐ πυρος. 


Dan. vii. 9. 


Jsa. xi xlix. 


Καὶ παταζει C" τῳ λογῳ 
του στομᾶτος  GUTOU, XO εν 
πνευμαᾶτι δια χειλέων QVyEA£I αἀσε- 
βη.---Καὶι εθηκε το στομῶ μου ὡς 


px opa οζειαᾶν. 
Num. xiv. 21. 

Zu Eyw, καὶ Ζων το ovopuo 
μον. ['O Ζων εἰς TOV αιωνα. Bir. 
xviii. τ.] 

Zach. iv. 2. xi. I2. 

Καὶ idou Av im χρυσή oAm 

—X04 ἑπτὰ λυχνοι, X. T. À. 
Gen.'n.9. 1.3. 

To ξυλον τῆς Guns tv μέσῳ του 
Παραδεισουν. Coll. Ezech. xxviii. 
X39. AX. ὃς 

Ezech. iii. 27. 


Ls 
O axouwy, ἀκουετω. 
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Ἵνα πειρασθητεῖ καὶ ἕξετε 
θλίψιν ἡμέρων δεκα.-τττκαι δωσω 
σοι στεφᾶνον τῆς ζωης. Coll. cap. 
2), τας i Cor.ix.25. ὦ Jim.de.9. 
gacob. ἃς 12. x Pet. v. 4. 

Ib. 124. 

Εχεις txt xporowvTA6 τῆν 
διδαχην Βαλααμ, ὃς εδιδασκεν 
τω Βαλακ βαλειν σκανδαλον ενω- 
πιον τῶν υἱων Ισραηλ, φαγεῖν 
εἰδωλοθυτα, καὶ πορνευσαι. Cof. 
2 Pet. 22. τὸ. ἼΝ Δ. 11. 


11. 47. 11]. 19: SIX. T2. 

Καὶ δωσω αὐτῳ---ονομα καὶ- 
νον γεγράμμενον, ὁ οὐδεις ἐγνω 
ει μὴ ὁ λαμβανων. 

i1. 18; 

Ὁ "Yioc του Θεου. Co/J. Matt. 
ii. 17,et pass. ap. Script. Sac. N. T. 
iL 19: xix. I3. 

'O εχων τοὺς οφθαλμους αὑτου 
ὡς φλογὰ πῦρος, και οἱ ποδες 
ἄντου ὅμοιοι χαλκολιβανῳ. Col. 
ἐπ. 1. 14. 

11. 20. 

AAA £X κατ σου, ὅτι ἀφεις 
τὴν γυναικῶ σου Ιεζαβελ, ἡ λε- 
yovca ἑαυτὴν προφητιν, καὶ δι- 
δασκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς 
δουλους, πορνευσαι καὶ φαγεῖν 
εἰδωλοθυτα. Coll. “ε΄. 15. 20. 1 
Cor. X. 19, 20. 


11. 21. XX, 15: 
Kai δωσω ὑμιν ἑκάστῳ κατὰ 
τὰ tpyo ὑμῶν. Co. Matt. xvi. 27. 


PARALLELA 


Dan. i. 


Πειρᾶσον δὴ vovg παιδὰς cov 


ΠΕ 17. 


ἡμερὰᾶς δεκα. Coll. Gen. xxiv. 5. 
1 Reg. xxv. 38. ——iv& δὼ τῇ ew 
κεφαλῃ στεῷανον χαριτων. Prov. 
iv.9. Ζαεῤ. vi. 14. 


Num. xxv. 1, 2.5) JOGGDOR 


Καὶ εβεβηλωθη ὃ λαος txmop- 
νευσῶι εἰς τὰς θυγατερας Μωαβ. 
Και ἐκάλεσαν αντους εἰς τας θυ- 
σιᾶς τῶν εἰδωλων αὐτων, καὶ ἐφα- 
γεν ὁ λᾶος των θυσιων αντῶν, 
καὶ προσεκυνήσαν τοῖς εἰδωλοις 
auTOv. Micb. vi. s. 


Esa. 1xii. 2. εἶχ. ΝΣ 


Καὶ κάλεσει ct TO ονομᾶ TO 
€ € 
καινον, 0 0 Kupiog ονομᾶσει αὐτο. 


Ps. ii. 
"Yioc po) & συ. Co/J. Dan. iii. 
25. Esa. Jii. 13. 


Dan. x. 6. 


Καὶ oi οφθαλμοι avrov ὡσει 
λαμπᾶδες πυρος, καὶ οἱ βραχιο- 
νες αὐτου XXI τὰ σκελη ὡς ὁρᾶσις 
χάλκου στίλβοντος. 


3 Reg. xvi. 31. 4 Reg. ix. 7. 
Καὶ oux mv αυτῳ ἵκανον TOU 
πορευεσθαι ἐν ταις ὡμαρτιαᾶις Ἵε- 
ροβοαμ viou Ναβατ, και ἐλαβε 
γυναικα τῆν Ιεζαβελ θυγατερα 
Ιεθεβααλ βασιλεως Σιδωνιων" 
καὶ ἐπορευθηὴ καὶ εδουλευσε τῳ 
Βααλ, και προσεκυνήσεν αυτῳ. 


Ps. lxi. τῷ. xxvi. 3: 


L4 
Xv ἀποδωσεις εχᾶστῳω χατᾶατα 


£pyo, αυτου. Coll. Prov. xxiv. 12. 


APOCALYPTICA. 


11.26. 

Δωσω auro εἐζουσιὰν ἐπι τῶν 
εθνων. (οὐ, Matt. xix. 28. Luc. xix. 
I7. XA. 29. 

Io. xIL8. "xx. TI, 17. 

Ov μη εξαλειψω το ονομὰ αυ- 


του £x τῆς βιβλου της ζωης, x.7.^. 
Οοἱ), P bil. iv. 4. 


111. I2. 

Και γράψω ἐπ᾽ &UTOV TO ονο- 
μὰ του Θεου μου, Xo TO ονομῶ 
τῆς πολεὼς του Θεου μου---καὶι 
Col. 


TO ονομῶ [400 TO XOAVOV. 
CAp. di. 17. Xxi. 2, 10. XXii. 4. 


II po 
« 
O νικων, ποιήσω αὑτον CTU- 


λὸν ty τῷ νᾶῳ τοῦ Θεου μου, 


x. T. ἃ. Coll. (47. ii, 9. 


IDA. pop. 
Ὁ μάρτυς o Tio T0c. Coll. Ἴοαη. 
2.7. το): ὧν ὃ. Col. 1. ας: 
ill. 17. Col. 1 Cer. iv. 8. 
Λέγεις, Ori πλουσιος £)[41, XL 
TET ÀOUTTXO, X. T. À. 
11} I9. YIL TA. 

Εγω, ὅσους ἐῶν φιλω, EXE o 
καὶ παιδενω. Conf. Heb. xii. 5, 6. 
111. 20. 

1δου,ἑστηκα ἐπὶ τὴν Üvpav, xoi 
xpou x. T. A. Col]. foan. xiv. 21. 
ν. Ὁ. τῇ: 


Koi δου, θρονος εκειτοὸ ἐν τῷ 


lv. 2. 


ουρᾶνῳ; καὶ ἐπὶ TOU Üpovov καθη- 
μένος. Coll. Matt. xix. 28. 
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P8. 11.8. 


Δωσω σοι εθνη τῆν κληρονο- 
μιᾶν cov. Coll. Mal. i. 11. 


Pg Ἰχν 987. Dan. xi: 

Εξαλειφθητωσαν ἐκ βιβλου 
Εξαλειψω αυ- 
τους ἐκ τῆς βιβλου μον. Exod. 


ζωντων, τ Ἂς: 


VAL. 325 
Ezech. xlviii. 3 5. 

Καὶ To ονομῶ τῆς πόλεως, 

que e 
&Q ἧς ἂν ἡμερᾶς γενητῶι, EG TOLL 
TO ονομῶ αὐτῆς. lex. Κυριος 
εἐχει. δή, γενηταῶι Κυριος. Hebr. 
raw nmv| CoZ. Ps. xlvii. 8. Esa. 
Ixv. 15. 

3 Bes. vil 2 Y. 

Καὶ ἐστῆσε τοὺς GTUAOUG TOU 
σιλῶμ, TOU νου" και ἐστῆσε TOV 
στυλον TOV ἕνα, και ETTEXOLAEGE TO 
ονομῶ ὠὐτου lay oUpu x. T. Δ. 

Ps. Ixxxvin. 37. 

Ὁ μαρτὺς ὃ πιστος εν ουρᾶνῳ. 

Cof. Esa. Iv. 4. Mal. iv. 2. 
Ose. xii. 8. 

Koi εἰπεὲν ἔφραιμ, IIAnv πε- 

πλουτηχᾶ. X. τ. Ae. 
Prov. iii. 12. 

'Oy qp aya o, Kupioc, ἐλεγ- 

xu. Cor. Eccles. vii. 4. 
Cant. v. 2. 

Φωνη αδελφιδου μου κρουει ἐπὶ 

τῆν Üupav, X. T. ἂν 


Ezech. i. 26. 


€ 9. 
Ομοιωμᾶ Üpovov ἐπ QUTOU, 


X CI 


και ἐπι TOU ὁμοιωμῶτος του Üpo- 
D 

vou ὁμοιωμῶ ως εἰδὸς ἀνθρωπου 

ἄνωθεν. 


5X 
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iy. 55 ὙΠ’. χα 9. ox vi. 10. 
Καὶ ἐκ ToU Üpovou sxTroptvov- 
ται ἀστραπαι καὶ βρονται και 
φωναι. Coll. cap. i. 20. 
lv. 6. 
Kai tv μέσῳ του θρονου----τεσ- 
capo Coa; X. T. À. γεμοντὰ oQ- 


θαλμων. 3X. T. À.« 


xs 5. 


Συεχτισᾶς τὰ παντα, X04 δια 
το θελημα σου £101, και ἐχτισθη- 
Coll. Ephes. iii. 9, Τῳ Oso, 


τῳ τὰ παντὰ χτισᾶνσι δια Incov 


IV. Τῇ: 


σῶν. 


Χριστου.---Συ κατ᾽ ἀρχας, Κυ- 
pis, τὴν γῆν εθεμελιωσᾶς, X. T. À. 
Heb.i.1o. Joan. i.3. Col.i.16. 
iV. 11. V..12, 13. 011 12. 
Αξιος εἰ, Kopie, λαβεῖν την 
δοξαν καὶ τὴν τιμὴν και τῆν δὺυ- 
νῶμιν" ὅτι CU ἐκτισᾶς τὰ TV OE, 


X. 7. X. Coll. Joan. v. 23. 
XUI. 15. 


3. 30. 


Vs 1. 


Καὶ εἰδὸν ἐπι τὴν δεξιαν Tov 
καθημένου ἐπιτου θρονου βιβλιον 
γεγράμμενον ἐσωθεν καὶ οπισθεν 
QE T. A. 


V. 375. I3. 

Καὶ οὐδεὶς ἡδυνατο £v τῳ ov- 
ρᾶνῳ ἄνω, ουδὲ ἐπι τῆς γῆς, ουδὲ 
ὑποκάτω τῆς γῆς ὥνοιζαι TO 
βιβλιον, ουδὲ βλέπειν αὐτο. Col. 
ΡΡὶ]. 1). το. Heb.i.4-14. 


pm 


Ὁ Λεων, ὃ Qv εκ τῆς φυλῆς | 


Ιουδα. Coll Heb. vii. 14. Conf. 
«4p. 1. 4. 


PARALLELA 


Exod. xix. 16. 


Καὶ ἐγένοντο φωνῶν xo ἂσ- 
τρᾶπαι, X. T. À. 


Ezech. i. 5-12. 


€ € 
Καὶ ἐν τῷ μέσῳ ὡς ομοιωμῶ 
τεσσαρων ζωων, X. T. Δ. πλήρεις 
οφθαλμων. i. 18. Xia. 


Gen. 1. I. 


Ev ἀρχῇ £7 0imcty 0 Θεος τον 
oUpayoy XO4 τὴν "V, X.T.À. P. 
d. 25,26, Kar ἀρχᾶς Tm γῆν 
cv, Κυριε, εθεμελιωσας, X. T. Δ. 


I Par. xxix. II. 


€ 
Zo) Kopie ἡ μεγαλωσυνή, καὶ 
€ 
ἡ QUyA uA 6, XO τὸ καυχημᾶ, καὶ 
€ € 
ἡ VIXTl, καὶ ἡ ἰσχὺς, ὅτι CU παᾶν- 
τῶν τῶν ἐν τῷ ουρᾶνῳ, XO ἔπι τῆς 


yns δεσποζεις. 
Ezech. ii..9, x6. 


Καὶ idov, καὶ ἰδου χειρ---καὶι 
ἐν αυτή κεφᾶλις βιβλιου---καὶ ἣν 
εν (UTM γεγρᾶμμενα τὰ ἐμπροσ- 
θεν καὶ τὰ οπισω. 


Esa. lix..16, ΣῈ 

Και εἰδὲ, καὶ ovx "nv avup, και 
χατενοήσε, καὶ οὐκ ἣν ὃ QVTi- 
ληψομενος" και ἡμυνᾶῶτο ἄντοὺυς 
τῷ βραχίονι αντου, καὶ τῇ ελε- 
ἡμοσυνή ἐστηρισαᾶτο. 


Gen. xlix. 9, 10. 


Σχυμνος Atovrog Ιουδα. Esa. 
xi.1.10. /xv. 9, καὶ εξαξω vo sl 
Ιακωβ σπερμα, καὶ εξ Τουδα. 


APOCALYPTICA. 


y: δι ΣΧ ΣΤ, τὸ 
'H poe του Δαυιδ. Col. Rom. 


XV. 12. 422. Xiii. 22. 
v, 6. 
Εχων---οφθαλμους ἕπτα, oi 
εἰσι TX Ez TX TOU Θεου Πνευμα- 
τὰ, τὰ ἀπεσταλμενὰ εἰς πασᾶν 
τὴν γῆν. Collcap.i.4. i.i. iv.s. 
V..6, I2. xiii. 8. 
Apvioy ἕστηχος ὡς ἐσφαγμενον. 
Coll. Ἴοαπ. i. 29).,6. Met. viii. 32. 
Pei. r9. 


v. 9. 

Και &dovciv ῳδὴν καινήν. Col. 
ἐῶ. XV. 3. x Cor. vi. 2ο. vii. 23. 
I VOTE: 

Μυριαδὲς μυριαδων, xou x 
λιαδὲς χιλιάδων. — Coll. cap. xx. 
12. Matt. xxvi. 53. 

γ 17, 


Παν κτισμα ὁ ἐστιν £V τῳ ου- 
ρᾶνῳ» καὶ Ey τῇ γῆ, καὶ ὑποκάτω 
τῆς γῆς. Coll. P bil. ii. το. Heb. i. 4. 

MEO XIX 4. XXL op 

To καθημένῳ ἐπὶ Tov Üpovov. 

Coll. cap. iv. 2.9, 10. vi. τό, vii. 15. 
Vl. 2. 


Lj 
Καὶ idov, ἵππος λευκος. 


Vl. 4. 
Καὶ s£n20ev &AXog ἵππος πὺυρ- 
βος. 
Vl. 5. 


Ka (δου, ἵππος μελας. 
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Esa. xi. 10. 
'H poa του Iseco xi. Col. Ps. 
Ixxxviii. 20-29. 
Zach.iii. IO. iv. 10. 


{γι € 
Επτα οὗτοι οφθαλμοι εἰσιν οἱ 
ἐπιβλέποντες ἐπὶ πασῶν τῆν γῆν. 


Πα lins. 

Ὡς προβατον emi σφαγην nx- 
θη, καὶ ὡς ἄμνος X. T. A. Coll. 
Jer. xi. 19, “Ὡς ἀρνίον ἀκᾶκον 
ὥγόομενον Tou θυεσθαι. 


Ps ΧΙ; 9 

Ὁ Θεος von καινὴν ἄσομιαι 
Gol. 

Dan. vii. 10. 

Χιλιαι χιλιαδες ἐλειτουργοὺυν 
αὐυτῳ, και μυρίαι μυριαδὲς Trap- 
εἰστηκεισῶν αὐυτῳ. 

Exod. xx. 4. 

Ὅσα tv τῷ ουρᾶνῳ ἄνω, XO 
ὅσω ἐν τῇ yJ κατω, καὶ 000, εν 
τοις ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. 

2 Par. xviii. 18. 

Eidey τὸν Κυριον καθήμενον 

ἐπι θρονου αυτου. 
Zach. vi. 3. 
Καὶ ἐν τῳ pp TA τῷ TpiTO 


ἵπποι λευκοι. 
Zach. 1. 8. 


Καὶ idov ἀνὴρ ἐπιβεβηκως ἐπι 
ἵππον πυρβον. Coll. cap. v. 8. 


Zach. vi. 2, 6. 
Ev TU ὥρματι τῳ δευτέρῳ m- 
ποι [^E VEG. 
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v1 8: 
D 

Αποχτεινᾶι ἐν ρομφαιῶ, xo 
£y λιμῷ, XO εν θανατω. 

vl. I2. Col. Zct. ii. 20. 

- € 

Καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μελας--- 

€ € € 
και ἡ σεληνη--εγένετο ὡς GA. 
VI. I5. 

Εκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπη- 
λαιῶ, XX εἰς τᾶς πετρᾶς τῶν 
ορέων. 

VIO 7. Χ..4: 
δουλους 


€ 
τοῦ Θεου ἡμῶν ἐπι τῶν μετώπων 


Σφραγισωμεν τοὺς 
αὐτῶν. Coll. cap. xiii. τό. xiv. 1. 
XX. ἃ. Gon. X. τὰ. 2 dm. ii. 19. 
vii. 14. 
- c 
Καὶ ἐπλυνὰν τας στολᾶς αυ- 
ες 
των----εν TU αιμᾶτι TOU Apyiov. 
Coll. Heb. ix. 22. xii.20. 1 Pet. 1. 
19. 1 7045. i. 7. 


vill. 4. 
Koi ἀνεβη ó xom7mvyos των βθυ- 
μιαμᾶτων τῶις προσευχῶις τῶν 


Qty MOV —— vcr VOV TOU Üpovov. 


vil. I2. 

Καὶ temAWyn TO τριτὸν του 
€ ^ 
ἥλιου, καὶ TO TpiTOV τῆς σελήνης; 

€ 

και TO TpiTOV των ὥστερων᾽ ivo 

E 
σχοτισθη To τριτον QLUTUV, XO Ἢ 
« 
Spec ^n Quim To TpiTOV ὥυτης, 
καὶ ἡ vu ὁμοιως. Col]. cap. vi. τα. 
Matt. xxiv. 29. Mare. xiii. 24, 25. 


Lut.wxiczs mdldeg. o: 


PARALLELA 


Ezech. vi. 11. 


Ev pop Qoo, XO εν θανάτῳ, 
xai ty λιμῳ. Οοἱ, Jer. xxiv. το. 


Joel ii. 10, 31. 


Ὁ ἥλιος μεταστραφησεται εἰς 
0X0T06, X04 ἡ σελήνη εἰς αἱμια. 


Esa. 11. 19—2 1. 


EictyeyxavTtG εἰς τῶ OTTM- 
AOULO,S παΐϊ εἰς στὰς σχισμᾶς τῶν 
πετρῶν. 


Ezech. ix. 4—6. 


Aog σήμειον ἐπὶ τῶ [AETUYT 
των ἀνδρων. Coll. Deut. xxxii. 34. 
Cant. viu. 6. 


Esa. i. 18. 


Εαν «civ αἱ ὡμαρτιαι ὕμων ὡς 
φοινικουν, ὡς χιιονῶ λευκανω. Ps. 
ἡ. 7, πλύνεις με, καὶ ὑπερ χιονῶ 
λευκανθήσομαι. Zacb. ix. 11, Ev 
αἵματι διαθηκης. Coll. Ps. xxxiii. 
19. 


Ps. cxl. 2. 


Κατευθυνθητω ἡ προσευχῇ μου 
€ 
ως θυμιαμαὰ ἐνώπιον σου. 


Esa. xiii. τὸ, Joel. ii. 10. 

O; «p ἄστερες TOU ουρᾶνου--- 
TO Q6 οὐ δωσουσι" καὶ σκοτισθη- 
σεται του ἥλιον ανατελλοντος, 
καὶ ἡ σελήνη OU δωσει TO φως αὖ- 
τῆς.--- Προ προσώπου Avrov συγ- 
χυθήσεται ἡ yn, καὶ σεισθησε- 
ται 0 ουρανος" ὃ ἥλιος καὶ ἡ σελη- 
νὴ συσχοτασουσι) καὶ ἄστρᾶ du- 
σουσι TO φεγγος αυτων. 


APOCALYPTICA. 


ix. 6. 


€ 
Ζητήσουσιν οι ανθρωποι τον 
€ 
Üxvo rov, xai οὐχ, εὐρήσουσιν αὖ- 
τον. Coll. Matt. xxvi. 24. 


i1] 7. 


€ 
Και τὰ προσωπᾶὰ QGUTUV ως 
προσωπᾶ ἀνθρωπων. 


ΙΧ ἡ: 

Καὶ τὰ ὁμοιωματα τῶν ἀκρι- 
δὼν Op. 00. ἵπποις ἡτοιμασμενοις 
εἰς πολεμον, XOLV ἐπι τὰς κεφαλᾶς 
ἄντων ὡς στεῷφανοι ὅμοιοι χρυσω, 
XO τὰ προσωπῶ ἄντων ὡς προ- 
σωπᾶ ay pur tv. 


1x. 8. 


t € 
Καὶ οἱ οοντες avTwV ὡς Atov- 
τῶν ἡσᾶν. Coll. cap. xiii. 2. 


x. 
Ὡς φωνή Gp JA AT OV ἵππων πολ- 
λων τρεχόντων εἰς πολεμον. 


ΙΧ. 16. 


Καὶ ὁ ἀριθμος τῶν στρατευ- 
€ 
μᾶτων TOU ἱππικου, δυο μυριαδὲες 


μυριάδων. Coll. Matt. xxvi. $3. 


Ἵνα jun προσκυνήσωσι τὰ δαι- 
[^ov X& τῷ εἰδωλα τὰ χρυσα 
καὶ τῶ ἀργυρὰ χαὶ TO, χῶλχα 
καὶ τὰ λιθινα καὶ τὰ Evi, à 
ουτε βλεπειν δυναται, ουτε ἀκου- 
εἰν, OUTE περιπᾶτειν. 


xad 
Σφραγισον P 


ἑπτὰ βρονται, x. 7. Δ. Co/. cap. 


ελαλησῶᾶν αἱ 


ü. 20. 
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Job. iii. 21. 

Οἱ ἱμειρονται του θανατου, 
και ov τυγχάνουσιν. CoD. Jer. 
Viii.3. Ose.x.8. 
Ezech. i. 5. 10. 


Ὁμοιωμὰ ἀνθρωπου ἐπ᾿ αυ- 
CJ. Dan. vii. 8. 


τοις. 


Exod.x.4. Joel. 11. 4. 


Idov ἐγω ἐπάγω ταυτῆὴν τὴν 
pay αυριον &xpida, πολλὴν ἐπι 
παντὰ TO, ὅρια σου, κιτ.λ.---ἰΩς 
ὁράσις ἵππων ἡ ὁρασις αὐτῶν 
Ms Το Δ. [ $45. Xu 9. | 


Joel. 1. 6. 


Οἱ οδοντες αὐτου οδοντες λεον- 
Col. P5. xvi. 12. 


Joel. ii. 5. 


τος. 


Ὥς φωνὴ ἀρματων---καὶ ὡς 
λαᾶος πολὺς καὶ ἰσχυρος παᾶρᾶ- 
τασσομενος εἰς πολεμιον. 


Ps. lxvii. 17. . Dan. vii. 10. 
To ὥρμα του Θεου μυριοσπλα- 
σιον, χιλιάδες ενθηνουντων, Κυ- 


pios εν αυτοις. 


Deut xxxn. 19. ΒΞ, ον: 77: 
cxiii. ς7. 

Εθυσαᾶν δαιμονίοις; και οὐ 
Oz, x. 7. A.— Ta εἰδωλα Twy εθ- 
νων) ἄργυριον και χρυσιονγ) ἐργῶ 
χείρων ἀνθρωπων. Στομὰ εχουσι 
και οὐ λαλήσουσιν, οφθαλμους 
εχουσι καὶ οὐκ οψονται, X. T. λ. 


Dan.vin.26. xii. 4, 9. 


Καὶ συ σφραγισον τὴν ὁρῶσιν, 
X. T. À. 
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X..95 9. 


Aog μοι To βιβλαριδιον---- 
λαβε καὶ καταφαᾶγε ovo. 


XL. 1; 
Kai εδοθη μοι κάλαμος ὅμοιος 
βαβδω, χε Tos £057 MATS 5-17. 
Conf. Epbes. iii. 18, 19. 


XL 
IIup ex7opsutTXi εκ TOU στο- 
μᾶτος &UTOV, και κατεσθίει τοὺς 
εχθρους αυτων. 


XL XA Σὺ το. 
Τὸ θηριον το ἀναβαινον ἐκ τῆς 
ὥβυσσου ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πο- 
λεμὸον, καὶ νικήσει αυτοὺυς. 
ΧΙ ΟΣ 
€ 
τις καλειται πνευματικως 


Σοδομαὰ και Αιγυπτος. Coll. Rom. 
16. 29e adimi a. 


ΧΙ JT 

Καὶ μετὰ τὰς τρεις ἡμερας 
και ἥμισυ, πνευμια ζωης £X TOU 
Θεου εἰσηλθεν ἐπ᾿ αὑὐτους, XO 
ETTQCAV ἐπι τοὺς ποδας αὑτων. 

1 Ig. ΧΥΪ. 1: 

Καὶ εν ἐχεινῇ τῇ épp. ἐγένετο 
σεισμὸς μεγας. | Coll. cap. vi. 12. 
Matt. xxiv. 7. Marc. xii. 8. Luc. 


NX. 1I. 
Xil. 2— 5, 6. 
Και £y yao Tpi £y 00705, κράζει, 
ὠδίνουσα, και βασανιζομενὴ τε- 
E r[ c 
X£.—— Kai £TEXEV ViOV ἀρρενα--- 
€ 
καὶ ἡ γυνὴ εἐφυγεν, X. T. ^. 


PARALLELA 


Ezech. ii. 8. 


Xavyt T0 στομῶ σου, και QUyt 
ὁ &yt διδωμι σοι, καὶ ιδον----κε- 
φαλις βιβλιου. 
Ezech: xl. 5.5. 
Καὶ εν τῇ χειρι αὐτου ἣν σπᾶρ- 
τιον οἰκοδομων, καὶ καλαμος με- 
Tpoy—x ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀνδρος 


καλαμος X. T. A. Coll. cap. xii.— 
Zach. ii. 2. 


Ps^xevits 


xl. 


IIup svavriov αὐτου προπορεὺ- 
σετῶιγ καὶ φλογιει XUXAQ τοὺς 
εχθρους QUTOV. 

Dan. vii. 2r. 

Τὸ xspag txtwo ἐποίει πολε- 
μὸν μετὰ τῶν Qty iov, και MCA CE 
προς αντους. 

ΧΙΧ. 1. 
Ezech. 


XXix. 2.6. το, Στήρισον τὸ προ- 


Esa. i. 10. 
Αρχοντες Σοδομων. 
σωπον σου ἐπι Φαραω βασιλεᾶ 
Αἰγνπτου, X. T. λ. 

Ose. vi. 3. 

Ὑγιασει "eme μετὰ δυο ἡμε- 
ρῶς, και t» τῇ ἡμερῶ τῇ τριτῇ 
εξαναστησομεβα, καὶ ζησομεθα 
ενωπίον αὐτου. Coll. Ezecb.xxxvii. 
5. 

Ezech. xxxviii. 19. 

Ἐν τῇ ἡμερῷ ἐχεινη EGCTOL σεισ- 
μος μεγας. Coll. Jer. x. 22. Zacb. 
WS, b. 


Esa. lxvi. 7, 8. 


ITpiv τὴν ωδινουσῶν τεέκειν, πριν 
ελθειν τον "7TOVOV τῶν ὠδίνων, εξε- 
φυγε X0 ETEXEV ἄρσεν, X. T. A. 


| 


APOCALYPTICA. 


XI xxi. 

Καὶ ἐγένετο πόλεμος £V τῷ 0U- 
pavo* δ Μιχαηλ καὶ οἱ ἄγγελοι 
QUTOU TOU πολεμῆσαι μετὰ TOU 
dpaxovroc, x. τ. A. Coll. uda. 6. 


xli. 8. xx. II. 


€ 
Ουτε Tor oc εὑρεθη αυτων. 


Xil. 9:10. Coll. 2; Gor, 21. 3. 


Και εβληθη ὁ δρακων ὁ μεγᾶς, 
0 οφις ὃ ἀρχᾶϊιος, ὃ καλουμενος 
διαβολος, και ὁ σατανᾶς, ὃ πλα- 
VOV τῆν οικουμενὴν ὅλην- 
ΧΙ]. 12. ΧΥΠ]..20. 
Aix τοῦτο εὐφραινεσθε οἱ ου- 
ρᾶνοι, x.T.A.. Coll. ob. xxxviii. 7. 


Xll. I4. 
€ 
Orvrov τρέφεται £XEI Xoipov, 
€ 
Xo χαιρους, και LLLI" Χαιρου. 


XHL I7. 

Και ὠργισθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ 
ψγυναικι, καὶ ἀπηλθε ποιήσαι πο- 
λεμὸον μετῶ των λοιίπὼν TOU σπερ- 
poros αἀντής. Coll. x οαλ. v. το. 

XE I. 

Καὶ εἰδὸν tx τῆς θαλασσης 
Ünpiov ἀαναβαινον, x.T.A. Coll. cap. 
XUÍÍ. 2, 3, 9, 12. 

xil. 2. 

Και το Ünpiov ὃ εἰδον, "v ὅμοιον 
παρϑαλει---καὶ εδὼκεν αὐυτῳ--- 
εἐξουσιαν μεγάλην. Coll. cap. xii. 9. 

XI. op. 

Καὶ son avvo στομα λάλουν 
μεγαλα. Coll. 2. Pet. ii. 18. κάκ. 
16. Conf. caf. xi. 2, 9. 
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Τὴ τ 5,91. xit. 
Καὶ ido Μιχαηλ εἰς τῶν ἀρ- 

κοντων ηλθε βοηθησαι μοι.---Καὶι 

ἐν τῷ καιρῳ ἐκείνῳ ἀναστήσεται 


Μιχαηλ ὁ ἀρχῶν ὁ μεγας, κιτ.λ. 
Dan. ii. 35. 
Καὶ Tomos οὐχ, εὐρεθη αυτοις. 
Zachin. (.* Job: ig. 1i. s. 
Golf. 2. Cor. xi. 3. 


€ € 
Καὶ ὁ διαβολος εἰστηκει £X 


δεξιων αὐτου, του ἀντικεῖσθαι 
"t. € 
ἄντῳ. Coll. Gen. iii. 1, 13-15, Ὁ 


οφις ἡπατήσε με, X. T. A. 
Esa. xliv.23. Ps. xcv. 11. 

Ευφρανθητε oupavoi.—EvQpoi- 
νεσθωσαν oi ουρᾶνοι, X. T. ^. 

Dan. vii. 2 5. 

Καὶ δοθησεται sv χειρὶ eov 
ἕως καιρου, και καιρων, XO γε 
ἡμισυ καιρου. 

(en; τ qe. 
Εχθραν βησω ανὰ μέσον σου, 


Xo vo μέσον τῆς γυναιχος, και 
«vo μέσον τοὺ σπέρμῶᾶτος αυτής. 


Dan. vii. 2, 23, 7. 
Εγω Δανιὴλ εθεωρουν ---- και 
τεσσαρα Ünpio μεγαλα ἀνεβαινον 
εκ τῆς θαλασσῆς x. τ. λ. 


Dan. vii. 6. 


Καὶ idov Ünpiov ἕτερον Oct 
παρδαλις — καὶ tkoucim εδοθη 
αυτή. 

Dan. yir. 8, 11. 


Koi στομὰ λᾶλουν μεγαᾶλα. 
(οἰ, cap. xi. 36. 
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xi. 
Καὶ nvoiEs ro & Tos αὕτου εἰς 
βλασφημιαᾶν προς vov Θεον. 
ΧΙ 8. 
Παντες---ὧν ov γεγρᾶπται τὰ 
ονοματῶ ἐν τῷ βιβλιῳ τῆς ζωης. 
Golf. P bil. 1v. 3. ap. 35.5. AA 12. 
xiii. IO. 
Ei τις εν μαχαιρῷ ἀποκτενεῖ» 


δὲει αὐτὸν EV μαχαιρῷ ἀποκταν- 
θηναι. Coll. Matt. xxvi. 52. 


Ἐν: ξ- 

Καὶ ἐν τω στομᾶτι ἄντὼν οὐχ 
εὐρεθη δολος. Col τ foam. i. 48. 
Epbes. v. 27. x Pet. 1. 22. 

XIV. 

Τὼ ποιήσαντι Tov ουρᾶνον, xou 
τὴν γῆν, και τὴν βαλασσαν. Coll. 
“εἰ. i9. 24. XIV. 15. 

XIV. 8. τὸ, "Xxvi.Ig. 

- € 

Καὶ Βαβυλων ἡ μεγάλη εμ- 
νησθη----δουναι αυτή τὸ ποτήριον 
vov οἰνου ToU θυμου τῆς opymc 
αὕτου.---χουσὰ χρυσουν ποτη- 

€ t 
piov £y τῇ χειρι ἄντῆς, XUIL. 44. 


xiv I4, 15. 

Και δου νεφελη λευκή, καὶ £i 
τῆν νεφεληὴν καθήμενον ὅμοιον "Yw 
ἀνθρωπονυ. x.T.A. Coll. Matt.xxiv. 
3o. Marc. xiíi.26. xiv. 62. 1 Thess. 
29. 17. τῶῤ. 7. 7. X3. 


XV. τς 18. 


Πεμψον TO δρεπᾶνον σου, και 


XVII, 


PARALLELA 


Dant wit. 2.5 


Και λογοὺς προς TOV Ὑψιστον 
λαλήσει. 


Dan. xii. 1. 


Ey τῷ xoipo EXE σωθησεται 
ὁ λαὸς σου πᾶς ὃ γεγραμμενος εν 
τῇ βιβλῳ. | Coll. Exod. xxxii. 33. 


Gen. ix. 6. 


€ € 
O εἐκχεὼων αἷμα αἀνθρωπου, 
€ 
ἄντι TOU αἰμᾶτος αὐτου ἐκχυθη- 
CET. 


Esa. liii. 9. lex. Sopbon. iii. x3. 


Ουδὲ supsÜn δολος sv τῳ στο- 


μᾶτι ἄντου. Ps. xxxi. 2, οὐδὲ 


ἐστιν ἐν TO o TOM TI ανυτου δολος. 


Ῥ5. οχϊν. 6. 


Tov ποιησᾶντῶ τον ουρᾶνον, και 


cxlix. 2. 


τὴν y"v,TT"V βθβαλασσαν, καὶ Tr Gy- 
T0, τὰ EV αυτοις. 


Jer. xxviii. 7. 


Ποτήριον χρυσουν Βαβυλων εν 
χειρὶ Kopiov, μεθυσκον πασᾶν τὴν 
γῆν) πο του οινου αυτής ἐπιοσῶν 
εθνη. Coll. Esa. 2. 17,22. Ps. Ixxiv. 
8, ὅτι ποτηριον---οινου ὥχρᾶτου 
δέν ERAN 

Dan. vii. 13. 

Καὶ idov μετὰ τῶν νεφελὼν ToU 
ουρᾶνου, ὡς "Yiog ἀνθρωπου ερχο- 
μένος. Ps. cili. 3, 4, Ὁ τιθεῖς νεφή 
τὴν ἐπιβασιν αυτον, x. T. Δ. Esa. 
xix. τ, Ἰδου Κυριος καθηται ἐπι 
νεφελῆς κουφης. Coll Ezxecb. i. 
2:52:26. 

Joel iii. 15. 


Εξζαποστειλατε δρεπανας ὅτι 


APOCALYPTICA. 


θερισον, ὅτι ηλθε σοι ἡ epa TOU 
θερισαι. Col]. Matt. xiii. 39. 
xiv. ig90. ^xix. I5. 
Καὶ εβαλεν εἰς τὴν λήνον Tov 
θυμου του Θεου τῆν pay mv 
xai ἐπατηθη ἡ λήνος ££ τῆς πο- 


λεως, καὶ εζηλθεν αἷμα εκ τῆς 


ληνου X. T. À. 
XV. I. 

Καὶ εἰδον---αγγελους ἕπτα, 
εχόντας πληγᾶς ἑπτὰ τᾶς εσ- 
χατας, ὅτι εν αὐταῖς ETEAEGUS ὁ 
θυμος του Θεου. Cell. cap. xi. 14. 


XV. 2: 


Καὶ adovci τὴν ὡδὴν Μωύσεως 
του δουλου του Θεου, καὶ τήν ῳδὴν 
TOU Αρνιου, λεγοντες X. T. À. 


EY 9. XVL 7: 
MeyzAa καὶ θαυμαστὰ τὰ 
£p'ya; cov, Κυριε 0 Θεος ---δικαιαι 


ε € 
xo αἀληθιναι αἱ ὅδοι σου. 
XV. 4. 
€ € 
Ori m avra τὰ £Üvn ἡξουσι,καὶι 
προσκυνήσουσιν ἐνώπιον σου. (οὔ, 


€4p. Xi. 15. XXi. 26. Rom. xi. 25. 
Epbes. i. 10. 


XY.7. 


Του Gov Tov ζωντος εις τους 
Col. 1 Pet. i. 


αιωνᾶς TOV ἀιωνων. 
23. Heb. x. 51. 


xv. 8. 


Καὶ ἐγεμισθη vog καπνου ex 
τῆς δοζης του Osov, καὶ ex τῆς δυ- 
νάμεως αὐτου. Coll. Execb. x. 4, 
καὶ ἡ αὐλὴ ἐπλησθη του φεγγους 
τῆς do£nc Kvpiov. 
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παρεστηχεν 0 τρυγήτος. Coll. Jer. 
XXUH. 16. XXUÍÍ. 33. 
Esa. lxiii. 2— 6. 


€ 
Aia TI σου epu pa, τῶ MARTIO, 
€ 
και τὰ ἐνδυματα σουως ἀπο πα- 
τήτου λήνου;----καὶ κατεπατησα 
αὐτοὺς TY) ὀργῇ μου. Zen. i5 
ληνον ἐπώτησε Kupiog x. T. À. 


Lev. xxvi. 21. 


Kai xy μετὰ ταυταὰ πορευησθε 
πλαγιοι, XO. μή βουλησθε ὑπα- 
Xovtiy μον, προσθήσω ὑμιν πλήη- 
γας ἕπτῶα κατὰ τὰς ἀμαρτιᾶς 
ὑμῶν. 

Exod. xv. 1. 


^ € € 
Tore «ce Μωύσης xo οἱ vio 
Ισραηλ τὴν ῳδὴν ταυτὴν τῳ Oto, 
και εἰπῶν) λέγοντες) X. T. À. 


Deut. xxxii. 4. 


Θεος, ἀληθινὰ τὰ ἐργῶ ἄντου, 
ec 
X04 πᾶσαι αἱ 0004 αὐτου, κρίσεις. 


Οοὔ. Esa. ἦν. 8, 9. 
Is; Ixxxv.g.. Esa: Ixv1. 23. 


€ 
Παντὰ τὰ εθνη ὅσα εἐποιήσας 
€ 
ἡξουσι, καὶ προσκυνήσουσιν Eyto- 
πίον CoU, Κυριε. 


Dan. vi. 26. 


Αὐτος ec Ti Θεος ζων, και με- 
νων εἰς τοὺς αἰωνῶᾶς. 


Exod. xl. 34. Esa. vi. 4. 


Καὶ εκαλυψεν ἡ νεφελη τὴν 
σχήνην TOU μαρτυριου καὶ δοξης 
Κυριου ἐπλησθη ἡ σκηνη.---Καὶ ó 
Col. 


01x06 ἐνεπλησθη καπνου. 
gout: Xin. 3: 


EY 
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XL 110.0. 


Ἐκχεατετᾶς φιαλας ἕπτα TOU 
θυμου του Θεου. Coll. cap.xv. 7,8. 
E xetb.. 91.9. AIO 19». 02. iB. 


ΧΥΙ. 2. 


Καὶ ἐγένετο ἕλκος xaxov καὶ 
πονήρον εἰς τοὺς ἀνθρωποὺυς τους 
ἐχοντὰας TO o pay peo ToU θηριου, 
x. T. À.. Coll. cap. xiii. 6. xix. 20. 


XVI. 33.4 
Εξεχεε τὴν φιαλὴν αὕτου εἰς 
τους ποτάμους χαι εἰς τὰς πηγᾶς 
τῶν ὑδατων καὶ ἐγένετο αἱμᾶ. 
Col. cap. viii. 8, 9. 


xvi. 6. 

ὍὉτι αἱμὼ γιων καὶ Προφη- 

των εἐζεχεαν, καὶ QAO, QLUTOLG 

εἐδωκας mt. Coll. Matt. xxii. 34. 
XL ἢ: 

Kopie ὁ Osog ὁ παντοχράτωρ, 

aiv καὶ diano αἱ κρίσεις 

Coll. cap. ix. 13. 


σου. Ὁ 3: 


XVI. L2. 
€ 
Εξεχεε τὴν φιαλὴν αὐτου tT! 
TOV ποτῶμον TOV μεγῶᾶν τον Βυ- 
«ς 
QpoTTW, Xa εξηρανθη vo udwp αυ- 
TOU X. T. À. 
XUL dq 6. 
Καὶ συνήγῶγεν αὐτοὺς εἰς TOV 
τόπον τὸν χαλουμενον Ἑβραϊστι 


Αρμαγεῦδων. 
xvl. 18. 


c ? € c 
Oioc οὐκ ἐγένετο ἀῷ οὐ οι ἂν- 


PARALLELA 


Ps. Ixviii. 24. Sophon. ii. 2. 
ii. 8. 
Ex» tov ἐπ᾿ ἄντους τὴν opynv 
σου.--- Του ἐκχεῶι ἐπ᾿ αὐτοὺς παᾶ- 
σῶν opyynv θυμου. 


Exod. ix. 10, 11. 


Καὶ ἐγένετο ἕλκη φλυκτιδὲς 
αναζεουσαι ἐν TE τοις ἀνθρωποις, 
και ἐν τοις τετρᾶποσι X. T. À. 


Exod. vii. 17—25. 

Ido eye τυπτω T€ ῥαβδω--- 
ἐν τῳ ποτάμῳ, καὶ μεταβαλει εἰς 
αἵμα. Ps. Dexvii. 44, Καὶ μετεσ- 
τρεψεν εἰς mium τοὺς ποτῶμους 
αὐτῶν. Coll. Ps. civ. 29. 


Ps.lxxviii. 3. Esa. xlix. 26. 


Εξεχεαν το αἷμα αὐτῶν ὡς 
ὕδωρ.---Καὶι πιονταῶι ὡς OIOV VEOV 
TO αἷμα αὐτῶν. 

Ps. ex viii 7: 

Aixaioc εἰ Κυριε, xoi εὐυθεις αἱ 
κρίσεις cov. 2 Reg. vii. 27, 28. Kv- 
ριε πωντοκράτωρ Osoc Ἰσραηλ--- 
οἱ λογοι σου εσοντῶι eA ivo, 
26:0 Ave 

Esa. xi. 15. 

Καὶ ἐρήμωσει Κυριος τὴν βα- 
Aaccay Αἰγύπτου, x. T. 4. Coll. 
Nab.1. 4. Ezech. xxixé2, 10. 2p 
NA01..6. 


Judd. v. 1g. 


Tort επολεμήσαν βᾶσιλεις 
Χανααν εν Oava ax, ἐπι ὕδατι 


Μαγεῦδω. Coll. x Esd. i. 29. 


Dan. xii. 1. 
Καὶ tcx xoipog θλιψεως, 


APOCALYPTICA. 


θρωποι ἐγένοντο ET) τῆς γῆς, τη- 
λικουτος σεισμος οὕτω μεγᾶς. 
Col. Matt. xxiv. 21. 


XVl 20. XEX.II. 


Καὶ πασὰ νῆσος tQuyt, καὶ 
opm ovx εὐρεθησαν. Coll. Matt. 
XUi.20. 2 Pet. iii. 10. 

ΝΠ I. ὙΠ, 7:. Xbsg. 

Καὶ χαλαζὰ μεγαλη---ὖτι 
μεγαᾶλη εστιν ἡ πληγὴ αὑτῆς 
σφοδρα. 

ΧΥΙ]. 1. 

Δειξω σοι τὸ xpo, τῆς πορ- 
νης τῆς μεγᾶλης, τῆς καθημενής, 
ἐπι τῶν ὑὕὑδατων των TOÀÀUV 
x. T. À.. Τὰ ὑδατα---οὐ ἡ πορνη 
xaÜwrXi, λᾶοι καὶ οχλοι εἰσι 
DEEST A ἄν ἴδ. 


XVI 10 τ; 


Τῆς xa npsvne ἐπὶ τῶν ὑδατων 
τῶν πολλων. Coll cap. xiv. 2. 
WX. 6. 

ἘΥΠῚ ΌΧΙ. ΤΌ, 

Καὶ ἀπήνεγκε με εἰς ἐρῆμον εν 
πνευμῶτι X. T. Δ. Coll. Matt. iv. 
1. PTS TTE IR 

xy. 5, 7. 

Koi εθαυμασα, ἰδὼν αυτην, 

θαυμα μεγὰ κ. τ. λ. 
Xvll. I2. 


Καὶ τὰ δεκα κερατὰ ὦ tidie, 
δεκα βασιλεῖς εἰσιν. 
XV. 2- 

Kai 


ἐγένετο χατοικητΊΉριον 
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€ 3 « 
θλιψις 012 OU γεγονεν ἀῷ 0v γε- 
γενήται εὔθνος ἐν τῇ γῆ, ἕως του 
καιροὺ ἐκεινου. Coll. Exod. ix. 24. 


Ezech. xxvi. 18. Nah. i. 5. 


€ 
Καὶ φοβηθήσονται oi νήσοι oro 
€ 
ἡμερῶς πτωσεῶὼς σου. 


Exod.ix.24. 1 Reg. iv. 10. 


Ἡ δὲ χάλαζα πολλη σφοδρα. 
— Kai ἐγένετο πληγὴ μεγοαλῆη 
σφοδρα. Coll. Ezech. xxxviii. za. 


Nah. iii. 4, 5. 


IIopym καλή, xo εἐπιχῶρις 
ἡγουμένη φάρμακων, ἡ πωλουσα 
εθνη εν ΤΉ πορνειῷ αυτής, καὶ 
λαους ἐν τοις φαρμῶκοις αυτής. 
-Καὶ δειξω εθνεσι την IT PATET 
cov, xou βασιλείαις τὴν ατιμιᾶν 


σου. 
Jer. xxviii. I2, 13. Ezech. 
XXIx- ὅΞ τὸ: 


Koi ποιήσει Κυριος ὦ ἐλαλησεν 
ἐπι τοὺς κατοικουντᾶς Βαβυλω- 
V4, κατασκήνουντας tQ ὑδασι 
πολλοῖς. 


Esa. xxx. 6. 


'H ópacig τῶν τετραποδὼν των 
£y ΤΉ ἐρήμῳ. Ezech. xl. τ, 2. 


Dan. viii. 27. 
Και εθαυμαζον τὴν ὁρῶσιν, 
καὶ 0UX ἣν ὁ συνίων. 
Dan. vii. 24. 


Καὶ τὰ Ótx& κερατῶ αὐτου, 
dixo, βασιλεῖς ἀναστησονται. 


Esa. xiii. 21, 22. 


Καὶ ἀναπαυσονται ἐκεῖ θηρία, 
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δαιμόνων, καὶ φυλακὴ πᾶντος 
Πνευματος ἀκαθαρτον, καὶ φυ- 
λακή πᾶντος ορνεου ἀκαθαρτου 
καὶ μεμισήμενου. 
XVill 4. 

Εξελθετε εξ αὐτῆς. Coll. 1 Cor. 
V.11. 2 Cor. vi. 17, A10 εἐξελθατε 
ἐκ μέσου αὑτῶν, X. T. λ. 


xviil. 5. 
Ὅτι "xoAowÜncaw αὐτῆς αἱ 
ὡμαρτιαᾶι GXpi TOU ουρῶᾶνου, και 
ἐμνημονευσεν ὁ Θεος τὰ ἀδικημα- 
τὰ αυτής. 
xvlil. 6. 

Az odor QUT ὡς και QGUTM 
ἀπέδωκεν ὕμιν, και διπλωσατε 
αυτή διπλα κατὰ τὰ εργὰ αυ- 
τῆς £y τῷ ποτήριῳ δ ἐκερᾶσε, 
κεράσατε αὐτῇ διπλουν. Col]. Esa. 
1. 2. Jer. xoti,-18. -Zarb. 25. 12: 


xvii 9, 10. 

Koi χλαυσονται και κοψονται 
em QT οἱ βασιλεις τῆς γῆς, οἱ 
μετ᾽ ἀυτῆς πορνευσᾶντες καὶ στρή- 
νιώσῶντες, ὅταν βλεπωσι τον 


XOTVOV τῆς πυρώσεως αἀντής. 
Xvill. IO, 16. 

Ova, ov24, ἡ πολις ἡ μεγαᾶλη, 
Βαβυλων n πολις ἡ ισχυρα, ὅτι EV 
μια epo. ἡλθεν ἡ κρίσις σου. Οοἱῇ 
Matt. xxiv. 42-44. Luc. xii. 40, 46. 


Xylll.. 17, 18. 


Koi πᾶς xv()sgynrne και πᾶς 


PARALLELA 


και ἐμπλησθησονται αἱ οικιᾶι 
7X QU καὶ ἀναπαυσονταᾶι ἐκεῖ σει- 
pnvsc, και δαιμονία εχει ορχῆσον- 
τῶι) X. T. À. 


Esa: xlviit.:20. lib pL»: 

Ἐξελθε εκ Βαβυλωνος. Jer. 
XXVI. 8, ᾿Απαλλοτριωβητε εκ με- 
σου Βαβυλωνος---καὶ εζξελθατε 
ὅς. Τ᾿ Ἂς 
Jer. xxviii. g. Ps. ον" 14- 

Ηγγικεν εἰς ουρῶνον τὸ xpip^o 
αὐτῆς (Βαβυλωνος), s£upv ἕως τῶν 
ἀστρων.---Ανωμνησθειη ἡ avopuaa 
τῶν πατέρων (UTOU, X. T. λ. 

Ps. cxxxvi« 8. 

Qvyornp Βαβυλωνος ἡ ταλαι- 
πωρος, μακάριος ὃς ἀνταποδωσει 
σοι TO ἀνταποδομα σου, 0 ἀνταπ- 
εδωκας "pav. fer. xvi. 18, ἀντα- 
ποδωσω διπλας τὰς κακιᾶς αυ- 
των, και τὰς ἁμαρτιᾶς ἄντων. 
Ps. Ixxiv.8, Ὅτι ποτήριον εν χειρι 
Κυριου, oivou ἀκράτου πλῆρες xe- 
ρώσματος, X. T. À. 


Ezech. xxvi. 16. 

Καὶ καταβησονται ἀπο τῶν 
θρονων αὐτῶν πᾶντες οἱ ἄρχοντες 
ex τῶν εθνων τῆς θαλασσήῆς, και 
ἄφελουντῶι τῶς μιτρᾶς ἅπο των 
κεφᾶλων ἄντῶων, X. T. À. 

Jer. xxviii. (11.) 8— 10. 

Καὶ ἄφνω ἐπεσε Βαβυλων, και 
συνετριβη" θρήνειτε αὐτην.--Ἐξη- 
νεγχκε Κυριος TO χριμαὰ C UTOU, 
x.T.A. Dam.iv. is. LX X, Και ἡ 
καταφθορα aurov £v topo. μιῷ τῆς 
ἡμερᾶς. 

Ezech. xxvii. 28. 
Προς τὴν κραυγὴν τῆς φωνῆς 


APOCALYPTICA. 


ἐπι TOV πλοίων ὃ ὅμιλος και vou- 
τοι — ἀπο μακροθεν EC T4O XV, 
χε Tee 

xvlii. I8. 

Και expacCoy ὅρωντες τον καπ- 
νον τῆς πυρώσεως αυτής, λεγοντες, 
"Te 04.00. τή πόλει TU μεγαλῃ; 

xviii. I9. 

Και εβαλον χουν ἐπι τᾶς κε- 
φαλας αὕτων. Coll. Matt. xí. 21. 
xvill. 20. 

Ευφραινου ἐπ᾽ αὐτὴν ουρανε--- 
ὅτι ἐχρινὲν ὃ Θεὸς τὸ κριμῶ μων. 


Xy 292. 

Καὶ φωνὴ κιθαρῳδὼν καὶ μου- 
σικωὼν καὶ αυλήτων--οῦ μὴ ἄκουσ- 
0; £y σοι ETI, 

xvi. 

Oi ἐμποροι σου ἡσᾶν οἱ μεγισ- 

τῶνες τῆς γῆς. 
XVI 24. 
Καὶ ἐν αυτή αἷμα Προφητῶν 


και Αγιων εὐρεθη, καὶ πάντων τῶν 
ἐεσφαγμενων ἐπι τῆς γῆς. 


XI$4 1,5, 4, 6. 
Αλληλουΐα. Heb. ΠΡ Π] 
CI]. cap. vit. το. xit, 10. Matt. xoi. 
τς. ᾿ξ. XX. 48. 


XIX. 2. 


Καὶ e£edix uos ro vip. τῶν δου- 
λων αὐτου EX τῆς Apos αὐτῆς. 
Coll. Matt. xxiii. 34, 35. Luc. xviii. 
7, 8. «ap. vi. 10. 
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σου οἱ κυβερνήται σου φοβῳ φοβη- 
βησονται x. T. A. Coll. Esa. xxiii. 
14. 
Jer; xxi. 8.0. 
Και ἕκαστος -— Διατι 


£7 0150€ Kvpioc οὕτως τῇ πόλει 
TXVUTM τῇ μεγαλῃ; 


£p£i 


Jos. vii. 6. Job. ii. 12. 
Καὶ ἐπεβάλοντο χουν ἐπι τᾶς 
κεφαλᾶς αὐτῶν, X. T. À. 
Deut. xxxii. 43. 
Ευφράνθητε ουρανοι----τι τὸ 
αἱμῶ τῶν νίων ἄυτου εκδικαται. 
Ezech. xxvi. 13. 


Καὶ καταλύσει To πληθος των 
μουσικων σου. Coll. Esa. xxii. 8. 


Esa. xxiii. 8. 


Oi εἐμποροι αὑτῆς ἐνδοξοι ἀρ- 
χοντες τῆς γῆς. 


Jer. xxviii. (li.) 49. 
Εν Βαβυλωνι πεσουνται τραυ- 


μᾶτιαι πασήῆς τῆς γῆς. Ce. 
Matt. xxiii. 30, 35. 


Ps. civ.—cxvili. Z7. 


Αλλελουΐα. CXXXÍD. 21. Francof. 
et sep. [ 794. Xi.18, Καὶ ἐρουσι 
πασαι ὧι βυμαι ἀυτῆς Αλληλουϊὰ 
x. T. A. Coll. 4 Mac. vii. 13. | 


4 Reoz 17. Ps. Ixxvill.- ΚΘ] 


Καὶ εκδικήσεις τὰ jum TO, 
τῶν δουλων μου---εκ o tipos Ιεσα- 
βελ.---Η ἐκδίκησις του αἵματος 
τῶν δουλων σου. Coll. Gen. ix. ς. 
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xix. 6. 
Ἐβασιλευσε Κυριος 0 Θεὸς ὃ 


Παντοκράτωρ. Χαιρωμὲν καὶ 
ἀγαλλιωμεβα, x. T. Δ. Coll. cap. 
WII 17: 

XIx.40. 

Και εδοθη αυτή iva, περιβαλη- 
τῶι βυσσινον καθαρον καὶ λαμ- 
"pov ro γὰρ ββυσσινον τῶ δικαιω- 
μᾶτα ἐστι TOV Ἅγιων. C27. cap. 


222. δ) 15. iU. 4. XV. 6. 


XD Do XL E. 
Oro οἱ λογοῖι αληθινοι εἰσι 
ToU Θεου. 
xix: 10; xxn. Ὁ. 


Και ἐπεσον εμπροσθεν των πο- 
δὼν αὐτου προσκυνήσαι GUTO' XO 
λέγει μοι, Ὅρα TE KR mE 67774 
ct. χες 15. 


XiX. II. 


Καὶ εἰδὸν Tov oupavoy ἀνεωγ- 
βένον, καὶ idou x. τ.λ. Coll. Matt. 
Zi. τό. Luc.id.o21. J4ct.vi. $56. 

XIX. XT. 

Καὶ εν dixouocuva xpwei καὶ 

πολεμεῖ. Coll. “εἰ. xvii. 31. 
XIX 15. 

Καὶ περιβεβλημενος ἱματιον 
βεβαμμενον αἵματι. Conf. Cof. 
i. 20. Heb. ix. 22. X. 19. caf. v. 9. 

XlX. I4. 

Και τὰ στρατευμῶτῶ tV TO 

Col. 


ουρᾶνῳω ηχολουθει euro. 


Matt.iv.1i. XXvi. 53. 


PARALLELA 


Amos. ix. 5. 


Κυριος ὁ Θεὸς o Παντοκρατωρ. 
—O Κυριος εἐβασιλευσεν, αγαλ- 
λιώσθω ἡ qu. ες xcvi. τς Σιων, 
βασιλευσει σου ὃ Θεος. Esa.lii.7. 

Ps..xliy4 335084 

IIoc ἡ δοξα αὐτῆς θυγατρος 
του βασιλεως --- εν κροσσωτοῖς 
χρυσοις περιβεβλημένη, πεποι- 
κιλμενη. Ezecb. xvi. Και 
ἐνεδυσὼ σε ποικιλα, και ὑπεδυσα 


10-3) 


σε ἑακινθον᾽ καὶ ἐζωσα σε βυσσῳ, 
καὶ περιεβαλον σε τριχᾶπτῳ 
X. T-À. Goll. χῆσι 3718s 
2 Reg. vii. 28. 
Καὶ νυν Κυριε μου Κυριε, σὺ εἰ 
Θεος, xai οἱ λογοι coU εἐσοντῶι 
Co]. "oan. xx. 28. 


Dan. viii. 18, 19. 


αληθινοι. 


Και εν τῷ λᾶλειν αυτον μετ᾽ 
ἐμον, πιπτὼ ἐπι προσωπον μου 
ἐπι τὴν γῆν, χα! ἥψατο μον, και 
ἐστῆσε [^E ἔπι ποδας, X. TOS 

Ezech. i. r. 

Koi ἡνουχ Uncaw οἱ οι enl. και 

ιδὸν ὅρασεις Θεου. 


Ps. xpv. 12: x6Vib o: 
Kpivei τὴν οικουμνενὴν £y di- 
καιοσυνή. 
Esa. lxiii. 2, 3. 
AiaxT) σου ερυβρα τὰ ἱματιᾶ, 
και τὰ yd Up. T e σου ὡς ᾶῶπο πῶᾶ- 
τήτου Anvov; CoZ. Zacb. 


Neh. ix. 6. 


» € 
Καὶ σοι προσκχυνουσιν ai στρᾶ- 


ΣΑΣ I. 


τιᾶι τῶν ουρᾶνων. Esa. iii. 34, 4114, 
Comp. Kupioc, Κυριος των στρα- 
Coll. Ps. xvii. 17. 


TIOV, 


APOCALYPTICA. 


XT Is; ΤΟ; 

Καὶ ἐκ Tov στομῶτος αὐτου 
ἐχπορευετῶι ῥομφαιὰ οξεια. ---- 
Kai ἐχει ἐπὶ τὸ ἱμώτιον και ἐπὶ 
TOV μήρον &UTOU TO ονομῶ γε- 
γράμμενον, Βασιλεὺς βασιλέων, 
καὶ Κυριος τῶν κυρίων. (οἶδ. v.21. 
Deut. x. 17, Ovroc Θεος τῶν θεῶν; 
xai Kupiog τὼν κυριων. 


XIX x7. 18. 


Δευτε, cuya nre εἰς TO δειπ- 
νον TO μεγῶ του Θεου, iy φαγήτε 
σάρκας βασιλέων καὶ σαρκᾶς χι- 
Ap aV. 

EX 

Καὶ &idoy Üpovouc, καὶ εἐκαθι- 
σαν ἐπ᾽ αντους, καὶ κριμῶ εδοθη 
(οὐ, 1 Cor. vi. 2. Matt. 


αυτοις. 
XX. 28. 


ΧΧ. 8. 


Τὸν Γὼγ» και τὸν Μαγωγ. 
Xx 

Ὁ Σατανας---καιεζελευσεται 
πλανήσαι τὰ εθνη τὰ εν ταις τεσ- 
capo, γωνιᾶις τῆς γῆς. Col. τ 
Pet. v. 8. cap. xii. 9. xiii. 14. 

XX. 9. 

Koi κατεβη πὺυρ ovo rov Θεου 

£X τοὺ οὐρᾶνου, και XO/TEQUUEV 


αυτους. 
XX. IO. 


Και ὁ Διαβολος ὁ πλανων αυ- 
TOUS, εβληθη εἰς τὴν λιμνὴν TOU 
πυρος xai θειου, x. T. A. Coll. cap. 


Xiv. το. Xix.20. Matt. xxv. 41. 


XX. II. 
Οὐ ἀπο προσωπου £Qu'ytv ἡ yn. 
Coll. cap. xvi. 20. xx. 11. 


Ps. xliv. 3—7. 
Περιζωσαι τὴν ρομφαιᾶν σου 
ἐπι TOV μήρον σου Δυνατε.---Καὶι 
ἐντεινον, καὶ κατενοδον, και βα- 
CIAEUE, X. T. λιν τ τᾶς xi. 4, xoi 
πατάξει γὴν τῷ λόγῳ TOU στομα- 
τὸς αὐτοῦ X. T. À. XÍx. 2, καὶ 
εθηκετοστομα μου ὡς [AX QA pay 
οξειων. Coll. Dan. iv. 34. LXX. 
Jer xi. 9. 
Βαδισατε, συνάγαγετε παντῶ 
τα θηρια του ὥγρου, και ελθετω- 
σῶν Toy φάγειν αὐτὴν. Col. Ps. 


tix. $5. Ezech. v. τὸ. 


Dan. vii. g. 
Oi θρονοι ἐτεθησαν, καὶ ὃ Πα- 


€ 
λαιος ἡμέρων ἐκαθητο.--Κ αι τὸ 
€ € 
Xpipu oe £Qwxty ὥγιοις Ὕψιστον, 22. 


Ezech. xxxviii. 2. CoZ. cap. 
XXXI. Dass. 
Τὸν Γωγ, και τὸν Μαγωγ. 
Job; Ε΄: 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ διαβολος τῳ 
Κυρίῳ, εἰπε, Περιελθων τὴν γῆν 
και ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ᾽ ουρα- 
Coll. Ezech. vii. 2. 
Lev. x. 2. 


νον moptitl. 


Καὶ εξηλθε mop παρα Κυριου, 
και κατεφᾶγεν ἄντους. 


Dan. vii. 11. 


Ἕως ανηρεθη To θήριον, xoi 


ὥπωώλετο, XX TO σωμῶ αυτοὺ 
εδοθη εἰς καυσιν πυρος.  Co/J. Esa. 


XXXÍU. το. 
ΘΗ 6xiii. 7. x6v..0: 
Acro vrporc o) Κυριον £c 2A £vu- 


θη ἡ ya. 


90. 
XX. I2. 
Kai βιβλια ἡνεωχβήσαν, καὶ 


αλλο βιβλιον ἡνεωχθη, ὃ ἐστι. 


τῆς ζωης" Xo expilno av οἱ yexpot 


£X τῶν γεγρᾶάμμενων ἐν τοις βιβ- 


λιοις κατὰ τὰ ἐργῶ αυτων. 
XXE 
Idou ἡ σκηνή Tov Θεου μετα 
3 
των ay perma, και σκήνωσει μετ 


Coll. 2 Cor. vi. 16. 


αυτων. 
nexo 
€ 
O νικὼν κληρονομήσει Tr TO, 
καὶ £GOJA4G4 GUT Θεος, xai αυτος 


EC TX μοι υἷος. Coll. Rom. viii. 17. 
ix.26. Heb.i.5. viii. vo. cap.iii. 21. 
XXL 10 

Καὶ ἀπήνεγχε μεεν πνευμῶτι 
ἐπ᾽ ορος μεγὰ και ὕψηλον, καὶ 
εδειξε μοι τὴν πολιν τὴν μεγάλην 
τῆν Qty itv Ἱερουσαλήμ, Ns TA. 
Cell. cap. xvii. 3. Matt. iv. 5. 8. 


XXL Τὸ 

Και ὁ λαλων μετ᾽ ἐμοῦ εἰχε 
καλαμον χρυσουν, ἵνα μετρηση 
τὴν πολιν και τοὺς πυλωνᾶς ἂαυ- 


TÜG X. T. À. 


xxl I6. Co. Epbes. iii. 18. 
Kai ἡ T0246 τετράγωνος κει- 

τῶι, καὶ TO μῆκος ἀυτῆς TOCOUTOV 

ἐστιν ὅσον TO πλατος" καὶ ἐμετρη- 


σετῆν πολιν τω καλάμῳ δῆς, T. Ae 


- € 
Καὶ νᾶον οὐκ tidoy tv αυτή, 0 

€ € i 
yxp Κυριος 0 Osoc o παντοκρώτωρ 
νᾶος αὐτῆς ἐστι) καὶ TO Αρνιον. 


PARALLELA 


Dan. xii. 2: Ps. Ixi. 12. 


Ev τῷ καιρῳ εκεινῳ σωθήσεται 
ὁ λᾶος σου πᾶς ὃ γεγραμμένος εν 
τῇ βιβλῳ, x. T. A.—EXv αἀποδὼω- 
σεις ἑκάστῳ κατῶ τῷ Ep αντου.. 
Coll. Exod. xxxii. 32, 33. 


Ps. Ixxvii. 60. Lev. xxvi. 11. 


€ 
Σκηνωμᾶ αὐτου, οὐ κατεσχη- 
νωσὲν ἐν ἀνθρωποις.--Καὶ θήσω 
€ 
τὴν σχηνην [400 £V ὑμιν. 


Zach. viii. 8. 


€ 
Koi κατασκήνωσω £V μέσῳ le- 
ρουσάλημ, και εἐσοντῶι ἐμοι εἰς 


λαον. Coll. Ose. z. 10. 


Ezech. xl. 1, 2. 
Ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ Kupiov, 
καὶ ἤγαγε με εν ὅρασει O eov εἰς 
τὴν γὴν Ἰσραήλ, καὶ εθηκε με em 
opoc ὕψηλον σφοδρα, καὶ ἐπ᾽ QUT t) 
"v ὥσει οικοδομή πολεως ἀπεναν- 
τὶ. Οὐ Ως ΧΑ δὲ 


Ezech. xl. 4--ς. 


Καὶ idev aymp,—xou ἐν τῇ 
χειρι ἄυτου "y σπᾶρτιον οικοδο- 
μων, και χκαλᾶμος [^ETpOV, καὶ 
GUTOG εἰστήχκει ἐπι τῆς TUAT€, 


πολ. Gol. ΖΖερ. zt. 
Ezech. xl. ς---8. 


Καὶ διεμέτρησε vo προτειχισ- 
μὰ, πλᾶτος ἰσὸν τῷ χώλαμῳ, 
xs τ. λ. Coll. cap. xlii. 162 24i τς 
45:5, 396 08A. Gol, Pshenxn m 


Ezech. xliii. 5. 7. 
Και ἀνελαβε με Τνευμα, και 


εἰσηγῶᾶγε μὲ εἰς τὴν αυλὴν τὴν 
ἐσωτερῶν᾽ καὶ ἰδου πλήρης δοζης 


——— 


APOCALYPTICA. 


Ps. xti. xu; Χορτασθησομαι εν τῷ 
οφθηναι τὴν δοξαν σου. xv. 11, τερ- 
πνοτες EV τῇ δεξιῳ σου εἰς τελος. 


XXL 25. 


€ 
H yap δοξα του Θεου tQori- 
σεν ἀυτήν, και 0 λυχνος ἀντῆς TO 


Ἄρνιον. Col. cap. xxii. s. 
ὙΣΙ Ὁ, 
Καὶ οἱ πυλωνες αὐτῆς OU μη 


€ 
κλεισθωσιν ἡμέερᾶς, νυξ yap oux 
EC TO EXE. Col]. cap. dii. 8. xxii. 5. 


xxl. 26. 


Καὶ οἰσουσι τὴν δοζαν καὶ τὴν 
τιμὴν τῶν εθνων εἰς auTw. Coll. 
£05. XI. τοὶ XU. 4. 


XXI 1: 

Καὶ εδειξε μοι καθαρον ποτα- 
μον ὕδατος ζωης----εκπορευομενον 
εκ TOU θρονου του Θεου xoi Tov 
Αρνιου. Coll. foam. iv. το-τ4. 1 


Joan.v.6. Zacb. xiv. 8. 


xxil. 2. 

Ev μεσῳ τῆς πλατειᾶς αντῆς 
καὶ TOU ποτάμου εντευθεν καὶ εν- 
τευθεν ξυλον ζωης---καὶ τὰ φυλ- 
Aa Tou ξυλου εἰς θεραπειᾶν τῶν 
εθνων. Coll. cap. ii. 7. inf. v. τ4. 
Joan. vii. 38. 


ΧΧΙΙ. 4. XIV. I. 
Καὶ οψονται το προσωπον αυ- 
του, και TO ονομῶὼ αὐτοῦ ἐπι τῶν 
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€ 

ὁ Κυριου oixoc.— Koi εἰπε προς 
€ 

με, Ὕιε ἀνθρωπου, ἑωρακας τον 

TOT OV TOU Üpovov μου, X. T. À. 


Ps: xxyh 1: -ΧΥΪ, 28. "exxxi. 
ΤΥ: 
Κυριος φωτισμιος μου. ---- Xv 
φωτιεῖς λυχνον μου Κυριε.-- τοι- 
μᾶσω λυχνον τῷ Χριστῳ μου. 


Zach. xiv. 7. 


Εσται μιῶν ἥμεραν, καὶ ἡ 
€ 
ἡμερῶ εχεινὴ γνωστη τῳ Κυριῳ, 
€ 
καὶ QUA, ἡμέρα, καὶ 00 VUE X. T. À. 


Esa. lx. 6-13. lxvi. 12. 


Παντες ἐκ Σαβα ἥξουσι φερον- 
τες χρύυσιον, καὶ λιβᾶνον οισουσι; 
x. T.À. Καὶ ἡ δοξα του Λιβανου 
προς σε ἥξει. Coll. Ps. Ixxi. 1o, 


II. 


Dan. vii. 10. Z4Zx. 


Ποταμος πυρος ἐχπορενομένος 
εἷλκεν εμπροσθεν αυτου (se. Üpo- 
νου). Ps. xlo. 44 Του ποτάμου τὰ 
ὁρμημαᾶτα εὐφραινουσι τῆν πολιν 
του Θεον. Col. Ezech. xlvii. 1-9. 


(xen. 11. 9, 10. 


Και τὸ ξυλὸν τῆς ζωης tv μέσῳ 
TOU παραδεισου----ποτάμιος δὲ εκ- 
Ezecb.^ xlvii. 
12, ὅτι TX ὕδατα αὐτῶν EX. τῶν 


πορευετῶᾶι Χ.τ. A. 


€ 
Qty V ταυτὸῶ εχπορενετῶι!. XO 
ς 
EG TOÀ οἈᾶρπος CLUTUOV εἰς βρωσιν, 
€ 
και ἀναβασις C UTUV εις υγειῶᾶν- 


PsS.xyi. 15. 


Eq δὲ ἐν δικαιοσυνη οφθησο- 
px TO προσώπῳ σοὺ X.T.A. Οοἱ, 


μετωπων αὐτων, Coll.x Joan.iii.g. | fob. xix. a7. Ezech. ix. 4. 
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οοῦ 
ΣΕΣΊΝ, τὸς 

Καὶ νυξ οὐκ soTO4 εχειγ X0 
χρειῶν οὐκ εἐχουσι λυχνου χαι 
φωτος ἥλιου, ὅτι Κυριος ὁ Θεος 
φωτιζει QUTOUG, X. T. λ. 

xb. 

Ὁτι Kopiog ὁ Θεὸς φωτίζει 
ἄντους, xai βασιλεῦσι εἰς τοὺς 
αιωνᾶς τῶν αἰώνων. Coll. cap. vii. 
16, 17. X47. 233. 

ΧΧΠ 75 T0. 

Idov ἐρχομαι Toc. cap. iii. 11. 
1: 

M» σφραγισῆς τοὺς λογοὺς 
τῆς προφητειὰᾶς TOU βιβλιου του- 
του" ὅτι ὁ καιρος ἐγγὺς ἐστιν. 


XXll, IO. 


xxll. II. 
e αδικων αδικησατω ετι---ὸ 


Conf. 
Matt. xi. 15. et sep. 1 Joan. iii. 7, 
9$. 2 Jm. ii. 13. 


δικαιος δικαιωθήτω ετι. 


XXlL I3. 
Eyw ἙΕιμι---ὸ πρῶτος xoi ὃ 
soy aoc. Coll. cap. i. 8,11, 17. di. 
8. xxi.6. foam. viii. 58. 


ΧΣΙ αν, Ἔχ]. B. 

Oi φαρμᾶκοι, xou οἱ πόρνοι» 
καὶ οἱ φονεις,καὶι οἱ εἰδωλολατραι, 
καὶ πᾶς ὃ φιλων καὶ ποιὼν ψευ- 
δος. Coll. τ Cor. vi. το. P bil. 111. 2. 

xxii 16. 

Τὸ γενος Tov Δαβιδι, τὸ «c- 

T"p ὁ λαμπρος καὶ ορθινος. 
ΧΧΊΙ. 17. 
Καὶ 7o Πνευμα xoi ἡ Νυμφη 


λέγουσιν Ελθε, καὶ ὁ ἀκονὼν εἰ- 


PARALLELA 


Esa. lx. 20. 


Ov yap δυσεται ὁ ἥλιος σοι, 
καὶ ἡ σεληνὴ σοι οὐχ εχλειψει" 
ἐστῶι γὰρ σοι Κυριος φως ατῶνιον, 
κ.τολ. Goll Ps.-£492.:6. ἐχζοοπιο: 


Esa. xxiv. 23. 


Ὅτι βασιλευσει Κυριος sx 
Σιων,καὶ εξ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐενω- 
πιον των πρεσβντερων δοζασθησε- 
ται. Coll. Zacb. xiv. 6, 7. 


Zach.ii. 10. Mal. iii. 1. 
δου ἐγω ἐρχομιαι. 
Dan. xii. 4. 


Καὶ σφραγισον vo βιβλιον ἕως 
xoipou συντελειῶς. Coll. cap. viii. 
26. 


Ezech. iii. 27. 


€ € 
O a«xovwy χαι ὁ 


ὥκονετω, 

oT £y ἀαπειθειτω. | Eccles. xi. 3, 

Ea» πεσή LvXov—ToTQ oU πε- 

σειτῶι TO ξυλον, εκει EGTOLI. 
Esa. xlviii. 12, ai. 

Ey πρωτος, και Eye too a- 
Toc.— Eo εἰμι πρωτος, καὶ ἐγὼ 
εἰμι εἰς τὸν αιωνα. Pat. Coll. cap. 
Xli.4. xliv. 6. 

Mal. iii. ς. 

Ko ἐσομᾶι μάρτυς ταχὺς ἐπι 
TOU φαρμῶᾶκους. καὶ ἐπὶ τὰς μοι- 
χαλιδας, καὶ ἐπὶ τοὺς ομνυοντᾶς 
τῷ ονομῶτι μου ἐπι ψευδει. 


Num. xxiyi?27* 


Ανατελει ἄστρον εξ Ιακωβ. 
Co//. Matt. ii. 2-10. 


Cant. n. 13,14. 
E^A0:—xoi EA0c— £v μοι 


τῆν οψιν σον, και GXOUTIGOV μὲ 


Esa. xi. 10. 


APOCALYPTICA. 


πάτω, EAUe, x.T.A.. Coll. cap. xiv. 
13. xxi. 6. Ἐδιψησεν ἡ ψυχη μου 
προςτον OQ tov τὸν Covrar ποτε "EO 
καὶ οφθησομᾶι τῷ προσώπῳ του 


Θεου; Pi. xJi.2. 
xvH. 18. 
Ἐπιθησει ὁ Θεὸς ἐπ᾽ avrov τας 


πληγᾶς τὰς γεγραμμενὰς εν βι- 
(uo τουτῳ. Conf. Gal. üi. 15. 


ΧΧΙΙ. 18, 19. 
Ezy Tic ἐπιτιθη προς ταυτα---- 


X4 £XV τις ἄἀφελῆ ἄπο των λογῶων. 
4 


Gol. 1 Gor. idi. xx. 


XXIL20. 
Nau epocopuo ToU (AT. Vo 
epx ov, Kupie ἴησου. Col. sup. v. 


2:027: 2.7. 1I. X1, Pb. d, 23. 
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τὴν φωνὴν σου" ὅτι ἡ Quy" σου 
"dta, καὶ ἡ oic σου ὡραια.--- 
Δευρο amo Λιβαᾶνου νυμφη, δευ- 
po ἄπο Λιβανου. iv. 8. Coll. Ps. 
XXUÍ. 4. Xliv. x1. Esa. Iv. τ. 


Deut. xxix. 18. 


Καὶ κολληθησονταῶι ἐν αὐτῷ 
πασαι αἱ ἄραι τῆς διαθήκης ταυ- 
της,αἱὶ y t'y po^» Ev oh εν τῷ βιβλιῳ 
ToUTO, X. T.À. Coll. fer. xxv. 13. 


Deut. iv. 2. xii. 32. 

Ov προσθήσετε προς To βήμα 
---και οὐκ ἀφελειτε ἀπ᾽ αυτου. 
---Ου προσθήσεις ἐπ᾽ αὐτο, ουδὲ 
ἄφελεις ἀπ᾿ αἀντου. Coll. Prov. 
xxx. 6. 


Hab. ii. 3. 
ὍὉτι ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ "m 
AX povign. Esa. xiv. 1, TOV ἐρχε- 
ται καὶ οὐ S poyiei. Ps. Ixix. 5, Ku- 


pie μὴ χρονισῆς. Col. Dan. ix. 19. 
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